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उऊउकऊलजलवय 
सनन नसाई 


हदीसनं. 45 73 
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हिन्दी तर्जुमा 
- उर्दू तर्जुमा :- है दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्टो इशाअत 
हाफिज मुहम्मद अमीन ह जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 











ः_ ज़ेरेनिरानी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
ब- 22999 ८<3५5 ७0-४८ 

रहा 7 गष्टि मएकज़ी अन्नुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
स्‍- 39 9-०००७०७ «०१००० ७ 354॥७। ५८ ५००७५ ४5 »० 
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तालीफ 


.०५.०८//७४५०/१४ 


नज़रे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात जिल्द 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) ॥॥ 
- तहकीक व तख़रीज :- 
हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली जई हदीस नम्बर 3974 से 4873 
क्‍ क्‍ - हिन्दी तर्जुमा ४- 
5 उर्दू तर्जुमा :- | है हैं दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 


हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन | जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 





__ फ़ेरेनिरानी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 

228 092 “७5 »0५६ड८ 
2 नह महकज़ी अन्जुमन ज़ुद्यामुल कुरआन वल हदीज्, जोधपुर 

क 39क०००१ <ज ०००9 ७.४ 6 | ५००३। 53 )०० 
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नजरे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) 


तहकीक व तखरीज :- 
हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली जई 


उर्दू तर्जुमा - 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन 


हदीस नम्बर-397 से 4873 


९ हिन्दी तर्जुमा न 
दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रे इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


ज़ेरे निगतानी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 


)>५» >> ब्याज ता 


97९८-०० 





नाणिट मरकजी अन्जुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
34०0० ३ «बज जनआ।9 0 >> | 6 | (3०0 5 3 2०0 
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जिल्द च्छु ई ) 
सुनननसाई #ै4॥25 दि 


: सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 
इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशनं आदि 


५०७“ कवर 


इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 
कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र ॥ 
जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


कलकितब हु 
इन उनयुहगन हमवबित हरबनकई हक)... 




















| हिन्दी तर्जुमा दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रोे इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज:) 


नज़्रे सानी मौलाना जमशेद आलम सल्फी (63758-92334) 
लेज़र टाइपसेटिंग अब्दुल वाजिद, (99506-969॥7) 


| मेनेजिंग डायरेक्टर... अली हम्जा, (82338-55857) 
मार्केटिंग मैनेजर 















अहमद अब्बास (97397-3956) 
प्रिण्टिंग 


आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग. सेन्टर जोधपुर 


9244-8574/ 
तादाद पेज 500 (पांच सौ) 


कमाल बाईण्डिंग हाउस... 
मो. शाहिद भाई 93506-68223 029-25565 
प्रकाशन (प्रधम संस्करण) कीमत (मुकम्मल 7 जिल्द कु 









शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान क्‍ 
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मिलने के पते 


मकततबा तर्जुमान, 46 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 
फोन: 0-23273407 


सलल्‍्फी बुक सेन्टर 
- मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 


अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 


शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्‍्त नगर, हुसाद 
महाराष्ट्। फोन: 88069-90007 

मोहम्मदं अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 

जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 

मदरसा दारूल उलूम सलफिया, . 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 

मकतबा अहसान द 

लखनऊ, यू पी. फोन: 9793-8234 

मकतबा अलफहीम क्‍ 

मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-22220॥3 


हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम, द 
इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, 
मऊ, (यूपी) 2750॥ फोन: 74287-38778 


साद सिद्दीकी: क्‍ 

. राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 
तौहीद किताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज.) 
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-9855 
हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद 
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


20 एर्गा5 छाञपफ्राएए0ए 


१. 0098 ध्राघशक३्ाफओ॥ 
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॥: 26986973 ४, 932508762 
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9899693655, 9958923032 

तौसीफ बुक डिपो 

दरियागंज, दिल्‍ली। फोन: 98732-96944 

दारूल इल्म, 

नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223॥..- 
मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, । 
खजराना, इन्दौर 95846-54॥! 
सैफूल्लाह खालिद, 

माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 

जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 : 
अमरीन बुक एजेन्सी 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 


आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज 
कच्छ (गुजरात) 09429-7॥] 


उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी सकल, वार्ड 
नं. 40, सीकर। फोन: 7742457343 
नहााट 35७६० ५/0 (॥. 00506 8&८त॥ 


७5/॥ 0.] (६६५७७ ॥॥ ४४७४ 540053, ॥&/॥ 
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ह##१ 


सुनन नसाई ॥5, 


काफ़िरों से लड़ाई ओर जंग का बयान 7 


बाब : () नाहक़ ख़ून बहाना हराम है 7 


बाब : (2) मोमिन का ख़ून इन्तेहाई काबिले 


: ताज़ीम है 


 बाब: (3) कबीरा गुनाहों का ज़िक्र 44 


 बाब : (4) सबसे बड़े गुनाह का ज़िक्र. और 

वासिल अन अबी वाइल अन अब्दुल्लाह की 

हदीस़ में यहया और अब्दुर्रहमान के सुफ़ियान पर 
इडितिलाफ़ का बयान 


बाब : (5) किन जराइम की वजह से मुसलमान 


49 
का ख़ून बहाना जायज़ है? 


बांब : (6) जो आदमी (मुसलमानों की) 


जमाअत से अलग हो जाये उसे क़त्ल करना, और 
अर्फजा की हदीस़ में, ज़ियाद बिन इलाक़ा पर 

. (रावियों के) इड़ितलाफ़ का बयान द 
बाब : (7) अल्लाह तझ्ाला के फ़रमान : 
- (इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन .:.. मिनल्‌ अर्ज़) की 
तफ़्सीर, यानी 'जो लोग अल्लाह तझाला और -: 
उसके रसूल से लड़ते हैं ओर ज़मीन में फ़साद 

' फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी सज़ा ये है कि 
वह बुरी तरह क़त्ल कर दिये जायें या उन्हें बुरी 


... तरह सूली पर लटका दिया जाये या उनके हाथ 56 


पाँव मुखालिफ़ सिम्तों से बुरी तरह काट दिये जायें. 
या उन्हें जलावतन कर दिया जाये।' और (इसका 
बयान कि) ये आयत किन लोगों के बारे में. 
नाज़िल हुई, ओर हज़रत अनस (#) की इस 
हदीस के नाक़िलीन के इड़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का 
जिक्र शा 





... फेहरिस्ते-मजामीन 


वा 


4 


4०4६ / ७०४४० ४ 


बाब : (8) हुमेद की, हज़रत अनस बिन मालिक... 
(#) से मरवी हदीस़ में नाक़िलीन के इड़ितलाफ़ 64. 
का जिक्र 


: बाब : (9) इस हदीस़ में यहया बिन सईद पर... 


तल्हा बिन मुसर्रिफ और मुआविया बिन सालेह के 67 
इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र द 


'बाबः(0) मुसला करने की मुमानिअत का बयान 75 


बाब : () सूली पर लटकाने का बयान 76. 


- बाब : (2) (मुसलमानों का) गुलाम मुश्रिकों 


के इलाक़े से भाग जाये तो? और शख्बी से 
मरवी, जरीर की हदीस़ में नाक़िलीने हदीस के 
अल्फ़ाज़ के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र . द 
बाब : (43) अबू इस्हाक़ (की रिवायत) पर 
(रावियों के) इख़ितिलाफ़ का बयान द 


बाब: (4) मुर्त काहुक्म. 80 


६॥ 


बाब : (6) जो शख़्स नबी-ए-अकरम (#%) 
गाली दे, उसके लिये कया हुक्म है? 


बाब : (7) इस हदीस में आमश पर (उसके 
शागिदोँ के) इखितिलाफ़ का बयान 


बाब : (8) जादू का बयान | क्‍ 400 


बाब : (9) जादूगरों के बारे में क्‍या हुक्म है? 05 
बाबः (20) अहले किताब के जादूगरों का बयान 06 


बाब : (24) जिस शख्स का माल छीनने की 


कोशिश की जाये, वह क्या करे? कट 


बाब : (22) जो शख्स अपने माल की 


44 
हिफ़ाज़त करता हुआ मारा जाये 
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बाब : (23) जो शख्स अपने घर वालों के ,... 


दिफ़ा में मारा जाये? 


. बाब: (24) जो शख़्स़ अपने दीन को बचाने के 


: लिये लड़ाई करे? 


बाब : (25) जो आदमी अपने हक़ की ख़ातिर 
लड़ाई करे? 


बाब : (26) जो शख्स तलवार नंगी करके 
लोगों पर चलाये? 


बाब : (27) मुसलमान से (मुसललह) लड़ाई 


लड़ना (कुफ़ की बात है) 


बाब : (28) जो शख़्स़ किसी मुब्हम झण्डे के 


नीचे लड़े, उसकी बाबत शदीद वईद 


बाब : (29) मुसलमान का क़त्ल हराम है 
... माले ग़नीमत और माले फ़ै की तक़्सीम 
के मसाइल 
बैअत का मफ़्हूम व मआनी  462 


बेअत से मुताल्लिक़ अहकाम व 


मसाइल कक 


बाब : () समअ व ताअत की बेअत .. 64 


. बाब : (2) ये बेअत कि हम हाकिम से हुकूमत 


नहीं छीनेंगे. 65 


बाब: (3) हक़ बात कहने की बैअत 


बाब : (4) अदल व इन्साफ़ की बात कहने पर 
बेअत करना 


बाब (5) इताअत की बेअत करना अगरचे 


466 


67 


433 


.. बाब बाब: (9) जिहादकी बैअत..... 7 जिहादकी बेअत क्‍ 7] 
बाब : (0) हिजरत पर बैअत . (74 
बाब : () हिजरत का मामला क्‍75 
बाब : (2) देहाती व बदवी की हिजरत 76 

- बाब: (3) हिजरत की एक तशरीह 477 
बाब : (4) हिजरत की तर्गीब _ _78 
बाब : (5) इन्किताए हिजरत की बाबत 
 इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र रा 


 बाब: (१6) हर पसन्द व नापसन्द हुक्म की 
. इताख़त की बेअत 


बाब 
बाब: (8) औरतों से बेअत लेना . 484 
बाब : (49) आफ़तज़दा शख़्स़ की बैअत ._ 487 
बाब : (20) बच्चे की बेअत 88 
बाब: (2) गुलाम की बेअत 89 


बाबः: (22) बेअत की वापसी का मुतालबा करना 90 


बाब : (23) जो शख़्स हिजरत करने के बाद 


494 
दोबारा आराबी बन जाये 


बाब : (24) बेअत उन उमूर में है जो इन्सान की 


इस्तेताअत में हों 


बाब : (25) जो शख्स इमाम की बेअत करे, 
उसके हाथ में हाथ दे और उसे ख़ुलूस का बी 


दूसरों को तर्जीह दी जाये 7 यक़ीन दिलाये तो (उस पर क्या ज़िम्मेदारी 

जय ययभयियणणभपौभप-दा-य एप प|:पभण+-यजदज-ज-जर होती है) ? 

बाब : (6) हर मुसलमान के लिये ख़ुलूस व सी कप 

ख़ेरखबाही की बैअत हर की (26 कील ( बक इताअत का (९७ 
बाब : (7) मैदाने जंग से न भागने की बैअत 70 हम की 3 अंकल ल्‍ 
बाब : (8) मौत पर बैअत (भीदुरुत्त है)... 70.. बब: (27) इताअते इमाम बाब: (27) इताज़ते इमाम की तर्गीब देन 49_ .. 49 
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 बाब ; (28) अल्लाह तआला के फ़रमान (व 


उलिल अमि्रि मिन्कुम) की वज़ाहत के 


बाब : (29) इमाम (शरई हुक्मरान) की 
नाफ़रमानी पर सख़त वईद 


बाब: (30) इमाम के हुकूक़ व फ़राइज़ किया है? 200 


 बाब : (37) इमाम के साथ ख़ुलूस का बर्ताव 
. किया जाये 


बाब : (32) इमाम के मुशीर और राज़दान » 


(अच्छे होने चाहिए) कर 


बाब : (33) इमाम का वज़ीर (भी नेक और 
मुख़िलस होना चाहिए 


बाब :. (34) अगर किसी को गुनाह का हुक्म 


दिया जाये और वह इताअत करे तो ...... ही 


बाब : (35) जुल्म पर अमीर की मदद करने 
.. वाले शख्स के लिये बईद 


बाब : (36) जो शख्स जुल्म के मामले में 


अमीर का साथ न दे? 


. बाबः:(37) जो शख़्स ज़ालिम अमीर (हुक्मरान) 


24 


के सामने कलिम-ए-हक़ कहे, उसकी फ़ज़ीलत 


बाब : (38) जो शख्स अपनी बैअत का 
वफादार रहे उसका सवाब 


 बाब : (39) इमारत (और ओहदे) की हिरस व... 


ख़वाहिश नापसन्दीदा है 


अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहकाम व न 


मसाइल 


बाब : () लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ 


(ज़बह करने का बयान) 
बाब: (2) लड़के का अक़ीक़ा 
.. बाब: (3) लड़की का अक़ीक़ा 


. 26 
27 





244 


बाब : (4) लड़की की तरफ़ से कितने जानवर गा 
ज़बह किये जायें? क्‍ 
बाब : (5) अक़ीक़ा कब किया जाये? 29 
फ़रअआ और अतीरा से मुताल्लिक 
 अहकाम व मसाइल 
बाब : () (इसका बयान कि) फ़रअ और ४ 
अतीरा दुरूस्त नहीं क्‍ 
बाब: (2) अतीराकोतफ्सीर.. 225 
बाब : (3) फ़रअ की तफ़्सीर .. 228. 
बाब : (4) मुर्दा का चमड़ा.. 229 
बाब : (5) मुर्दार के चमड़े को किस चीज़ से 
दबाग़त दी जाये? क्‍ 
बाब : (6) जब मुर्दार जानवर के चमड़े को रंग 556 


दिया जाये तो उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है 


बाब : (7) दरिन्दों के चमड़े से फ़ायदा उठाने की 
ममानिअत 


बाब : (8) मुर्दार की चर्बी से फ़ायदा उठाने की 
मुमानि्त 


बाब : (9) अल्लाह तखाला को हराम कर्दा 

चीज़ से (किसी भी तरह) फ़ायदा उठाने की 239 
मुमानिअत ः क्‍ 
बाब: (0) चूहा घी में गिर जाये तो ......? 240 . 


बाब : () मकखी बर्तन में गिर जाये (तो क्या ४5 
किया जाये?) 


शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम 
. व मसाइल 


बाब : () शिकार करते वक़्त बिस्मिल्लाह 


2 


244 . 
पढ़ने का हुक्म 
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बाब : (2) वह जानवर खाना हराम है जिस पर 


बिस्मिल्लाह न पढ़ी गई हो 
बाब : (3) सधाये हुये कुत्ते का शिकार 


बाब : (4) उस कुत्ते का शिकार जिसे सधाया न 
गया हो 


247 


248 


. बाबः:(5) अगर कुत्ता शिकार को क़त्ल कर दे तो 248 


बाब : (6) अगर अपने कुत्ते के साथ कोई और 
कुत्ता पाये जिसको छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह नहीं 249 
पढ़ी गई तो? द 


बाब : (7) जब कोई शख़स़ अपने कुत्ते के साथ 


कोई और कुत्ता पाये तो? कम 


बाब : (8) कुत्ता शिकार से खाना शुरू कर दे तो? 252 
बाब : (9) कुत्ते क़त्ल करने का हुक्म 253 


बाब : (0) किस क्रिस्म के कुत्ते मारने का 


5 
हुक्म दिया गया था? 


बाब : (4) फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं 


होते जिस में (नाजायज़) कुत्ता हो 


बाब : (2) जानवरों (की हिफ़ाज़त) के लिये | 


कुत्ता रखने की रुख़्सत 


बाब : (3) शिकार के लिये कुत्ता रखने की 


0 
रुख्सत 


बाब : (4) खेती की हिफ़ाज़त के लिये कुत्ता 


रखने की रुछझ्सत क 


बाब : (5) कुत्ते की क़ीमत (लेने देने) की 


मुमानिअत 


बाब : (6) शिकारी कुत्ते की क़ीमत (लेने 


.. देने) की रुख़्सत 


 बाब : (7) घरेलू जानवर वहशी बन जाये 


(जंगली जानवर की तरह भाग जाये) तो? कक 


बाब : (8) कोई शख्स शिकार पर तीर चलाये 
और वह पानी में गिर जाये तो? 


बाब : (9) जो शख्स जानवर को तीर मारे 


फिर वह उससे गाइब हो जाये तो? 9 


बाब: (20) शिकार बदबूदार हो जायेतो? . शा 
बाब : (2) मिआअराज़ तीर का शिकार 272 
बाब : (22) जिस जानवर को मिअराज़ तीर 


अर्ज़ के बल लगे? हे 
बाब : (23) जिस जानवर को मिआअराज़ की 
3 

नोक लगे? 
बाब : (24) शिकार के पीछे चलते जाना:.. 24 
बाब : (25) ख़रगोश (की हिल्‍लत) का बयान 275 
बाब : (26) साण्डे का बयान 278 
बाब: (27) लकड़ बगड़ कां बयान 284 
बाब : (28) दरिन्दों को खाना हराम है 286 
बाब: (29) घोड़े का गोश्त खाना हलाल है. . 287 
बाब : (30) घोड़े का गोश्त खाना हराम है? . 289 
बाब: (34) घरेलू गधों का गोश्त खाना हराम है 290 
बाब : (32) जंगली गधों का गोश्त खाना 

205 
जायज है 





बाब: (33) मुर्ग का गोश्त खाना भी जायज़ है. 297 


बाब : (34) चिड़िया का गोश्त खाना भी 
299 

हलाल है द 

बाब : (35) समन्दरी मुर्दा जानवरों का हुक्म 300 

बाब : (36) मेण्डक का हुक्म द 306 

बाब : (37) टिड्डी का बयान 307. 


 बाब: ( 38 ) चीटीं को क़त्ल करने का बयान 308 


५ ० - के - 
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कुर्बानी से मुताल्लिक़ कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व... | 


3॥7 
मसाइल 
बाब : () जो शखझ्त कुर्बानी करना चाहता हो, ,.. 
वह अपने बाल न काटे रे 
बाब : (2) जो शख़्स़ कुर्बानी की ताक़त न 

349 
रखता हो 
बाब : (3) इमाम अपनी. कुर्बानी ईदगाह में 

मा 52 320 
: ज़बह करे 


बाब : (4) दूसरे लोग भी कुर्बानी ईदगाह में 


जबह कर सकते हैं 


. बाब : (5) जिन जानवरों की कुर्बानी मना है 


322 


उनका बयान: काने जानवर की (कुर्बानी मना है) 


बाब : (6) लंगड़े जानवर का बयान . 323 


बाब : (7) इन्तेहाई कमज़ोर जानवर की कुर्बानी 


.._ (भी दुरुस्त नहीं) 


बांब : (8) जिस जानवर के कान का अगला न 


किनारा कटा हो (उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं) 


बाब : (9) जिस जानवर के कान का पिछला बह 


किनारा कटा हो 


बाब : (0) जिस जानवर के कान में सूरोख़ हो 326 
बाब : () जिस जानवर का कान चिरा हुआ हो 327 
. .बाब : (१2) टूटे हुये सींग वाले जानवर (की 


_कुंबानी) का बयान 


बाब : (3) मुसन्‍ना ओर ज़ज़जा जानवर (की 


कुर्बानी) का बयान डर 


बाब : (4) मेण्ढे की कुर्बानी का बयान 332 


बाब : (5) कुर्बानी में ऊँट कितने अफ़राद की 
तरफ़ से किफ़ायत कर सकता है? 


बाब : (3व) कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से 
. ज़बह करना 


३ 


बाब : (6) कुर्बानी में गाय कितने अफ़राद की 
तरफ़्से क्रिफायत कर सकती है? क्‍ 
बाब : (7) इमाम से पहले कुर्बानी ज़बह कला 336 
बाब : (8) तेज़ धार पत्थर के साथ ज़बह 
करना भी जायज़ है 

बाब : (9) (तेज़ धार) लकड़ी से भी ज़बह 


344 


42 
किया जा सकता है 


बाब : (20) नाख़ुन के साथ ज़बह करने की 


मुमानिअत का बयान 


बाब : (2) दाँत के साथ ज़बह करना (मना है) 344 


बाब : (22) (ज़बह के लिये) छुरी तेज़ करने हुआ 
का हुक्म द द 

बाब : (23) ज़बह वाले जानवर को नहर और 8 
नहर वाले को ज़बह करने की रुख़्सत का बयान 


बाब : (24) जिस जानवर में दरिन्दे ने दाँत गाड़ 


हों द 34 
दिये हों, उसे ज़बह करना 


बाब : (25) जानवर कुएँ में बाब : (25) जानवर कुएँ में गिर जाये और... 


उसके हलक़ तक न पहुँचा जाये तो केसे ज़बह 348 
किया जाये? 


बाब : (26) कोई जानवर छूट जाये और क़ाबू 348 


में न आ सके तो? 


बाब : (27) ज़बह अच्छी तरह करना चाहिए 350 


बाब : (28) कुर्बानी के जानवर के एक पहलू 352 


पर पाव रखना 


बाब : (29) कुर्बानी ज़बह करते वक़्त अल्लाह 


353 
तआला का नाम लेना द 


बाब : (30) कुर्बानी ज़बह करते वक़्त 


353. 
तकबीर पढ़ना 


रथ 


.. अहकाम व मसाइल 
. बाब: () कमाने (मेहनत करने) की तर्गीब 
बाबः (2) कमाई के दौरान मुश्तबह चीज़ों से बचना 377 
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बाब : (32) कोई शख़्स किसी दूसरे की 
कुर्बानी भी ज़बह कर सकता है 


बाब : (33) जबह वाला जानवर नहर करना 355 


बाब : (34) जो शख्स गेरुललाह की ख़ातिर 


ज़बह करे? हे 
बाब : (35) तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानियों का हे 
गोश्त खाने या रखने की मुमानि्रत या 

बाब : (36) इसकी इजाज़त का बयान 358 


. बाब : (37) कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा करने हे 


का बयान 


बाब : (38) यहूदियों का ज़बह शुदा जावार 364 ' 


बाब : (39) गैर मारूफ़ शख़स़ का ज़बह शुदा 


365 
जानवर? 


बाब : (40) अल्लाह तआला के फ़रमान जिस 


जबीहे पर अल्लाह तंआला का नाम न लिया गया 366 
हो, उसे मत खाओ' की तफ़्सीर 


बाब: (4) मुजस्समा की मुमानिअत्‌ का बयान 367 


बाब : (42) जो शख्स चिड़िया (या किसी 


70 
और हलाल जानवर) को नाहक मारे 


. बाब.: (43) गन्दगी खाने वाले जानवर का 


37 
गोश्त खाने की मुमानिखत का बयान न 


बाब : (44) जल्‍लाला का दूध पीने की 


2 
. मुमानिञ्ञत का बयान 


बेअ का लुगवी ओर इस्तेलाही मफ़्हूम 373 


_ख़रीद व फ़रोख़त से मुताल्लिक़ 


375 


बाब : (9) नाफ़रेअ की हदीस के अल्फाज़ में 


35 


बाब : (5) नफ़ा उसको मिलेगा जो चीज़ का 
जामिन हो 





बाब : (3) तिजारत का बयान. 


: बाब : (4) ताजिरों को ख़रीद व फ़रोख्त में 


किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए? _ 
बाब : (5) जो शख़्स अपने सामान को झूठी द 
383 
कसम खा कर बेचे? हू 
बाब: (6) सोदे में धोखा देने के लिये कसम खाना 385 
बाब : (7) उस शख्स को स़दक़ा करने का हुक्म क्‍ 
जो ख़रीद व फ़रोख़त के वक़्त क़दन क़सम नहीं 387 
खाता (इत्तेफ़ाकन कसम निकल जाती है) 
बाब : (8) ख़रीद व फरोख्त करने वालों को 
जदा होने से पहले बैअ की वापसी का इखितियार है 
(रावियों के) इख्ितिलाफ़ का बयान हर 
बाब : (0) इस हदीस के अल्फाज़ में 


अब्दुल्लाह बिन दीनार पर (रावियों का) 392 
इख्ितिलाफ़ 


बाब : () सौदा करने वाले दो अश्ख़ास जब 


तक जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से अलग नहीं 395 


. होते, उनको वापसी का इड़ितियार बाक़ी रहता है ___ 


बाब : (2) सौदे में धोखा लगता हो तो? 397 


बाब : (3) वह जानवर जिसका दूध दूहना न 
(धोखा देने के लिये) रोक दिया जाये) _ 

बाबं : (4) तसरिया मना है, वह ये है कि 
ऊँटनी या बकरी के थन बाँध दिये जायें ओर दो .. 
तीन दिन दूध दूहना छोड़ दिया जाये ताकि दूध 399 
जमा हो जाये और ख़रीदने वाला दूध ज़्यादा समझ 

कर जानवर की ज़्यादा क़ीमत लगाये 


(02 
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बाब : (6) शहरी आदमी का आराबी की. 
चीज बेचना 
बाब : (7) शहरी के लिये. देहाती का माल 

404 
बेचना जायज नहीं 
बाब : (8) तिजारती क़ाफ़िले को मण्डी से 
बाहर जाकर मिलना 
बाब : (9) अपने मुसलमान भाई के भाव पर उतर 
भाव करना 
बाब : (20) अपने (मुसलमान) भाई के सौदे 
पर सौदा करना 


बाब : (2) नजश, यानी भाव बढ़ाने का हीला न 

. करना क्‍ द 

 बाब: (22) नीलामी वाली बैअ  44. 

. बाब : (23) बैओ मुलामसा का बयान 42 
बाब : (24) इस (मुलामसा) की तफ़्सीर 443. 
बाब : (25) बेओ मुनाबज़ा का बयान 444 
बाब : (26) इस (मुनाबज़ा) को तफ़्सीर 45 
बाब : (27) कंकरियों वाली बेअ का बयान 447 
बाब : (28) फल पकने से पहले उसकी बैअ 
का बयान 

. बाब : (29) सलाहियत ज़ाहिर होने से पहले 

. इस शर्त पर फल ख़रीदना कि ख़रीदार उन्हें बट ह 
(दरख़तों से) काट और तोड़ लेगा, पकने तक 
(दरख़तों पर) बाक़ी नहीं रख छोड़ेगा 
बाब : (30) नागहानी आफ़ात से पहुँचने वाले 
नुकसान की तलाफ़ी 
बाब : (3) कई साल के लिये फल बेचना. 426 
बाब : (32) खजूर के (दरख़त पर लगे हुये) ॥057 द 


ताज़ा फल का ख़ुश्क खजूरों से सोदा करना 


बाब : (43) गन्दूम की गन्दूम के साथ बेअ 


. बाब: (33) ताज़ा अंगूर मुनक़ा के बदले बेचना 428 
बाब : (34) अराया (अतिया के दरख़्तों) का 


फल अन्दाज़न उनके बराबर ख़ुश्क खजूरों के 430 
ऐवज़ बेचना द 


बाब : (35) अतिया के दरख़्तों का फलताज़ा 


 खजूरों के ऐवज़ भी फ़रोख़त करना 


बाब : (36) ख़ुश्क खजूरों को बाब : (36) ख़ुश्क खजूरों को ताज़ा खजूरों के ..... खजूरों के 
ऐवज़ ख़रीदना 
बाब : (37) खजूरों के एक ढेर का सौदा 


. जिसका माप मालूम नहीं, मुक़र्रर माप की खजूरों 434. 


के साथ करना 


बाब : (38) गलले के ढेर॑ का सौदा गल्ले के ढेर 


से करना 


बाब : (39) खेती की ख़ुश्क गलले (अनाज) 
के ऐवज़ बेअ 


. बाब: (40) सफ़ेद होने से पहले सट्टे और बाली 


की बैअ (की मुमानिअ्त का बयान) 
बाब : (4) खजूर की बेअ खजूर के बदले में 
कमी बेशी के साथ (जायज़ नहीं) 
बाब : (42) खजूरों की खजूरों के साथ बेअ 
(कैसे होनी चाहिए?) .. 


(केसे होनी चाहिए? ) के 


बाब : (44) जौ की जो से बेअ (कम व बेश 
.- नहीं होनी चाहिए) हा 
. बाब : (45) दीनार को दीनार के बदले फ़रोख़्त 


करना 
बाब : (46) दिरहम का सौदा दिरहम से कला 452... 


बाब : (47) सोने की बैअ सोने के साथ कला 453 
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बाब : (48) ऐसे हार को सोने के ऐवज़ ख़रीदना 


जिसमें सोने के अलावा मोती और मुंगे भी हों 


बाब : (49) चाँदी को सोने के ऐवज़ उधार 


 फ़रोख्त करना हक 


बाब : (50) चाँदी की सोने के ऐवज़ और सोने 


की चाँदी के साथ बेअ (सौदा) करना के 


बाब : (5) सोने की जगह चाँदी लेना और . 
चाँदी की जगह सोना लेना और हज़रत इब्ने उमर 388 
 (#&) की रिवायत के नाक़िलीन के अल्फांज़ के 
इख्तिलाफ़ का ज़िक्र 


बाब: (52) सोने की जगह चाँदी लेन... 464 

बाब : (53) तोलते वक़्त ज़्यादा देना (चाहिए) 465 
.. 465 
बाब : (55) ग़ल्ला क़ब्ज़े में लेने से पहले 


बाब : (54) तोलते वक़्त झुका कर देना 


. बेचना (मना है) 
 बाब: (56) माप कंर ख़रीदा हुआ ग़ल्ला क़ब्ज़े 


बाब : (57) अन्दाज़न ख़रीदा हुआ ग़ल्ला 


(पहली जगह से) मुन्तक़िल किये बगेर बेचने की 472 क्‍ 


मुमानिअ़्त का बयान 


बाब : (58) कोई शख़्स एक मुद्दत तक ग़ल्ला 


उधार ख़रीदे ओर बेचने वाला उसकी क़ौमत की 474 
. जगह कोई और चीज़ गिरवी रख ले (तो जायज़ हे) 


बाब : (59) घर (हालते इक़ामत) में होते हुये 


. (कोई चीज़) गिरवी रखना ली 


बाब : (60) जो चीज़ बेचने वाले के पास न हो 


उसकी बेअ द 
बाब: (6) गल्लें में बेओ सलम करना 479. 


480 
480 


बाब : (62) मुनक़ा में बेओअे सलम करना 
बाब : (63) फलों में बेओे सलम करना 


बाब:(67) हमल के हमल की बैंअ (नाजायज़ है) बाब: (67) हमल के हमल की बैअ (नाजायज़ है) 486. 


में लेने से पहले बेचने की मुमानिअत का बयान _ का 


.._ ख़रीदने वाला उनका फल मुस्तस्ना करे तो? . 


बाब: (64) किसी से हेवान क़र्ज़ लेना. 484 


बाब : (65) हेवान की हैवान के बदले उधार 


484 


- बैअ (नाजायज़ है) 


बाब : (66) हेवान के बदले हैवान की नक़द द 
द 485 
कम व बेश बेअ करना 


बाब : (68) इस बेअ की तफ़्सीर 488... 


बाब : (69) (फल वगेरह की) कई साल के 


लिये बैअ करना 
बाब : (70) मुअय्यन मुद्दत तक उधार सौदा 


(जायज़ है) _ कक ५ 


बाब : (7॥) बाब : (74) क़र्ज़ और बैआ, इससे मुराद ये है... मुराद ये है 


कि कर्ज़ की शर्त पर सामान बेचे 


 बाब : (72) एक बेअ में दो शर्तें लगाना और 


उससे मुराद ये है कि बेचने वाला कहे कि एक माह 
के उधार पर ये भाव होगा और दो माह के उधार पर 


_ भाव दूसरा होगा 
. बाब 
उससे मुराद ये है कि बेचने वाला कहे कि में तुझे ये 
सामान नक़द सौ दिरहम में ओर उधार दो सौ 


(73) एक सौदे में दो सौदे करना और 
492 


दिरहम में बेचता हूँ... 

बाब : (74) बेअ में इस्तेसना करना मना है 
मगर ये कि वह मालूम हो 

बाब : (75) खजूर के दरख़त बेचे जायें और 34॥: 
बाब: (76) गुलाम बेचा जाये और ख़रीदार उसके 

माल की शर्त लगा ले (तो माल ख़रीदार का होगा) 


बाब : (77) बेअ में कोई शर्त लगा.ली जाये तो 


बैअ और शर्त दोनों दुरुस्त होंगे फल 
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बाब : (78) अगर बैअ में कोई फ़ासिद शर्त 


लगा ली जाये तो बेअ सही होगी, अलबत्ता वह 502 
'शर्त गैर मोतबर होगी 


बाब : (79) माले गनीमत की तक़्सीम से पहले 


उसे बेचना 


बाब : (80) मुश्तरका चीज़ की बेअ का बयान 509 


बाब : (8) बेअ के वक़्त गवाह न बनाये जायें 


तो उसकी गुंजाइश है हे 
. बाब : (82) बेचने और ख़रीदने वाले में क्रीमत 8 
का इख़्तिलाफ़ हो जाये तो? हे 
बाब : (83) अहले किताब से लेन देन और 
_ सौदे करना 
बाब: (84) मुदब्बर गुलाम की बैअआ - 544 


बाब : (85) मुकातिब गुलाम को फ़रोड़त करना 5:26. 


बाब: (86) मुकातिब ने अपनी किताबत से कुछ हे 


भी अदा न किया हो तो उसे बेचा जा सकता है 

बाब: (87) वला की बेअ (मना है) 59 

बाब : (88) पानी की बेअ 520. 

बाब : (89) ज़्यादा और फ़ालतू पानी बेचना. 524 
.._ ब्वाब: (90) शराब बेचना बाब: (90) शरब बेचा... 522 

बाब: (9व) कुत्ते की बेअ रा 524 

। बाब : (92) क्या कोई कुत्ता मुस्तस्ना है? .. 524 

-बाब : (93) ख़िंज़ीर की बेअ 828 
. बाब: (94) ऊँट की जुफ़्ती की बेअ 526 

बाब : (95) एक आदमी कोई चीज़ ख़रीदता है, .. 


फिर मुफ़्लिस हो जाता है और वह चीज़ बिऐनिही 528 


(हबहू) उसके पास पाई जाती है तो? _ 








टाल मटोल करना 


(जा ) 06% ॥4 | | 


 बाब : (96) एक शख़्स कोई सामान बेचता है 


बाद में उस सामान का मालिक कोई ओर निकल 5390. 
आता है तो? 


बार्ब : (97) कर्ज लेने का बयान बा: (97) कर्जलन का बयान... 534 534 


बाब: (98) कर्ज़ की बाबत शदीद वदद॒.. 535 
 बाब: (99) कर्ज़ लेने की गुजाश भी है. 56... 


बाब : (00) मालदार शख्स का अदायगी में हे 
बाब : (0) हवाला (मक़रूज़ का कर्ज 
ख़वाह को किसी मालदार शख्स के हवाले करना 539 
जायज है) 


बाब : (02) कर्ज़ की किफ़ालत (कोई शख्स 


मकरूज की तरफ़ से अदायगी का जिम्मेदार बन 540 


सकता है) 





बाब : (03) अदायगी अच्छे तरीक़े से करनी 
चाहिए 


बाब : (04) लेन देन और क़र्ज़ की वापसी का 
मुतालबा अच्छे तरीक़े ओर नर्मी से करना चाहिए... 


: (05) माल के बगैर शराकत का बयान 543... 


बाब 
बाब: (06) गुलाम में शिकक...... 544 
बाब : (07) खजूर के दराख़्तों में शिर्कत का , (५ 
बयान मा ला क्‍ 
बाब : (08) अहाते में शिरकत का बयान॑ 545 
बाब : (09) शुफ़्आ और उसके अहकाम 545. 
क़सामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार 548 
क़सामत, क़िस़ास़ और दियत से बे 
मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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बाब : 


ः 550 
इस्लाम से पहले की क़सामत का बयान | 


- बाब: (2) क़सामत का बयान _ 554 


बाब : (3) क़सामत में पहले मक़्तूल के 
वारिसीन से क़समें लेने का बयान. 


बाब : (4) सहल की इस हदीस की रिवायत में हे 


रावियों के इखितिलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र 


बाब : (6, 7) अल्कमा बिन वाइल की रिवायत 


में रावियों के इखितिलाफ का बयान 


580 


इन हकम्त फ़ह्कुम बैनहुम बिल्क़िस्त) की तफ़्सीर 


बाब : (8, 9) इस रिवायत में इक्रिमा पर 
इख़्तिलाफ़ का बयान 

बाब : (9, 40) आज़ाद ओर गुलाम के 
- दरम्यान क्िसास का बयान? 

बाब : (0, ) मालिक से गुलाम को 
_ क्रिसास लेने का बयान 

बाब : (व, 72) औरत को औरत के बदले 
कत्ल किया जायेगा... 


580 


3 


बाब : (2, 3) औरत के बदले मर्द को 


_क्रिस़ास़नन क़त्ल करने का बयान 


बाब : (3, 4) मुसलमान से काफ़िर का 


589 
. क़िस़ास्न न लेने का बयान 


बाब : (4, 5) ज़िम्मी को क़त्ल करना बहुत हलक 


बड़ा गुनाह है क्‍ 
बाब : (5, 6) गुलामों में जान से कम में 
क़िसास न होने का बयान द 


() ज़मान-ए-जाहिलियत, यानी 


बाब: (24, 22) छड़ी चूभोने में क़िस्ास. 608: 


बाब: (22, 23) थप्पड़ में क़िसास 


किसी और चीज़ से क़िस़ास़ लेना 
बाब : (27, 28) अल्लाह तझआला के फ़रमान 


 तफ़्सीर 


?  अश्वरा देने का बयान 


बाब : (१6, १7) दाँत टूट जाने की सूरत में 

क्‍ 595 
क़रिसास या 
बाब : (7, 8) सनिय्या (दाँत) में क़िसास॒ 598 


बाब : (8,. 9) दाँत काटने के किसास और 
इमरान बिन हुसेन की रिवायत में नाक़िलीने हदीस 600 
के इखितलाफे अल्फ़ाज़ का बयान 


बाब : (9, 20) आदमी अपना दिफ़ा करे 


बाब: (5, 6) किसास का बयान . 569 (और उससे फरीक़े सानी का नुक़स़ान हो जाये तो 602 


कोई किसास और तावान नहीं) 


बाब : (20, 2) इस रिवायत में (रावियों का) 


. बाब : (7, 8) अल्लाह तआंला के फ़रमान (व . अता पर इखितिलाफ़ 


608 
609 
बाब : (23, 24) खींचने (और घसीटने) में 

द 640 
क़िसास 


बाब: (24, 25) बादशाहों से क़िसास़ लेने का 


67| 
बयान 


बाब : (25, 26) हाकिमे वक़्त के हाथों किसी 


पर ज़्यादती हो जाये तो? 


(26, 27) तेज़ धार आले की बजाये 


तक 643 


(फ़मन उफिया लहू अखीहि शैउन फत्तिबाउम लग 
बिल मारूफे व अदाउन इलैहि बिइहह्सानिन) की... 


: (28, 29) किसास माफ़ करने का 


बाब ” 0॥२ 
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बाब : (29, 30) जब मक़्तूल का वारिसि 
किसास माफ़ कर दे तो क्या कातिले अम्द से 68 
दियत ली जायेगी? 


. बाब :. (30, 3) क्‍या औरत किसास माफ़ कि 


कर सकती है? 


बाब : (3, 32) जो शख्स पत्थर या कोड़े से गा 


'क़त्ल कर दिया जाये तो? 


बाब : (32, 33) कत्ले शिब्हे अम्द की दियत 


का बयान और क़ासिम बिन रुबेआ की हदीस में 62 


. बाब : 


अय्यूब पर रावियों का इखितलाफ़ द 
 बाब : (33, 34) खालिद अल्हज्ज़ा पर 08 
. रावबियों का इखितलाफ़ ह 

बाब : (34, 35) क़त्ले ख़ता की दियत के 

ऊँटों की उम्रों की तफ़्सील 

(35, 36) चाँदी से दियत का बयान 629 

बाब : (36, 37) औरत की दियत 63. 

बाब : (37, 38) काफ़िर की दियत कितनी है? 634 

बाब : (38, 39) मुकातब गुलाम की दियत 632. 

बाब : (39, 40) औरत के पेट के बच्चे की 

दियत _ न 


बाब : (40, 4व) क़त्ले शिन्हे अम्द का बयान 
और उसका कि पेट के बच्चे और क़त्ले शिब्हे 
अम्द की दियत किसके ज़िम्मे होगी? ओर गा 
इब्राहीम अन ज़बेद बिन नुज़ैला की हज़रत मुगीरा 
से मरवी रिवायत पर रावियों के इख्ितिलाफ़े 
अल्फ़ाज़ का ज़िक्र 


 बाब : (4, 42) क्या किसी शख़्स़ को दूसरे 


क्‍ 647 
के जुर्म में पफड़ा जा सकता है? _ 


जो शख़्स़ किसी मोमिन को जानबूझ कर कत्ल 
. करे, उसकी सज़ा जहन्नम है। वह उसमें हमेशा 


बाब : (42, 43) अपनी जगह काइम कानी 
आँख अगर फोड दी जाये तो? 


बाब : (43, 44) दाँतों की दियत ... 652 


बाब : (44, 45) उँगलियों की दियत 653 


बाब : (45, 46) हड्डी को नंगा कर देने वाले 


ज़ऱ्मों की दियत क्‍ 
बाब : (46, 47) दियत के मसाइल के बारे में 


हज़रत अम्र बिन हज़्म की हदीस और रावियों का 657 


इखि्तिलाफ़ 


बाब : (47, 48) जो शख़्स हाकिम तक ... 
मुक़द्दमा ले जाये बगेर ख़ुद ही बदला ले ले या 663 


. अपना हकले ले 


बाब ; 
: रिवायात जो स्रिर्फ़ मुज्तबा नसाई में हैं, सुनन 


(48, 49) क़िस़ास़ से मुताल्लिक़ा 
कुब्रा में नहीं, और अल्लाह तझआला के फ़रमान: 388 


रहेगा' का बयान 


स्््््् 
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क्‍ (००० ०.2 >>) 4 ०७. | क्‍ 
काफ़िरों से लड़ाई ओर जंग का बयान 








रिवायत हे कि नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 
'मुझे हुक्म दिया गया है कि में मुश्रिकीन से लड़ाई 
करूँ यहाँ तक कि वह गवाही दें कि अल्लाह 
तझआला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं ओर 


मुहम्मद ($£) उसके बन्दे ओर रसूल हैं। जब वह . 


गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक़ 
माबूद नहीं ओर मुहम्मद अल्लाह के बन्दे और 
रसूल हैं, ओर वह हमारी तरह नमाज़ पढ़ें ओर 
. हमारे क़िब्ले की तरफ़ (दोराने नमाज़ में) मुँह करें 


और हमारा ज़बह किया हुआ जानवर खायें, तो 


उसके बाद उनके जान व माल हम पर हराम हो 
जाते हैं मगर ये कि उन पर इस्लाम का कोई हक़ 
. बनता हो। 

 (397) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 3428 





| बाब : ( बाब : () नाहक़ ख़ून बहाना हराम है | 


(3974) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इस मफ़्हूम की रिवायात किताबुज़्ज़कात और किताबुल जिहाद में गुजर 
चुकी हैं और उनकी तफ़्सील भी बयान हो चुकी है। (2) 'मुझे हुक्म दिया गया है' मक़सूद ये है कि 
काफ़िरों से लड़ाई लड़ने की इजाज़त है लेकिन अगर वह मुसलमान हो जायें तो उनसे लड़ना जायज़ नहीं ._ 
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शुनन नसाई क्‍ _4ध2600॥0०2४४* 8 | 
. बशर्ते कि वह इस्लाम के अहम अहकाम पर भी अमल करें और मुसलमानों की तरह रहें। (3) इस्लाम 
का कोई हक़ बनता हो' यानी उन्होंने किसी के जान व माल का नुक़सान किया हो तो इसमें माख़ूज होंगे। 
(4) लोगों के मामलात ज़ाहिर पर महमूल किये जायेंगे। अगर दीनी आमाल ज़ाहिर करेंगे तो उन पर 
मुसलमानों के अहकामात जारी किये जायेंगे अगरचे वह बातिन में कोई और अक़ाइद रखते हों। ये 
अहकामात उस वक़्त तक जारी रहेंगे जब तक वह इस्लाम के ख़िलाफ़ अपना कोई अमल ज़ाहिर न कर 
दें। (5) जो इस्लाम में दाख़िल होगा उसके लिये वही हुकूक़ हैं जो मुसलमानों के लिये हैं ओर उस पर 
वही ज़िम्मेदारियाँ हैं जो दीगर मुसलमानों पर हैं।.._ 


(3972) हज़रत अनस बिन मालिक (+) से 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुझे 
हुक्म दिया गया हे कि में लोगों से लड़ूँ यहाँ तक 
कि वह गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा _ 
कोई माबूद नहीं ओर मुहम्मद (%) अल्लाह 
तआला के रसूल हैं। जब वह गवाही दें कि ।,5६5४ & .७॥ ७ $| ७५" 
अल्लाह तखञला के सिवा कोई माबूद नहीं ओर 4. 535 ४ 0 भा दी पा 
मुहम्मद ($%४) अल्लाह तझआला के रसूल हैं ओर कं 7 
हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुँह करें, हमारा ज़बह शुदा. ०३4४ /॥| ४ 3 7 9-# ह2%॥ 
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. जानवर खायें और हमारी तरह नमाज़ पढ़ें तो हम 
पर उनके जान व माल हराम हो जाते हैं, मगर ये 
कि उन पर इस्लाम का कोई हक़ बनता हो। उनको 


वह हुक़ूक़ हासिल होंगे जो मुसलमानों को. 


हासिल होते हैं ओर उन पर वह फ़राइज़ लागू होंगे 
जो मुसलमानों पर लागू होते हैं।' क्‍ 
(3972) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 392, मुसनद 
अहमद, हदीस़: 255, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3429 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) कुफ़्फ़ार से लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं बल्कि ये हालात के तक़ाज़े पर मौकूफ़ . 
है। अगर कुफ़्फ़ार मुसलमानों के फ़रमांबरदार हो कर रहें ओर आइदकर्दा टेक्स अदा करें तो उनसे लड़ने... 
की बजाये उन्हें बतौर ज़िम्मी रखा जाये। अगर कोई गैर इस्लामी हुकूमत क़ाइम हो तो उनके साथ बराबरी ._ 
की बुनियाद पर सुलह के साथ भी रहा जा सकता है। (2) हदीस़ से क़िब्ले की अहमियत बाज़ेह होती है। 
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हिल ३ आए कक चित रब को जान 
>है3/2 काफ़िरों से लड़ाई और जंग का बयान रा 


2. 





जो शख़स जानबूझ कर नमाज़ में अपना रुख़ क़िब्ले की जानिब नहीं करेगा उसकी नमाज़ नहीं होगी। 
. (देखिये, हदीस: 3092, इस मसले की पूरी तफ़्सील किताबुल जिहाद में मुलाहिज़ा फ़रमायें।) 


(3973) हज़रत मैमून बिन स्याह ने हज़रत अनस 
बिन मालिक (#) से पूछा: अबू हतम्ज़ा! 


. मुसलमान की जान व माल को कौन सी चीज़ 


क़ाबिले एहतिराम बनाती हे? आपने फ़रमाया: 
जो शख़्स गवाही दे कि अल्लाह तआला के सिवा 
. कोई माबूद नहीं और मुहम्मद ($8) अल्लाह के 
रसूल हैं, हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुँह करे, हमारी 
तरह नमाज़ पढ़े ओर हमारा ज़बह शुदा जानवर 
खाये, वह मुसलमान है। उसको मुसलमानों वाले 
तमाम हुक़ूक़ हासिल होंगे और उस पर मुसलमानों 
वाले तमाम फ़राइज़ लागू होंगे। 


(3973) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 393 
पिछली हदीस देखें, सुंनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3430 
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फ़ायदा : किसी शख़स़ के मुसलमान होने की अलामत में से एक अलामत ये भी है कि वह मुसलमानों 
का ज़बीहा खाता हो क्‍योंकि अहले किताब ओर दूसरे गैर मुस्लिम मुसलमानों का ज़बीहा खाने को. 


नापसन्द करते हैं। 


(3974) हज़रत अनस बिन मालिक () बयान 
करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (#) अल्लाह 


ताला को प्यारे हो गये तो बहुत से अरब मुर्तद 
हो गये। (हज़रत अबू बक्र (.#) ने उनसे लड़ने 


. का अज़्म फ़रमाया तो) हज़रत उमर(/) कहने 


लगे: ऐ अबू बक्र! आप उन अरबों से केसे लड़ेंगे? 
: हज़रत अबू बक्र (#) ने कहा: रसूलुल्लाह (%) . 


ने फ़रमाया था: 'मुझे हुक्म दिया गया हे कि लोगों 
से लड़ूँ यहाँ तर्क कि वह गवाही दें कि अल्लाह 


तञआला के सिवा कोई माबूद नहीं और में 


3१25 ७६४७ 35 ६८ 25 4१5० ७:5| 
है 09०० (3.७ ०७ 
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अल्लाह तझआला का रसूल हूँ, नमाज़ क़ाइम करें 
ओर ज़कात अदा करें।' अल्लाह की क़सम! अगर 
वह मुझे बकरी का एक बच्चा न दें जो वह 
रसूलुल्लाह (%) को दिया करते थे तो में इस 
बिना पर उनसे ज़रूर लड़ूँगा। हज़रत उमर (.#) ने 
फ़रमाया: जब मेंने अच्छी तरह ग़ोर किया तो मुझे 


यक़ीन हो गया कि अबू बक्र (#) की राय ही 


वाज़ेह और बरहक़ हे। 


(3974) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
- 3096, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3437 
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. फ़ायदा : मानेईने ज़कात से क़िताल करना वाजिब हे बशर्ते कि वह अदमे अदायगी पर इस्रार करें और 
इसकी ख़ातिर क़िताल के लिये तैयार हो जायें। अगर लड़ाई न करें तब भी ज़बरदस्ती उनसे ज़कात 
वसूल की जायेगी। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2445 


(3975) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मन्क़ूल हे कि 
जब रसूलुल्लाह (%£) अल्लाह को प्यारे हो गये 
ओर अबू बक्र (&) ख़लीफ़ा बनाये गये ओर कुछ 
अरब (दोबारा) काफ़िर बन गये (ओर अबू बक्र 
 (#9) ने उनसे लड़ाई करने का अज़्म फ़रमाया) तो 
हज़रत उमर (.&) ने हज़रत अबू बक्र (#) से 
_ कहा: आप उन लोगों से केसे लड़सकते हैं जबकि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया है: 'मुझे लोगों से 
लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वह ला 
इलाह इल्लल्लाह ... अलख़ पढ़ लें। जिस शख़्स 
ने कलिमा ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने 
मुझसे अपना माल व जान महफ़ूज़ कर लिया मगर 
ये कि उसके ज़िम्मे (इस्लाम का) कोई हक़ बनता 
हो ओर उसका हिसांब अल्लाह तआला के ज़िम्मे 
है।' हज़रत अबू बक्र (&) फ़रमाने लगे: अल्लाह 
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की क़सम! में उन लोगों से ज़रूर लड़ँगा जिन्होंने 
नमाज़ ओर ज़कात में तफ़रीक़ कर दी है क्योंकि 
ज़कात माल का हक़ है। अल्लाह की क़सम! अगर 
वह मुझे एक रस्सी देने- से इन्कार करें जो वह 
रसूलुल्लाह ($#४) को दिया करते थे तो में इस पर 
भी उनसे ज़रूर लड़ूँगा। हज़रत उमर ने कहा: 
अल्लाह की क़सम! मेरी समझ में आ गया कि 
- लड़ाई के लिये हज़रत अबू बक्र (-%) का सीना 


अल्लाह तभला ने खोला है। और मुझे यकीन हो 


गया कि यही बात बरहक़ हे। 
(3975) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2445, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3432. द 


(3976) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (%#) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया 
गया हे कि में लोगों से लड़ूँ यहाँ तक कि वह ला 
इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जब वह ये कलिमा पढ़ 
लें तो उन्होंने मुझ से अपना जान व माल बचा 
लिया, मगर ये कि उन पर इस्लाम का कोई हक़ 


हो। ओर उनका (अन्दुरूनी) हिसाब अल्लाह 


ताला के ज़िम्मे हे।' जब फ़ित्न-ए-इर्तिदाद 
बरपा हुआ तो हज़रत उमर (#) ने हज़रत अबू 
बक्र () से कहा कि आप इनसे लड़ेंगे? जबकि 
मेंने रसूलुल्लाह (%) को यूँ यूँ फ़रमाते सूना है। 
हज़रत अबू बक्र (:&) ने फ़रमाया: अल्लाह की 

क़सम! में नमाज़ ओर ज़कात में तफ़रीक़ नहीं 


करने दूँगा, बल्कि जो तफ़रीक़ करेगा, में उससे 


ज़रूर लड़ूँगा। (हज़रत अबू हुरेह! (#&) ने 
फ़रमाया: ) फिर हमने हज़रत अबू बक्र के साथ 
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दुरुस्त मसलक पाया। ; 
कक 90 उन 409 2 2५ ५२] 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (५:६8 ) बयान करते हक आ हि 
हैं कि ज़ोहरी की बाबत सुफ़ियान क़वी नहीं (मतलब ये... . + उन 0४ ०४७ 4५ 


कि सुफ़ियान ज़ोहरी से जो रिवायत बयान करता है वह 

जईफ़ होती है।) और ये सुफ़ियान बिन हुसैन है। क्‍ 

(3976) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 

2445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3433 

फ़वाइद व मसाइल : () फ़ित्न-ए-इर्तिदाद हज़रत अबू बक्र (;&) की ख़िलाफ़त के आगाज़ ही में 
बरपा हुआ जिसे हज़रत अबू बक्र (#) ने पूरे अज़्म और दानिशमन्दी के साथ फ़रो (ख़ात्मा) फ़रमाया। 
(2) 'तफ़रीक़ करेगा' यानी नमाज़ को तो फ़र्ज़ समझेगा लेकिन ज़कात को फ़र्ज़ न समझेगा। या हुकूमत 
को ज़कात अदा न करे क्योंकि ये बगावत के मुतरादिफ़ है। (3) अगर कोई शख़स़ कलिम-ए-तोहीद का 
इकरार कर ले तो उसकी जान व माल महफूज़ हो जाते हैं अगरचे ये इक़रार कत्ल के ख़ौफ़ ही से किया हो। 


(3977) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी है कि. 4८ 55 ..5.5५ ८३ &,७य। 0७ 
रसूलुल्लाह ($#६) ने फ़रमाया: 'मुझे लोगों से... ६; .)| >८ कल । 
लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि. * “7 - ॥६ कम 
ला इलाह इल्लल्लाह .... अलख़ पढ़ लें। जिस... छ+* ४४ 'हप 90॥ करनी ००४ 
.. शख्स ने ला इलाल इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने. *७| 629 ७४| ७6 ०८८ 5: ५:८८ 
मुझसे अपनी जान व माल बचा लिये मगर ये कि ०.३ ००० ०0१ ० ४ ॥ ०,)०: $| 
उस पर इस्लाम का कोई हक़ बनता हो। ओर का 
उसका हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे हे।' जन एड एआ ७ 
द ॥॥ 8॥ )] ०७ 25 40 ॥॥ 6॥ ॥ 9८ | 


शुऐब बिन अबू हम्ज़ा ने (ऊपर दी गई) दोनों ही 


रिवायतों (3976, 3977) को (दो मुख्तलिफ़ सनदों )॥| 463 ४७ ५०५ £»£ «४! 
.. से) जमा किया है। ८६ . " ६ ४ 4४0 5 20५०5 
. (3977) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3092,.._ ६ ६ ५७ 85% ..। ८5 २२६८ 


..सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3434 
फ़वाइद व मसाइल : (१) जमा से मुराद दोनों हदीस़ों ही को रिवायत करना है। ये मक़स़द नहीं कि 
एक ही सनद से दोनों अहादीस़ को गुड़-मुड़ कर दिया है। (2) 'ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लिया' ये 
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मुख्तसर है, वरना सिर्फ़ इतना पढ़ लेना काफ़ी नहीं बल्कि तोहीद के साथ साथ रिसालत का इक़रार भी 
ज़रूरी है। इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि नमाज़ क़ाइम करें, मुसलमानों का क़िब्ला इख़ितयार करें, उनका 
ज़बीहा खायें, ज़कात अदा करें और हर उस चीज़ पर ईमान लायें जो रसूलुल्लाह (%) ले कर आये हैं 
जैसा कि दीगर अहादीस़ में सराहतन ज़िक्र है। ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ना इस्लाम कबूल करने से 


किनाया है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 3092) 


(3978) हज़रत अबू हुरैरह (.%) बयान करते हैं 


. कि जब रसूलुल्लाह ($६) फ़ोत हो गये और हज़रत 
अबू बक्र (#%) आपके बाद ख़लीफ़ा बने ओर 


कुछ अरब काफ़िर बन गये, तो हज़रत उमर(#) ने. 


फ़रमाया: ऐ अबू बक्र! आप लोगों से कैसे लड़ाई 
करेंगे जबकि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: “मुझे 


. लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया हे यहाँ तक कि 


वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जिस शख्स ने 
. कलिमा ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने 
मुझसे अपना माल व जान बचा लिया, मगर ये कि 
उस पर (इस्लाम का) कोई हक़ बनता हो। ओर 
उसका हिसाब अल्लाह तज्ञाला के ज़िम्मे है।' 
हज़रत अबू बक्र (#) ने फ़रमाया: में हर उस 
. शख़्स़ से ज़रूर लड़ँगा जो नमाज़ ओर ज़कात में 
तफ़रीक़ करेगा। ज़कात माल का हक़ है। अल्लाह 
की क़सम! अगर वह मुझे बकरी का एक बच्चा भी 
देने से इन्कार करें जो वह रसूलुल्लाह (#६£) को 


दिया करते थे तो में इस वजह से उनसे लड़ाई 


लड़ूँगा। हज़रत उमर(.#&) ने फ़रमाया: अल्लाह की 

क़सम! मुझे समझ आ गई कि अल्लाह तखला ने 
हज़रत अबू बक्र (:%) का सीना लड़ाई के लिये 
खोल दिया है, ओर मुझे यक़ीन हो गया कि यही 
बात बरहक़ हे। 
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( 39 78) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2445 
' सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3435 


.... फ़वाइद व मसाइल : () “बकरी का एक बच्चा' बकरी का बच्चा ज़कात में नहीं लिया जाता। 


मक़स़द तक़लील का इज़्हार है जेसा कि दूसरी रिवायत में इसका इज़्हार रस्सी के ज़िक्र से किया है। 
(2) 'उसका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है।। कि उसने कलिमा सिदक़ दिल से पढ़ा है या जान बचाने के 
लिये। (3) अगर सिर्फ़ ज़ाहिरी मआनी लिये जायें तो अहले किताब से भी क़रिताल जायज़ नहीं क्योंकि 
वह भी ला इलाह इल्लल्लाह का इक़रार करते हैं, इसलिये तफ़्सील ज़रूरी है। 


(3979) सईद बिन मुसय्यब (40४5 ) से मन्क्तूल_ 


है कि उन्हें सय्यदना अबू हुरेरह (.&) ने ख़बर दी 
. कि रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म 

. दिया गया है कि में उन लोगों से लड़ूँ यहाँ तक कि 
वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जो शख़्स़ ये 


कलिमा पढ़ ले, उसने मुझसे अपनी जान व.माल 


को महफ़ूज़ कर लिया मगर ये कि उस पर 
(इस्लाम का) कोई हक़ हो। ओर उसका हिसाब 
. अल्लाह तझाला के ज़िम्मे है। क्‍ 
वलीद बिन मुस्लिम ने इस (उस्मान) की मुख़ालिफ़त 
की है। क्‍ क्‍ 

(3979) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3097, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3436 
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फ़ायदा : वलीद बिन मुस्लिम ने इसे मुसनदे उमर बनाया है। जबकि उस्मान बिन सईद ने जब इसी 
सनद से बयान किया है तो उन्होंने इसे अबू हरैरह (.%) की मुसनद बनाया है। 


(3980) हज़रत अबू हुरेरह (-&) से मरवी हे कि 
हज़रत अबू बक्र (#) ने उन (मुन्किरीने ज़कात) 
से लड़ाई करने का पुख़ता फ़ेसला कर लिया तो 
हज़रत उमर (:%) कहने लगे: ऐ अबू बक्र! आप 


उन लोगों से केसे लड़ सकते हैं जबकि 


रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया है: 'मुझे हुक्म दिया 


है हिल कही >> ० ४ (६-८३ 
(४.७ ०७ ३ > >ं 
(७४७ ०७ 0) ४.७ ०७ ,.«४॥ ८: 
५ *००69- द 4 ह ह े 8; हि ० 2०-०५ 


५: जटिल 0) ८ है | हा हट ८ ७359 ' 





5/7७/7/६77 ६77 


४2.25 6०6 757 





6 


गया है कि मैं लोगों से लड़ूँ यहाँ तक कि वह ला 





इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें? जब वह ये कलिमा पढ़ 
लेंगे तो मुझ से अपने ख़ून व माल बचा लेंगे मगर 


ये कि उन पर इस्लाम का कोई हक़ बनता हो।' 
हज़रत अबू बक्र (:&) ने फ़रमाया: अल्लाह की 
क़सम! में उस शख़्स़ से ज़रूर लडूँगा जो नमाज़ 
ओर ज़कात में तफ़रीक़ करेगा। अल्लाह की 
क़सम! अगर वह मुझे बकरी का एक बच्चा भी 


नहीं देंगे जो वह रसूलुल्लाह ($) को दिया करते. 


थे तो में उस पर उनसे लड़ूँगा। हज़रत उमर(#) ने 
 फ़रमाया: अल्लाह की क़ेसम! मेरी समझ में आ 
गया कि अल्लाह तभ़ाला ने हज़रत अबू बक्र 
(&) का सीना लड़ाई के लिये खोल दिया हे ओर 
मेंने जान लिया कि यही बात बरहक़ हे। 

. (3980) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3437... 


खफा बाय रा 
+0/4, फेरों से लड़ाई और जंग का बयान 





०6 (28 8 2९" 2.3 «५ «0 
७,७ 58 40 ॥॥| 8॥ 3 ।/,६ & 


)॥ +#9०3 $0&0०2 ९ | >०८०+ 
3४ 5४ ४ 37५७) »<२ » 
७5७८ (०+5०७ ४ :४॥ 5४॥॥ 79 
४ 2० ४॥0॥| ४५०३ ०] ६४५०४ |»७ 
८७ . ६%७ «5 ६7४ (0.., 
0 <$5 9 & ७ 205 55 


जन ७० #४5्ट अप का >> 5 


हि। 


७ 
हि न्‍ल्‍ी | 
कक ञ | 


फ़वाइद व मसाइल : () 'सीना खोल दिया है' यानी वह दलाइल की बिना पर इस वाज़ेह नतीजे पर. 
पहुँचे हैं और उन्हें कोई शक व शुब्हा नहीं। (2) अगर स्रिर्फ़ ज़कात अदा न करें तो वह बागियों में 


शुमार होंगे और उनसे क़िताल वाजिब है। 


(398व) हज़रत अबू हुरेरह (.&) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म 
दिया गया हे कि में लोगों से लड़ाई लड़ूँ यहाँ तक 


कि वह ला इलाह इल्लल्लाह कह दें। जब वह ये _ 


कह देंगे तो मुझसे अपने ख़ून व माल महफ़ूज़ कर 
लेंगे मगर ये कि उन पर इस्लाम का कोई हक़ 
बनता हो। और उनका हिसाब अल्लाह ( ७&& ) 
के ज़िम्मे है।' 


हि न 
हक * हि | 0* 20909 ध्रज 2 मटर 
| . ७ 
द्र 


| ४४३ ८ «4230७ ४। ७-७ ०७ 


की जो 80 0 007 तोता के: 


७» ७ ७ ८0 )| 8४॥| १) |, ५८ 
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(398व) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
2/35, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3438, तिर्मिज़ी 
हदीस: 2606 


काफिरों से लडाई और जंग का बयान॑ 





धर ५ ... की 
(६७० ॥| ++9०५ 0६ (७3 (>०४ ८७ 
|&5 £ ५0 ५० ४४: 


फ़ायदा : अगर कोई हादसा पेश आ जाये तो अइम्मा और उलमा को इज्तेहाद और उसूले दीन की 
तरफ़ रुजूअ करना चाहिए, फिर मुनाज़रे और बहस व मुबाहसे के बाद जिसकी बात हक़ हो, उसे बगेर 


किसी बुग्ज़ व इनाद के तसलीम कर लेना चाहिए। 


(3982) हज़रत जाबिर ओर हज़रत अबू 
हुरैरह(.%) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया हे कि में लोगों से 
लड़ाई करूँ यहाँ त्तक कि वह ला इलाह 
इल्लल्लाह कह दें। जब वह ये कलिमा पढ़ लेंगे 
तो मुझसे अपने ख़ून व माल बचा लेंगे मगर ये कि 
. उन पर इस्लाम का कोई हक़ बनता हो। और 
उनका हिसाब अल्लाह तझआला के ज़िम्मे है।' 

(3982) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3439. 


(3983) हज़रत अबू हुरेरह (+) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हम लोगों से 
लडेंगे यहाँ तक कि ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। 
जब वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लेंगे तो हम पर 
उनके ख़्न ओर माल हराम हो जायेंगे मगर ये कि 
उन पर इस्लाम का कोई हक़ बनता हो। बाक़ी रहा 
उनका अंदुरूनी हिसाब तो वह अल्लाह तआला 
के ज़िम्मे है। 


(3983) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 3440 


$ है द्र अ्रज | (६2 
५ ६६॥४४5 ४|५) 


90०42 #26 


(५2 | 0+ ० (४ है| | (डी 5 नौ (>> । 
ता (छा (४६3 ५2 ( ८3९०० क्‍ 


09 $ < "७ ०.) «० «॥| 
|3 । ) |» ,८ ४» «७४ 


है । 


. " 40 (५ ६४०५ ५७५ 
है।है। «2५५७ (रं (७.५३) कि 2०८ है > | 


(४५७ है| ८(#४५० ५ ४. हल (४.५७ 


गज 0४ 203 ++ कत५े + 5५४८६ 
#ह॥ | | (>> ५) | को (की 022 >४ | (४ ह 


५ हिल | (26 ऐ है (४५५१ 
॥॥ 8॥ १ |/७ 8 ४॥ )| &॥ १ | / ,६ 
»५» 4॥॥ 


. " %॥ ५० ४१०४ ५७५ 
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(3984) हज़रत नौमान बिन बशीर (+$) से मरी ,>50य -3 4 ॥ 5 28 इडख हट 
है कि हम नबी-ए-अकरम ($£) के पास बैठे थे कि रे 
कि (5४. ०७ ०५७ <5 5:.)0॥ (४.७ ०७ 
.. एक आदमी आपके पास आया और उसने आपसे हि की. पड मर हे 
_ ख़ुफ़िया तौर पर बात चीत की। आपने कहा: 'इसे. ४४ ५ 0 
क़त्ल कर दो।' फिर आपने फ़रमाया: 'क्या वह ला . 4४६ ५४ (/-> (४ & ४४ ४७ . ८८ 
इलाह इल्लल्लाह की गवाही देता है? उस शख़्त्॒ " ६,5%॥ " )& :१ ८5 (४; ४७४४ हम 
ने कहा: जी हाँ, लेकिन वह जान बचाने के लिये. ,, है 
त 2 )| 2 १ ६ [" ४७४. 
कलिमा पढ़ता है। रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 2 
'फिर उसे क़त्ल न करो क्योंकि मुझे उस वक़्त तक ०५७४ ८ ५४७ (६ ४ (5६.६ (० ०७ 
. लोगों से लड़ने की इजाज़त है जब तक॑ं वह कलिमा. | " ०..) ०.० «0४ (2-० 50| ०५८; 
बे पढ़ लें। अगर वह बम १७ कप रथ & 2.6 [0७ ऑ 2. ५5७ :,६४ 
पने ख़्न व माल मुझसे महफ़ूज़ कर लिये मगर 
७,७ ७ 20 )॥| 2॥ 9 | 
कि उन पर इस्लाम का हक़ बनता हो। उनका का ४ ६ ४ ४४४ 





[975७ 3 कर ०१ ० [5 डर ०४८ 
हिसाब अल्लाह तआला पर है।' क्‍ 2 )| ##9०3 5052 (५० (++०८ 
-तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3447 की " 4 «५ :६: 


फ़वाइद व मसाइल : () ख़ुफ़िया बातचीत की' यानी किसी और शख़्स़ के बारे में कि उसने ये 
काम किया है या ये काम किया है। वल्‍लाहु आलम! (2) उसे क़त्ल कर दो' इससे मुराद वह शख़्स़ है 
जिसकी शिकायत की गई थी, लेकिन फिर पता चला कि उसने कलिमा पढ़ लिया है और मुसलमान हो 
चुका है तो आपने अपना पहला हुक्म वापस फ़रमा लिया क्‍योंकि मुसलमान का क़त्ल नाजायज़ है। 
(3) इसमें उन गोगों के लिये तम्बीह है जो मुसलमानों को उनके कुछ तावीली अक़ाइद की वजह से 
काफ़िर समझते हैं और उनके क़त्ल को जायज़ बल्कि कारे सवाब जानते हैं। याद रहे हुदूदुल्लाह का 
निफ़ाज़ हुकूमत का काम है अफ़राद का नहीं और इस्लाम में मुक़र्ररा हुदूद के अलावा किसी मुसलमान 
को किसी अक़ीदे या अमल की वजह से क़त्ल करना अज़ीम गुनाह है। क़ातिल जहन्नमी होगा, ख़्वाह 
वह कितने ही ख़ूशनुमा नारे की बुनियाद पर क़त्ल करे। (4) 'हिसाब अल्लाह तझाला के ज़िम्मे है' 
क्योंकि ये उसका मन्सब है, हमारा मन्सब नहीं। हुदूदे शरईया के अलावा बाक़ी अक़ाइद और गुनाहों 
की सज़ा अल्लाह तआआला के सुपुर्द है। हम इसमें दखल नहीं दे सकते। (5) अगर कोई मुसलमान शिर्क 
या कुफ़ का इर्तिकाब करे तो उसे इस्लाम की दावत देकर उस पर हुज्जत क़ाइम की जायेगी और अगर 
वह अपने शिर्क व कुफ़ पर इस्रार करे तो शरई अदालत उसके क़त्ल का हुक्म जारी कर दे। 
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काफ़िरों से लड़ाई और जंग का बयान 





(3985) हज़रत नोमान बिन सालिम एक स़हाबी 
से बयान करते हैं कि उन्होंने फ़ममाया: रसूलुल्लाह 
($8) हमारे पास तशरीफ़ लाये ओर फ़रमाने लगे, 
जबकि हम मदीना मुनव्वरा की मस्जिद के क़ुब्बा 
में थे: 'मुझे वहय की गई है कि में लोगों से लड़ाई 
करूँ यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह कह 
दें।' बाक़ी रिवायत साबिक़ा रिवायत की तरह हे। 

(3985) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 3929, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3442... 


(3986) हज़रत नोमान बिन सालिम से रिवायत 


है कि मेंने हज़रत ओस (+) को फ़रमाते सुना कि 


रसूलुल्लाह (%) हमारे पास तशरीफ़ लाये, 


जबकि हम उस वक़्त मस्जिद के कुब्बा में थे। 


फिर साबिक़ा हदीस़ पूरी बयान की। 


(3986) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3443. 


(3987) हज़रत नोमान बिन सालिम ने कहा: मेंने 
हज़रत ओऔस (2) को फ़रमाते हुये सुना कि में 
रसूलुल्लाह ($#) के पास बनू स़क़ीफ़ के वफ़्द में 
हाज़िर हुआ। में आपके साथ कुब्बा में था। मेरे ओर 
आपके अलावा कुब्बे में मौजूद सब लोग सो गये, 
चुनांचे इतने में एक आदमी आया ओर उसने आपसे 
कोई ख़ुफ़िया बात की। आपने फ़रमाया: “जा, उसे 
क़त्ल कर दे। फिर आपने पूछा: 'कहीं वह ये गवाही 
तो नहीं देता कि अल्लाह तआला के सिवा कोई 
माबूद नहीं और में अल्लाह का रसूल हूँ?” उसने 


कहा: ये गवाही तो वह देता हे। रसूलुल्लाह (%) ने 
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(6 ५७ गई (#2 *०७० ८८६५ ड्न्पिल श्र) 
भी ४53] 
3) #७७ ००७८३ ४४ 4-० 2 5७ 
5 40 )| ॥| 0 8 +#४८ उी 


न /ा हि है| 
>०3 ०४ . 4६5: ०७ . " ५0 ०,८०३ 
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बजा ० 
फ़रमाया: 'फिर रहने दे।' फिर आपने फ़रमाया: 
'मुझे हुक्म दिया गया हे कि में लोगों से लड़ूँ यहाँ 
तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें। जब वह 
ये पढ़ लें तो उनके जान व माल क़ाबिले एहतिराम 
हो जाते हैं मगर ये कि उन पर इस्लाम का कोई हक़ 
बनता हो।' मुहम्मद (इब्ने आयुन) ने कहाः मेंने 
शोबा से पूछा: क्‍या हदीस़ में ये अल्फ़ाज़ नहीं हैं: 
(अ लेसा यश्हदु अल ला इलाह इल्लल्लाहु)? 
उन्होंने फ़रंमाया: मेरा ख़्याल है कि (ये अल्फ़ाज़) 
हैं, जबकि में नहीं जानता। 





. (3987) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3444. 


(3988) हज़रत नोमान बिन सालिम से रिवायत 


है कि मुझे अग्र बिन औस ने बयान किया कि मेरे 
वालिद मोहतरम हज़रत ओस (.#&) ने बयान 
'फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुझे 
हुक्म दिया गया हे कि में लोगों से लड़ूँ यहाँ तक 
कि वह ये गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा 
कोई माबूद नहीं .... अलख़ फिर उनके जान व 
माल क़ाबिले एहतिराम हो जाते हैं मगर ये कि 
उनके ज़िम्मे इस्लाम का कोई हक़ बनता हो।' 
(3988) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3985, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3445 

फ़ायदा 


काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान (रे (| 





(3४७ 29 
डक ध (४०००) 4... «| (#०० ००| 
 » 0) 59७ $ ८5 " ७ ६ 


5०५ ७,७ | 4 १॥ ८॥ १ |. ,६ 
४७ . " (&. ॥ :४॥५5 ४७) 


4० री 


सजी 3 >य। ८520 5285 +च््ऊ 


5 40 ॥॥ 2॥ १0 | 4६६ ;ट। " 
(६४ ०७ . " ४0॥ ७.० 
& ही] 


97 #0 # #& 


(४०७ ०७ हा टन 2] 5१) ५४ हि] 
5 2७ ४-७ ५७ | 52 5८ ५॥| ८: 
3 (०८ (पं 3०-०| (+ «४6१9 ४२७०2 (्ड्टं 
है| है. (9१| »८|। (3 किट ४०१ (७४ 3 * 
०.३ ५० ५॥॥ (.५० ४0 ४,०; 0७ 
34442 .& ;४॥ 5७ $| <%॥| 

(** 8 (93 0२5 (२ ५.) | | | ४. |] 3) | 


.  +&< ॥| +#/ ५०५ 


काबिले एहतिराम हो जाते हैं' न उन्हें कत्ल किया जा सकता है न ज़छमी, न उनकी . 


बेइज्जती की जा सकती है और न उनका माल उनकी मर्ज़ी के बगैर लिया जा सकता है। अलबत्ता अगर 
उनके ज़िम्मे किसी का हक़ बनता हो तो वह उन्हें अदा करना होगा, जैसे: उन्होंने किसी को क़त्ल या 
ज़ख़्मी किया हो तो उन्हें क़िसास या दियत देनी पड़ेगी। इसी तरह उनके ज़िम्मे किसी का माली हक़ 
वाजिबुल अदा है तो वह हुकूमत ज़बरदस्ती भी दिलायेगी। 
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(3989) हज़रत अबू इदरीस बयान करते हैं कि ७६४ 30७ , &६॥ 5 +5< 0:24 
मेंने हज़रत मुआविया () को ख़ुत्बा इशाद.. #, 


४ 


| (+ ५४ (+ «८» (92.2 
(#7 ए+ा 2 (५ (४ ०३ 


फ़रमाते सुना, ओर वह अल्लाह के रसूल ($%$) से + # 
बहुत कम रिवायात बयान करते थे, उन्होंने.  /£“ ५5 ००) ४ ० 9४ 
फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह ($#£) को ख़ुत्बे में. - £«४४ 0.७ 583 - <+हर «3४७८ 
इरशाद फ़रमाते सुना: “उम्मीद है कि अल्लाह ॥७ ,॥.., ५.७ «५0 ० ५ /),०८ ६७ 
तझाला हर गुनाह माफ़ फ़रमा दे मगर ये कि कोई कस 2.१८ 222. 

क्‍ 420 ०,2; <<&... ०५८ <+>< 4०2 
शख़स़ किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल कर दे 


या कुफ़ की हालत में फ़ौत हो जाये।' .. ड्रन 7" ६-०० 4 वन 4 बन, 
(3989) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/99, .. 6 ५ है| | 2४ 3 ४0 5 
 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3446, अबी दाऊद: 4270 "98 ८,2८5 7 ॥ 52६8 2. ४:) 


फ़ायदा : मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। कुर्आान मजीद में इसकी सज़ा 
हमेशा के लिये जहन्नम, अल्लाह का गुस्सा, लानत और अज़ाबे अज़ीम बताई गई है। किसी और 
गुनाह की ये सज़ा नहीं बतलाई गई, इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्कूल है कि ऐसे शख़स की 


“- तौबा भी क़बूल नहीं। उसे ऊपर दी गई सज़ायें भुंगतना होंगी। या दुनिया में वह क़िस़ास दे दे, या 


क्‍ | . रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (%६) ने फ़रमाया: 


क़िसासन मार दिया जाये तो हद्दे गुनाह को मिटा देती है वरना माफ़ न होगा। वैसे भी ये हुकूकुल इबाद में. 
सबसे अहम हक़ है। और हुक़ूकुल इबाद अल्लाह तआला भी माफ़ नहीं फ़रमायेंगे। इस हदीस़ में भी इसे 
कुफ़ के साथ ज़िक्र किया गया है। गोया मोमिन को जानबूझ कर, बेगुनाह क़त्ल करना कुफ़ के _ 
मुतरादिफ़ है। अआजनल्लाहु (अल्लाह हमें बचाये), दूसरे गुनाह तो नेकियों के तबादले में ख़त्म हो सकते 
हैं मगर ये ऐसा गुनाह है कि नेकियों के तबादले में भी ख़त्म न हो सकेगा। कुफ़ व शिर्क और निफ़ाक़ भी 
ऐसे ही हैं। अलबत्ता कोई शख़स़ कुफ़ की हालत में किसी दूसरे शख़स को क़त्ल कर दे तो इस्लाम लाने 
से वह गुनाह माफ़ हो जाता है। (मज़ीद तफ़्सील आगे आ रही है।) हे 


(3990) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (4) से. 5१ 2.८ ३८ ८) ८; ,!८ ७:७| 


"जो भी शख़्स नाहक़ मारा जाता है उसके क़त्ल + ४“ | की जा न डे 
का बोझ हज़रत आदम के बेटे, (क़ाबील) जो. है ० 932४ ०६ 5, 9:१४ २४ 
सबसे पहला क़ातिल था, पर भी होगा क्योंकि. ४०५ *४+ 4४ (/> ८04 ७. ५0 
उसने सबसे पहले क़त्लको जारी कियाथा।।... ,७5७॥ ५ :.5 (&6+% " 2७ 


5/7७€/7/६7 ६77 


०825 696 737 





(3990) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
3335, मुस्लिम, हदीस: 677, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 3447 


 & 25 ७७ &७ 8 ०४७ #8 .॥| 
ह * !! हैं ८३] (३४ (२ ०५ 


फ़ायदा : क़ाबील ने अपने भाई हाबील को नाहक़ क़त्ल कर दिया था और ये दुनिया में पहला क़त्ल 
था। इससे पहले ये काम नहीं हुआ था। गोया क़त्ल का तआरुफ़ क़ाबील की बदोलत हुआ। अब हर 
कातिल उसका पेरोकार है, लिहाज़ा उसका हिस्सा हर क़त्ल में होता है। लाज़िमन गुनाह में भी उसे 
हिस्सा मिलेगा अगरचे उससे क़ातिल के गुनाह में कोई कमी न आयेगी क्‍योंकि उसे गुनाह और सज़ा 
फ़ेजले क़त्ल की है और क़ाबील को क़त्ल के रिवाज की। दोनों अलग अलग जुर्म हैं। 










ना 5 लक बाब : (2) क्‍ क्‍ 
मोमिन का ख़ून इन्तेहाई क़ाबिले ताज़ीम हे 


(399) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न बिन 


आस़(.&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने 


 फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मेरी जान है! अलबत्ता मोमिन का (नाहक़) क़त्ल 
अल्लाह तआला के यहाँ सारी दुनिया की तबाही 
_ से ज़्यादा होलनाक है।' 

इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (4४8७४ ) ने फ़रमाया 
(इस हदीस का एक रावी) इब्राहीम बिन मुहाजिर क़वी 
नहीं (ज़ईफ़) है। 
 (399) तख़रीज 


द (सनद हसन) सुनन अल 
_ कुब्रा लिन्नसाई: 3448 


. फ़ायदा : यानी अगर दुनिया मोमिनीन के बगैर फ़र्ज़ कर ली जाये तो दुनिया व मा फ़ीौहा की तबाही 


ह ०७ 6० (२ ८ ५७०७ 8 (5 | द 












2००] 6 :0)५-५ | 





(3 " ४ जे 9 शी 0०8. ७ 
'द्रपे 2 नी + पेज (2 


है अी ० मी कह. हल ; (3 


4] 
3» हर 4०४ धर 
श्र ना 


5 9: | 
४ ० ० 35 20 2८5 


०.३ *०+ *! (० 40 ७. 


८ 09 ४ १०८२ (+-४ ४२४ 


। भा ०७ [| ०५; (6 ५)|॥ >००> 
डी आप कह इक अ्भओं २०. 
रण - 


अल्लाह तआला के नज़दीक एक मोमिन की जान नाहक़ ज़ाया होने से हल्की है। या कोई बिल फ़र्ज़ 
सारी दुनिया जो मोमिनीन से ख़ाली फ़र्ज़ कर ली जाये, को हलाक कर दे तो उसका गुनाह एक मोमिन के 
नाहक़ क़त्ल के गुनाह से बहुत कम है। मकसद मोमिन और ईमान की अहमियत को ज़ाहिर करना है 
जिसे इस फ़र्ज़ी सूरत से ज़ाहिर कर दिया गया है। उर्फ़ में ये अन्दाज़ आम है। 
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(3992) हज़रत अब्दुल्लांह बिन अप्र (:&) से 
मरवी हे कि नबी-ए-अकरम ($६£) ने फ़रमाया: 

'दुनिया का तबाह हो जाना अल्लाह तज़ांला के 
नज़दीक एक मुसलमान शख़्स के (नाहक़) क़त्ल 
के मुक़ाबले में बहुत मामूली हे। 


(3992) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिज़ी, 
हदीस: 395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3449. 


(3993) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (&) ने 
फ़रमाया: एक मोमिन का क़त्ल अल्लाह 
 तआला के नज़दीक पूरी दुनिया की तबाही से 
ज़्यादा बड़ा है। 

(3993) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3450. 

(3994) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न () ने 
: फ़रमाया: एक मोमिन का क़त्ल अल्लाह के 
नज़दीक दुनिया की तबाही से ज़्यादा अहमियत 
रखता है। 


(3994) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3457 


(3995) हज़रत बुरैदा (:%) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मोमिन का क़त्ल 
अल्लाह तझला के नज़दीक पूरी दुनिया की 
तबाही से बढ़ कर हे। 

(3995) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अदीः 
2/454, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3452. 
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. (3996) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+#) 
.. से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रभाया 

. “आदमी से सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब 
लिया जायेगा, वह नमाज़ है। ओर लोगों के 
दरम्यान सबसे पहले फ़ेस़ला क़त्ल के बारे में 


धर 4 2६ ७ ७. एक. 


०८ 5 5७० ७.७ ०७ .८.-*४| 


क्र: . . 


४७ 7७ .४॥ /& ५७ -|॥5 | 


 होगा। क्‍ द 
(3996) तख़रीज : (सनद प्रही) इब्ने माजा, हदीस: 
267, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 3453, देखें: 3998. 


3 4 ४ 2० 2! 

१ 0 2858 5 .॥। 

८७.४ 3 05४ ८ ५७ 
फ़वाइद व मसाइल : () कुछ ने इस हदीस से इस्तेदलाल किया है कि क़यामत के दिन फ़ेसले सिर्फ़ 
लोगों के दरम्यान होंगे जबकि दुरुस्त ये है कि पहले लोगों. के दरम्यान फ़ेस़ले होंगे, फिर हैवानात के 
दरम्यान भी फ़ेस़ला फ़रमाया जायेगा। (2) ये क़यामत के दिन की बात है। हुकूकुल्लाह में सबसे अहम 
नमाज़ है, लिहाजा पहले उसी का हिसाब लिया जायेगा। अगर उसमें कामयाबी हासिल हो गई तो उम्मीद 
है बाक़ी हुकूकुल्लाह में भी रिआयत हासिल हो जायेगी और अगर नमाज़ ही में नाकाम हो गया तो बाक़ी 
हुकूकुल्लाह का हिसाब लेने की ज़रूरत ही न रहेगी। या उनमें कामयाबी न होगी। हुकूकुल इबाद में सबसे 
अहम जान की हुर्मत है। अगर किसी ने ये हक़ ज़ाया कर दिया, यानी किसी को नाहक़ क़त्ल कर दिया तो 
.. बाक़ी हुकूक़ की अदायगी कोई मझानी नहीं रखती। और अगर कोई शख्स इस हक़ में गिरफ़्तार न हुआ तो 
बाक़ी हुकूक़ में भी निजात की तवक़ो की जा सकती है। मालूम हुआ, इन दो चीज़ों के फ़ैसले पर ही निजात... 
का दारोमदार है। या इन दो चीज़ों की अहमियत मक़सूद है कि हुकुकुल्लाह में सबसे पहले नमाज़ का ._ 
हिसाब होगा और हुक़ूकुल इबाद में से क़त्ल का फ़ैसला सबसे पहले होगा। बाक़ी हिसाब किताब और 
फैसले बाद में होंगे। लेकिन पहले मझानी ज़्यादा मुअस्सिर हैं। बललाहु आलम! क्‍ 


(3997) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) . ९७ «८0 ०७ 58 इबणछ्््ा 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह ($8£) ने फ़रमाया गे ८१ 

.. ४७ 5४० ५७ 5 ७४ .2/७ 
सबसे पहले लोगों में क़त्ल वग्ेरह के फ़ैसले का किक 
किये जोंग, क्‍ हि 3८ 25 ४ ८५. 
(3997) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: # ४3 हे 4 ० मैं ४» ० 
678, बुख़ारी, हदीस: 6864, सुनन अल कुबा.. » »४॥ 5४ &<#< ७ ४४ " ०७ 
लिन्नसाई: 3454... ना क्‍ 88 है ० 
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(3998) हज़रत अब्दुल्लाह (.&) बयान करते हैं 


कि क़यामत के दिन लोगों के दरम्यान सबसे 
पहले क़त्ल के फ़ेसले किये जायेंगे। 

(3998) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 3454-3456. 
(3999) हज़रत अब्दुल्लाह (:$) से मरवी है कि 


क्रयामत के दिन लोगों के दरम्यान सबसे पहले 
क़त्ल वगेरह के फ़ेसले होंगे। 


(3999) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3457 


(4000) हज़रत अम्र बिन शुरहबील (#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 


'क़यामंत के दिन सबसे पहले लोगों के दरम्यान _ 


क़त्ल वगेरह के फ़ेस़ले किये जायेंगे।' 

(4000) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 3458 क्‍ क्‍ 

(400१) हज़रत अब्दुल्लाह (.%) बयान करते हैं 
कि सबसे पहले लोगों के दरम्यान क़त्ल के फ्ेसले 
होंगे। 

(400व) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
3997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3459. 


असर 28 8० १ | (; ४ 
० ६ है ०९3) ( ६ 2 हम (मे ८ 39 

द हम है १८ 4 52 

७ ०॥ ४0 ८ ०४७ ५४७ || | 


2 ७४५ 3७ 


"5५४४ हे की 2 (०४०४ है 
५8 २ (ना अधण॑े  ५.& ० "| 
<& ८ 0५७४)४ ०४ 3 अर पथ 
5४ ०5 5४ ££ ७०) ०७ ,५॥| 
क्‍ . 5७४) (3 2०९४) 


हू ० 
ह 


् ; 

| (&७& ४७ ०५% 2 | 0७ 

८ ५2 ््द्र दि ८ ०) द डई ०५५ १७८० 
ईल # 


4 ड़ कं नी 
है किक | है (3 है हे हि लक अर (४ 3० 3 


ना 


. >6 5६ ५७ «2 ७ ४४ "० 4॥ 


. । £(०.४॥ ८ड्टे 6. 86.॥ 
3 ७४5 ४७ ५१७) 5 ०८ एटा 
55 भी ७४७ ०७ ६:७८ 


दर “५० ह ल्‍्ः 
७ ०॥ ०७ «0 २5 >> -उ८ 
ह . क्र 


(] ४ / मर ह 


फ़ायदा : यानी क़ातिलीन को जहन्नम रसीद किया जायेगा बशर्ते कि उन्हें दुनिया में क्रिसासन क़त्ल न 
किया गया हो। या मक़्तूलीन को उनके क़ातिलीन की नेकियाँ देकर जन्नत में भेज दिया जायेगा और 
_क़ातिलीन पर मक़्तूलीन के गुनाह लाद दिये जायेंगे। वललाहु आलम! क्‍ 





.. अल्लाह तञआला फ़रमायेगाः तूने इसे क्यूँ क़त्ल 
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सुनन नसाई क्‍ जा ) (07% 35 
(4002) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (क#) . ७छ#४& ०७ चर 5 आड़ 5.७ | 
से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#६) ने क्‍ 
_ फ़रमाया: '(क़यामत के दिन) एक आदमी दूसरे क्‍ 
आदमी का हाथ पकड़े हुये आयेगा ओर दुहाई._ ५४४ ४४४ ०* '»+ | 9+ «डा ० 

देगा: ऐ मेरे रब! इसने मुझे क़त्ल किया था। 2४ ८ 5#-४ > 3>+ &« *> 
अल्लाह ताला क़ातिल से फ़रमायेगा: तूने. ०0 ॥०» ८६ .« >»० 3 ४0 





460“ 


ड _३००+१००१ (3.५५ है है ४-4 (८ (कं 4 2४*र- ह 


इसको क्‍्याँ क़त्ल किया था? वह कहेगाः या 
(| | 228. ६ 
अल्लाह! मैंने इसलिये क़त्ल किया ताकि तेरे दीन व (“2 
को ग़ल्बा हासिल हो। अल्लाह तआला.. * 3 ५० ४४५४ ,४/| 2८ 
. फ़रमायेगा: ये तो मेरा हक़ है। एक और आदमी ४५४४ 5 ४ 2 ४0 ०,४६४ 
४००७३ बल जनक हुये ॥* ओर हे |] (६8४ है हि 2 59 5,४४४ 
: मौला! ' क़त्ल था। ,,+ ८. श क्‍ 
अलला5 तआला फरपादेगा: तने उसे दें कत्त,.. 3 5 (2:28 (80 4 25 
किया था? वह कहेगा: इसलिये कि फुलां की “5 ४ 4 40 ०५४४ . (6 |& 
_ इज़्जत ओर ग़ल्बा क़ाइम रहे। अल्लाह तआला ४६॥ ०,६5 ७१४ ४६.॥ 5,55८ ०,६ 


फ़रमायेगा: इज़्ज़त तो उसे नहीं मिल सकती, फिर .. १25 8 2० 
वह क़ातिल अपने गुनाह समेत लोटेगा। (अपने... 
किये की सज़ा पायेगा।) ' 


(4002) तख़रीज : (सनद सही) अबू नुऐम: 
. 4/47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3460 
फ्रंवाइद व मसाइल : () अपने गुनाह समेत लौटेगा' यानी क़ातिल अपने किये की सज़ा पायेगा। 
उसके दूसरे मआनी ये भी हो सकते हैं कि फिर क़ातिल पर मक़्तूल के गुनाह लाद दिये जायेंगे जो कि 
क़त्ल का ऐवज़ होगा। नतीजे के लिहाज़ से दोनों मआनी में कोई फ़र्क नहीं। वललाहु आलम! (2) इस 
हदीस में दो क़रिस्मं के क़ातिलों का ज़िक्र है एक वह जो अल्लाह तआला और उसके दीन की ख़ातिर 
किसी काफ़िर को क़त्ल करता है। ज़रूरत पड़ने पर ये क़त्ल जायज़ है बल्कि उससे स़वाब हासिल ... 


.. होगा, जैसे: जिहाद के दौरान में या हुदूद के निफ़ाज़ की ख़ातिर। दूसरा क़त्ल जो हुकूमत, सरदारी, अना _ 


और इज़्ज़त की ख़ातिर किया जाता है (अपनी हो या किसी की) ये क़त्ल जुर्म है। उस क़ातिल को अपने... 
. किये की सज़ा भुगतनी होगी। 
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(4003) हज़रत जुन्दुब (:&) से रिवायत है कि 
मुझे फुलां शख़्य ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह($#) ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन 


मक़्तूल अपने क़ातिल को लेकर (अल्लाह 


तझआला के हुज़ूर) पेश होगा और कहेगा इससे पूछ 


कि इसने मुझे क्यूँ क़त्ल किया था? वह कहेगा: 


पेंने इसे फुलां की हुकूमत की ख़ातिर क़त्ल किया 
. था।' हज़रत जुन्दुब ने फ़रमाया: ऐसे काम से बचो। 
(4003) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/63, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3467 


फ़ायदा 


हो 


08 (० ५ 25< 53 4४॥ 5.5 8: 


न्ः्श 
॥ ४ न 


रे ५4 (3228 है. टडड (3.७ रा 


6५5 है. ०5 ८ 45४ 37०० हि 
०..| (#-+ 4. .| कर | ५७ ७ (&४:*४० 
०४ «५० 


बट ० ०५८५ 4०0७0 ५५४ ५४४ 


५)७ ४५5 5 4४5 0,६35 ४ 
(६५:७५ # बडा (६ 


ऐसे काम से बचो' यानी किसी को अपनी या किसी की दुनिया की ख़ातिर क़त्ल न करो 


वरना क़यामत को कोई जवाब न सूझेगा और कत्ल की सज़ा बरदाश्त करनी पड़ेगी। और वह 'फुलां 


वहाँ काम न आयेगा। 


(4004) हज़रत सालिम बिन अबुल जअद से 
रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) से उस 


शख़्स के बारे में पूछा गया जो किसी मोमिन को 


जानबूझ कर (नाहक) क़त्ल कर दे, फिर तोबा 
. करे ओर ईमान ले आये ओर नेक काम करने लगे 
ओर राहे रास्त पर आ जाये। हज़रत इब्ने 
अब्बास (-&) ने फ़रमाया: उसके लिये तोबा की 
गुंजाइश केसे हो सकती है कि मेंने तुम्हारे नबी ए 
अकरम ($%$) को फ़रमाते सुना है: 'मक़्तूल अपने 
क्रातिल को पकड़ कर लायेगा। उसकी रंगों से 
ख़्न बह रहा होगा। वह कहेगा: ऐ मेरे रब! इससे 
पूछ इसने मुझे किस जुर्म में क्रतल किया?' फिर 


हज़रत इब्ने अब्बास (&) ने फ़रमाया: अल्लाह जा 


की क़सम! यक़ीनन ये आयत अल्लाह तआला 
ही ने उतारी है मगर फिर उसे मन्सूख़ फ़रमा दिया। 





१ 9 । 
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. तख़रीज: (सनद सही) इब्ने माजा,: 262, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3462, बुख़ारी: 3855, मुस्लिम : 3023. 


फ़वाइद व मसाइल : () बहस तलब मसला ये है कि क्‍या मोमिन को जानबूझ कर नाहक़ क़त्ल 
करने वाले की तौबा कबूल हो सकती है? हज़रत इब्ने अब्बास (;&) इसके क़ाइल नहीं क्योंकि इसके 
बारे में सूर-ए-निसा की एक मख़सूस आयत, उतर चुकी है कि और जो किसी मोमिन को जानबूझ कर. 
(नाहक़) क़त्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नम है, वह उसमें हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह तआला का 
ग़ज़ब और लानत है। और अल्लाह ने उसके लिये अज़ाबे अज़ीम तैयार कर रखा है। (सूरह निसा 
4/93) आंयत के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ हज़रत इब्ने अब्बास की ताईद करते हैं, और ये हुकूकुल इबाद में से 
सबसे बड़ा हक़ है, लिहाज़ा मक़्तूल की रज़ामन्दी के बगैर माफ़ी कैसी? मगर दीगर अहले इल्म इसकी _ 
तौबा के भी क़ाइल हैं। इस्तेदलाल सूर-ए-फुरक़ान की आयत से है; 'मगर जो तौबा कर ले, ईमान ले 
आये और नेक काम करने लगे, अल्लाह तझाला उसकी बुराईयों को नेकियों से बदल देगा। और 
अल्लाह तञआला बहुत माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है।'(अल फुरक़ान: 25/70) इससे 
पहली आयत में कबीरा गुनाहों का ज़िक्र है और उनमें कत्ल भी मज्कूर है। हज़रत इब्ने अब्बास का... 
मोक़िफ़ ये है कि ये आयत कुफ़्फ़ार के बारे में है, यानी जो शख़्स़ कुफ़ की हालत में क़त्ल कर बैठे, फिर 
तोबा करे और इस्लाम क़बूल कर ले तो इस्लाम की बरकत से उसके गुनाह माफ हो जायेंगे जिनमें कत्ल 
भी शामिल है, मगर ईमान लाने के बाद किसी बेगुनाह मोमिन को क़स़दन क़त्ल करे तो उसके लिये 
सूर-ए-निसा वाली आयत है जिसमें तोब्ा की कोई गुंजाइश नहीं। मगर हज़रत इब्ने अब्बास (+) इस 
मसले में अकेले हैं। जुम्हूर अहले इल्म तौबा के क़ाइल हैं क्योंकि आख़िर ये है तो कबीरा गुनाह ही, 
कुफ़ तो नहीं, लिहाज़ा क़ाबिले माफ़ी है। 'बाक़ी रहा इसका हुक़ूकुल इबाद से मुताल्लिक़ होना, तो कोई 
_बईद नहीं कि अल्लाह तआला जिस शख़्स को माफ़ फ़रमाना चाहे, तो उसके मक़्तूल को अपनी तरफ़ 
से राज़ी फ़रमा दे, जैसे: उसे अपने फ़ज़्ल से जन्नत में भेज कर ख़ूश कर दे और वह माफ़ कर दे वगैरह।' 
(अन्‌ निसा: 4/48) (2) 'मन्सूख फ़रमा दिया' इस आयत से मुराद सूर-ए-फुरक़ान वाली आयत है 
. जिसमें तौबा का ज़िक्र है। इसका मन्सूख् होना इसलिये क़रीने क़यास है कि ये मकक्‍्की आयत है और 

दूसरी आयत सूर-ए-निसा वाली मदनी है मगर ऊपर दी गई तत्बीक़ की सूरत में किसी की मन्सूख़ कहने 
को ज़रूरत नहीं। वलल्‍लाहु आलम! (ओर देखिये, हदीस: 3989 और हदीस: 403) 


(4005) हज़रत सईद बिन जुबेर से मवी है कि 0७ ,३ ५४ |. 55 %४ 2:55 2७ 
अहले ५ 2 हे रद 4 द । ह है श्र (2४ 

हले कूफ़ा का आयतः ४५ (वमन्‌ यक़्तुल ...) (जो. 4.६5 ४४ 06 ,>,५॥ 25 4७ ४४ 

शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करे... ४५ हक हर 

कक ' में इड़ितलाफ़ हो गया, तो में हज़रत इब्ने.. ४४ ४४४ ० 9०५४ | 9: ८ | 9 

अब्बास (&) की ख़िदमत में हाज़िरहुआ ओर 2१४ 2 :5»%/॥ ७ <४&७। ४७ ८४ 
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उनसे पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: ये आयत आख़री 


दौर में नाज़िल हुई है, फिर इसे किसी और आयत 


ने मन्सूख़ नहीं किया। 


. (4005) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4590 
मुस्लिम, हदीस: 3023, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3463 


हु: [ हि £& (६ 
<0॥॥ 4६ 


5६ 5०5 । &%)॥ 
०४४ 420५ ६ </ 


५४४ ७ ४०४ ७ » ०» 


9“९५८ 


फ़ायदा : वाक़ेअतन ये आयत मन्सूख़ नहीं, मगर ये कहा जा सकता है कि ये सज़ायें तब हैं जब वह 
_तौबा न करे या अल्लाह तआला उसे माफ़ न फ़रमाये, जैसे अगर क़ातिल को क़िस़ास॒ में क़त्ल कर 


दिया जाये तो बिल इत्तेफ़ाक़ उसे सज़ा नहीं मिलेगी। 


(4006) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत है 
कि मेंने हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से पूछा: क्‍या 


उस शख़्स की तोबा क़बूल हो सकती हे जिसने _ 


किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल कर दिया 
हो? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। मेंने उन्हें सूर-ए- 
 फुक़ान वाली आयत पंढ़ कर सुनाई: 
_(बललज़ीना ला यदक़न मअल्लाहि इलाहा ...) 
'बह लोग जो अल्लाह तजाला के साथ किसी 
दूसरे माबूद को नहीं पुकारते ओर किसी शख़स़ 
को नाहक़ क़त्ल नहीं करते जिसे अल्लाह ने हराम 


किया है मगर हक़ के साथ।' उन्होंने फ़रमाया: ये. 
. मकक्‍की आयत है। इसको दूसरी मदनी आयत ने. 
मन्सूख कर दिया: (वमन्‌ यक़्तुल्‌ ...... ) जो 


शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल कर 
दे, उसकी सज़ा जहन्नम है..... अलख़ा।' 
(4006) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 3023/20 
बुख़ारी, हदीस: 4762, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3464 


७&.& ४७ 5 & 3++ ४ | 
५0 हक आग लक जो 
- से २ व >> 5 #/ण ४०७ 

5० (७ ४७ ०29 <5 ४७ सरल ः 


» 3७ 2:५5 १५ 5८० ८०४ [5 


3७%) ७ «0॥ 0 ४ 5 <5: 


39 >»]| ४॥| 4४| && 3»-४ ४ 3२२०३ 
5५ ॥| 40 ४५ ०0 (0 5,६६८ 
८0.७ ६५४० २५5० <य १)» ०७ [ 
हि जिस. ४४ एड 55 
४ [ ल्‍््ः 


फ़ायदा : मन्सूख़ का मतलब वह भी हो सकता है जो ऊपर बयान हुआ कि सूर-ए-फुरक़ान वाली 
आयत कुफ़्फार के बारे में है जो बाद में मुसलमान हो जायें और ये दूसरी आयत मुसलमान क़ातिले 


अम्द के बारे में है। 
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शुनन नआई है॥05 


(4007) हज़रत सईद बिन जुबेर बयान करते हैं 


कि मुझे हज़रत अब्दुरहमान बिन अबी लेला ने 
फ़रमाया कि में हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से उन 
दो आयतों के बारे में पूछँँ। एक तो ये आयत हे: 
(वमन्‌ यक़्तुल्‌ ...) 'जो शख़्स किसी मोमिन को 
क़स्नदन क़त्ल कर दे, उसकी सज़ा जहन्नम है।' 
मैंने पूछा तो आपने फ़रमाया: इस आयत को 
किसी ओर आयत ने मन्सूख नहीं किया और 
दूसरी आयत है: (वल्लज़ीना ....) 'जो लोग 
अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे माबूद को 
नहीं पुकारते ओर किसी को नाहक़ क़त्ल नहीं 
करते जिसे अल्लाह ने हराम किया हे मगर हक़ के 
साथ।' फ़रमाया: कुफ़्फ़ार के बारे में है। 

(4007) तख़रीज : 


3023/8, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 4764 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3465 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


| ०४०८।॥ 8 «४ 2 & ८४ ॥। 
0 


(3 हे ४ (० 


६0035 | ८&& ४७४5 4:६० ४५६: 


20॥| ०२०७ (3 - 5५८4 ६०---८ जे है. 
आफ थी & 8४ ५ 5४ ५ ] 


| 40 ४# (/ 7 ॥ 5५5४ १5 


30 ं ० . है:छ। 4.८ | (६ ह# ४ 
, ४१40 (रण ७ 45 2७ [ 5. 


फ़ायदा : गोया दोनों में से कोई भी मन्‍्सूख नहीं, पहली आयत मुसलमानों के बारे में है और ये दूसरी 
आयत कुफ़्फ़ार के बारे में है। इस तख़स्ीस को भी नस्ख़ कह लेते हैं, इसलिये पिछली हदीस़ में इस 
दूसरी आयत को मन्सूख़ भी कहा गया है। नतीजे में कोई फ़र्क़ नहीं। 


. (4008) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मरवी है 


कि (दोरे जाहिलियत में) कुछ लोगों ने क़त्ल 
किये थे और बहुत ज़्यादा किये थे, ज़िना किये थे 
और बहुत ज़्यादा किये थे और हुर्मतों को पामाल 
किया था। वह लोग नबी-ए-अकरम(%६£) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुये ओर कहा: ऐ मुहम्मद! जो 
बात आप करते हैं ओर जिसकी आप दावत देते 
हैं, बहुत अच्छी है बशरतें कि आप हमें ये बतायें 
कि हमारे गुज़िश्ता आमाल का कफ़्फ़ारा मुमकिन 


गत व 500 6 कि 
5 ७छ.& 2७ 5 | | ७७ | 


७ «डर (5७ 2८ ५० हए४ 


9229 |9 >५ (3 |» ७ हद (& (७ १५ का 
४0 ० 5 [१75 |5485 | 85. 
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(4008) तख़रीज 
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है? तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतार दी 


(वल्लज़ीना ....) 'जो लोग अल्लाह तझाला के 
साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते .... 
अल्लाह तआला उनकी बुराइयों को नेकियों में 
-- बदल देगा।' यानी अल्लाह तझआला उनके शिर्क 


: को ईमान और उनके ज़िना को पाकदामनी से _ 


बदल देगा। और ये आयत भी उतरी: (कुल या 
इबादी ....) 'कह दीजिये: ऐ मेरे बन्दो! जिन्होंने 
अपने आप पर ज़्यादती की है .... अलख़' 
(सनद हसन) सुनन अल 
कुब्र लिन्नसाई: 3466, सैर अलाम अलनबला: 
7/74, देखें, 207 


हक कक हा हा 6 वध 8 मई 
) ४३ # 40 ८४७ . ४४४ ४५८ ७० 
[  ए। 40॥ & 35% 0) ७5. 

&- 40 ० ४४ ४४५४ ) | 
8५. ४४१७ 40॥ ४४५ 3७ ( ०७८७ 
32५७ ५ 5 ] <55 ४:७। 05; 

. £ू9 [ ५.४ 5 5: 52.7] 


_ फ़वाइद व मसाइल : (१) कुफ़ के दौर में किये गये गुनाह इस्लाम लाने से ख़त्म हो जाते हैं, अमलन 
भी गुनाह छूट जाते हैं और नेकियों का दौर दौरा हो जाता है और साबिक़ा गुनाहों की सज़ा से भी बच 
जाता है। (2) गुनाहों की ज़िन्दगी में तंगी ओर बेचैनी जबकि इस्लाम के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने में 


राहत व सलामती है। 


. (4009) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है कि मुश्रिकि लोग रसूलुल्लाह (%) के पास 
आये ओर कहने लगे: जो बात आप फ़रमाते हैं 
और जिस बात की आप दावंत देते हैं, वह बहुत 
अच्छी हे बशर्ते कि आप हमें बतायें कि हमारे 
गुज़िश्ता आमाल का कफ़्फ़ारा मुमकिन हे? तो ये 
आयत उतारी: (वल्लज़ीना ....) "ओर जो लोग 
अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे माबूद को 
नहीं पुकारते .... 


(यानी गुनाह किये हैं) 


क्‍ ०७ ,&2४८9॥ 3५5८ ८2 ८-5० ४:०७ 


. 2९5) || 
35 ०७४ 3720 3 |+५७ ००४० || 


अलख़' ओर ये आयत उतरीः 
(कुल या इबादी ..... ) 'कह दीजिये: ऐ मेरे 
. बन्दो! जिन्होंने अपने आप पर ज़्यादती की है 


| 
(८४ 22 2 ४४ (४-४ 


है. (८ >>? 
हा 6 ने 2 के उस. 360 का श्र टंआल। 
85 0 026 है| 


9 +/+ ९०) है # 

8 00 आय 47] 
८ भा क्र ५-० 
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(4009) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
।22, बुख़ारी, हदीस: 480, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 3467, क्‍ 
(400) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी हे 
कि क़यामत के दिन मक़्तूल अपने क़्ातिल को सर 
के अगले बालों से पकड़ कर लायेगा जबकि 





उसकी गर्दन की रगों से ख़ून बह रहा होगा। वह. 


. कहेगाः ऐ मेरे रब! इसने मुझे क़त्ल किया था यहाँ 
तक कि वह उसे अर्श से क़रीब कर देगा।' लोगों ने 


हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से उसकी तोबा का. 


ज़िक्र किया तो उन्होंने ये आयत तिलावत फ़रमाई: 
(वमन यक़्तुल .....) 'जो शख़्स किसी मोमिन 
को जानबूझ कर क़त्ल कर दे .... अलख़' ओर 


फ़रमाया: जब से ये आयत उतरी है, मन्सूख नहीं 


हुईं। उसके लिये तोबा केसे मुमकिन है? .._ 
 (4040) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
3029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3468. 


(4044) हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) बयान 
करते हैं कि ये आयत: (वमन यक़्तुल्‌....) 'जो 


शख़्स किसी भोमिन को जान॑बूझ कर क़त्ल करे, 


उसकी सज़ा जहन्नम है। उसमें हमेशा रहेगा ... 
अलख़' सूर-ए-फुरक़ान वाली आयत से छ: माह 
बाद उतरी है। ड़ 
इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (4४:&8 ) बयान करते 
हैं कि मुहम्मद बिन अम्र ने ये रिवायत अबू अज़ जिनाद 
से नहीं सुनी। (इस तरह ये सनद मुन्क्रतञ़ हो गई) 
(404व) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद: 4272, 
देखें, हदीस: 403, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3469, 


. काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान 
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नसाई ) | है 2200 क 42 
फ़ायदा : ये इन्क़िताआ, सेहते हदीस़ में मुज़िर्र नहीं क्योंकि दरम्यान वाला वास्ता मारूफ़ है। और वह 
मूसा बिन उक़्बा हैं जेसा कि आइन्दा हदीस में है। तो मुमकिन है उन्होंने पहले बवास्त-ए-मूसा, अबू 
जिनाद से बयान किया हो और फिर बिला वास्ता ख़ुद भी अबू ज़िनाद से सुन लिया हो, इसलिये वह _ 
कभी वास्ते के साथ बयान कर देते हों और कभी बगैर वास्ते के। मुहद्दिसीन की रिवायात में ऐसा आम 
है, लिहाज़ा इससे हदीस की सेहत मुतास्सिर नहीं हुई। हदीस सही ओर क़ाबिले अमल है। वल्लाहु _ 
आलम! देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 3/278) 


_(4042) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) से ७ ३१७ ७६ 5; 5० ०७ 
रिवायत है कि ये आयत: (वमन्‌ यक़्तुल्‌ .....) 
'जो शख़्स किसी मोसिन को जानबुझ कर. 
(नाहक़) क़त्ल कर दे, उसकी सज़ा जहन्नम 2४ छह ० 44 9३ ४०१ ७४ 
है.... अलख़' सूर-ए-फुरक़ान वाली (आइन्दा). 2१४ ७ ४ & < 28 >> ५ 
आयत से आठ माह बाद नाज़िल हुई है; 5४5 इ्द्ध 
(वलल्‍लज़ीना ...... ) 'जो लोग अल्लाह तआला 
के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और 





घ3>%+ हद है केक (3५५. ०७ ९ कह हु 


(४ ५४ | 


हज 4 0॥ १७ <०5 ०७ [ +& 


किसी जान को नाहक़ क़त्ल नहीं करते जिसे 
अल्लाह ने हराम किया है। मगर हक़ के साथ 


इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (४४४8 ) फ़रमाते हैं 
कि (अगली रिवायत में) अबू ज़िनाद ने अपने और 


3 ४५५ 9590 [ 5छ8] ७. 


33 # ५॥ ४0 & 5५४-४ ४ ७०४५ 


दी 3 40 ४५ 2) (:६॥ 
2 कं >अ0 , ७5 2 ०७ , [ 


90. 44 0 


७3५८ ८४ ७०८ ०७) ५७ ८23 «५ 2५% 


ख़ारिजा के दरम्यान (इन्क़िताअ ख़त्म करने के लिये) 
मुजालिद बिन औफ़ दाख़िल कर दिया है। ._ 

(4042) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 

_ देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 3470 

फ़ायदा : लगता है इसमें इन्क़िताअ नहीं है क्योंकि मुमकिन है कि अबू ज़िनाद ने मुजाहिद से सुना हो 
और फिर ख़ारजा से भी सुन लिया हो। मुहद्दिसीन के यहाँ ये आम होता है, फिर तबरानी की रिवायत से 
: भी ज़ाहिर होता है कि ख़ारिजा ने इसे रिवायत बयान की है। वल्‍लाहु आलम! (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह 
. सुनन नसाई: 3/279) 
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(403) हज़रत ख़ारिजा बिन ज़ेद बिन साबित. .॥ ८ ३५० .&« 5 3:४८ ४:४/ 

अपने वालिद मोहतरम (हज़रत ज़ैद बिन ५८ ८ 5; 5५५ ७5७ 3७ .८»८। 

साबित(:%)) से बयान फ़रमाते हें कि जब ये ५ कि 

. आयत उतरीः (वमन यक़्तुल्‌ .....) 'जो शख्स ४ ० ४४ 9 नी ४ 
किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल कर दे तो ४७ «०४ > ४४८ <& «30% 

उसकी सज़ा जहन्नम है, वह उसमें हमेशा रहेगा।।.. 55४८ ,...७ .; .8; ८) 4&,७ <<.- 


तो हम बहुत डरे। फिर वह आयत उतरी जो सूरह 'द् टः 
फुरक्ान में है: (वल्लज़ीना ......) 'जो लोग, “+ ०४ “४ कि कु हक 
अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे माबूद को. #४ 2० “# ्ीडिल न्न्‍्ल्‍े पक. 
नहीं पुकारते ओर न किसी जान को नाहक़ क़त्ल ह ब्)॥ 255 ६६५ ७६६३। | 
अं हसिक#' ने हराम किया है। मगर हक़॒ [| 4 & 5,५६9 5०% ] 955 
(403) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, देखें, पी ज्था 5 3 
हदीस: 40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 347. क्‍ द [ &#४५ 3| 
फ़वाइद व मसाइल : () बहुत डरे' क्योंकि इस आयत में सखत वईद है कि क़ातिल अब्दी जहन्नमी 
है, मग़ज़ूब व मलज़न है, अज़ाबे अज़ीम का मुस्तहिक़ है। जबकि ये हालत तो कुफ़्फ़ार की होगी। सूर-ए- 
फुरक़ान वाली आयत में शिर्क व क़त्ल के बाद तौबा का ज़िक्र है, इसलिये इस आयत में लोगों के लिये 
सहूलत है। (2) हज़रत ज़ैद बिन साबित (.&) की साबिक़ा दो रिवायात में सराहत है कि सूर-ए-फुरक़ान 
वाली आयत पहले उतरी है और सूर-ए-निसा वाली आयत बाद में। लेकिन इस रिवायत में बिल्कुल उलट 
है कि सूर-ए-निसा वाली आयत पहले उतरी और सूर-ए-फुरक़ान वाली आयत बाद में। ये स़रीह 
तआरुज़ है, इसलिये मुहक्िक़ीन ने इस रिवायत को मुन्कर (ज़ईफ़) क़रार दिया है। मुमकिन है गलतफ़हमी 
हो कि सूर-ए-निसा वाली पहले उतरी। बाद में पता चल गया हो सूर-ए-फुरक़ान वाली पहले उतरी है 
क्योंकि उन्होंने सराहत फ़रमाई है कि सूर-ए-निसा वाली आयत छ: या आठ माह बाद उतरी है। क़रीब 
क़रीब उतरने वाली आयात में ऐसी गलतफ़हमी मुमकिन है। ख़ेर! हज़रत इब्ने अब्बास वाली रिवायात 
क़तई हैं कि सूर-ए-फुरक़ान वाली आयत पहले उतरी है, ओर सूर-ए-फुरक़ान मक्की है और सूर-ए- 
निसा मदनी। इस लिहाज़ से भी हज़रत इब्ने अब्बास वाली रिवायात को तर्जीह होगी। सनदन भी वह क़वी 
. हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (:&) की इन रिवायात का मफ़ाद ये है कि तौबा वाली आयत कुफ़्फ़ार के साथ 
ख़ास है और सज़ा वाली मोमिनीन के साथ, या फिर तौबा वाली आयत मन्सूख़ है क्योंकि वह मुतक़द्दिम 
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है। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। जुम्हूर तौबा के क़ाइल हैं। सज़ा वाली आयत तब लागू होगी जब वह 
तौबा न करे या उससे क़िसास न लिया जाये या अल्लाह तझाला उसे माफ़ न करना चाहे। ये भी कहा जा 
सकता है कि ये उस गुनाह की इन्फ़िरादी सज़ा है। जब उस गुनाह के साथ नेकियाँ भी मिलेंगी तो फिर हर 
गुनाह की सज़ा और हर नेकी का स़वाब मिलाने से जो मुरक्कब नतीजा हासिल होगा, उसके मुताबिक़ 
उससे सुलूक होगा। वललाहु आलम! (देखिये, हदीस: 3989, 4004) .. 


काफिरों से लडाई ओर जंग का बयान 





5॥)॥ ४५ : ७) 


बाब : (3) कबीरा गुनाहों का 





वज़ाहत : गुनाहों का छोटा बड़ा होना फ़ितरी अम्र है। इसका इन्कार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता 
उनकी तादाद मुतय्यन नहीं। हर वह गुनाह कबीरा है जिस पर किताब व सुन्नत में जहन्नम की वईद 
सुनाई गई हो या उस पर हद मुक़र्रर कर दी गई हो या उसके मुर्तकिब को मलऊ़न क़रार दिया गया हो या. 
उसे दीन से निकलने के मुतरादिफ़ क़रार दिया गया हो या उसे सराहतन कबीरा कह दिया गया हो या वह 
किसी कबीरा गुनाह के बराबर हो या उससे बड़ा हो। और ये भी कहा गया है कि बार बार करने से 
सगीरा गुनाह कबीरा हो जाता है। वललाहु आलम! 


(404) हज़रत अबू अय्यूब अन्स़ारी (#) 

बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'जो अल्लाह तआला के पास इस हाल में हाज़िर 
हुआ कि वह अल्लाह तआला को इबादत करता 
रहा हो और उसके साथ किसी को शरीक मन 

बनाया हो, नमाज़ पाबन्दी के साथ पढ़ता रहा हो, 


पा रण ई ($ | 9 09 (222 60 (४-2३ 
(॥ ४७ #््र] 5: 5७० ४:७| 


प्र 


र+ ध्ग्- र अल्ीय ($:४४४- ०७ 
(५४०४ 

3 #- ">> 2५८०३ <५2। (| 3 4.४ 
" 0७ ॥.., ०५ «0 ,० 20 ० 


| 0 लक 0 


ज़कात (पूरी की पूरी) देता रहा हो ओर कबीरा 
गुनाहों से बचा रहा हो, उसके लिये जन्नत हे।' 


लोगों ने आपसे कबीरा गुनाहों के बारे में पूछा. 


(कि वह कौन कोन से हें?) तो आपने (बतोर 
मिप्ताल) इरशाद फ़रमाया: 'अरलाह तआला के 
साथ किसी को शरीक बनाना, मुसलमान शख़्स़ 
को क़त्ल करना ओर लड़ाई के दिन॑ भाग जाना।'_ 
(404) तख़रीज : 
_लिननसाई: 3472, इब्ने हिब्बान: 20, वलहाकिम: /23., 





> ४ [25 
| | 09. 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


७५७ ५ 2,552 3; 20 4:६४ 5७ ६ 
प्न्‍०४3 १४) 255 १३० ४४४५ 
. " #&०॥ ४ 5७ 20७॥ 
५8 50५ 2550 " )& #ए७&7| 

>७॥॥ ४४ 3020 22052) ,४॥| 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ में दीन के बुनियादी उसूल और उनकी हैसियत बयान की गई है 
कि इन उमूर पर क़ाइम रहना और इनके मुनाफ़ी उमूर से बचना ही जन्नत में दुखूल का सबब बन सकता है। 





(2) उसके लिये जन्नत है' क्योंकि ये नेकियाँ बाक़ी गुनाहों पर ग़ालिब आ जायेंगी और फैसला ग़ालिब... 


की बुनियाद पर होगा वरना ग़लती से पाक तो कोई शख़्स़ भी नहीं। इलला माशाअल्लाह! (3) इस हदीस़ 
में सिर्फ़ तीन गुनाहों को कबीरा कहा गया है जबकि कुर्जान व सुन्नत के दीगर दलाइल से और भी बहुत से 
गुनाह कबीरा क़रार पाते हैं। ये तीन गुनाह बतौर मिसाल बयान किये गये हैं बतौर ह़ नहीं, क्योंकि कबीरा 
गुनाह सिर्फ़ यही नहीं। कबीरा गुनाहों की बाबत सहाब-ए किराम (#) के इस्तेफ़सार का जवाब देते हुये 
: रसूलुल्लाह ($) ने स्रिर्फ़ मज़्कूरा तीन गुनाहों का ज़िक्र फ़रमाया है, इस मौक़े पर उनके अलावा और... 
किसी गुनाह का आपने नाम नहीं लिया, मुमकिन है कि इस जवाब से उस वक़्त आप का मक़स़द इसी 
. बात की तरफ़ इशारा फ़रमाना हो कि कबीरा गुनाह किसी ख़ास क़िस्म या किसी एक स़रिफ़त में महसूर नहीं. 
_ बल्कि किसी मामले में हुकूकुल्लाह की तल्फ़ी कबीरा गुनाह होती है तो किसी मामले में मुस्लिम मुआशरे 
के मुसलमान अफ़राद की हक़ तल्फ़ी कबीरा गुनाह होती है और इसी तरह कभी काफ़िरों के साथ कोई 
मामला दरपेश हो तो उसमें भी आदमी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो सकता है, इसलिये हर हाल में और 
हर मौक़े पर एक मुसलमान शख़्स़ को इन्तेहाई मोहतात ज़िन्दगी बसर करनी चाहिए। (4) कबीरा गुनाहों 
.. से बचने की वजह से स़गीरा गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। बललाहु आलम! चर 
(405) हज़रत अनस (#) से मन्क़ूल है कि ७४ ०७ , /£0॥ 2४ ८३ 455 ७:| 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “बड़े गुनाह ये हैं: ५) 4॥ 22८ ५० 4६६ ७४ 26 ,2७ 
अल्लाह तआआला के साथ शिर्क करना, वालिंदेन ५0 ०:20!  आ 
की नाफ़रमानी करना, किसी शख़्स़ को नाहक़ ०१ छह 9 शा पल 
क़त्ल करना और झूठी गवाही देना।...... “ शैं छः उन्‍्च्चु एप हु ० बे 
 (4045) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:.. “+# ४४ बैल 5 >््यी ०) एफ 
88, बुख़ारी, हदीस: 2653, सुनन अल कुब्ा ४७ ,&< , ८: 2४ 2६ (& 4:5८ 
लिन्नसाई: 3473... क्‍ हि मा 20 का 0 7 की 7 8 2838 
क्‍ क्‍ क्‍ 400 2550 28॥ "0... ००७ ०॥| 
पं के .." 23७ ४५७३ «४ 5; .2०)9॥ 5५४५ क्‍ 
फ़ायदा : कबीरा गुनाहों की तीन क़िस्में हैं: () अकबरूल कबाइर, जैसे: शिर्क या किसी क़तई शरई.. 


. - अग्र का इन्कार। (2) जिनसे हुक़ूकुल इबाद ज़ाया होते हैं, जैसे: क़त्ल (3) हुक़ूकुल्लाह में ख़राबी 


जैसे: ज़िना और शराबनोशी वगैरह। 
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न्त्सताहँ टच 
शुनन नसाई (75 ८4५८ 
(4046) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) से ७५॥ 0७ 9 /४० 55 55 »;४| 
र्वायत है कि नबी-ए-अकरम (%४) ने अदधन्आ ७७ 3७ ६६5 छा 3& . 5 5) 
बड़े गुनाहः अल्लाह तआला के साथ शरीक... , 3५5] क्‍ 
ठहराना, वालिदेन की नाफ़रमानी करना, नाहक़ कक कक 





क़त्ल करना ओर झूठी क़सम खाना है।'.... 2) (० 2८00 >> 3 ४ ५४! 

(4046) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 5350 208॥ " ७४७ ५ 

6675, सुनन अल कुब्रा लिननसाई;: 3474... 0) (5; 330 9|॥ 5,£5 ४॥१ 
क्‍ क्‍ ८००४ 0०४५ 


फ़ायदा : 'झूठी कसम खाना' अरबी में इसके लिये-लफ़्ज़ 'अल्यमीनुल ग़मूस' इस्तेमाल किया गया है, 
यानी गुनाह में डूबो देने वाली क़सम या आग में दाख़िल करने वाली क़सम। जिस क़सम खाने का ये 
अन्‍्जाम हो ज़ाहिर है कि वह क़सम झूठी ही हो सकती है। और ये वह कसम होती है जिससे किसी का _ 
माल नाहक़ हासिल किया जाये, या किसी को नाहक़ नुक़स़ान पहुँचाया जाये या उसके ज़रिये से किसी 
. को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाया जाये वगेरह। वललाहु आलम! क्‍ 
(407) हज़रत उबैद बिन उमर से रिवायत है कि. 0७ ,.ब्य् ,४० 5 2-४ ७:४| 
मुझे मेरे वालिद मोहतरम ने बयान फ़रमाया, और, ४. ॥६ , .॥६ १४ 2 2 
वह नबी (%६) के स़हाबी थे, कि एक आदमी ने ._ हैआ। 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! बड़े बड़े गुनाह कोन ४ ०६ ##ई “+ 
से हैं? आपने फ़रमाया: 'वह सात हैं। इनमें से. && 9४७ > >छ#४ 2५८ 4० “5 
सबसे बड़ा अल्लाह तआला के साथ शरीक ६; 
ठहसना है। (दीगर ये हैं:) किसी शख़स़ को नाहक़ 
. क़त्ल करना ओर जंग के दिन मैदान से भाग जाना _ 


अल 54 ७-० ५५ 5७; 


वग़ैरह।' ये रिवायत मुख़तसर है। ४) ०५०५ ४४७ 3४5 4 - ० * ०. 
(4047) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद,. की &€&« ७४" ४७ 2७8 ७ 
हदीस: 3875, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3475, व ७ >> (8 00 शॉप 


सहीह अलहाकिम: 4/259 . >> . " .&॥| 5५ 335 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्निक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्तिक़ीन, जैसे: मुहद्दिसुल अम्न अल्लामा अल्बानी और अल्लामा अतयूबी वगैरह ने 
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“न 20 काफ़िरों से लड़ाई और जंग का बयान... (४74 47 
इसे हसन कहा है और दलाइल की रू से उन्हीं की राय अक़रब इलस्म्रवाब मालूम होती है। तफ़्सील के. 
लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 3/296-298) इसकी तफ्सील दूसरी रिवायत में... 
है। सहाबी ने रसूलुल्लाह (%४) से सवाल किया: ऐ अल्लाह के रसूल! गुनाहे कबीरा कितने हैं? 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: वह नो हैं। उनमें सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है 
. और (दीगर ये हैं:) किसी मोमिन को नाहक़ कत्ल करना, जंग के दिन मैदान से भाग जाना, पाक दामन 
ख़ातून पर गुनाह की तोहमत लगाना, जांदू करना, यतीम का माल खाना, सूद खाना, मुसलमान 
वालिदैन की नाफ़रमानी करना, बैतुल्लाह में क्िताल करना .... रिवायत की मज़ीद तफ़्सील के लिये. 


देखिये: (अल्मुस्तदक लिल हाकिम: /59, अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 0/86) 
ह द क्‍ प्रणव .. (/): ०५ 
सबसे बड़े गुनाह का ज़िक्र और वासिल अन 





(६०४ ७ )००।५ -००| ०4% है 5 


| ५४५४ ९ ८५४८ ४ .#59| ५८०५ 
77 ; रा नस 
4.3 50 ):८ ८4 02 3 ८६ 0.४४ 


| अबी वाइल अन अब्दुल्लाह की हदीस में 
. यहया ओर अब्दुर्रहमान के सुफ़ियान पर 
इखितलाफ़ का बयान. 


#_ालढग्प 





(408) कब (* ९७ बिन दा (कै) . 45 ७४४५७ ०७ ४८ 53 455 02% 

बयान करते हैं कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 

कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? आपने फ़रमाया: 3 लाल शीट ली लयल हक 

'ये कि तू अल्लाह तआला का शरीक बनाये, '“#ए 97 22 ०* ४23 रहा ० 

हालांकि उसने तुझे पैदा किया है।' मैंने कहा: फिर 5४ ०५८; ४ <.७ ०७ ,.५॥| ,९० ६८ 

यह सा? 2४“ फ़रमाया: 'ये कि तू अपने बच्चे. ।$ /॥ [४5 ४ " 3७ कं 5र्डा 

इसलिये क़त्ल कर दे कि वह तेरे साथ ,#,, दंग ही 5 

: खायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: फिर कौन सा? आपने. ५ हा द्ह ; स् 

फ़रमाया: 'ये कि तू अपने पड़ोसी की बीवी से. * ७ #«४ ८  3| 4६“# ४०४५ 0४ 
' ज़िनाकोा!'.... . ०४४ 5 9 " ४७ ॥$७ | <6 

... (4048) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4760,.........्रः "३, ५ 
मुस्लिम, हदीस: 86, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3476... 

फ़वाइद व मसाइल : () बसा ओक़ात एक आम गुनाह मख़सूस हालात में बहुत बड़ा बन जाता है 

जैसे: मुहसिन से बदसुलूकी और बेवफ़ाई करना बुरी बात है मगर अल्लाह तझ्ाला जैसे मुहसिन व 
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मुन्इमे हक़ीक़ी से बेवफ़ाई और उसकी नाफ़रमानी करना, जो कि तन्‍्हा ख़ालिक़ व राज़िक़ है, इन्तेहाई ._ 
क़बीह बात है। (2) क़त्ले नाहक़ कबीरा गुनाह है। इमाम शाफ़ेई (4४&8 ) और दीगर बहुत से अहले 
इल्म ने क़त्ले नाहक़ को, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क़रार दिया है। यक़ीनन क़त्ले नाहक़ कबीरा 
गुनाह है, फिर अपनी औलाद को क़त्ल करना सिर्फ़ खाने की वजह से, ये इन्तेहाई कबीरा गुनाह है। 
(3) ज़िना बज़ाते ख़ुद कबीरा गुनाह है मगर पड़ौसी की बीवी से! जो इन्तेहाई ऐज़ाज़ व इकराम और 
ऐतमाद की जगह है, ये काम इन्तेहाई क़बाहत को पहुँच जाता है। इसी तरह गुनाह करने वाला अगर कोई 
आलिम हो तो उसके गुनाह की शिद्दत कई गुना बढ़ जाती है, ओर ज़मान व मकान के ऐतबार से भी 


गुनाह की शिद्दत व शनाअत में इज़ाफ़ा हो जाता है। 


(4049) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+#) 


बयान करते हैं कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
कोन सा गुनाह सबसे बड़ा हे? आपने फ़रमाया: 


. ये कि तू अल्लाह तआला का शरीक बनाये, 
हालांकि उसने तुझे पेदा किया है।' मेंने कहा: फिर 


कोन सा? आपने फ़रमाया: '(फिर) ये कि तू 
अपने बच्चे को इस बिना पर क़त्ल कर दे कि वह 
तेरे साथ खायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: फिर कौन 
सा? फ़रमाया: (फिर) ये कि तू अपने पड़ोसी की 
बीवी से ज़िना करे। 


(409) तख़रीज : ( सनद सही) बुख़ारी, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3477. 


(4020) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+#) 


से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ($£) से पूछा: 
. सबसे बड़ा गुनाह कोन सा है? आपने फ़रमाया: 
शिर्क' कि तू अल्लाह तआला के साथ किसी 


को शरीक बनाये। ओर ये कि तू अपने पड़ौसी की _ 


- बीवी से बदकारी करे। ओर ये कि तू अपने बच्चे 
को फ़क्न के डर से मार दे कि वह तेरे साथ 


खायेगा।' फिर हज़रत अब्दुल्लाह (&#) ने ये 


७.७ ४७ ७ & ++ छू 
६42. (६ (६2 (६5५ श 5६. >> 
(»४-७ ह ही हे | ) 22० दे धथ है ७: (५८४८ 


0 पद लक 0 हद 4 छो 
455 ...0॥ 3 40 ०,०; ६ <.5 ४७ 
28& 55; ४ ० ।" 0७ 


(४ ०१ 5.० द्र्द्रट हे 8 
0 0७ ५४ ७७॥ ०७ ४52८ ७:५७ 


| >> 40 ०५०; <70. ०७ 2४ 2८ 
" ७ 2८८ ००) डी ०५०३ “हम *। 


4 ४५ ह्व ं > « ४ ८६] 
(> हट 3 (9 | “० 4. अब] | द ४ .4॥| 


59० 355 (35 3७ 29७. 
टर+ आफ ५5 
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आयत पढ़ी: (वल्लज़ीना .....) ('अल्लाह के 
बन्दे वह हैं) जो अल्लाह तआला के साथ किसी 
दूसरे माबूद को नहीं पुकारते 

इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (३४% ) फ़रमाते हैं 
कि ये रिवायत (आस्िम अन अबी वाइल) गलत है 
जबकि सही रिवायत इससे पहली (वासिल अन अबी 
वाइल) है। यज़ीद की ये रिवायत (जिसमें उसने वासिल 
की बजाये आस्िम कहा है) गलत है। असल में 
(आसिम नहीं बल्कि) वासिल है। 


(4020) तख़रीज : (सनंद सही) सुनन अल कुब्रा _ 


लिन्नसाई: 3478 


हे (5) किन जराइम की वजह ज् 
मुसलमान का ख़ून बहाना जायज़ हे? 





(402व) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) से 


मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमाया: 
. 'क़सम उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद 
नहीं! किसी मुसलमान आदमी का, जो गवाही देता 


हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं. 


ओर में अल्लाह तझआला का रसूल हूँ, ख़्न बहाना 
जायज़ नहीं, सिवाए तीन आदमियों के: (एक) वह 


जो इस्लाम छोड़ कर काफ़िर बन जाये और 


है मुसलमानों की जमाअत छोड़ जाये, और (दूसरा) 
वह जो शादी शुदा होकर ज़िना करे, ओर (तीसरा) 
वह जो किसी जान को नाहक़ क़त्ल करे। 


. आमश ने कहा: मैंने ये रिवायत इब्राहीम नख़ई से बयान 


की तो उन्होंने मुझे अस्वद अन आयशा (की सनद) से 


इस जैसी रिवायत बयान की। 


र भर 9“ | नी ह* 5 
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(5 ७ ..+)])]| 27८ 2 ४७. [ 
[७ 3.2 <..७55५ ४95 ये टाज् | 
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काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान (जाई ) | ॥४/# 50 


सुन्न हि नसाई 7५ १९५. |“ 

(402व) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 676/26, बुख़ारी: 6878, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3479 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस में क़त्ल का ज़िक्र है, क्रिताल का नहीं। क़त्ल से मुराद हद के 
तौर पर क़त्ल करना है और इन तीन उसूलों ही में जायज़ है, लेकिन क्रिताल, यानी लड़ाई तो बागियों 
और म॒न्किरीने ज़कात वगैरह से भी लड़ी जा-सकती है। (2) 'काफ़िर बन जाये' यानी इस्लाम क़बूल 
करने के बाद मुर्तद हो जाये तो उसे हद के तौर पर क़त्ल किया जायेगा। अलबत्ता अगर वह हद से पहले 
तौबा कर ले तो उसे माफ़ी मिल जायेगी। (3) 'जमाअत छोड़ जाये' इसका ये मतलब नहीं कि अगर 
वह मुर्तद होने के बाद मुसलमानों ही में रहे तो उसे हद न लगाई जाये क्योंकि ये दरअस़ल ईइर्तिदाद की 
तफ़्सीर है, यानी मुर्तद हो जाना मुसलमानों की जमाअत से अलग हो जाना है। अहनाफ़ के नज़दीक 
मुर्तद औरत को क़त्ल नहीं किया जायेगा बल्कि उसे क़ैद किया जायेगा लेकिन ये स़रीह रिवायात के _ 
ख़िलाफ़ है। (4) कातिल, ख़्वाह आज़ाद आदमी हो या गुलाम, मर्द हो या औरत उसे क़िसास़न क़त्ल 
किया जायेगा, अलबत्ता आज़ाद आदमी को गुलाम के बदले क़त्ल करने में इख़ितलाफ़ है जिसकी... 
तफ़्सील हदीस: 4838 के फ़वाइद में देखी जा सकती है। (5) 'इस जेसी रिवायत' इब्राहीम नख़ई के. 
पास ये रिवायत हज़रत आयशा (.&) से थी जबकि आमश के पास अब्दुल्लाह बिन मसक़द(+) से। 
आमश ने इब्राहीम नख़ई को अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द की रिवायत सुनाई तो इब्राहीम ने उन्हें ये रिवायत 
हज़रत आयशा (.) से सुनाई। गोया दोनों ने एक दूसरे से इस्तेफ़ादा किया। 


(4022) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हें कि ७6४ ०४७ 6७० ७ +:० ७:८। 


क्या तुझे मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह (#) ने 5८ ॥६ १८६2 ७४ 3७ , 25८ 
फ़रमाया: किसी मुसलमान शख़्स का ख़ून बहाना 





०७३ “५-2४ ५ 32 (3 “5० -<| ३ द 
आदमी जिसने शादी शुदा होने के बाद ज़िना किया. ५४! ०,०; ॥ &205 ७ ४5४८ <र७ 
ओर वह शख़्स जिसने इस्लाम हे के बाद कुफ़ (<०१9" ०0७ ,॥.., «५ «0 +० 
किया या क़ातिल को क़िस़ास़ में मारा जायेगा। सा 

८ 9 (४) 3। 2०० ७४४ #२ 
इस रिवायत को जुबेर ने मोक़ूफ़ बयान किया है। 2 व 005 5६ 26 4 2०७] 

7 

(4022) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, हिल, हे ः 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3480, मुसनद अहमद: 6/484, 
205, 24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3487 द द 


फ़ायदा : गुलाम अगर ज़िना करे, अगरचे वह शादी शुदा भी हो, उसे रज्म नहीं किया जायेगा क्योंकि 
उस पर निरुफ़ हद है। और वह है पचास कोड़े, रज्म निरुफ़ नहीं हो सकता। 
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(4023) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हैं कि ऐ 
अम्मार! क्‍या तू नहीं जानता कि तीन अश्ख़ास़ के 
अलावा किसी मुसलमान का ख़ून बहाना हलाल 


नहीं: जान के बदले जान, या (उस आदमी को 
रज्म किया जायेगा) जिसने शादी शुदा होने के बाद _ 


ज़िना किया। फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। 


(4023) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3487. 

(4024) हज़रत अबू उमामा बिने सहल (#) 
ओर हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन 
रबीआए( ४0४2 ) बयान करते हैं कि जब हज़रत 


उस्मान (#) महसूर थे तो हम उनके पास बेठे थे। _ 


जब हम (किसी जगह से) वहाँ जाते तो बलात 
वालों की बातें सुनते थे। एक दिन हज़रत 
उस़्मान (.%) भी उस जगह गये, फिर हमारी तरफ़ 
निकले ओर फ़रमाया: ये लोग मुझे क़त्ल की 
धमकियाँ देते हैं। हमने कहा: अल्लाह तआला 
आपको इससे किफ़ायत फ़रमायेगा। आपने 
_फ़रमाया: आख़िर ये मुझे क्यूँ क़त्ल करते हैं? मेंने 
रसूलुल्लाह ($#8) को फ़रमाते सुनाः 'किसी 
मुसलमान आदमी का ख़ून तीन (जराइम) में से 
किसी एक के बगेर जायज़ नहीं: (एक) वह 


शख़स़ जिसने इस्लाम लाने के बाद कुफ़ किया। 


(दूसरा) वह जिसने शादी शुदा होने के बाद ज़िना 
 किया। (तीसरा) वह शख़्स जिसने किसी को 
नाहक़ क़त्ल किया।' अल्लाह की क़सम! मैंने न 
कुफ़ की हालत में ज़िना किया है न इस्लाम की 
हालत में। और जब से अल्लाह तख़्ाला ने मुझे 


0 7 5 /। / किक कजड डे 2008 
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+। है. ,## च्द | 
हज काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान 





छुनन नसाई (जर ) 0०४४ 
हिदायत दी है, मेंने कभी सोचा तक नहीं कि मुझे. * 2<:5०; .५०। १; 72५७ 
मेरे दीन के अलावा कोई और दीन मिले। और मैंने." बलयाओं ४ क २35 
. कभी किसी (मुसलमान) को क़त्ल नहीं किया। 22 ४ ट +  औ|े कलम कं. 
तो फिर वह मुझे क्यूँ क़त्ल करते हैं? 5 ०४ (४ 585. 
(4024) तख़रीज : (सनंद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: ््ि 

4502, तिर्मिज़ी, हदीस: 257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 

3482, व सहीह इब्ने अल----, हदीस: 836... द 

 फ़वाइद व मसाइल : (१) 'बलात' मस्जिदे नबवी से बाहर एक चोतरा सा बना हुआ था जिस पर 
लोग उमूमन बैठते और बातें करते थे ताकि मस्जिदे नबवी का तक़हुस बहाल रहे। इस हदीस में बलात 
वालों से मुराद वह फ़सादी लोग हैं जो दूसरे इलाक़ों से इकट्ठे होकर ख़िलाफ़त को मिटाने आये थे। 
आख़िरकार उन्होंने अपनी धमकियों पर अमल कर ही दिया। (2) इस हदीस में हज़रत उस्मान (+#) 
की अज़ीमुश्शान फ़ज़ीलत व मन्क़बत का बयान है। वह इस तरह कि ज़मान-ए-जाहिलियत और 
. ज़मान-ए-इस्लाम में हमेशा मकारिमे अछख़लाक़ आपकी फ़ितरते सलीमा का जुज्वे ला यन्फ़क्क रहे। 
आप हमेशा बुराई और बेहयाई से दूर और किनाराकश ही रहे। (3) जिन लोगों ने हज़रत उस़्मान(#) 
को ज़्यादती और सरकशी करते हुये क़त्ल किया उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया क्योंकि हज़रत 
उस्मान(#) ने ऐसा कोई जुर्म ही नहीं किया था जिसकी बिना पर एक मुसलमान को क़त्ल करना 
जायज़ होता है। (+&) 





हि आदमी मन मुसलमानों की) जमाअत से 


अलग हो जाये उसे क़त्ल करना, ओर 
अर्फजा की हदीस में, ज़ियाद बिन इलाक़ा 
पर (रावियों के) इखड़ितलाफ़ का बयान 





(4025) हज़रत अर्फजा बिन शुरेह अशजई(#). 0७ ,5५,५)॥ 2 ७ 4७ ०2७ - 
बबार करो मै कि गन सयदल्ला के के. 36 आपके आदत हो पी 
मिम्बर पर लोगों को ख़ुत्वा इरशाद फ़रमाते | 4... , |... &...... 
देखा, आपने फ़रमाया: 'मेरे बाद बहुत से फ़िल्ता.. ४ “४ 9 ?ै४ ० “१ 

व फ़साद बरपा होंगे। जिस शख़्स को तुम देखो... <४५ ४७ ६४ -<५॥ 65५4 ७२ 4४०४ 
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काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान 





सुनन नसाई 


- कि वह (मुसलमानों की) जमाअत से अलग हो. (६) ६ 0... ५.० «0 (.० ८.5 


- गया हे या मुहम्मद (%) की उम्मत में फूट डालना 
चाहता है, जो भी हो उसे क़त्ल कर दो। 
बिलाशुब्हा जमाअत पर अल्लाह तआला का. ४०४ *##४० >«# ०५७५ ०५ ८ 
. हाथ होता है। और शैतान उस शख़्स के साथ होता. ,&८ 58 | &,४ 4.2 ३ ८ 
है जो जमाअत से जुदा हुआ, वह उसे लातमार 5७ 5५ ७७ ,..., ५७ «0१ ,> 


ह 2 कर ०० है (43 हि ६ <+>< 


कर हाँकता हे। आओ व है 8६ 
(4025) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: लग कील हि ०४ ०४८ 
852, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3483. *. ०४ 4८५८० 5:७५ ७ & 3५०८४ 


फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस नबुबत की निशानियों में से है। जिस तरह रसूलुल्लाह (%६) ने 
ख़बर दी थी बिऐनिही उसी तरह फ़ित्ने और फ़साद ज़ाहिर हुये और ये सिलसिल-ए-शर ता हाल जारी है। 
अआजनह्लाहु (अछाह हमें बचाये) मिन्हां। (2) ये हदीस इस बात की स़रीह दलील है कि उम्मते 
मुस्लिमा में तफ़रक़ा डालने वाला हर शख़्स़ वाजिबुल क़त्ल है, ख़्वाह वह कोई भी हो। हदीस शरीफ़ के. 
अल्फाज़ हैं: (फ़क़्तुलूहु) यानी उम्मते मुहम्मदिया में फूट डालने वाले को क़त्ल कर दो। ये अल्फ़ाज़ 
 सेग-ए-अग्र पर मुश्तमिल हैं और जब तक कोई करीन-ए-म्नारिफ़ा मौजूद न हो, अप्र वजूब पर दलालत 
करता है। चूंकि यहाँ कोई भी क़रीन-ए-स़ारिफ़ा नहीं है, लिहाज़ा ये हुक्म वजूबी है, इसलिये इस्लामी 
हुकूमत के सरबराह के लिये ज़रूरी. है कि ऐसा मुजरिम अगर अपनी शरारतों से बाज़ न आये तो उसे 
कत्ल की सज़ा दे। याद रहे इस्लामी हुदूद का निफ़ाज़ हर मुस्लिम मुल्क के सरबराह की ज़िम्मेदारी है। 
(3) इस हदीस से अल्लाह जल्ल शानहु की स़िफ़त 'यद' का इस्बात है, यानी अल्लाह तआला का 
हाथ है। ये बात याद रहे कि अल्लाह तझाला का हाथ वैसा ही है जैसा कि उसकी अरफ़अ़ व आला ज़ात 
के लायक़ ओर शायाने शान है। अल्लाह तञआला का हाथ न तो मख़लूक़ के हाथ के मुशाबेह है और न 
उसके कोई दूसरे मनी, यानी कुदरत वगैरह ही मुराद हैं जेसा कि तावील करने वाले करते हैं: (लेस 
. कमिस्लिही शेड़न) (अल मुल्क 67:4) 'ज़ात बड़ी बाबरकत है वह जिसके हाथ में तमाम बादशाही है।' 
(4) इस हदीस से जमाअत की फ़ज़ीलत मालूम होती है क्योंकि अल्लाह तआला का हाथ जमाअत पर 
होता है। और उसकी मदद व नुस्रत कभी भी जमाअत से अलग नहीं होती, और जमाअत से मुराद धड़े 
ग्रुप और जमाअतें नहीं बल्कि मुसलमानों की वह जमाअत मुराद है जो एक ख़लीफ़ा पर मुत्तहिद हो, ओर 
इस हदीस शरीफ़ से उम्मते मुस्लिमा के अन्दर तफ़रका बाज़ी, फूट और उनके नुक़सानदेह इख़ितलाफ़ की 
मज़रत और मज़म्मत भी वाज़ेह होती है। चूंकि अल्लाह का हाथ और उसकी मदद जमाअत के साथ 
ख़ास है। जब जमाअत फूट और इख़ितलाफ़ का शिकार होगी तो फिर अल्लाह तआला का हाथ उस 
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जमाअत पर से उठ जायेगा-ओर शेतान को उस पर गल्बा हासिल हो जायेगा, फिर वही उनका हाथ बन 
जायेगा। और जिसका साथी शैतान बन जाये तो वह बहुत ही बुरा साथी है। (वमय्यकुनिश्शैतानु लहु 
करीनन फ़साअ करीना) (अन्निसा: 4/38) वललाहु आलम! (5) उस शरू़ से मुराद या तो मुर्तद है 
या बाग़ी। मुर्तद तो वह है जो मुसलमान होने के बाद इस्लाम से निकल जाये। ऐसा शख़स़ इस्लाम का 
दुश्मन बन जायेगा और वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुफ़्फ़ार की मदद करेगा। तजुर्बा यही बताता है, 
लिहाज़ा अगर वह तौबा न करे तो क़त्ल कर दिया जाये। और बागी से मुराद वह है जो मुसलमानों के एक 
अमीर पर मुत्तफ़िक़ हो जाने के बाद अलग जत्थाबन्दी कर ले। चूंकि ऐसा शख़स़ भी उम्मते मुस्लिमा का 
दुश्मन है और उनको आपस में लड़ा कर तबाह व बर्बाद करना चाहता है, लिहाज़ा वह भी वाजिबुल 
.. कत्लहे ताकि उम्मते मुस्लिमा उसके शर से महफूज़ रहे। इसी तरह जो शख़स़ उम्मते मुस्लिमा से निकल 
. कर कुफ़्फ़ार के साथ मिल जाये, वह भी बागी और मुर्तद हे और उसे भी क़त्ल किया जायेगा, ख़वाह वह 
अपने आपको मुसलमान भी कहता रहे। (6) बागी की सज़ा के बारे में तो तमाम दुनिया मुत्तफ़िक है कि. 
उसके फ़ित्ने से बचने के लिये उसे सज़ा-ए-मौत दी जा सकती है मगर मुर्तद की सज़ा-ए-मौत पर कुछ 
बज़अमे ख़बेश, रोशन ख़याल' हज़रात को ऐतराज़ है कि ये तंग नज़री है ओर आज़ादि-ए-फ़िक्र पर 
कंदगन है। लेकिन ताज्जुब है कि एक मुल्क के बागी को सज़ा-ए-मौत देना तो तंग नज़री नहीं और न. 
उससे आज़ादि-ए-फ़िक्र पर कोई क़दगन आइद होती है मगर मज़हब के बागी को सज़ा-ए-मौत देना तंग 
.. नज़री और तशहुद है। कया ये रोशन ख़्याली है? इन्साफ़ है? या तो हंर किसी को मादर पेदर आज़ाद कर 
. दीजिये कि वह मज़हब और मुल्क के बारे में जो मर्ज़ी करे। चाहे वह लोगों को क़त्ल करता फिरे या डाके ._ 
मारता फिरे, उसे कुछ न कीजिये क्योंकि ये तंग नज़री और आज़ादि-ए-फ़िक्र पर पाबन्दी है। ज़ाहिर है ये 
मुमकिन नहीं। तो फिर लाज़िमन हर शख़स़ को, जो कोई दीन इख़ितयार करता है या किसी मुल्क की 
शहरीयत इख़ितियार करता है, किसी न किसी ज़ाब्त-ए-अख़्लाक़ का पाबन्द होना पड़ेगा। इसी में अमन 
व सुकून ओर इज़्ज़त व आफ़ियत बल्कि इन्सानियत की बक़ा है। 


(4026) हज़रत अर्फजा बिन शुरेह (कै) से ३3% 6७ ८: 45०८ 65 2| ४:४। 





 र् ञ्ण चल ५2 है 40० (६4५५ 
र्वायत है कि नबी-ए अकरम (#%8) ने फ़रमाया ७ 5५६ ३ ४0॥ 4: ।६ 
मेरे बाद बहुत सी ख़राबियाँ ओर शरो फ़ताद 7“, .. 24 पक ह 5, 0: 
होगा ..... फिर आपने अपने हाथ उठाये .... “ ० ““४£ /४ 2४ ४* “४+ 


जिस शख़्स को तुम देखो कि वह उम्मते मुहम्मद *४०«*॥ +०० ०७०७ ६४४ / 
($$) में तफ़रीक़ पेदा करना चाहता है जबकि ८,&; ८७ 2.४ 5,5४5: ७॥" ही 

: उम्मत मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद है तो उसे क़तल कर, , , ,( ५.६ _ ०८ ४६६ - <६ 

. दो, चाहे वह कोई भी हो। नै १. (न का है) ८ ४४५») 





5/7€//६7 77 
<2.25 64“*&6 737 





.. (4026) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस दा 5४ «2 जा 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3484. व डी! 
के गा के कु >8॥ 2० 5७ 55 6७४8,58 


फ़वाइद व मसाइल : उम्मत का इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद हर चीज़ से ज्यादा अहम है। मामूली मामूली बातों 
पर उम्मत में फूट डालना, उनमें तफ़रीक़ पैदा करना और उन्हें हक़ व बातिल का मैयार क़रार देना बहुत बड़ा. 
जुर्म है। अगर उम्मत किसी एक अमीर पर मुत्तफ़िक़ हो तो ख़वाहमड़वाह अमीर पर ऐतराज़ात करके उम्मत 
में फ़साद पैदा करना बगावत की ज़ेल(शुमार) में आता है। अमीर आख़िर इन्सान है फ़रिश्ता नहीं, उसमें 
ख़ामियाँ हो सकती हैं, वह गलती कर सकता है मगर ख़ामियाँ और गलतियाँ बगावत और फ़साद को 
जायज़ नहीं कर सकतीं। क्या कोई अमीर ख़ामियों और गलतियों से पाक मुमकिन है? लिहाज़ा जब तक 
अमीर वाज़ेह कुफ़ का इर्तिकाब न कर ले, उसके ख़िलाफ़ बग़ावत जायज़ नहीं। अलबत्ता उस पर जायज़ 
तन्क़ौद हो सकती है मगर तख़रीब जायज़नंहीं।..._ 


(4027) हज़रत अर्फजा (:&) बयान करते हैं कि 35 6500 «00८ 8 2 
मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'मेरे बाद 

. बहुत सी ख़राबियाँ और फ़साद होंगे। जो शख़्स _ 
उम्मते मुहम्मद ($%६) में फूट डालना चांहे जबकि. 
 उम्मत (एक शख़्स़ पर) मुत्तफ़िक़ हो तो उसे. 
तलवार से मार दो। 

(4027) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें 

. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3485. 


.. (4028) हज़रत उसामा बिन शरीक (#) से 
_ रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 


शख़स़ मेरी उम्मत में फूट डालने के लिये निकले, . - 
उसकी गर्दन उड़ा दो। द ८७०७ ४५.5 -१ 4 5८ «४50 





(4028) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी फ़िल्कबीर: 5४ ८9 85 ५३ " #86* ॥॥ ४ 


. 4/86, हदीस़: 487, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3486... . "८६८2 ..५७ ४ ८६ 


फ़ायदा : उम्मत से अलग होने वाला या उम्मत में फूट डालने वाला मुर्तद और मुसलमानों की जमाअत से अलग 
... है। उसका कत्ल जायज़ है मगर उसे क़त्ल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अवामुन्नास अपने तौर पर क़त्ल नहीं 
. कर सकते क्योंकि फ़ित्ना व फ़साद का ख़तरा है। इसी तरह हुदूद का निफ़ाज़ भी हुकूमत ही कर सकती है। 
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बाब : (7) 
अल्लाह ताला के फ़रमान : (इन्नमा 
जज़ाउल्लज़ीन .... मिनल्‌ अर्ज़) की 
. | तफ़्सीर, यानी 'जो लोग अल्लाह तआला 
| और उसके रसूल से लड़ते हैं ओर ज़मीन में 
ल्‍॥ फ़साद फैलानें की कोशिश करते हैं, उनकी 
सज़ा ये हे कि वह बुरी तरह क़त्ल कर दिये 


जायें या उन्हें बुरी तरह सूली पर लटका दिया| 
जाये या उनके हाथ पाँव मुख़ालिफ़ सिम्तों 
से बुरी तरह काट दिये जायें या उन्हें 
 जलावतन कर दिया जाये।' और (इसका 
बयान कि) ये आयत किन लोगों के बारे में 
। नाज़िल हुई, ओर हज़रत अनस (#) की | 
| इस हदीस़ के नाक़िलीन के इख़ितलाफ़े | 
.ै।. अल्फ़ज़काज़िक्र _ 


फ़ायदा : इनसे मुराद मुर्तद्दीन, बागी और मुफ़्सिदीन हैं जो ऐलानिया डाके डालते और बिला दरेग 
लोगों को क़त्ल करते हैं। चूंकि ये लोग मुआशरे के लिये नासूर होते हैं, लिहाज़ा इनका क़लअ क़मअ 
करना ज़रूरी है। इन पर तरस खाना या इन्हें शक का फ़ायदा देना मुआशरे पर जुल्म है। हुकूमत का फ़र्ज़ 
है कि इनके साथ सखध़ती से निपटे और मज़्कूरा सज़ाओं में से जो सज़ा उनके जुर्म से मुनासिबत रखती 
हो, बिला दरेग नाफ़िज़ करे, जैसे: अगर कोई शख्स अस्लहे के ज़ोर पर लोगों को लूटे, उन्हें क़त्ल करे 
और उनकी इज़्ज़तें तार तार करे तो उन लोगों को क़त्ल करके लाशों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें दूसरों के 
लिये इबरत बना दे। या उनके आज़ा एक एक कंरके काट दे और उनको तड़पा तड़पा कर भूखा प्यासा 
मारा जाये। अगर बागियों या मुफ्सिदीन ने सिर्फ़ क़त्ल किये हों या सिर्फ़ डाका डाला हो तो उन्हें सूली 
.. पर लटका दिया जायेगा। और अगर उन्होंने अस्लहे के साथ लोगों को स्रिर्फ ख़ौफ़ज़दा किया हो या. 
डराया धमकाया हो तो उन्हें उस इलाक़े से निकाल दिया जाये या उन्हें जेल में डाल दिया जाये ताकि वह 
अपनी इस्लाह करके आइन्दा के लिये तौबा कर लें। कुछ हज़रात ने इस आयत को मन्सूख़ बनाने की 
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. कोशिश की है कि अब हुदूद नाज़िल हो चुकी हैं मगर ये बात दुरुस्त नहीं।'अक़्ले सलीम भी उनके लिये 
अलग सज़ा का तक़ाज़ा करती है। इस आयत को आयते मुहारबा कहा जाता है। 

(4029) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. ६६४ ०७ ..,६:०७ ८5 2५८ ७:5| 
. मरवी है कि उक्‍ल क़बीला के आठ आदमी नबी-__ ६2७ ८४७ ६६ ४४ & 4६ 
_ ए-अकरम ($%) के पास आये (और क़बूले है ५ 
इस्लाम ज़ाहिर किया) फिर उन्होंने मदीना. की डक पक हम कट + अटल ः 
आबो हवा को मुवाफ़िक़् न-पाया और उनके. 3४ («४-७ ०७ «४१७ | ७-५७ ०७ 
हा हरा” उदास गये। ९७४: १ रसूलुल्लाह(%&) . ८:05 |४८ 5.» /१8 5। ७ ८; 

इस बात की शिकायत की। आपने फ़रमाया: _ ७ ,2.5 
द ५. ०.| | | »०-७ 
'तुम हमारे चरवाहे के साथ उसके (बाहर रहने (“० जी कह ही 2 


है 


वाले) ऊँटों में क्यूँ नहीं चले जाते कि तुम उन ऊँठों.. #0# ४5 42४ (५५६७ 
के दूध ओर पेशाब पियो?' उन्होंने कहा: ठीक है।. «0 ५५० ५0 2५८5 | <% #<&5 
वह वहाँ चले गये ओर (ऊँटों- का) दूध ओर & 5४5" ०७ .... 


पेशाब पीते रहे। वह तन्दुरुस्त हो गये तो उन्होंने 
_रसूलुल्लाह (%६४) के चरवाहे को क़त्ल कर दिया। 0 
रसूलुल्लाह ($%$) ने उन्हें पकड़ने के लिये आदमी... फीजपए + ह ए अए . 7 ४65 
भेजे। उन्होंने उन लोगों को जा पकड़ा, चुनांचे 5 ४) 25 ७७४४)॥ 5.» 2.5४ 
उनको आपके पास लाया गया तो ऊऋत्पने हक ' 0 58 गज तह पी लि 
. हाथ पाँव सख़ती के साथ काट दिये ओर उमंद 

आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरी, फिर उनको धूप में. 5 को नए २ 2 
फेंक दिया यंहाँ तक कि वह मर गये। .. ली >००5 6503 ०४ &#७ 
(4029) तख़रीज : (सनद॑ सही) बुख़ारी, हदी[्ष: 6899,.... . #७ _«& 0 ५ ४-८५ 
मुस्लिम: 0/67, सुनन अल कुब्श लिन्नसाई: 3487 
फ़वाइद व मसाइल : (१) सुनन नसाई की मज़्कूरा रिवायत, नसाई शरीफ़ के अलावा स़हीह बुख़ारी 
सहीह मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, जामेअ तिर्मिज़ी-ओर सुनन इब्ने माजा के साथ साथ मुसनद अहमद में 
भी मौजूद है। सहीहैन समेत दीगर तमाम कुतुबे मज़्कूरां में ये रिवायत हर किताब में, एक से ज़्यादा 
मक़ामात में बयान की गई है। यहाँ नसाई शरीफ़ में इस मक़ाम पर है कि कबील-ए उकक्‍ल के आठ अफ़राद _ 
_नबी-ए-अकरम (#६) की ख़िदमत में हाज़िर हुये जबकि सुनन नंसाई ही की दूसरी रिवायात में, किसी में 
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शा टू क: 0) 
तो हाज़िर होने वाले लोगों को क़बील-ए-उ्रैना के लोग कहा गया है और किसी रिवायत में उन्हें उक्ल 


और छ्र्रैना दोनों क़बीलों के लोग बयान किया गया है। (देखिये मज़्कूरा बाब के तहत वारिद शुदा... 


अहादीस) मज़ीद बरां ये कि ख़ुद सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम में बयान की गई अहादीस़ की सूरते 


हाल भी यही है कि किसी रिवायत में उन्हें उकल क़बीले के अफ़राद बताया गया है, किसी में उरेना के और... 


किसी में उकल और रैना दोनों के। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 50, हदीस: 308, 
व सहीह मुस्लिम, हदीस: 67) बज़ाहिर इन अहादीस में तज़ाद मालूम होता है लेकिन इनमें तज़ाद 
क़तञन नहीं, अस़ल हक़ीक़त ये है कि आने वाले, उकल ओर उ््रैना दोनों क़बीलों के लोग थे। उनकी 
तादाद आठ थी। चार अफ़राद क़बील-ए-ड्रैना में से थे और तीन उकल में से और एक शख़स़ इन दोनों _ 
क़बीलों के अलावा किसी और क़बीले में से था। चूंकि ये सारे के सारे आठों अफ़राद इकट्ठे ही रसूलुल्लाह 
(६) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर होकर मुसलमान हुये थे, इसलिये किसी हदीस में उन्हें उकल क़बीले 
के अफ़राद कहा गया है, किसी में उरैना के और किसी में अक्ल और रैना दोनों के। वललाहु आलम! 
(2) मुवाफ़िक़ न पाया” चूंकि वह लोग दूसरे इलाक़े से आये थे, आबो हवा के मुवाफ़िक़ न होने की 
वजह से वह बीमार हो गये जैसा कि उमूमन मुसाफ़िरों को किसी दूसरे मुल्क में जाने से सेहत की ख़राबी 
का सामना करना पड़ता है। कुछ मुद्दत बाद ठीक हो जाते हैं और कुछ को तबील मुद्दत तक भी उधर की... 
आबो हवा मुवाफ़िक़ नहीं आती। (3) 'दूध और पेशाब पियो।' दूध तो उनकी मरगूब गिज़ा थी। पेशाब 
' पेट के इलाज के लिये तजवीज़ फ़रमाया। इससे इस्तेदलाल किया गया है कि जिन जानवरों का गोश्त 
खाया जाता है, उनका पेशाब पाक है। तभी आपने पीने का हुक्म दिया। जो लोग इसके काइल नहीं, वह 
इसे इलाज की मजबूरी बतलाते हैं। उनके नज़दीक इलाज पलीद चीज़ के साथ भी जायज़ है। इमाम अबू 
हनीफ़ा (48:58 ) भी इसके क़ाइल नहीं। वह इसको स_रर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ ख़ास क़रार देते हैं। ये बहस 
. पीछे किताबुत तहारा में गुज़र चुकी है। (4) 'क़त्ल कर दिया' दरअसल ये लोग डाकू थे। मुमकिन है आये 
ही बुरी नियत से हों या इज़्हारे इस्लाम धोखा ही के लिये हो। हो सकता है इस्लाम लाते वक़्त नियंत सही 
हो मगर चूंकि वह असलन डाकू थे, इसलिये जब उन्होंने इतने ऊँटों में सिर्फ़ दो चरवाहे देखे तो उनकी 
नियत में फुतूर आ गया, चुनांचे उन्होंने रसूलुल्लाह($8) के चरवाहे को क़त्ल किया और ऊँटों को हाँकते 
हुये चलते बने। कुछ तारीख़ी रिवायात में उन ऊँटों की तादाद पन्द्रह मज़्कूर है। वललाहु आलम! (5) 
“उन्होंने रसूलुल्लाह ($६) के चरवाहे को क़त्ल कर दिया' सुनन नसाई की इस रिव्रायत (4029) में इसी 
तरह मुफरद के अल्फ़ाज़ हैं जबकि सुनन नसाई ही की एक दूसरी रिवायत (4040) में जमा के अल्फ़ाज़ _ 
हैं, यानी उन्होंने 'चरवाहों को क़त्ल कर दिया' और स़हीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम की रिवायात में भी 
मुफ़रद और जमा दोनों तरह के अल्फ़ाज़ मौजूद हैं। इमाम बुख़ारी (4४;&8 ) ने सहीह बुख़ारी में ये रिवायत 
चौदह मक़ामात पर बयान फ़रमाई है। तेरह मक़ामात पर मुफ़रद के अल्फ़ाज़ मज़्कूर हैं जजकि एक जगह 
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जमा के अल्फ़ाज़ लाये गये हैं। देखिये: (संहीह बुख़ारी, हदीस: 6802) इसी तरह स़हीह मुस्लिम में 
हज़रत इमाम मुस्लिम( 48४2 ) भी मुफ़रद और जमा, दोनों तरह के अल्फ़ाज़ लाये हैं। जमा के अल्फ़ाज़ 
के लिये देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 67) इस वाक़िये की असल हक़ीक़त ये है कि चरंबाहे सिर्फ़ 
दो थे। इसकी सराहत सही अबू अवाना में है। एक वह जिसे रसूलुल्लांह ($६) का चरवाहा कहा गया है 
और उसे ही उन लोगों ने कत्ल किया था। उसका नाम यंसार था। ये रसूलुल्लाह (४६) का आज़ादकर्दा 
गुलाम था। ख़ूबसूरत अन्दाज़ में नमाज़ अदा करते देख कर रसूलुल्लाह (%४) ने इसे आज़ाद फ़रमा दिया 
था। दूसरा चरवाहा ये सब कुछ देख कर भाग खड़ा हुआ, और मर्दाना तय्यबा पहुँच कर उसने ये इत्तिला दी 
कि उन लोगों ने मेरे साथी को क़त्ल कर दिया है और ऊँटनियाँ हाँक ले गये हैं, चुनांचे रसूलुल्लाह (8) ने 
उनके पीछे, उनकी तलाश में सहाब*ए-किराम (+&) की एक जमाअत रवाना फ़रमाई, उन्होंने उन 
बदमाश लोगों को रास्ते ही में जा लिया और उन्हें पकड़ कर रसूलुल्लाह($%) की ख़िदमते अक़्दस में पेश 
कर दिया, चुनांचे आपने चरवाहे के क़िसास़ में उसकें सब क़ातिलों के साथ जो कि डाकू और लुगेरे भी थे 

वही सुलूक किया जो उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) के चरवाहे के साथ किया था, यानी आपने उनके हाथ 
सख़ती के साथ कटवा दिये और उनकी आँखों में गर्म संलाइयाँ फेर कर उन्हें धुप में फेंक दिया गया। इस 

तरह वह तड़प तड़प कर प्यासे मर गये। मंक़्तूल चरवाहे का नाम यसार बिन जेद अबू बिलाल था, दूसरे 

इत्तिला देने वाले का नाम मालूम नहीं हो सका। इस हदीस के बयान करने वाले अक्सर रावियों का 
इत्तेफ़ाक़ है कि मक़्तूल सिर्फ़ नबी ($%६) ही का चरवाहा था, उसके साथ दूसरा कोई चरवाहा क़त्ल नहीं 
हुआ, जिन इक्ा दुक्का रावियों ने जमा के अल्फ़ाज़ बोले हैं बह मजाज़न हैं। और ये भी हो सकता है कि 
चूंकि जमा के कम अज़ कम अफ़राद (अकछुज्जमा) दो होते हैं, चरवाहे भी दो ही थे और वह लोग भी 





.. इन दोनों को क़त्ल करना चाहते थे, एक जान बचा कर भाग निकला था, इसलिये कुछ रुवात ने जमा के... 


अल्फ़ाज़ बयान कर दिये हैं। राजेह और दुरुस्त बात यही है कि सिर्फ़ एक चरवाहा ही क़त्ल हुआ था। 
इसकी ताईद अस्जाबे मगाज़ी की बयानकर्दा उन तारीख़ी रिवायात से भी होती है जिनमें उन्होंने सिर्फ एक 
_चरवाहे यसार के क़त्ल ही का ज़िक्र किया है। वललाहु आलम! तफ़्स़नील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी 

/44, 442) (6) यहाँ तक कि वह मर गये' आपने उनको ये सख़त सज़ा बिला वजह नहीं दी बल्कि 
उनके जराइम एक से ज़्यादा थे। इस्लाम से मुर्तद हो गये। चरवाहे को क़त्ल किया। सिर्फ़ क़त्ल ही पर 


इक्तेफ़ा नहीं किया बल्कि उसके हाथ पाँव काटे, आँखों में सलाइयाँ फेरी, फिर उस बेगुनाह को भूखा... 


प्यासा धूप में गर्म पत्थरों पर फेंक दिया, ओर ख़ून निचुड़ निचुड़ कर वह अल्लाह को प्यारा हो गया। ऊँट 
और दीगर सामान लूट कर ले गये। अल्लाह के रसूल (%४) ने जो उन को सज़ा दी, वह तो सिर्फ़ चरवाहे 
. के साथ सुलूक का बदला था। बाक़ी जराइम की सज़ायें इसके तहत ही आ गईं। जब मुजरिम जुर्म करते 
वक़्त तरस न खाये तो क़िस़ास लेते वक़्त उस पर भी तरस नहीं खाना चाहिए, वरना जराइम न रुक सकेंगे। 
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मुजरिम को उसके जुर्म के मुमासिल सज़ा दीं जानी चाहिए। कुर्ान भजीद की ऊपर दी गई आयात का _ 
मफ़ाद भी यही है। जिन फुक़हा ने इस क़िस्म की सज़ा को ला क़वद इल्ला बिस्सेफ़ जैसी ज़ईफ़ रिवायात 
की वजह से मन्सूख़ कहा है, दुरुस्त नहीं, क्योंकि (कुतिब अलैकुमुल क़िस़ासु) के मफ़हूम से इस मौक़िफ़ 
की तर्दीद होती है। ऊपर दी गई आयत (आयते मुहारबा) तो इस बारे में सरीह है और बाब वाली हदीस 
.. इसकी वाज़ेह ताईद करती है। वललाहु आलंम! (ये बहस पीछे गुज़र चुकी है) (7) अगर क़ाबू आने से 

. पहले मुजरिम सच्ची तौबा कर ले तो इन्शाअल्लॉह माफ़ी की उम्मीद की जा सकती है, अगरचे हुकुकूल 


इबाद ही क्यूँ न हों। बल्‍लाहु आलम! 


(4030) हज़रत अनस (+&) से मरवी हे कि 
उकल क़बीले के कुछ लोग नबी-ए-अकरम(#) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुये (और मुसलमान हो 
गये) फिर उन्होंने मदीना मुनव्वरा की आबो हवा 
को नामुवाफ़िक्र पाया। नबी-ए अकरम (#%) ने 
उन्हें हुक्म दिया कि वह स़दक़ा के ऊँटों में चले 
जायें। ओर उनके दूध ओर पेशाब पियें। उन्होंने 
ऐसे किया (तो सेहतमन्द हो गये) फिर उन्होंने 


चरवाहे को क़त्ल कर दिया ओर ऊँटों को हाँक 


कर ले गये। नबी-ए-अकरम ($%६) ने उनकी 
तलाश में आदमी भेजे। उन्हें पकड़ कर लायथां गया 
तो आपने उनके हाथ पाँव सख़ती के साथ काट 
दिये। ओर उनकी आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरीं, 
फिर आपने उनके ज़ख़मों (को दाग़ लगा कर उन) 
का ख़ून बन्द नहीं किया बल्कि उनको (इसी 


तरह) छोड़ दिया यहाँ तक कि वह मर गये। फिर. 


अल्लाह तझआला ने ये आयत उतारी: (इन्नमा 
_जज़ाउल्लज़ीन ....) बिलाशुब्हा जो लोग 
अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, उनकी 
' सज़ा ये हे 
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(403) हज़रत अनस (.&) से मरवी हे कि 
उकल क़ब्बीले के आठ आदमी रसूलुल्लाह ($%) 
के पास आये। उसके बाद रावी ने साबिक़ा हदीस 


की तरह हदीस़ बयान की। आख़िर में हे: आपने 
उनके ज़ख़मों का ख़ून बन्द न किया। रावी ने ये भी 
कहा कि उन्होंने चरवाहे को क़त्ल कर दिया था। 
(4034) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3489... 


.. (4032) हज़रत अनस (+&) बयान करते हैं कि 
. उक्ल या रैना क़बीले के कुछ लोग नबी-ए 
अकरम (#) की ख़िदमत में हाज़िर हुये। मदीना 
मुनव्वरा की आबो हवा उन्हें रास न आई तो 
आपने उनको अपने ऊँटों में जाने का हुक्म दिया 
कि वह उनके दूध ओर पेशाब पियें। उन्होंने 
(सेहतमन्द होने के बाद) चरवाहे को क़त्ल कर 
दिया और ऊँट हाँक कर ले गये। आपने उनकी 
तलाश में अपने आदमी भेजे, फिर आपने उनके 
हाथ पाँव सख़ती के साथ काट दिये ओर उनकी 
आँखें (गर्म सलाइयों से) बुरी तरह फोड़ दीं। 
(4032) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
4030, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3490... 
नह : (8) हुमेद की, हज़रत अनस बिन | 
॥ मालिक (.) से-मरवी हदीस़ में नाक़िलीन 
के इखितलाफ़ का ज़िक्र 


(4033) हज़रत अनस बिन मालिक द पहै) ढ से 
मरवी हे कि उ्रेना क़बीले के कुछ लोग 
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सुनन नसाई *हैं।: । काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान. (३) 

रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में हाज़िरहुये (और , | ॥॥ ७ 8८ ८४:25 :+ 5; 

इस्लाम क़बूल किया), फिर उन्होंने मदीना :., ८४ ५, ८७४ 0७ .; डी ६६ 

मुनंव्वा की आबो हवा को नामुवाफ़िक़ पाया तो. | ०८ / ४४: ४४०८० 

. नबी-ए-अकरम ($६) ने उनको अपने ऊँटों में. *४# *४ /-० 5४ ४५ ४५5 5.४ 
भेज दिया। उन्होंने (चन्द दिन तक) उनका दूध. 4.00 ८६६८5 &.«॥ $5&७ ०.५ 
घर दूः 2700 हे 

और पेशाब पिया। जब वह तन्‍्दुरुस्त हो गये तो; .; ॥॥ ०». ०० «0 ० 
. वह इस्लाम से मुर्तद हो गये, रसूलुल्लाह (%8) के हल आल 

.. म्ाहिबे ईमान चरवाहे को क़त्ल किया और ऊँट अडड अड ० 5 
. हाँक कर चलते बने। रसूलुल्लाह ($४) ने उनकी. ४७० ८ 35 #05) ५5 ३-४४ 


. तलाश में आदमी भेजे। वह पकड़ कर लाये गये। ०3 बल 40 ० १2॥| 
आपने उनके हाथ पाँव सख़ती के साथ काट दिये। 

आँखों में की 400)॥ ० ,८) < «3 |.)॥ | 5६८ 
उनकी आँखों में सलाइयाँ फेर कर उनको फोड़ हा ह न हि हि 
दिया और उन्हें सूली पर लटका दिया। क्‍ 0 अटल ललट अल का 
(4033) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: ६ 0-3 +#53॥ ०४ &#७ 
3/07, इब्ने माजा, हदीस: 2578, 3503, सुनन अल कुब्रा 526 
लिन्नसाई: 349॥ द द घ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) तर्जुमंतुल बाब में जिस इख़ितलाफ़ का ज़िक्र है, इस बाब के तहत मज़्कूर 
अहादीस पर गौर करने से मालूम होता हे कि वह इख़ितिलाफ़ दो क़िस्म का है: एक.इडख़ितिलाफ़ तो ये है कि 
हुमेद से ये रिवायत उनके कई शागिर्द बयान करते हैं, जैसे: अब्दुल्लाह बिन अम्र अलअमरी, इस्माईल 
बिन अबू कस़ीर, ख़ालिद बिन हारिस अल हुजैमी और मुहम्मद बिन अबू अदी। लेकिन सलबहुम आपने... 
. उन्हें सूली पर लटका दिया' के अल्फाज़ सिर्फ़ अब्दुल्लाह बिन अम्र अल अमरी बयान करता है, हुमेद के. 
मज्कूरा दूसरे शागिदों में से कोई भी ये अल्फ़ाज़ बयान नहीं करता, इसलिये इस रिवायत में मज़्कूर 
अल्फ़ाज़ 'सलबहुम' का इज़ाफ़ा दुरुस्त नहीं बल्कि ये इज़ाफ़ा मुन्कर है क्योंकि अब्दुल्लाह अल अमरी 
दूसरे सिक़ा रावियों की मुख्ालिफ़त करता है जबकि वह ख़ुद ज़ईफ़ है। (2) इसमें दूसरा इख़ितलाफ़ ये है. 
कि इस रिवायत में अब्वालिहा के जो अल्फाज़ हैं वह अगरचे दुरुस्त हैं लेकिन ये अल्फ़ाज़ हुमेद के दो 
शागिर्द अब्दुल्लाह बिन अप्र अल अमरी और इस्माईल बिन अबू कस्रीर बयान करते हैं तो वह हुमेद अन 
अनस की सनद से बयान करते हैं जबकि हुमेद के शागिर्द ख़ालिद अल हुमेदी ओर मुहम्मद बिन अबू अदी 
अब्वालिहा के अल्फ़ाज़ हुमेद अन क़तादा अन अनस की सनद से बयान करते हैं। तर्जीह भी अभी की 
रिवायत को है क्योंकि ये अल अमरी और इस्माईल से अस्बत हैं। वललाहु आलम! (3) किसी मुजरिम 
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को सज़ा के तोर पर सूली पर लटकाना अगरचे जायज़ है ताकि लोगों को इससे इबरत हासिल हो, लेकिन 
इस रिवायत में मज़्कूर सूली पर लटकाने के अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा मुन्कर है क्योंकि इसमें अब्दुल्लाह 


अमरी ने, जो कि ज़ईफ़ रावी है, सिक़ात की मुख़ालिफ़त की है। 
(4034) हज़रत अनस (.#) से मरवी हे कि उरेना 


क़बीले के कुछ लोग रसूलुल्लाह (%) के पास 
आये। रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें फ़ममाया: 'अगर 
तुम हमारे ऊँटों में जाकर रहो और उनके दूध ओर 


पेशाब पियो (तो तुम्हारी सेहत के लिये बेहतर 


_ होगा)' उन्होंने इसी तरह किया, फिर जब वह 
तन्दुरुस्त हो गये तो उठे और रसूलुल्लाह($%६) के 
चरवाहे को क़त्ल कर दिया ओर दोबारा काफ़िर 


बन गये, ओर नबी ($£) के ऊँट हाँक कर ले गये।. 


. आपने उनकी तलाश में आदमी भेजे। उन्हें लाया 
गया तो आपने उनके हाथ पाँव सख्ती के साथ 
काट दिये ओर उनकी आँखें फोड़ दीं। 


(4034) तख़रीज : (सनद- सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3492. 


(4035) हज़रत अनस (+) बयान करते हें कि 
_ ज़रैना क़बीले के कुछ लोग रसूलुल्लाह (%) के 


पास हाज़िर हुये। उन्होंने मदीना की आबो हवा को 


मुवाफ़िक़ न पाया। नबी-ए-अकरम (%४) ने उन्हें 


 फ़रमाया: “अगर तुम हमारे (स़हरा में चरने वाले) 


. ऊँटों में जाकर रहो और उनके दूध ओर पेशाब 
पियो (तो तुम्हारी सेहत के लिये बेहतर होगा) ' 


वह रसूलुल्लाह ($%४) के ऊँटों में जाकर रहने लगे। 
जब वह तन्‍्दुरुस्त हो गये तो बावजूद इस्लाम... 


क़बूल करने के काफ़िर बन गये, रसूलुललाहं 
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(98) के साहिबे ईमान चरवाहे को क़त्ल कर 


दिया ओर रसूलुल्लाह (%) के ऊँट हाँक कर 
चलते बने। गोया उनकी रसूलुल्लाह(%६) से जंग 
हो गई। आपने उनकी तलाश में कुछ आदमी भेजे। 
उन्हें पकड़ कर लाया गया। आपने उनके हाथ पाँव 
सख़ती के साथ काट दिये ओर उनकी आँखों में 
गर्म सलाइयाँ फेरीं। 


(4035) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3463 


(4036) हज़रत अनस (.#) से मरवी हे कि रैना 
क़बीले के कुछ लोग मुसलमान हुये, फिर उन्होंने 
मदीना मुनव्वरा की आबो हवा को मुवाफ़िक़ न 
पाया तो रसूलुल्लाह ($४) ने उन्हें फ़ममाया: 'अगर 
'तुम हमारे ऊँटों में जाकर रहो ओर उनके दूध ओर 
. पेशाब पियो (तो ये तुम्हारी सेहत के लिये बेहतर 
होगा)' उन्होंने इसी तरह किया। चुनांचे जब वह 
तन्दुरुस्त हो गये तो वह इस्लाम से कुफ़ की तरफ़ 
लौट गये, उन्होंने रसूलुल्लाह (%) के मुसलमान 
चरवाहे को क़त्ल किया, रसूलुल्लाह ($%६) के ऊँट 
हाँक लिये ओर ऐलानिया बग़ावत करते हुये भाग 


खड़े हुये। रसूलुल्लाह ($४) ने उनके पीछे आदमी 


भेजे तो वह लोग पकड़े गये, चुनांचे (उन्हें पकड़ 
कर) आपने उनके हाथ पाँव सख़ती के साथ काट 
दिये, उनकी आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरीं ओर 
उनको पत्थरीले मैदान में छोड़ दिया यहाँ तक कि 
वह (ऐड़ियाँ रगड़ते प्यासे) मर गये। कर 
(4036) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4034, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3494, मुस्लिम, हदीस: 67. 
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. काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान 


चछ, 


( 





३ ) [०७४ 


फ़ायदा : मदीना मुनव्वरा के मशरिक़् और मगरिब में दो वसीझ पत्थरीले मैदान हैं, उनमें से हर एक 


को हर्रा कहा जाता है। 


(4037) हज़रत अनस बिन मालिक (.&) बयान 
. करते हैं कि उकक्‍ल या उरेना क़बीले में से कुछ लोग 
रसूलुल्लाह ($%) के पास आये ओर कहने लगे; 
ऐ अल्लाह के रसूल! हम दूध॑ पर गुज़ारा करने 
वाले लोग हैं, हम काश्तकार नहीं। (वजह ये थी 


कि) उन्हें मदीना मुनव्वरा की आबो हवा रास न 


आई थी। रसूलुल्लाह ($8) ने उन्हें हुक्म दिया कि 

हमारे ऊँटों ओर चरवाहे के पास रहो और ऊँटों के 
दूध और पेशाब पियो। वह हर्रा के एक किनारे में 
रहते थे, फिर जब वह तन्दुरुस्त हो गये तो इस्लाम 
से मुर्तद होकर काफ़िर बन गये। उन्होंने 
रसूलुल्लाह (%) के चरवाहे को क़त्ल कर दिया 
ओर ऊँट हाँक कर चलते बने। आपने उनके पीछे 
तलाश करने वाले भेजे। उन्हें पकड़ लाया गया, 
चुनांचे आपने उनकी आँखें (गर्म सलाइयों से) 
फोड़ीं। उनके हाथ पाँव सख़ती के साथ काट दिये, 
फिर उन्हें इसी हालत में हर्रा (गर्म पत्थरीले मैदान) 
. में छोड़ दिया यहाँ तक कि वह मर गये। 


(4037) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 


... १504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3495, 3496. 


3६ ०6 /24 2४८ (३ 5555 ४:८8 


४*००५..८ (३४५७ है (5 हु (४०० (३२ | ०१- ६ नए 
५20७ 5 (४ 68 55७ ७:४५ ०७ 


४ ४5 ५, १७ अल 
3 ० ७5 ४४) $ ७७ 3 ##-७ 


2॥॥ 30 0 20% 05502 
8 ४ ५0 ०,०८ ६ ७ ॥... ०५ 
| ५०> +५५० हैं न ) हि | (55 (3 ० 


द [५2 >९ 3 | *, ६29 >१०० (४००) 


(५.3 (६) | (६2 2 ।> >५७ (६.७ 


' 6 000 07 6 0 0] 20% 


5 5४ 2५०३ ८८5 55 ४420] 
८3 35-00 ७६. ०७.५ 4० 4४! 
“4 >> ६१ (2५ ४ ५2 ८४४ 
४») (० ० » £ ४/४६/५ ६:2४ ६55 
[५ 87७ ५५ 


फ़ायदा : किनारे में रहते थे" मक़स़द ये है कि वह मदीना से अलग थलग जगह थी। काफ़ी ऊँट थे। 
चरवाहे एक दो थे। उन हालात ने उनकी 'डाकूवाना फ़ितरत' को जगा दिया और वह इस्लाम भूल गये। 


(4038) मुहम्मद बिन मुस़न्‍ना ने भी अब्दुल 
आला से इसी (ऊपर दी गई रिवायत की) तरह 
बयान किया हे। क्‍ 


(4038) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


9* 0 * (2 | . # 6 4 हक > | नॉनी ५ | ४ 
फौज मै व (डी (पर " ज०0०2१६७0 350,0 मु 
नाम (ड है हु | - शी |" 


* ७ 9०७० ४ जि | | 
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बसर ३) 
वज़ाहत : सुनन नसाई की ऊपर दी गई रिवायत (4037) की सनद से मालूम होता है कि मुहम्मद बिन 
अब्दुल आला यज़ीद बिन ज़रीअ से और वह शोबा से बयान करते हैं, यानी यज़ीद का उस्ताद शोबा है। 
इमाम नसाई (५४७४ ) फ़रमाते हैं कि उस्ताद मुहम्मद बिन मुसन्‍ना ने भी अब्दुल आला, अन शोबा बयान 
किया है। ये सनद सुनन नसाई (अल मुज्तबा) में इसी तरह है जबकि सुनन नसाई (अल कुब्रा) में शोबा 

. के बजाये 'सईद' है और सईद (बिन अबी अरुबा) ' ही दुरुस्त है जबकि 'शोबा' तस़हीफ़ है। इसकी ताईद 

_ सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम में मौजूद मुत्तफक़ अलैहि रिवायत से भी होती है क्योंकि उनमें 'शोबा' 
के बजाये 'सईद' ही है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 492, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 67) 


(4039) हज़रत अनस (#) से मन्कूल है कि 08 ,&55 £ 55 & :बड ४.४ 
डरैना क़बीले के कुछ लोग हर्रा के मैदान में उतरे, . 58७ ॥& 5७५ ७७ 3७ .१६ ७४४७ 
फिर वह नबी-ए-अकरम ($%६) के पास आये। 
उन्होंने मदीना मुनव्वा की आबो हवा को. ०१ ४० ७* जम 224 लक 
मुवाफ़िक़ न पाया। रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें हुक्म. (४-० ७४ [#५ ४४४| 3 |» «८५; 
दिया कि वह स़दक़े के ऊँटों में रहें ओर उनके दूध ५25 4६,४॥ 5:8७ ..., «० ०0 
और पेशाब पियें, फिर उन्होंने चरवाहे को क़त्ल हल 4 | 
किया, इस्लाम से मुर्तद हो गये और ऊँट हाँक कर शा जहर ४००० 
ले गये। रसूलुल्लाह ($%६) ने उनके पीछे आदमी. ०८४ 7 ०५ 52 ४ (है अप 


भेजे। उनको पकड़ लाया गया तो आपने उनके. | 9 ५८8 (४॥2४5५ ४४ दा ह 
हाथ पाँव सख़ती के साथ काट दिये, उनकी 5५5 ॥.)| 5७८; ०0०5) >« 
आँखों को फोड़ दिया ओर उन्हें गर्म पत्थरीले 


४... ०४०४| 4॥| ०) 
मैदान में छोड़ दिया। (हज़रत अनस ने फ़रमाया:)... ४: (“2 जीत 
अल्लाह की क़सम! मेंने देखा कि वह प्यास की ६४ |9 हर्ट (४४७ (7 £ («१० (४) (| द 


बिना पर ज़मीन पर दाँत मार रहे थे यहाँ तक कि 35० ७ »४0॥ ४६: :०5 
इसी तरह मर गये। क्‍ >9॥ #54 #&+&। 25 68 हडा | 
(4039) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस आह 20 आह 


4367, तिर्मिज़ी: 72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3497 


फ़ायदा : दाँत मार रहे थे' शायद ये अल्फ़ाज़ पढ़ कर किसी की 'हुकूक़े इन्सानी की हिस्स (एहसास) 
जोश मारे कि ये इन्सानियत की तौहीन है, लेकिन क्या ये मालूम है कि उनके साथ ये सुलूक क्‍यों किया 
. गया? उसका जवाब ये है कि नबी-ए-रहमत (#$६£) ने उनके साथ ये सुलूक ऐन कुर्आनी हुक्म के 


5/7७/7/६7 ६7 
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मुताबिक़, क्रिसास़ के तौर पर किया था। उन्होंने बेगुनाह चरवाहे की बड़ी बेदर्दी से जान ली। इसके साथ 

साथ वह बड़े डाकू, मुर्तद और एहसान फ़रांमृश भी थे, फिर किसी चीज़ की कसर बाक़ी रह गई थी? 
लिहाज़ा ये मुसला था न उन पर जुल्म व तशहुद ही बल्कि उनके किये करते का बदला था। जो अमने 
आम्मा के कयाम के लिये ज़रूरी होता है, और शर पसन्द अनास्रिर, जुल्म व तअद्दी और क़त्ल व 
बगावत की रोक थाम के लिये अग्रे ला बुद्दी होता है। आज के नोम निहाद इन्सानियत के ख़ैरख़्वाहों को 
ऐसे सफ्फ़ाक मुजरिमों पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस क़िस्म के किरदार के हामिलीन 


. क़ाबिले तरस होते तो सबसे पहले उन लोगों पर नबी-ए-रहमत ($%६) तरस खाते। जिन फुक़हा ने इसको... * 


मुस्ला क़रार देकर मन्सूख कहा है उन्हें रज्म की सज़ा को ज़रूर मद्दे नज़र रखना चाहिए। क्या रज्म 
.. मुस्‍ला की इस मरफ़ूअ तफ़्सीर के तहत नहीं आता? हालांकि वहाँ तो मुजरिम ने किसी बेगुनाह के साथ 
_ ऐसा सुलूक भी नहीं किया होता। यक़ीनन उन लोगों का जुर्म ज़िना के जुर्म से कई दर्जा ज़्यादा था। 


7 (9) 


इस हदीस में यहया बिन सईद पर तल्हा बिन 
मुसर्रिफ ओर मुआविया बिन स़ालेह के 
इखितलाफ़ का ज़िक्र 





(40 40 ) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
मन्क़तूल है कि उरैना क़बीले के कुछ बहु नबी-ए- 


अकरम ($६) के पास आये ओर इस्लाम क़बूल _ क्‍ 


किया, फिर उन्हें मदीना की आबो हवा रास न 
आईं यहाँ तक कि उनके रंग ज़र्द पड़ गये ओर पेट 
बढ़ गये। तो अल्लाह तझला के नबी (#%) ने 
उनको अपने ऊँटों में भेज दिया ओर उन्हें उनके 
दूध और पेशाब पीने का हुक्म दिया यहाँ तक कि 
वह तन्दुरुस्त हो गये। बाद में उन्होंने ऊँटों के 
चरवाहों को क़त्ल कर दिया ओर ऊँट हाँक कर ले 
गये। अल्लाह तआला के नबी ($६४) ने उनकी 
तलाश में आदमी भेजे। उन्हें लाया गया तो आपने 


_ उनके हाथ पाँव काठ दिये। और उनकी आँखों में 


द (>०+ ४.४ ० 4२ 6 ७५० + 
5७8७ ०७ ४.) «० «४ 


20 0० 40 68.४ ६ 





8० ४? 


(2.५७ ७ ८०-४० (२ जै४०३४८० हिल न्ट न 
डी रा (#>४०० ७ ४45... *> इक 
+ का है, ४० 20० 

बट 2०४ ७ ०७ ०३. 


हिल (अप हा ५ ७ ><८००० (२ “>> + 


(थे ०५ ८८७ (२ हिल (हे ध्जोजन्थिज 


| 


(४? “८.4८ | 


(४) #४०३ 4 


८259 (६० |») | ७-८2 | 
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सूनन नसाई | 
गर्म सलाइयाँ फेरीं। जब हज़रत अनस (#) ये 
हदीस बयान फ़रमा रहे थे तो अमीरुल मोमिनीन 


अब्दुल मलिक ने उनसे पूछा कि उनके साथ ये _ 


सुलूक उनके कुफ़ की वजह से किया या उनके 
गुनाह की वजह से? फ़रमाया: कुफ़ की वजह से। 


न्‍ के है 
काफ़िरों से लडाई और जंग का बयान कै) 


री 





७०७४० 0698 
| दे द्र ५६ 

हि आय (न (६) हैंच (9 (2 (| ८ (22,५८2 

४७3 0) (४७८७ ६७; ६8 

छठ # 3 बम 40 (० 20 2.2 


द 4) बे + &&& (*ई- ही! 


(4040) तख़रीज : (सनद प्रही) देखें, हदीस:  :९ ८... 


; डे | ह.+> | |) (5 (हनी | २००० 9 | 
307, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3498." 


<_. ७०) ० ४.०८ हर हनन) <००.)| 
>>, ४७ 2.५, ॥ ४. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) तर्जुमतुल बाब में जिस इख़ितलाफ़ का ज़िक्र है उसकी वज़ाहत कुछ इस 
तरह है कि तल्हा बिन मुसर्रिफ ने ये रिवायत बयान की तो अन यहया बिन सईद अन अनस कहा, यानी 
उसे मुत्तसिल और मौसूल बयान किया, जबकि मुआविया बिन सालेह (और यहया बिन अय्यूब) ने 
बयान की तो अन यहया बिन सईद अन सईद बिन अल मुसय्यब कहा। यानी मुर्सल बयान की। वल्लाहु 
आलम! (2) कुफ़ की वजह से' मक़सूद ये है कि उन्होंने कुफ़ का इर्तिकाब भी किया था वरना हाथ 
पाँव काटना और आँखों में सलाइयाँ फेरना कुफ़ की वजह से न था बल्कि क़िस्तास़न था क्योंकि इर्तिदाद _ 
. की सज़ा तो सादा कत्ल है। (3) अब्दुल मलिक' बनू उमैया का एक आलिम बादशाह जिसने बनू 
उमैया की डगमगाती हुई कश्ती को संभाल दिया और मज़बूत हुकूमत की और उसके बाद उसकी 
ओऔलाद ने डट कर हुकूमत की मगर उसके इल्म को उसकी हुकूमत ने दबा दिया। ओर ये दोनों शाज़ व 
नादिर ही इकट्ठे चलते हैं। 


(4047) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत हे 


' ८ ७२ 3*+ हु .८<] (| 
कि कुछ अरब लोग रसूलुल्लाह (%) के पास ह 


द्र 


68 


टव 2 रद है है। & शी 
आये और इस्लाम क़बूल किया, फि वहबीमार ५ “बह हट ५ 
हो गये तो रसूलुल्लाह ($%) ने उन्हें ऊँटों में मेज. 92४ ज> ४ ०* ४५७ ७९ १७७० ८०४ 


85 ०७ ०० ०2 2०:०७ 34 2५2०८ 
200 ढ 000 5 लो) 58 725 
40॥ ४५०५ +६२ ४55 ५» » £ (9५०७ 
83 एप 5५ 4:52 ८४ | #/ 


दिया ताकि वह उनके दूध पियें। वह उनमें रहे 

फिर उन्होंने मन्सूबा बनाकर रसूलुल्लाह (%६) के 
गुलाम चरवाहे को क़त्ल कर दिया ओर ऊँट हाँक 
कर ले गये। स़हाबा फ़रमाते हें कि 
रसूलुल्लाह(%#६) ने दुआ फ़रमाई: 'ऐ अल्लाह! 
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उस शख़्स को प्यासा मार जिसने आले मुहम्मद 
को रात प्यासा रख के माश।' फिर 


रसूलुल्लाह($४) ने उनकी तलाश में आदमी भेजे। 


वह पकड़े गये तो रसूलुल्लाह ($%) ने सख़ती के. 
साथ उनके हाथ पाँव काट दिये। ओर उनकी _ 


आँखों को (गर्म सलाइयों से) फोड़ दिया। 

. कुछ उस्ताद दूसरों से ज़्यादा बयान करते हैं, मुआविया 
ने इस हदीस में कहा कि वह ऊँटों को मुश्रिकीन के 
इलाक़े की तरफ़ हाँक कर ले गये। 

(404) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 3499. | 


(4042) हज़रत आयशा (७) फ़रमाती हें कि 


कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह ($%४) की दूध वाली 


ऊँटनियों को लूट लिया था। आपने उनको 
गिरफ़्तार किया, फिर सख़ती के साथ उनके हाथ 
पाँव काट दिये और उनकी आँखों को फोड़ दिया। 
(4042) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 3500 ह 


४४० ह0 (7 ही ७4६६ £ ५७ 
58 ८७॥ ।७७०७ 5,586 66 4॥ 
० 0 " ०७/४ ॥॥ ०८ ६ 
803, 7 4 की मल शक... 
&6 5७ ६८ 30 ०0 ०५०५. 
६०५३ . ६: 03 $#2)|3 ४. 
हि ०७ ८५७८ 5| | थ + ४ 
2१5॥ »॥ /,5६5॥ 20.७० [५ 


> 25 >> ५ 
रच) 40 25 5: ४;४| 
७३ “५५७ 4८ ५2६ 54 2॥७ ७४७ 2७ 


; का ु (2 +ा है द् ल्‍ी न हि 
०० >>) “४५७ + ८०.२ २ ८०9३ 


द है कहा ८४४ जज ७» 3+| 5७ (७ द 


&&& &-&5 ,0.., ०.५ ५0| ० 2 


228० ०२० 
(444 | (००००) ("हट 


फ़ायदा : ये रिवायत ऊपर दिये गये वांक़िये ही का इख़तेसार है वरना आपने ये सज़ा सिर्फ़ ऊँटनियाँ 
लूटने पर न दी थी। वेसे बिल जब्र डाका डालने वालों के एक से ज़्यादा हाथ पाँव काटे जा सकते हैं 


जैसा कि मुहारबा वाली आयत में है। क्‍ 

(4043) हज़रत आयशा (+&) से रिवायत हे कि 
कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (%४) की दूध वाली 
ऊँटनियाँ लूट लीं, चुनांचे उन्हें (पकड़ कर) नबी- 


ए-अकरम (%) के पास लाया गया तो नबी-ए- 


अकरम ($%६) ने सख़ती के साथ उनके हाथ पाँव 


. काट दिये और उनकी आँखों को (गर्म सलाइयों 


४2. 


० | 6«अण ८१ 34४८ ४ :5] 
५2४ (3.७ है. ८23» <््ं 
ब्जड| ७७ ०७ ८ 5 + 5८ ७५5. 


5० 3300-0॥ ७४५ ०७ ,..॥| ..! 


8 “७ ० ५5४ & ७3+ ०: 6५४० 
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से) फोड़ दिया। 
ये अलफाज़ इब्ने मुसन्‍्ना के हैं। 


(4043) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा 
हदीस: 2579, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3507 


| . काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान 








(६:३३ 
(4 4॥ 0,०५६ ८७ ५5,७४७: 
4 20 ८5 4 24 7९ 0 


2.20) ० 44% | ०) (“4 >>, |9 (8:22 । 
- नी 929 


फ़ायदा : इमाम नसाई (4४ ) ने ये रिवायत दो उस्तादों मुहम्मद बिन मुसन्‍ना ओर मुहम्मद बिन 


मुहम्मद बिन मुसन्ना के हैं। 
(4044) हज़रत हिशाम के वालिद-(हज़रत उर्वा 


बिन ज़ुबेर) से रिवायत है कि कुछ लोगों ने .. 


रसूलुल्लाह ($%) के ऊँट लूट लिये थे। आपने 
सख़ती के साथ उनके हाथ पाँव काट दिये। ओर 
उनकी आँखें फोड़ दीं। 


(4044) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3502. 


(4045) हज़रत उर्वा बिन ज़ुबेर से मरवी हे कि 
.. ज्रैना क़बीले के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह ($£) 

. की दूध वाली ऊँटनियाँ लूट लीं और उन्हें हॉँक ले 
गये। ओर आपके एक गुलाम (चरवाहे) को भी 
क़त्ल कंर दिया। आपने उनके पीछे आदमी 
दोड़ाये, चुनांचे वह (क़ातिल) पकड़ लिये गये। 
आपने उनके हाथ पाँव काट दिये ओर आँखें फोड़ 
दीं। 
(4045) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3503. 


(4046) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ने 





.. बश्शार (बुन्दार) से सुनी है। अल्फांज़ में कुछ फर्क है, मफ़हूम दोनों का एक ही है। ये अल्फ़ाज़ उस्ताद 


है; 
। 
फ 


“७ ८४ ७ 325 ० ४ ०४ 


२ (&#ीच रन ५ ७ : ००१ (2 (६ (७ | ः 


0“ 46 


8 आज आती अत. 


6 है 
४ 09 2 ट (» (री >> 539 ६ >> 


० 0०02 0००८ 


हे (; | हे! ७ 44 ६ हल] (रे ०9 (डी | 


4 40 0,०५८ ८७४ 5 &% 5 
0.०; 5४6 4 ७५६ |; ७,४६:/; 


४ 658 |, ७,४36 4 


5 0 8 426 80 0 0050 
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सुनननसाई 3307  काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान 
भी ये रिवायत रसूलुल्लाह (#६) से नक़ल फ़रमाई 

_ है। इसमें ये लफ़्ज़ भी हे कि उनके बारे में मुहारबा _ 
वाली आयत उतरी। 

(4046) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, .. न 9४ ४ ४४ रण 2 ४ ( जा 
हदीस: 4369, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3504, ०५०३ 5& ८:८८ -१ «0 2४० १८ 
28 25 ५ मी >> झण्ड। ५७ < ५ /# 4 





१ हा (४2०४) | व (5 ६ हु, (्ं | (2) 


०१७ हा (क्र के लक 367] (मे ८००, ७)| ज्ं द 


फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है। 

लेकिन ये रिवायत शवाहिद की बिना पर हसन बन जाती है जैसा कि मुहक्िक्रे किताब ने भी शवाहिद का 

तज्किरा करते हुये एक रिवायत का हवाला दिया है और उस पर सनदन हसन होने का हुक्म लगाया है, 
और दीगर मुहक्किक़ीन ने भी इसे सही और हसन क़रार दिया है। देखिये: (सहीह सुनन नसाई, लिल 

. अलबानी, रक़म: 4052, व ज़ख़ीरतुल उकक्‍बा शरह सुनन नसाई: 3/353, 354) (2) मुहारबा 

वाली आयत से मुराद वही आयत है जो इन अहादीस़ से पहले ज़िक्र की गई है,यानी: (इन्नमा 

जज़ाउल्लज़ीन ....) मतलब ये है कि इस आयत में उस सज़ा का ज़िक्र है जो उरैना के लोगों को दी गई। 


नर 


5 


(4047) हज़रत अबुज़ ज़िनाद से रिवायत है कि 3& अ । 
जब रसूलुल्लाह ($%£) ने उन लोगों के हाथ काटे. , डर े ४ 
जिन्होंने आपकी दूध वाली ऊँटनियाँ चुराई थीं. मर लीड डक 
और उनकी आँखें आग (पर गर्म की हुई ७ 3७॥॥ .. $७ ४७ -) >> 
सलाइयों) के साथ फोड़ दीं तो अल्लाह तआला [(*| व बा ओत 0 4 0 
ने इस बारे में आप पर इज़्हारे नाराज़ी फ़रमाया मी 
और ये पूरी आयत उतरी: (इन्मा. की 0-८५ ४४ | ४५० ००४ €४ 
जज़ाउल्लज़ी....) 40 0४७ 25 ५ 20 48५७ ,६५ 
(4047) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल॒ द्व॥ 52,छट 5, ६। ) फट 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 3505. द 

(६5 ०८) ( ०५.८: 


है फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। ये आयत अल्लाह तज़ाला की तरफ़ से रसूलुल्लाह ($) पर इज़्हारे 
. नाराज़ी के लिये नाज़िल नहीं हुई बल्कि सही वही है जो दूसरी रिवायात में ज़िक्र हो चुका है कि 
रसूलुल्लाह (&8) ने उनकी आँखें, इसलिये फोड़ दीं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (%8) के चरवाहे के साथ ये 


3." 
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९/09, + / (0/०४“* 72 


क्‍ सुलूक किया था, क़िसास़नन उनके साथ भी वही सुलूक किया गया है। वललाहु आलम! 


(4048) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि ६७ ४७ ,६:०)॥ ४: & (58 क्‍ 
नबी-ए-अकरम (9४) ने उनकी आँखें इसलिये «९ ॥६ _ 425 48 - ४०६ 2४ 24 


फोड़ी थीं कि उन्होंने चरवाहों की आँखें फोड़ी ५.4 5५४० ४; 

थीं। द द की डल्थ)। >फिड+ पी * 6००2 ०१ "2२ 
द 5% है टला 

(4048) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: | 0 ८ 0 ४| ०७ ..<| 

67/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3506. . 83७५ ८ 9५ ४#) <50॥| 


फ़ायदा : 'चरवाहों' ज़िक्रकर्दा बीस रिवायात में से एक दो में जमा का लफ़्ज़ आया है। बाकी तमाम 
रिवायात में एक चरवाहे का जिक्र है। यही सही है। इख़ितलाफ़ के वक़्त राजेह दलाइल की बुनियाद पर 
फैसला किया जाता है। इमाम नसाई (३४४४ ) ने इस रिवायत को बीस दफ़ा ज़िक्र फ़रमाया है ताकि 
वाक़िये से मुताल्लिक़ तमाम तफ़्सीलात का इल्म हो जाये और कोई बात ओझल न रहे, और अगर 
कोई इख़ितिलाफ़ है तो वह भी वाज़ेह हो जाये। अगरचे इमाम साहिब का अम्ल मक़स़द सनद के 
इखितलाफ़ात बयान करना होता है जिनको जानने के लिये सनद का दिक्कत से जायज़ा लेना पड़ता है। 
कुछ रावी मुत्तसिल बयान करते हैं कुछ मुन्क़तअ़ वगैरह। कुछ एक स़हाबी का नाम लेते हैं और कुछ 
दूसरे का। हक़ीक़ते हाल का जायज़ा लेते हुये तर्जीह व तक़्दीम का फ़ैस़ला होता है। 


(4049) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. ८:०७ .३ ३७ ७ अ्श एफ 
रिवायत है कि एक यहूदी आंदमी ने अन्सार की. ५ ०७5 8895 ,..४.... 2५ & 
एक लड़की को उसके ज़ेवरात लूटने के लिये 8 ६ ३: 5 
क़त्ल कर दिया। और उसका सर पत्थर से कुचल. ७ ४४ ४ 4 नम 
कर उसे एक पुराने कुएँ में फेंक दिया। उस यहूदी &# «छ ७४ 7 3. > +#४ 


को पकड़ कर लाया गया। रसूलुल्लाह (%) ने. .: ४ ७ «६४ | && . दर 
हुक्म दिया कि इसे पत्थर से कुचला जाये यहाँ. :. .. ; दा ह कक! 
का ५ न). | (8 «न हु | “<) 
तक कि वह मर जाये। ०६ 0४ 2५४ 3७2 ४52 ० 
(»(५)] 5 (22: 
(4049) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: ४; ६३7 ४ &४ 5 ०) 
. १672/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3507. ५ २५७ 5४०४५ ६-५ €&»:3 :४४ 


«2 >न्ट (४ “था 3) 5%॥# नह | हे हक ० 


द ._ फ़वाइद व मसाइल : (१) तर्जुमतुल बाब जिस आयते करीमा पर मुश्तमिल है उस आयत में उन 
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लोगों के मुताल्लिक़ शरीयते मुतह्हरा का हुक्म बयान किया गया है जो अल्लाह और उसके रसूल(%) 
से लड़ाई करते हैं, जमीन में शर व फ़साद फैलाते और बगावत का इर्तिकाब करते हैं, डाके डालते और 
लूट मार करते हैं। हदीस़ में जिस यहूदी की सज़ा का ज़िक्र है उसने भी फ़साद फ़िल अर्ज़ के जुर्म का 
इर्तिकाब किया। एक मासूम जान को नाहक़ क़त्ल करके उसका माल लूटा वगैरह, लिहाज़ा हदीस की 
बाब से मुनासिबत बहुत वाज़ेह ओर स़रीह है। (2) इस हदीस़ से ये भी मालूम होता है कि हाकिम को 
मुजरिम लोगों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने का हक़ है, और ये भी कि वह नर्मी और मीठे पन 
से मुजरिमों से हक़ीक़ते हाल और उनके भेद मालूम करे जैसा कि नबी ($६) ने पहले उस लड़की से 
मुजरिम के बारे में मालूम किया, फिर उसे पकड़वाया और उससे हक़ीक़ते वाक़िया मालूम की। (3) 
जब कोई मुजरिम। बिला इकराह - अपने जुर्म का इक़रार करे तो उस पर हद लगाना हाकिम पर वाजिब 
हो जाता है। (4) ऐसा इशारा जिसकी मतलूब पर द॑लालत वाज़ेह हो, वह क़ाबिले हुज्जत है। (5) 
औरत के क़िस़ास़ में मर्द को क़त्ल किया जा सकता है, जुम्हूर का यही मज़हब है। (6) ये रिवायत इस 
बात की भी ताईद करती है कि क़ातिल जिस तरीके और जिस आले से मक़्तूल को क़त्ल करे, क़ातिल 
. को उसी तरीक़े से क़त्ल किया जायेगा ख़ुसूसन जबकि वह सफ्फ़ाकाना तरीक़े से क़त्ल करे। लफ़्ज़ 

: किस्नास़ का तक़ाज़ा भी यही है। जिन लोगों ने ये कहा कि क़िस़ास़ सिर्फ़ तलवार से लिया जाये उनकी 
बात दुरुस्त नहीं क्योंकि इस मफ़्हूम की कोई भी रिवायत स़ही नहीं जेसा कि इसकी बाबत हदीस 
4029 के फ़वाइद में सियरं हासिल बहस़ की गई है। 


(4050) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे कि. ८४७ ७६४७ 2७ ०-८ 58 2: ५:५ 
एक आदमी ने अन्सार की एक लड़की को उसके 
ज़ेवरात की ख़ातिर क़त्ल कर दिया, फिर उसे 
पुराने कुएँ में फेंक दिया। (द्रअस़ल) उसने उसका. ० कं 
सर पत्थर से कुचल दिया था। नबी-ए-अकरम. <# «५ ०) ८» &,७& |& 0४; 
(#६) ने हुक्म दिया कि उसे पत्थर के साथ कुचला. (६८; &»9 «०४ ४ ७७ 8 ७ 
जाये यहाँ तक कि वह मर जाये। ५० ०0 ० 2.0 26 5:७०. 

(4050) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ द 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3508 
फ़ायदा : अस़ल वाक़िया यूँ है कि उस यहूदी ने बच्ची का सर कुचल कर उसके ज़ेवरात उतार लिये... 
और उसे एक कुएँ में फेंक दिया और समझा कि वह मर चुकी है लेकिन उसमें अभी कुछ जान बाक़ी थी। 
बच्ची को आपके पास लाया गया। आपने चन्द मशकूक अफ़राद के नाम लेकर बच्ची से पूछा कि कया 





+ ७ ८ ४७ करओ हा रे. 


& ७ न्यू (४ च्टित्ट ५) | (७०) 
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इनमें से किसी ने उसे क़त्ल किया है? बच्ची हर नाम पर नफ़ी में सर.हिलाती रही (क्योंकि वह बोल न _ 
सकती थी) यहाँ तक कि जब उस यहूदी का नाम लिया गया तो बच्ची ने इस्बात में सर हिलाया। उस 
यहूदी को पकड़ कर तफ़्तीश की गई तो वह मान गया कि मैंने क़त्ल किया है। इतने में बच्ची फ़ोत हो गई 
तो आपने हुक्म दिया कि इसका सर पत्थर पर रख कर दूसरे पत्थर से कुचला जाये। यहाँ तक कि मर 
जाये। इस हदीस में इसे र॑ज्म के लफ़्ज़ से बयान किया गया है क्योंकि रज्म भी पत्थरों से होता है। 


(405व) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्क्रूल है. ७४५ ०0७ ,#< 58 ६४५ 
कि आयते मुबारका : (इन्नमा जज़ाउ ....) ्ग ॥६ #2: 8 
पे उनमें | 22 ७ >५॥ ०७ ४४ 5: 5७-०८ 
मुश्रिकीन के बारे में उतरी है। उनमें से अगर कोई + द दम 30४ हि 
शख़्स़ पकड़े जाने से पहले पहले तौबा कर ले तो 2020 कक 3 टट जम 0 वन 
उस पर सज़ा नाफ़िज़ करने की इजाज़त नहीं, ७& «*«“##> +# «#घ ४ ७ 
लेकिन ये आयत मुसलमान शख़्स के लिये नहीं 25 750 हि जे हल ४ 
है, लिहाज़ा अगर कोई मुसलमान किसी को _ आम 


क़त्ल कर दे या ज़मीन में फ़सलाद करे (डाका डाले 
या बग़ावत करे) या अल्लाह तआला और उसके 
रसूल करीम (४) से जंग करे (मुर्तद हो जाये) 
. फिर वह काफ़िरों से जा मिले ओर उसे पकड़ा ना 
जा सके तो ये चीज़ उस पर मुताल्लिक़ा हद क़ाइम 
करने से मानेअ न होगी। 


(4054) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 


हदीस: 4372, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3509. 


४७ £9॥ [ ४,०55 ४॥ 52,७४८ 5.20 
5५5 5४,5०॥ ७ ८४१॥ ०.७ <5 
55८ ४ 225 55% ३ 8 ६४५ ८७ 
3०7 42 १४७ ८-८५ ०७० १८ 
०9) ४ 4<-5॥ 8 55 2<<॥| 
७ रण # 2025 थ। साध 


कं 2 ब्थ: ४ 4८ >>थ ७ ० 


द - ८: 52४ "7०३ ८४ 

फ़ायदा : आयते मुहारबा के आख़िर में ये लफ़्ज़ हैं: मगर जो लोग पकड़े जाने से पहले तोबा कर लें _ 

तो तुम जान लो कि बेशक अल्लाह तझ्ाला ग़फूरुरहीम है।' उससे कोई शख़स ये समझ सकता है कि 
ऊपर दी गई जराइम करने के बाद गिरफ़्त में आने से पहले वह तौबा कर ले तो उसे माफ़ी मिल जायेगी, 
हालांकि ये बात मुत्लक़न सही नहीं क्योंकि डाकाज़नी, आबरूरेज़ी और क़त्ल जैसे गुनाह तोबा से माफ़ 
नहीं हो सकते। सिर्फ़ इर्तिदाद से तौबा हो सकती है, इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने वज़ाहत 
फरमाई कि इस क़िस्म की माफ़ी उस काफ़िर के लिये है जो इन जराइम के बाद इस्लाम क़बूल कर ले 
क्योंकि इस्लाम पहले जराइम को ख़त्म कर देता है, मगर इस्लाम की हालत में कोई शख़्स इन जराइम 
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री 
का इर्तिकाब करे तो उसे तोबा के नाम पर माफ़ी नहीं मिल सकती। स़रिर्फ़ मुर्तद अगर नादिम होकर तौबा 
करे और दोबारा इस्लाम क़बूल कर ले तो उसे इर्तिदाद की सज़ा माफ़ कर दी जायेगी क्‍योंकि ये _ 
हुकूकुल्लाह से ताललुक़ रखती है जबकि दीगर जराइम तो हुकूकुल इबाद से भुतालिलक हैं। वह तौबा से 
माफ़ न हो सकेंगे। 












* अप लिभाकललक | :(त0) 
मुसला करने की मुमानिअत का बयान 


| अ्षफ्री ०००५ | 4६) .& (#४। : (०). 





हि 


(4052) हज़रत अनस (#%) से मरवी हे कि ७४ ०४७ , &&॥ 5३ 4:5० ७:३। 
रसूलुल्लाह ($%४) अपने ख़ुत्बे में सदक़ा करने की ५८ (0७ ७6७ 36 .८५०॥ 4: 


तर्गीब दिलाया करते थे और मुस्ला करने से मना ५ » आए क 
«0॥ ०.०; 5७ 2७ ,.३3 25 «30७8 


फ़रमाया करते थे। हे 

(4052) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्य.. १४४४ (८ ४*४ ०3 4- *४| (/५० 
लिन्नसाई: 350, बुख़ारी, हदीस: 492, अबी 5 ५४) . ,653 255.<) ० 
दाऊद, हदीस: 2667, मुसनद अहमद: 5/2, 20 
वगैरह. 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) मुस्ला से मुराद मक़्तूल के आज़ा (कान, नाक, शर्मगाह वगैरह) काटना 
है ताकि लाश की तज़्लील की जाये। जंगों में इसका आम रिवाज था। कुफ़्फ़ार इसको फ़म्र से करते थे। 
. इस्लाम एक संजीदा दीन है, इसलिये आपने जंगों में भी ओर दुश्मनों के साथ भी मुस्ला से रोक दिया 
अलबत्ता अगर किसी क़ातिल ने अपने मक़्तूल के साथ क़त्ल से पहले या बाद में ऐसा सुलूक किया हो 
तो उसके साथ भी वही सुलूक उसी तरह किया जायेगा ताकि क़िस्नास का हक़ अदा हो और इस फ़ेजल 
की होसला शिकनी हो। (2) कुछ लोगों ने मुसला करने की मुमानिअत वाली हदीस की वजह से हदीसे 
उरैनिय्यीन को मन्सूख़ कहा है। इमाम नसाई (५$&8 ) की तब्वीब से ज़ाहिरन यही बात मालूम होती है 
कि उन्होंने साबिक़ा तर्जुमतुल बाब के बाद अन्नह्यु अनिल मुस्ला बाब बाँधा है। इससे यूँ लगता है 
गोया कि इन्हीं लोगों की राय को तर्जीह दी गई है लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं जैसा कि पहले भी गुज़र 
चुका है, बल्कि राजेह बात ये है कि हदीस बतोर क़िसास ही था। चूंकि इन लोगों ने रसूलुल्लाह (%) 
के चरवाहे के साथ इसी तरह किया था, इसलिये क़रिसासन उनके साथ भी इसी तरह किया गया। हज़रत 
_अनस (#&) से मरवी, सुनन नसाई की हदीस: 4048 और हज़रत अनस (+#) से मरवी सहीह 
मुस्लिम की हदीस: 677 में ये सराहत मौजूद है कि 'नबी ($&) ने उन लोगों की आँखें महज़ इसलिये 
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बुन्ननजड बल प्क्ाक्ऋरू] 
फोड़ीं कि उन्होंने चरवाहों की आँखें फोड़ी थी।' ये भी हो सकता है कि इमाम नसाई ($७/ 
कबील-ए-उक्‍क्ल और उरैना के लोगों और यहूदी की सज़ा वाली अहादीस़ के बाद ये रिवायत ये इशारा 
करने के लिये ही ज़िक्र की हो कि ऊपर दी गई अहादीस़ इस हदीस़ के ख़िलाफ़ नहीं वरना सहाबा ज़रूर 
. तम्बीह फ़रमाते ख़ुसूसन जबकि इन तीनों क्रिस्म की अहादीस़, यानी हदीस़ . उरैनिय्यीन, अन्स़ारी 
लड़की के क़िस़ास़ में यहूदी को क़त्ल करने और मुस्ला करने की मुमानिअत वाली हदीस़ के रावी 
हज़रत अनस (.#) हैं। (मज़ीद देखिये, हदीस: 4039) 


कुक «मम : () 
. सूली पर लटकाने का बयान 









(4053) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. 38 ,३,,॥॥ ४5० 5 एव ७८३ 
_रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान 

शख़्स का ख़्न बहाना जायज़ नहीं मगर तीन _ 
जराइम में से किसी एक जुर्म की बिना पर: शादी ४ ((#72 9: खत पक 0 ' ० +ः 
शुदा ज़ानी को रज्म किया जायेगा। या जो शाख्त्ल ४४४ ७ «&<&७5 &«& «<*+ >ऊऋ खरे 
किसी दूसरे शख़्स़ को जान बूझ कर क़त्ल कर दे, ५ " 38 ० बेल बकरी] 
उसे क़िसासन क़त्ल किया जायेगा। या जो शख़्स॒ ., गा, किक के 
इस्लाम से मुर्तद हो जाये और अल्लाह ( ७७). ४ 2“ 927? /#) एट४ 
और उसके रसूल से जंग करे उसे भी क़त्ल किया. ८४ ४४० ४ #+> ५.८ 35 ४५०२ 


£& अ# 85 ० 


जायेगा या सूली पर लटकाया जायेगा या उसे. &# €#<४ 0७६: 3 ७६५ ८८ 


०0 न्कीड| 0+ "थीं 2० ४ ४४.७ 


जलावतन किया जायेगा। क्‍ 08 5 6 00) 0 किए डिक 
(4053) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: लगी 223 6403 003: 


4353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 35, 4747. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब के साथ हदीस़ की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है। (2) मालूम हुआ 
डाकू, बागी और मुर्तद के सिलसिले में हाकिम को ऊपर दी गई सज़ाओं में से किसी एक का इख़ितयार 
है, यानी वह जुर्म की मुनासिबत से सज़ा कम व बेश कर सकता है। वल्‍लाहु आलम! 
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स्स्््ध बाब : (2) 
(मुसलमानों का) गुलाम मुश्रिकों के 


से भाग जाये तो? और शखबी से मरवी, 
। जरीर की हदीस में नाक़िलीने हदीस़ के 
.. अल्फ़ाज़ के इखितलाफ़ का ज़िक्र 


वज़ाहत : तर्जुमतुल बाब में मज़्कूरा इड़ितलाफ़ दो तरह का है। रुवाते हदीस़ के माबेन वाक़ेअ होने 
वाले एक इख़ितिलाफ़ का ताल्लुक़ तो अल्फ़ाज़े हदीस़, यानी मतन से है। इस बाब के तहत मज़्कूरा 
अहादीस़ के मतन पर गोर करने से ही अल्फ़ाज़ का इख़ितिलाफ़ वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाता है, 
जबकि दूसरे इख़ितलाफ़ का ताल्लुक़ सनद से है। और वह इस तरह कि कुछ. रावी इस हदीस को मरफूअ 
बयान करते हैं और कुछ मोक़ूफ़। लेकिन इस हदीस का मरफूअ होना ही राजेह है जेसा कि सहीह 
मुस्लिम में इसकी सराहत है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 68, 69, 70)... ः 
(4054) हज़रत जरीर (#) से मन्करूल है कि ७४ 0७ 5१9७६ 5 5,5८७ ७:5| 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब गुलाम बिला. :८ ६६5 डी 3७ .5$85 | 
इजाज़त भाग जाये तो उसकी नमाज़ क़बूल नहीं 4६ । ह 
होती यहाँ तक कि वह अपने मालिकों के पास फटी थी किक 22८24 





वापस लौट आये। 3 4०६ 4४ ० :४| ०५०; ८७ 
(4054) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:. ७ ००० * ४ | ४ 5४ || " 
68, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 352. .. - "५०४७ + &४ 


फ़वाइद व मसाइल : () तर्जुमतुल बाब के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह बनती है कि अगर 
कोई गुलाम भाग कर मुश्रिकों और काफिरों के इलाक़े में चला जाये और उन्ही. से मिल जाये तो वह 
मुहारिब के हुक्म में होगा, चुनांचे उसका हुक्म ये है कि जब वह गिरफ़्त में आ जाये तो उसे क़त्ल कर 
दिया जाये जिस तरह कि हज़रत जरीर ने किया था। बाब मज़्कूर को दूसरी हदीस़ में इस वाक़िये की 
स़राहत मौजूद है। (2) नमाज़ क़बूल न होने से मुराद ये है कि उसे नमाज़ का स़वाब नहीं मिलेगा। 
अल्लाह तआला की रज़ामन्दी हासिल न होगी अगरचे वैसे नमाज़ किफ़ायत कर जायेगी, यानी उसके 
ज़िम्मे से नमाज़ का फ़रीज़ा साक़ित हो जायेगा और उसे उसकी क़ज़ा नहीं देनी पड़ेगी। कहा जाता है: 
'किसी अमल की क़बूलियत उसके महज़ किफ़ायत करने से ख़ास है।' चूंकि किसी भी नेक स़्ालेह 
अमल को क़बूलियत अज् व स़वाब, अल्लाह तझाला के कुर्ब और उसकी रज़ामन्दी के हुसूल का 
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सुनन नसाई | (0०८४४ # 78 
सबब होती है जबकि अज्जा (किफ़ायत) का मतलब सिर्फ़ ये है कि जो ज़िम्मेदारी फ़र्ज़ थी और जिस 
चीज़ का इन्सान मुकल्लफ़ था वह फर्ज़ उससे साक़ित हो गया है और बस। मज़ीद कोई अज् व सवाब 
या अल्लाह तअला का कुर्ब व रज़ा उससे हासिल नहीं होता। जो गुलाम अपने मालिक की इजाज़त के _ 
“ बगैर उसे छोड़ कर काफ़िरों और मुश्रिकों के इलाक़े में चला जाये तो इस तरह वह अपने मालिक का 

नुक़सान करता है, चुनांचे सज़ा के तौर पर उसकी नमाज़, बावजूद अदा करने के, बारगाहे इलाही में 
शर्फे कबूलियत हासिल नहीं कर सकती। अलबत्ता उसके ज़िम्मे जो फ़र्ज़ था वह साक़ित हो जायेगा 
क्योंकि नमाज़ की ज़ाती शराइत उसमें मौजूद हैं। और ये भी याद रहे कि ये इस सूरत में है कि उस गुलाम 
का मक़स॒द सिर्फ़ इधर से भागना हो, उन काफ़िरों से मिल जाना मक़स़द न हो। अगर उस गुलाम का _ 
मक़स॒द महज़ उधर से भाग कर उधर जाना नहीं बल्कि उनके दीन को तर्जीह देना और पसन्द करना हो 
तो फिर ये गुलाम मुर्तद और काफ़िर हो जायेगा। अब अगर बिलफ़र्ज़ नमाज़ पढ़े भी सही तो न वह _ 
नमाज़ सही होगी और न क़बूल ही होगी। वल्‍लाहु आलम! (3) इस हदीस से ये मसला भी मालूम 
होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके कर लेने से, अदायगी के बावजूद, फ़राइज़ क़बूल नहीं होते। 
(4) कुफ़ व शिर्क पर राज़ी और ख़ूश होना भी कुफ़ है। 


(4055) हज़रत जरीर (#) नती-ए- ४६७ ,»& 46 ४35 5 45० ४:५| 
_ अकरम ($६ ) से बयान फ़रमाते हें कि (आपने 2५ 5७ 0७ ,०६६॥ -» 6:.2 
फ़रमाया:) 'जब कोई गुलाम अपने मालिक से. रा हि न 
भाग जाये तो उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होती।. ४४ *ह* 4४ ४ रन 7 ०४४५ 


नी 09 99 


अगर वह मर जाये तो कुफ़ की हालत में मरेगा।... 3 ४५» # (8 ४ +:«)| डा | 8] " 


हज़रत जरीर का एक गुलाम भाग गया था। वह. (५४ ८१८ &|$ . "5७ ७७ <७ 
उनकी गिरफ़्त में आया तो उन्होंने उसकी गर्दन 282 2,238 255६ 
४८६५८ ००००५ ०-५७ 

उतार दी। 


(4055) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 353, पिछली हदीस देखें क्‍ 
फ़ायदा : यहाँ एक ख़ास सूरत का ज़िक्र है कि जब गुलाम भाग कर कुफ़्फ़ार के पास चला जाये जेसा.._ 
कि बाब के उनन्वान से मालूम होता है। इस सूरत में वह या तो मुर्तद होगा या कम अज़ कम बागी। पहली 
सूरत में वह वजूबन और दूसरी सूरत में जवाज़न क़त्ल किया जायेगा। काफिरों से जा मिलना भी काफ़िर 
बनने के लिये ही है। तभी फ़रमाया कि अगर वह इस हाल में मर गया तो काफ़िर मरेगा। चाहे वह 
ऐलानिया मुर्तद न हुआ हो। आइन्दा अहादीस़ का मक़सूद यही है। 
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(4056) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (#&) से 


मरवी है कि गुलाम भाग कर मुश्रिकीन (ओर 
कुफ़्फ़ार) के इलाक़े में चला जाये तो उसके लिये 
मुसलमानों की अमान ओर पनाह नहीं रहती 
(यानी उसे क़त्ल किया जा सकता हे।) 

(4056) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 354.. 


| पर : (3) अबू इस्हाक़ (की 0०० 
॥ पर (रावियों के) इखितलाफ़ का बयान 
(4057) हज़रत जरीर (#) से रिवायत हे कि 
 रसूलुल्लाह (%#६) ने फ़रमाया: 'जब गुलाम भाग 
कर मुश्रिकीन के इलाक़े में चला जाये तो उसका 


खून बहाना जायज़ हो जाता है। 


(4057) तख़रीज : (सनद स़ही) अबूं दाऊद, हदीस: 
4360, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 355. 






. (4058) हज़रत जरीर (#) से मन्क़ल हे कि 

_नबी-ए-अकरम (#9) ने फ़रमाया: 'जब कोई 
गुलाम भाग कर कुफ़्फ़ार के इलाक़े में चला जाये 
तो उसका ख़ून बहाना हलाल हो जाता है।' 
(4058) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 356 
(4059) हज़रत जरीर (.&) से मरवी हे कि जो 
गुलाम भाग कर काफ़िरों के इलाक़े में चला जाये। 
उसका ख़ून हलाल हो जाता है। 


. (4059) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4057 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 357 





& 55 ८ न 
(; [:5| )] (६ > # 5०७ | 40००१ 
् (2८४ हर 4.) ै जीरणर 


47 


(3 (५) ५८०८५) (#)९ 


| 


४ 


&| ॥$| क्‍ 
25 ७ 48 2१5५॥ >>) 


॒ 2४७ (४५७ ०७ ८०० ५ | (६; | 


) 3७८८| डीजे ६.७ 7७. 


हल ५+ «2६ ७ [ ४४४ 


नी 
ड्र 


डा ॥ ४७ ०, ० ० «0 >० 


. "3 & 48 2:5॥ ») /] 4४ 
8४७ ४७ 5४८० 5४ ६? 


८] ७] अमत 2६ ५ 4७ 


(,4॥ >5 5७५५ [ 


9“ ** 


. >०७ ४9.<४॥ 


5/7€//६7 7 
28625 6०96 757 





(4060) हज़रत जरीर (:%) बयान करते हैं कि ६52 ७5 0७ ,,..८ ८3 8४» (.:5] 
गुलाम प्ाग | मुश्रिकों प्रें द् न्‍ “५ ० श्र 
जो गुलाम भाग कर २ के इलाक़े में चला | 2८ 222 ७४ 28 ..७ ८: 


द हो क्‍ (५ ४; "४२०० हक 
जाये, उसका ख़ून बहाना जायज़ हो जाता है। न हर 
ह ; देखें सं है ४ > 2 ८५-४८ 2 (रे «5४४५० 
(4060) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4057, अल 6##85 00% #0%/ ४५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 358. . 45 हु 3७ 2,420 >/ 2] ७ २८ 


(406) हज़रत जरीर (#&) ने फ़रमायाः जो. ७५ 3७ ,#&> ८3 5|& ७: 
गुलाम अपने मालिकों से भाग . कर दुश्मनाने हर मु सी 
कर ० कम 8 38 बन. टी 56 3७०) (6 ७6 “4९ 
इस्लाम से जा मिले, उसने अपना ख़ून  * 2 

(मुसलमानों के लिये) हलाल कर दिया। 42७० ०४ #*४ 2४“ 
(406व) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4057 क्‍ १०४ (5 4४8 500५ >र्ऊ: 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 359 क्‍ 





| | 


(4062) हज़रत उस््मान (#) बयान करते हैं कि. &१॥ ८३ 4७ ,»+0॥ 2 
मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'किसी ५६४० 28 4७०। && 38 4, 2८2 
मुसलमान शख़्स का ख़्न बहाना जायज़ नहीं मगर हो ँओ 38 (57 

तीन जराइम में से किसी एक की बिना पर: जो. ४ ' ८ 5 गतलडी ४९ ०७ हा 
शख़्स शादी शुदा होने के बाद ज़िना करे, उस पर ॥ 5 -# | # कड़े ६४ ठ3% 6८ 
रज्म की सज़ा है। जो शड़स किसी को जानबूझ कर ॥॥ ००200); <&,- २७ 5५४ 
नाहक़ क़त्ल कर दे तो उसे क़िस्तासनन क़त्ल कर । ५ ८29" 3, 

. दिया जायेगा। और जो शख़्स इस्लाम लाने के बाद. “7 7 7६ हक अलिय 
मुर्तद हो जाये तो उसे भी क़त्ल कर दिया जायेगा।'।.. ४४ जं ० #र% उजे 2 4० 


(4062) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: ४०८ 5 $॥ ##/ 4८७४ 4:५०] 
/63, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 3520. ." दी 28 ५०१७। 4६ -5॥ ॥ 558) 


फ़वाइद व मसाइल : (१) तर्जुमतुल बाब के साथ हदीस़ की मुताबिक़त बिल्कुल वाज़ेह है कि जो 
शख्स मुर्तद हो जाये उसका हुक्म ये है कि उसे क़त्ल कर दिया जाये। (2) हज़रत उस्मान (.#&) ने ये बात 
उन बलवाइयों से फ़रमाई थी जिन्होंने उनका मुहासरा कर रखा था और बिल आख़िर उन लोगों ने आपको 
शहीद कर दिया। (3) मुर्तद अपने इर्तिदाद पर क़ाइम रहे तो इत्तेफ़ाक है कि उसे क़त्ल कर दिया जायेगा। 
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काफ़िरों से लड़ाई और जंग का बयान £ ) |॥०2//# 8॥ 


हज़रत अबू बक्र (:) ने मुर्तद्दीन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी ओर उन्हें बिला दरेग क़त्ल किया। किसी सहाबी 
ने इस पर ऐतराज़ नहीं किया। गोया स़हाबा का इस सज़ा पर इज्मा है। अलबत्ता मुर्तद उसे कहा जायेगा जो 
सराहतन जानबूझ कर कुफ़िया आमाल का इर्तिकाब करे या इस्लाम छोड़ने का ऐलान कर दे या काफ़िरों से 
मिल जाये या रसूलुल्लाह ($8) को गाली दे वगैरह। इस्लामी मज़हब के बाहमी फ़िक़्ही इख़ितलाफ़ात की 
बिना पर किसी को मुर्तद नहीं कहा जायेगा जब तक वह उसूले दीन पर क़ाइम है। 


(4063) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (&) से 4: ७४४ 2७ ,..७। 55 5 
मरवी हे कि मेंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते 8 

दशा रऊ | ०७ «३; | 
सुना: 'तीन जराइम के बग्रेर किसी मुसलमान का. तह ही सा 
_ख़ून बहाना जायज़ नहीं: वह शादी शुद्रा होने के. 2++ ० पॉज 27 2 ०* ' शी 
बाद ज़िना करे या किसी इन्सान को क़ेत्ल करे तो. (# ०450 ०५०३ <&०- ४७ ७५७० ४ 
उसे क़त्ल किया जायेगा। या मुसलमान होने के: [०३ " ०४.६ ०... «७ «0॥| 





हे 


धर > 
बाद काफ़िर बन जाये तो उसे भी क़त्ल किया ४ 6 बा आव6:7 ००८ 5६८ 
जायेगा। नंद एंड जे परत 3 2 ४०7 
 तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3527 शक 
मुसन्‍नफ़ अब्दुरज़्ज़ाक़ः 0/67, हदीस: 8702 द .. - " ६८४ ५»)0५| <«< 
(4064) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से रिवायत ६४५ ४७ , ५» 58 85» ७:४। 
हे कि रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया: 'जो शख्स ० हर द ह जी (६६६५ है ($ ५८ ह |; 4०८ 
अपना दीन बदले (इस्लाम को छोड़ कर कोई... 0 ये रा 
दूसरा दीन इखितयार कर ले) उसे क़त्ल कर दो।' # 62४ क्रम किट कब 
. (4064) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: «| ७6 " ७ बहन | बप्ल2ी 
3047, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3522 का . . " $»८७७ 4८ 


फ़वाइद व मसाइल : () दीन से मुराद दीने हक़, यानी इस्लाम है। ये सज़ा सिर्फ़ उस शख्स के लिये 

है जो इस्लाम कबूल करने के बाद दोबारा काफ़िर हो जाये। मुर्तद भी सिर्फ़ उसी शख़स़ को कहा जायेगा 

क्योंकि आपका ख़िताब मुसलमानों से मुताल्लिक़ है। (2) दीने इस्लाम से मुन्हरिफ़ होकर दूसरा दीन 

. इख़्तियार कर लेने पर क़त्ल किये जाने का हुक्म मर्द व औरत सबको शामिल है। अहनाफ़ मुर्तद औरत 

के कंत्ल के क़ाइल नहीं मगर ये कि वह उस दर्जे की हो कि मुसलमानों को नुक़स़ान पहुँचा सके। गोया _ 

उनके नज़दीक क़त्ल इर्तिदाद की सज़ा नहीं बल्कि मुहारबा की सज़ा है, हालांकि हदीस़ में दीन तब्दील 
करने की सज़ा बयान की गई है न कि मुहारबा की। 
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. (4065) हज़रत इक्रिमा से रिवायत है कि कुछ 
लोग इस्लाम से मुर्तद हो गये। हज़रत अली (#) 
ने उन्हें आग में जला दिया। हज़रत इब्ने 


अब्बास(#) ने फ़रमाया अगर मैं सज़ा देता तो में 
उन्हें आग में न जलाता क्योंकि रसूलुल्लाह (%) 


ने फ़रमाया है: 'तुम किसी को अल्लाह वाला 
अज़ाब न दो।' अगर में उन्हें सज़ा देता तो उन्हें 


सिर्फ़ क़त्ल ही कर देता क्योंकि रसूलुल्लाह(%#) 


ने फ़रमाया है: 'जो शख़स़ अपना दीन बदल ले 
उसे क़त्ल कर दो। 

(4065) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3523 


०] न द 6 ० मटर | 
जग 2 52 
८५७; (४७ ०७ 04 


ही । न 


<<5 »39 . " || ०॥॥ ०७५ | >० ७ 


हि है (४०८ हि है| /) 5 472 
. "४५७७ 2६५ ०.८ ६७ " ५.५ 


फ़ायदा : अल्लाह वाले अज़ाब से मुराद आग में जलाना है। ये अज़ाब स्रिर्फ़ अल्लाह तआला के 
इख़ितियार में है। किसी हैवान को भी आग में जलाया नहीं जा सकता। 


(4066) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान 
अपना दीन बदल ले, उसे क़त्ल कर दो।' 

(4066) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 3524, व सहीह इब्ने हिब्बान: 6/323, हदीस 
4459 


(4067) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान 
- अपना दीन बदल ले, उसे क़त्ल कर दो।' 

(4067) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 3525, देखें, हदीस: 4065. 


७७ 3 ७5% 8 85०७ एंटी | 

४५७ (९४ &॥ ४७४०७ 54 & # ४. 
00 थे 

०७ ४७ ४८ ८ ८ ८4०5५ 
"१,58 2६५ ०६ 5७ "0 /॥ 0,०2८ 


८2४ 5 «9४ :८ / १ 
 ७&& 7०७ #5७॥ 58 ७ 22 


5 0 5 7 45] 
4.०० ७४ ०७ ५ 52 5६५ ७४५ 
०६७ ७) 5 ८, 5» 5६ 5 5: 
०3 4०० ५ (५० 2४) 5 0७ 

हा ० >(५5(७ “०2० ०५८ (९ हु 
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(4068) हज़रत हसन बम़री से रिवायत है कि ७६४५ 0७ ...:५ 
रसूलुल्लाह (38) ने फ़रमाया: 'जो शख़्यस ..८ :४.. ७५८ ॥४$ 
(मुसलमान होने के बाद) अपना दीन बदल ले डी 
उसे क़त्ल कर दो। कि 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (३४8) बयान करते. *# ४४ ७४ " «५५ १४६ «॥| (५५० 
हैं कि ये हदीस अब्बाद की हदीस से ज़्यादा दुरुस्त है। ७5 ५) 2४८ 2 ०४७ . " 8,55७ 
. (4068) तख़रीज : (सनद स़रही) पिछली हदीस़ देखें,... ३६७ <२.७ ९० ५.५, का क्‍ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3526 । 
फ़ायदा : इमाम नसाई (५8:४४ ) का मकसद ये है कि सईद अन क़तादा अन इक्रिमा अन इब्ने अब्बास 
वाली मुहम्मद बिन बिश्र की रिवायत अगरचे मुर्सल है लेकिन ये अब्बाद बिन अव्वाम की सईद अन 
कतादा अन इक्रिमा अन इब्ने अब्बास की मौसूल रिवायत के मुक़ाबले में ज़्यादा सही और दुरुस्त है, 
इसलिये कि मुहम्मद बिन बिश्र ख़ुद अब्बाद बिन अव्वाम से अहफ़ज़ (ज़्यादा हाफ़िज़) है। .अब्बाद 
बिन अव्वाम भी अगरचे स़्रिक़ा रावी है लेकिन इसकी सईद बिन अबी अरूबा से मरवी रिवायत में 
इज्तेराब होता है। अब्बाद की मज़्कूरा रिवायत मौसूलन भी सही है जेसा कि दूसरी सही सनदों से 
मौसूलन ये रिवायत मरवी है, ताहम इमाम अहमद (५४४४ ) का क़ौल यही है कि अब्बाद, सईद बिन 
अबी अखूबा से मुज्तरिबुल हदीस़ है। बललाहु आलम! क्‍ 
(4069) हज़रत इब्ने अब्बास (%) से मरवी है . ६ 5८ ,,:..> 58 5-४ ७:४| 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान :. (८६ 5८ ५ ७६७ 3७ ..८5 
अपना दीन बदल ले, उसे क़त्ल कर दो।' मा ै 
(4069) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
. /222, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3527 207 नन्छ बम 50०७० 
द द . " $ »(53 ०८५७ 


(4070) हज़रत अनस (#) से मन्क्रूल है कि. 4९ (6६४ 3७ >54॥ ८३ 445८ ७::&| 
हज़रत अली (#) के पास कुछ सूडानी (या :. ८६ १५० 2५७ ७६७ 38 ८५! 
हिन्दुस्तानी) लोग लाये गये जिन्होंने (इस्लाम ५... ५ हा अं 
लाने के बाद) एक बुत की पूजा शुरू कर दी थी। बट गत मी हट की पटल बट का 


80.० 


आपने उन्हें आग में जला दिया। . /“५# &#/ ४७ ##6#5 ४; 53-४६ 


हु 
( 
हि कु 
९ 
॥। 


2 2 जोक 8 (४2 पर नर हि हि 
“७ ०७ ६४८ ७ $ «४ 4० 
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रा शनि न 


शुनन नसाई है ॥50९ 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़माया कि ,|. ५॥ /» ४॥ 3,०८ ४७ ७॥ 
रसूलुल्लाह ($£). ने तो फ़रमाया था: “जो हा हि . 
मुसलमान अपना दीन बदल ले उसे क़त्ल कर दो। 
(4070) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, सुनन _ 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 3528 





(4077) हज़रत अबू बुर्दा अपने वालिद मोहतरम क्‍ (42 १९ ०2.2 (६६६५ 
(हज़रत अबू मूसा अशख़री (#%)) से बयान 
'फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें यमन की 


तरफ़ (हाकिम बनाकर) भेजा। जब वह आये तो 


टक 3५५ (5:४४ ५) 
९० ४७ ८3 ४७ ७४७ ४७ ४5७: 


(| (२ ९००२ हे (४ ०१७» रं >> 


कहने लगे: ऐ लोगो! में तुम्हारी तरफ़ रसूलुल्लाह 


(%४) का क़ाप़्मिद हूँ। हज़रत अबू मूसा (#) ने. 
उनके लिये तकिया या गद्दा रखा ताकि वह उस पर - 
बैठें। इतने में एक आदमी लाया गयां जो पहले 
यहूदी था, फिर मुसलमान हो गया, फिर काफ़िर 
बन गया। हज़रत मुआज़ (#) ने फ़रमायाः में 


नहीं बेठूँगा यहाँ तक कि इसे क़त्ल' कर दिया 


ष १७४) ($“>ह ्ं 


दर 
(५ | ५ ८०.०! रे 5 ))| ५५४३३ 
;४ ० ७ ७४ 5 


जय गी &&८ ०.3 २५ 4) (० 


. ४5 308 +< | »& 5७०७ 3.) £ 
०9५०) ०५०३ ०] 3०00 (ुश ०७ :;5 


र्य& . ही 40 
७2५६ 35 ७-० 2५ ५४४४८ _+>४४ 


जाये। ये अल्लाह तआला और उसके रसूल (%) 
. का फ़ैस़ला है। तीन मर्तबा फ़रमाया, फिर जब उसे 
क़त्ल कर दिया गया तो आप बैठे। ५००३४. : 
(407) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6923, .. द 
मुस्लिम, हदीस: 733/5, पहले, हदीस: 825, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 3529 
फ़वाइद व मंसाइल : () हदीस की बाब के साथ मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि मुर्तद अगर 
अपने इर्तिदाद से तौबा न करे तो उसका हुक्म ये है कि उसे क़त्ल कर दिया जाये। (2) इस हदीस से 
मालूम होता है कि हर शख्स अपना तआरुफ़ करा सकता हैं, चाहे वह स़ाहिबे मर्तबा हो या कोई आम : 
. आदमी हो जैसा कि हज़रत मुआज़ (४8) ने अहले यमन को अपना तआआरुफ़ कराया। (3) इस हदीस़ 
से ये भी मालूम होता है कि उलमा, उमरा और मुसलमान भाई एक दूसरे की ज़ियारत के लिये जा सकते 
हैं (4) इक्रामे ज़ैफ़, यानी मेहमान की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करने पर भी ये हदीस दलालत करती है, जिस 
तरह कि हज़रत अबू मूसा (#) ने मुअज्जज़ मेहमान हज़रत मुआज़ (#) के लिये तकिया या गद्दा 


५» 8 9 5८ ०७ :& & ४26 
७३ ००४|॥ £ (223 ०८ 
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काफ़िरों से लडाई और जंग का बयान 






[9 [60007* ७5 


वगैरह बिछाया था। (5) हदीस सें ये मसला भी साबित होता है कि किसी भी मुन्कर और गैर शरई 
काम के इन्कार में देर नहीं करनी चाहिए। (6) जिस शख्स पर, उसके किसी जुर्म की वजह से, हद 
वाजिब हो चुकी हो उस पर हद क़ाइमं करना ज़रूरी है। (7).ये हदीस दलील है कि शरई हद की 
_तन्फ़ीज़, हाकिमे वक़्त की शरई ज़िम्मेदारी है, इसमें सुस्ती, गुफ़लत ओर अपनी स़॒वाबदीद पर माफ़ी 


देना दुरुस्त नहीं। वललाहु आलम! 
(4072) हज़रत मुसअब बिन सअद अपने वालिद 


मोहतरत (हज़रत सअद (.%)) से बयान फ़रमाते _ 


हैं: जिस दिन मक्का मुकर्मा फ़तह हुआ, 


रसूलुल्लाह ($%४) ने चार मर्दों और दो औरतों के _ 


सिवा तमाम लोगों को अमान दे दी। आपने 
फ़रमाया: “अगर तुम उनको काबा शरीफ़ के पर्दों 
से लटका हुआ पाओ, तब भी क़त्ल कर दो।' (वह 
चार मर्द ये थेः) इक्रिमा बिन. अबी जहल, 
अब्दुल्लाह बिन ख़तल, मिक़्यस बिन सुबाबा 
ओर अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबी सरंह। 
अब्दुल्लाह बिन ख़तल काबे के घंदों से लटका 
हुआ पाया गया। हज़रत सईद बिन हुरेस और हज़रत 


अम्मार बिन यासिर (#&) उसकी तरफ़ लपके। 


सईद अम्मार से पहले पहुँच गये क्‍योंकि वह 
अम्मार की निस्बत जवान थे। उन्होंने उसे क़त्ल 
कर दिया। मिक़्थस बिन म़ुबाबा को लोगों ने 
बाज़ार में पकड़ लिया ओर क़त्ल कर दिया। 
इक्रिमा भाग कर समन्दर में कश्ती पर सवार हो 
गया। बहुत तेज हवा चल पड़ी। (कंश्ती तूफ़ान में 
फँस गई) कश्ती वाले कहने लगे; अब ख़ालिस़ 


अल्लाह तझ्ञाला को पुकारो क्योंकि तुध्हारे माबूद 
. (बुत वगेरह) यहाँ (तूफ़ान में) तुम्हें कोई फ़ायदा 


नहीं दे सकते। इक्रिमा ने कहा: अगर समन्दर में 


ख़ालिस़ अल्लाह ताला को पुकारने के अलावा 


नह 4» के. 2 दर्द हि (| 
०४28 28 «४ | ८.6 2... 


30८८ (भी १०००३ ७१ + »७ |" “७; 
३७ . 52 4०,5५७ . " 2८७) ,७८५ 
# ( “2 (3० (*ड>० 3 |२> 52 ४ ५5०५ 


(५५७ ८:८० | ०5 2५० 5४ ५0 4१८५ 


26% 0 56 800 
थी <४३७ ०७४० ५७३ ०५६४ 5,./ 
आह जी ऑडक अंड5: 


90. >> है 4) ४ 5४4६ >> भर ४5६:॥ 
. | 558 ७७ | >>] 4.22. | 
कक व ४ 


40 4०5५ ०४ . (७ ७ ७४६ 55 
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निजात नहीं तो ख़ुश्की में भी ख़ालिस़ अल्लाह 


तञआला को पुकारे बगैर निजात नहीं मिल सकती। 


ऐ अल्लाह! में तुझ से अहद कंश्ता हूँ कि अगर तू 

मुझे इस मुसीबत से, जिसमें में फैंस चुका हूँ, बचा 
ले तो में ज़रूर हज़रत मुहम्मद (%) के पास जाकर 
अपना हाथ उनके हाथ में दे दूँगा और मुझे यक़ीन है 


कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और 


एहसान करने वाला पाऊँगा। फिर वह आये ओर 
मुसलमान हो गये। बाक़ी रहा अब्दुल्लाह बिन 
अबी सरह! तो वह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान 
(%) के पास छुप गया। जब रसूलुल्लाह (%) ने 
लोगों को बेत के लिये बुलाया तो हज़रत उस््मान 
उसे लेकर आये यहाँ तक कि उसे' बिल्कुल आपके 
पास खड़ा कर दिथा ओर अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के 


रसूल! अब्दुल्लाह से बेत लें लें। आप सर उठाकर 


उसे देखने लगे। तीन बार हज़रत उस्मान (#) ने 
यही गुज़ारिश की। आप हर दफ़ा (अमलन) 
इन्कार फ़रमा रहे थे। आख़िर तीसरी बार के बाद 


आपने बेत ले ली, फिर आप अपने सहाबा की 
तरफ़ मुतवज्ञा हुये और फ़रमाया: 'क्या तुममें कोई 


समंझदार शख़्स नहीं था कि जब तुम देख रहे थें 
कि मेंने उसकी बेत लेने से हाथ रोके रख।' है ती 


कोई शख़्स़ उठता और उसे क़त्ल कर देता।' उन्होंने 


अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें मालूम न था 
कि आपके दिल में क्या है? आप आँख से हल्का 


. सा इशारा फ़रमा देते। आपने फ़रमाया: 'नबी के 


लाइक़ नहीं कि उसकी आँख ख़ाइन (खयानत 
करने वाली) हो।'_ 
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सुनननसाई है: . काफ़िरों से छोड़ाई और जंग का बयान... 
_ फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से इस्तेदलाल किया गया है कि बेैतुल्लाह में हुदूद क़ाइम की जा 
. सकती हैं लेकिन ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि रसूलुल्लाह ($%४) ने मसाजिद में हुदूद क्राइम करने से 
रोका है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4490) जब आम मसाजिद में हुदूद क़ाइम करना मना है तो बेतुल्लाह 
में बिल औला मना होगा, ताहम अगर कोई मुजरिमि वहाँ छुपता है तो उसको वहाँ से निकाल कर उस पर हद 
क़ाइम की जा सकती है। जहाँ तक इब्ने ख़तल के कत्ल का ताललुक़ है तो उसका जवाज़ उसी वक़्त से... 
मुक़य्यद होगा क्योंकि रसूलुल्लाह ($8) का फ़रमान है कि बैतुल्लाह को महदूद वक़्त के लिये मेरे लिये... 
हलाल किया गया था, अलबत्ता हुदूदे हरम के अन्दर शरई हद क़ाइम की जा सकती है। (2) तौहीदे ख़ालिस, 


अल्लाह की बारगाह में इल्तेजा और इज़ो-न्याज़ की वजह से दुनियावी मुसीबतें भी टल जाती हैं और इन्सान... 


मुश्किलात से सही सलामत बच निकलता है। (3) रसूलुल्लाह (%) ख़ल्क़े अज़ीम के मालिक थे। (व 
इन्‍नक लजजला ख़ुलुकिन अज़ीम) (अल क़लम 68/4) मकारिमे अछ़लाक़ में आप दर्ज-ए-कमाल-पर 
फाइज़ थे। माफ़ करना, दरगुज़र से काम लेना, और अपनी बा कमाल शफ़क़त व रहमत से शाद काम करना, ._ 
आपके ऐसे आलीशान और उम्दा फ़ज़ाइल व ख़साइल हैं कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी उनका ऐतराफ़ करने पर ._ 
मजबूर है। अबू जहल मलऊ़न के बेटे, जलीलुल क़द्र सहाबी-ए-रसूल हज़रत इक्रिमा (#) का इक़रार 
इसकी वाज़ेह दलील है। (4) अल्लाह तञआला जिसके साथ ख़ेरो भलाई का इरादा करे, उसे वह भलाई और 
ख़ैर मिल कर ही रहती है। अल्लाह ( ४७ ) के इरादे के मुक़ाबले में किसी का इरादा, ख़वाहिश और चाहत 
: पूरी होती है न रुकावट ही बन सकती है। (5) क़राइने कविय्या पाये जाने की वजह से किसी भी अमल की. 
गुंजाइश निकलती है जैसा कि रसूलुल्लाह ($६) का बेत न लेना एक क़वी करीना था कि उसे क़त्ल किया जा 
सकता है। अगर कोई इस क़रीने को समझते हुये अब्दुल्लाह बिन सअद को क़त्ल कर देता तो जायज़ था। 
(6) सहाब-ए-किराम (.&) कमाल दर्जे के मुअद्दबे रसूल थे कि आपका स़रीह हुक्म न मिलने की वजह से 
उन्होंने एक बहुत बड़े मुजरिम को भी क़त्ल नहीं किया। (7) अम्बिया व रुसूल इन्तेहाई अरफ़अ़ व आला 
.. शान के मालिक हो ते हैं बख़िलाफ़ मुलूक व सलातीन; उमरा व वुज़रा और अवामुन्नास के, कि वह ख़ुफ़ीया 
_ ज़रिये, इशारे और तरीक़े से लोगों के साथ क़तअन कोई मामला नहीं करते। (8) आँख वगेरह से मखूफ़ो 
. इशारा करने को ख़्यानत क़रार दिया गया है, लिहाज़ा किसी भी दीनदार और अच्छे इन्सान के लिये ये रवा 
नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐब है। (9) 'चार मर्द दो औरतें" दीगर रिवायात में और मर्दों औरतों का भी ज़िक्र _ 
है, जेसे: वहशी बिन हर्ब और मफ्स़द वगेरह, अलबत्ता किसी और मर्द और औरत को क़त्ल नहीं किया गया। 
इन चार मर्द और दो औरतों में से भी कुछ को माफ़ी मिल गई। (0) इन चार मर्दों में से तीन अब्दुल्लाह बिन 
ख़तल, मिक़्यस बिन सुबाबा और अब्दुल्लाह बिन अबी सरह मुसलमान होकर बाद में मुर्तद हो गये थे। 
अब्दुल्लाह बिन अबी सरह दोबारा मुसलमान हो गये और हज़रत उस़्मान (#) की सिफ़ारिश पर उनवक्के. 
माफ़ी मिल गई। अब्दुल्लाह बिन ख़तल और मिक़्यस बिन सुबाबा दोनों पर क़त्ल का जुर्म भी साबित था। 
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322. काफिरों से लड़ाईऔर जंग का बयान [न ) 026 88 


दोनों ने एक एक मुसलमान क़त्ल किया था और भाग कर मक्का आ गये और मुर्तद हो गये थे, लिहाज़ा .._ 
उनको क़त्ल और ईइर्तिदाद के जुर्म में क्रतल कर दिया गया। क़त्ल की वजह से उनको माफ़ी न मिल सकती थी। 





अलबत्ता इक्रिमा बिन अबी जहल का कोई ऐसा जुर्म न था बल्कि उनको अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का... .. 


बेटा होने और कुफ़्फ़ारे कुरैश का सरदार होने की वजह से क़त्ल का मुस्तहिक़ ठहराया गया। लेकिन उनकी 
. बीवी उम्मे हकीम बिन्ते हारिस (.&) ने उनके लिये अमान हासिल की और उनको यमन से वापस ले आईं 
और वह मुसलमान हो गये और ख़ूब मुसलमान हुये यहाँ तक कि फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद करते हुये शहीद 
हुये। (%). (4) दो ओरतें अब्दुल्लाह बिन ख़तल की लोौण्डियाँ थीं जिनको उसने मुर्तद होने के बाद 
रसूलुल्लाह ($४) की हिजू और तोहीन के लिये मुक़र्रर किया था। रसूलुल्लाह (६) की तौहीन भी सज़ा-ए- 
मोत का मुस्तहिक़ बना देती है। मगर एक लौण्डी के मुसलमान हो जाने की वजह से उसको माफ़ कर दिया 
गया और दूसरी को क़त्ल कर दिया गया। (2) इन मर्द व औरत के अलावा ह॒वैरिस बिन नक़ीद को भी _ 
. रसूलुल्लाह ($६) की हजू व तौहीन की सज़ा में क़त्ल कर दिया गया। बाक़ी सब मक्का वालों को माफ़ी मिल 
गई। (3) उसकी आँख ख़ाइन हो' आप हज़रत उस्मान (#) की वजह से क़त्ल का हुक्म नहीं दे रहे थे 
लेकिन अगर कोई क़त्ल कर देता तो आप रोकते भी न क्योंकि उसके क़त्ल का फ़रमान तो जारी हो चुका था। 
इस बात को कोई समझ लेता तो उसे क़त्ल कर देता। आपके बैत न लेने में भी इस तरफ़ इशारा था कि क़त्ल 
क़ा फ़रमान क़ाइम है। आँख से इशार-ए-क़त्ल आप नहीं फ़रमा सकते थे क्योंकि जो बात ज़बान से नहीं कह. 
. रहेथे, उसे आँख से कहना ख़यानत की ज़ेल में आ सकता है। कि हज़रत उस्मान(+) से छुपा कर क़त्ल का. 
: हुक्म देते। ये नबी की शान के लाइक़ न था। कोई शख्स ख़ुद से नहीं उठा, लिहाज़ा आख़िर आपने बैत ले ली। 


(%8). (4) साबित हुआ मुर्तद तौबा करे ओर इस्लाम क़बूल करने का ऐलान करे तो उसकी सज़ा की... 


माफ़ी हाकिमे वक़्त का इखितियार है। 
बाब : (5) 
मुर्तद की तोबा (क़बूल हो सकती हे) 


(4073) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. 0७ ,«४ >2 40 ,४८ 55 445० ७: 

कि अन्‍्सार में से एक आदमी मुसलमान हो गया, ॥६ आह हा 

फिर मुर्तद हो गया और मुश्सकों से जा मिला।.... ४7“, ख 

बाद में वह शर्मिन्दा हुआ तो उसने अपनी क़ौम £/ ४ “#># “४४ ४४! 

को पेग़ाम भेजा कि रसूलुल्लाह (#%) से पूछो, .. #/ ,«)॥ 52 55 58 ४७ . ८ 

. क्या मेरी तौबा क़बूल हो सकती है? उसकी क्रौम ॥:.:$ 8 8 2१5५ >5 48॥ ६ 
के लोग रसूलुल्लाह ($&) के पास आये ओर. क्‍ 
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शिवाय काफ़िरोंसे लड़ाई ओर जंग का बयान अत) 
कहने लगे कि फुंलां शख़्स़ नादिम हे ओर उसने. [० 2॥ 3.०5 / |: हर 
हमें पेगाम दिया है कि हम आपसे पूछें, क्या... ७३ ४५ ४० .. | ..., ०.६ «0 
उसकी तौबा क़बूल हो सकती है? चुनांचे ये न हट " 
आयत उतरी (केफ़ यहदिल्‍लाहु ...... ).. नई 4 >> 45४ ०५ 3! 
अल्लाह तआला उन लोगों को कैसे हिदायत 0७५ 43 ४४ 5 ४१७ | |/५& ..., 
देगा जो अपने ईमान लाने के बाद काफ़िर हो गये, | आ5 25% 3५५ 4 फ आ८ रा 
जबकि वह गवाही दे चुके कि बेशक रसूलुल्लाह 





 ($४) बरहक़ हैं और उनके पास वाज़ेह निशानियाँ . + अर ४0 छर्गक अर 
आचुकीं ओर अल्लाह ज़ालिम क़ौम को हिदायत _- [2 >>“ | 2:४४ «| [ +#५८| 
नहीं देता। उन लोगों की सज़ा यही है कि उन पर क्‍ ४<७ ५7॥ ८5 


अल्लाह की, फ़रिश्तों की ओर सब लोगों की 
लानत है। वह इस (लानत) में हमेशा रहेंगे, उनसे 
अज़ाब न तो हल्का किया जायेगा और न उनको 
मोहलत ही दी जायेगी। मगर जिन लोगों ने इसके 
बाद तोबा करके अपनी इस्लाह कर ली, बेशक _ 
अल्लाह तझआला बहुत दरगुज़र ओर निहायत रहम _ 
करने वाला है।' फिर उसे पेगाम भेजा गया और 

. वह मुसलमान हो गया। द 
(4073) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
/247, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 353, व सहीह इब्ने 
हिब्बान: 728, वलहाकिम: 2/42, 4/366, वलज़हबी. 


फ़वाइद व मसाइल : () बाब के साथ हदीस़ की मुनासिबत वाज़ेह है कि मुर्तद की तौबा क़ाबिले 
क़बूल है। (तोबा न करने की सूरत में उसकी सज़ा क़त्ल है) (2) हदीस शरीफ़ से कुछ आयाते कुर्जानी 
का सबबे नज़ूल मालूम होता है। (3) इस हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि इर्तिदाद की वजह से 
साबिक़ा तमाम आमाले स़ालेहा बातिल और ज़ाया हो जाते हैं। (4) ख़ालिस़ तौबा करने से तमाम बुरे 
आमाल॑ और कुफ़रिया व शिर्किया अक़ाइद मिट जाते हैं, छवाह जिस नोईयत ही के हों। (5) ये हदीस 
शरीफ़ अल्लाह तआला की कमाल मेहरबानी, वाफ़िर फ़ज्ल व करम और वुस्खते माफ़ी पर भी 
दलालत करती है कि अगर कोई शख़स़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अम्दन ऐराज़ करता है, फिर तौबा 
करता है तो उसे भी माफ़ी मिल जाती है। बल्‍लाहु आलम! 
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(4074) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) ने सूर-ए-. 


नहल की आयत: (मन कफ़र ....) 'जो शख़्स 
अपने ईमान लाने के बाद कुफ़ करे, सिवाए इसके 
जिस पर जब्र किया गया ओर उसका दिल ईमान 
पर पमुत्मइन था, लेकिन जिसने कुफ़ के लिये 
. अपना सीना खोल दिया (राज़ी ख़ूशी कुफ्र 


किया) तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का ग़ज़ब है 


और उनके लिये बहुत बड़ा अज़ाब है।' के बारे में 
फ़रमाया कि फिर उसे मन्सूख कर दिया गया, 
यानी उससे ये मुस्तसना कर लिया गया। (सुम्मा 
इन्‍्ना रब्बक ......) फिर तेरा रब उन लोगों को 
जिन्होंने आज़माइश में पड़ने के बाद हिजरत की, 
फिर जिहाद किया ओर म्त्र किया (साबित क़दम 
रहे) बेशक आपका रब इन (आज़माइशों) के 


बाद (उन लोगें को) बहुत माफ़ फ़रमाने वाला 
ओर रहम करने वाला हे।' इससे मुराद अब्दुल्लाह 


बिन सअद बिन अबू सरह हें जो (बाद में हज़रत 
उस़्मान (+&) के दोरे ख़िलाफ़त में) मिम्र के 
गवर्नर रहे। रसूलुल्लाह ($%) के लिये (वहय व 
.. ख़ुतूत वग़ेरह) लिखा करते थे। शेतान ने उन्हें 

 फुसला दिया और और वह काफ़िरों से जा मिले। 
फ़तहे मक्का के दिन आपने उनके क़त्ल का हुक्म 


जारी फ़रमा दिया लेकिन हज़रत उस्मान बिन 


अफ़्फ़ान (.&) ने उनके लिये पनाह माँगी तो 


रसूलुल्लाह ($) ने उन्हें पनाह दे दी (ओर उनका 
इस्लाम क़बूल कर लिया) 


(4074) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
4358, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3532 
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सुनन काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान. (नई ) 00.76 9 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब से हदीस शरीफ़ की मुताबिक़त बिलकुल वाज़ेह है कि मुर्तद की 
तोबा भी क़बूल है। (2) आयात व अहकामे इलाही का नस्ख़ शरअन साबित है और इस मसले की 
बाबत अहले इस्लाम का इज्मा है कि दीन में कई अहकाम पहले दिये गये, बाद में उन्हें मन्सूख कर 
: दिया गया। फिर कभी तो उन साबिक़ा अहकाम की मिसल अता फ़रमाया गया और कभी उनसे भी 
बेहतर। इरशादे बारी है: 'जिस आयत को हम मन्सूख़ कर दें या भुला दें, उससे बेहतर या उस जैसी और 
लाते हैं।। (अल बक़र: 2/06) (3) तश्रीह व तन्सीख़ अहकाम में महज़ अल्लाह ( ७७६ ) की 
हिकमते बालिगा कार फ़रमा है। वह हर चीज़ को ख़ूब जानता और हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखता है। 
जब, ओर जब तक वह चाहता है किसी चीज़ की बाबत उसे बजा लाने का हुक्म फ़रमाता है और जिस 
वक़्त चाहता है उसे ख़त्म फ़रमा देता है। वह (फ़ल््‌आलुल लिमा युरीदु) है। (4) ये हदीस दलालत 
करती है कि अगर किसी को ज़बरदस्ती कुफ़ करने पर मजबूर कर दिया जाये जबकि उस शख़स का दिल 
. ईमान पर मुत्मइन हो तो वह शख़स़ क़ाबिले मुवाख़िज़ा नहीं। (5) इससे ये मसला भी साबित हुआ कि 
जब ज़बरदस्ती कराये जाने वाले कुफ़ पर गिरफ़्त नहीं तो जो ..... कुफ़िया आमाल ..... उससे कम तर 
दर्ज के हैं, उन पर बतरीक़े औला कोई मुवाख़िज़ा नहीं होगा। बन्दूक़ के ज़ोर पर या किसी और तरीके से 
जबरदस्ती की जाने वाली तलाक़ भी नाफ़िज़ नहीं होगी। (6) किसी भी मामले में जायज़ सिफारिश, 
हाकिम या गैर हाकिम के पास की जा सकती है जैसा कि हज़रत उस्मान (.#&) ने हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन सअद बिन अबू सरह (.&) की सिफ़ारिश रसूलुल्लाह ($%४) से की थी। (7) हाकिम चाहे ती 
किसी की जायज़ सिफ़ारिश क़बूल कर ले, चाहे तो रद्द कर दे उसे इसका इख़ितयार है। (8) रसूलुल्लाह 
($%) के यहाँ हज़रत उस्मान (;) का अज़ीम मक़ाम व मर्तबा भी इस हदीसे पाक से मालूम होता है 
कि आपने एक बहुत बड़े मुजर्मि की बाबत उनकी सिफ़ारिश क़बूल फ़रमा ली, हालांकि इससे पहले 
नबी ($६) उसे क़त्ल करने का हुक्म स़ादिर फ़रमा चुके थे और हरम शरीफ़ के अन्दर भी उसका ख़ून 
बहाना जायज़ और हलाल हो चुका था। (9) ये हदीस दलालत करती है कि रसूलुल्लाह (%६) कमाल 
दर्ज के मेहरबान व शफ़ीक़ इन्सान थे। मुर्तद हो जाने वाले, इन्तेहाई ईज़ा रसां शख़स़ को माफ़ कर देना, 
आपके रहमतुल लिल आलमीन होने का अजीब मज़्हर है। ($४). (0) इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि _ 
मुर्तद मर्द और मुर्तद औरत अगर तौबा कर लें और दोबारा इस्लाम क़बूल कर लें तो उनको क़त्ल नहीं 
किया जायेगा। ये बात रसूलुल्लाह ($६) ने हज़रत मुआज़ बिन जबल(.#&) को यमन भेजते वक़्त 
इरशाद फ़रमाई थी। अगर वह तौोबा न करें तो उन्हें बे दरेग क़त्ल कर दिया जायेगा, मर्द हो या औरत। 
अहनाफ़ औरत को ईइर्तिदाद की सज़ा में क़त्ल करने के क़ाइल नहीं मगर उनके पास उसकी कोई दलील: 
नहीं। 
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छत 


4003. 
बाब : (6) जो शख़्स नबी-ए- अकरम 





उन्होंने कहा कि में एक नाबीना शख़्स़ को लिये 


जा रहा था कि मैं हज़रत इक्रिमा के पास पहुँचा तो _ 


वह बयान फ़रमाने लगे कि मुझे इब्ने 
अब्बास(#) ने बयान फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह(%६) के ज़माने में एक नाबीना शख़स़ 
था। उसकी एक लोण्डी थी जिससे उसके दो बेटे 
भी थे लेकिन वह अक्सर रसूलुल्लाह (%#) की 
ऐबजोई किया करती और आपको गालियाँ 
बकती थी। वह (नाबीना शख़्स) उसे डाँटता था 
. मगर वह बाज़ न आती थी, वह उसे रोकता था 
मगर वह रुकती न थी। (वह नाबीना शख़स़ कहते 
हैं:) एक रात मैंने नबी-ए- अकरम ($£) का ज़िक्र 
किया तो उसने आपको फिर बुरा भला कहना 
शुरू कर दिया तो में सत्र न कर सका। मैने एक 
ख़ंजर पकड़ा ओर उसके पेट पर रख कर ऊपर से 
पूरा बोझ डाल दिया और उसे क़त्ल कर दिया। 
सुबह हुई तो उसके क़त्ल का शोर मच गया। नबी 
(98) से भी उस (के क़ेत्ल) का तज़्किरा किया 
गया, चुनांचे आपने सब लोगों को इकट्ठा किया 
और फ़रमाया: 'में उस शख़्स़ को जिस पर मेरा 


हक़ है ओर उसने ये काम किया हे, अल्लाह की 


क़सम देकर कहता हूँ कि वह खड़ा हो जाये। 
चुनांचे वह नाबीना शख़्स लड़खड़ाता हुआ आया 


ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने उसे क़त्ल 
किया हे। ये मेरी लोण्डी थी और मेरे साथ बहुत 


काफ़िरों से लड़ाई और जंग का बयान 


(9६) को गाली दे, उसके लिये कया हुक्म है?॥ 


(4075) हज़रत उम्मान शह्हाम से रिवायत हे, 
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नसाईं : काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान £ » 
_ शफ़क़त और मोहब्बत करने वाली थी और उससे... (६३५ हि 7 कट मा 222] 
मेरे मोतियों जेसे दो बेटे भी हें लेकिन वह अक्सर 22 हि (६, 
आपकी ऐबजोई किया करती थी और आपको. “7 न डी ४४ 
'गालियाँ बकती थी। मैं उसे रोकता था, वह रुतती.. | ४४४ ४४:८४ 2५3 *#% 
न थी। में उसे डाँटता था, वह समझती न थी। >5७ ७४७ ५५ १७ ७:८४) «८४ 
गुज़िश्ता रात मैंने आपका ज़िक्र किया तो वह. _॥ &:8 23 3.७9 28४5 & ९) 
आपको बुरा भला कहने लगी। (में सत्र न कर 
सका) मैंने ख़ंजर पकड़ा और उसके पेट पर रख. "४५ फन हो 4०४ ५४ 
.. कर पूरा बोझ डाल दिया यहाँ तक कि मैंने उसे. £४| ८५-८४ ८४ . ५४४४ /« ५४० 
. क़त्ल कर दिया। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: $| |,4६5| ॥| " 2.) ०.५ «0॥ (० 
'ख़बरदार! गवाह रहो कि उसका ख़ून ज़ाया हैे। ््््ि "४७ (६६ 
(उसके क़त्ल का क़िसास है न दियत)' 
(4075) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद 


.. हदीस: 436, सुनन अल कुब्रा लिन्नंसाई: 3533 


फ़वाइद व॑ मसाइल : (१) हदीस़ की बाब के साथ मुनासिबत बिल्कुल सरीह है कि नबी ($%६) को 
. गाली बकने वाले की सज़ा क़त्ल है। (2) अल्लाह तञआला की ज़ाते अक़्दस और नबी (#६) की 
. पाकोज़ा ज़ात को बाबत इस क़िस्म की ज़बान दराज़ी करने से ज़िम्मी शख़स़ का ज़िम्मा और मुसलमान 
का इस्लाम ख़त्म हो जाता है। (3) इस हदीस से मालूम हुआ नबी-ए-अकरम ($६) को गाली देने 
_ वाला वाजिबुल क़त्ल है, ख़वाह मर्द हो या औरत। वह अगर मुसलमान था तो गाली देने से काफ़िर व. 
मुर्तद बन गया क्‍योंकि रिसालत की तस्दीक़ न रही, और एक.मुसलमान के लिये तौहीद व रिसालत की 
तस्दीक़ ज़रूरी चीज़ है, लिहाज़ा उसे इर्तिदाद वाली सज़ा दी जायेगी। और अगर वह ज़िम्मी था तो आप 
($४) को गाली देने से उसका ज़िम्मा ख़त्म हो गया क्‍योंकि इस्लामी हुकूमत के तहत काफ़िरों के लिये. 
. जिम्मा ओर पनाह रसूलुल्लाह ($%६) की तरफ़ से है, और आपको गाली देना ज़िम्मे से दस्त बरदार होने 
के मुतरादिफ है, इसलिये उसका ख़ून मासूम व महफूज़ न रहा, चुनांचे उसे क़त्ल किया जायेगा। मज़्कूर..._ 
हदीस इस मओआनी में स़रीह है। वह लौण्डी भी काफ़िर और ज़िम्मी थी, मुसलमान न थी। कअब बिन. 
अशरफ़ का कत्ल भी इस मसले की वाज़ेह दलील है। मगर ये कि वह तौबा कर के मुसलमान हो जाये... 
: क्योंकि इस्लाम पहले के हर गुनाह को ख़त्म कर देता है। अइम्म-ए किराम में से स़रिर्फ़ इमाम अबू... 
हनीफ़ा (48४8 ) से मन्‍्कूल है कि 'ज़िम्मियों को इस जुर्म में कत्ल न किया जायेगा क्योंकि उनके दूसरे 
अक़ाइद जो ख़ालिस़ कुफ़ व शिर्क हैं, उनके ख़ून को मुबाह नहीं करते तो ये जुर्म कैसे मुबाह कर देगा? ' 
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बस्तर 8) 
हालांकि उनको अपने अक़ाइद व आमाल पर कारबन्द रहने की इजाज़त है मगर ऐलानिया नहीं। नबी 
(9६) को गाली बकना कोई मरछ़फ़ी चीज़ नहीं बल्कि ये ऐलानिया होगा, और जिस तरह उन्हें ये 
इजाज़त नहीं कि किसी को क़त्ल करें, उसी तरह उनको ये भी इजाज़त नहीं कि आप ($£) को गाली दें। 
आप (%६) को गाली देना यक्ीनन एक मुसलमान को क़त्ल करने से बढ़ कर है। उनका ज़िम्मी होना 

: उन्हें हर मनमानी की इजाज़त नहीं देता। आम आदमी को भी गाली देने की इजाज़त नहीं चे जाये कि 
मुसलमानों के जान व ईमान से बढ़ कर मोहतरम नबी-ए-अकरम ($#$) को (खाकम बदहन) गाली देने 
की इजाज़त हो। (4) आफ़रीन स़द आफ़रीन है उस नाबीना सहाबी की ईमानी गैरत और दीनी हमियत 
पर कि वह रसूलुल्लाह ($&) की मोहब्बत में ऐसे डूबे हुये थे जिसकी मिसाल नापेद है। हर चन्द वह 
ज़ाहिरी बसारत से महरूम थे, मगर उसकी तलाफ़ी उनकी बसीरत और हुब्बे रसूल की मेराज से हो गई। 
इस गय्यूरं शख्स ने अपने मासूम बच्चों की माँ, अपनी कोर चश्मी की लाठी और जॉनिसार रफ़ीक़-ए- 
ज़िन्दगी को आपकी गुस्ताख़ी पर मौत के घाट उतार दिया, इसलिये कि वह उसकी मताओ ईमान व दीन 
की गारतगर थी। इस बे अदब लौण्डी का जुर्म इस क़द्र संगीन था कि जिसमें मुदाहनत करना ओर 
चश्मपोशी से काम लेना मोमिन की दीनी ग़ैरत व हमियत के मुनाफ़ी और उसकी शाने इस्लाम के. 
ख़िलाफ़ है। (5) इस हदीस शरीफ़ से सहाब-ए-किराम (.&) की इस क़ल्बी उल्फ़त व मोहब्बत और 
शुक़री व बा बस़ीरत अक़ीदत की निशानदेही भी होती है कि जिसके मुक़ाबले में वह लोग अफ़रादे 
मख़लूक में से किसी क़रीबी से क़रीबीं अज़ीज़ और ताल्लुक़दार की मोहब्बत को ख़ातिर में लाते न 
. किसी क़िस्म की मसलिहत ही को आड़े आने देते थे। (+&) 

(4076) हज़रत अबू बर्ज़ा असलमी (#) बयान $७८ ७४७ 2७ ,८० 55 ५:४८ ७:८। 
करते हैं कि एक आदमी ने हज़रत अबू बक्र है 
स्रिद्दीक़ (#) के बारे में कोई बकवास बका। मेंने हे जद आ 5 कक 
कहाः मैं इसे क़त्ल कर दूँ? उन्होंने मुझे डॉट और 9४ “४ 97 7 2४ ०+ *#2४४ | 
: फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%) के बाद ये किसी का. ४७ «८४०0 अ8$ (#& “#& व#& 





5. 5“ 220 “ * (६4५4 ॥६ हद है कर 
4१ 5८ ४६4 ७४.७ ०७ 3७०८ ८: 


हक़ नहीं। - दां5 ऋण 55 0 $5 ही. 
(4076) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अलकुब्ा ५४॥ $ ४ 05; 2:85 29 


लिन्नसाई : 3534, अबू दाऊद, हदीस: 4363. पु 
५५०४ ०७००७ कि आम हि ला 
'फ़वाइद व मसाइल : (१) ख़लीफ़-ए-बिला फ़स्ल, यानी ख़लीफ़-ए-अव्वल के फ़रमान से साफ़ 
मालूम हो गया कि हज़रत अबू बक्र स़िद्दीक़ (#) के नज़दीक रसूलुल्लाह ($8) को गाली बकने वाला 
वाजिबुल क़त्ल है। (2) इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि सहाबा को या किसी मुसलमान हुक्मरान 
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गाली देने वाला क़त्ल का मुस्तहिक़ नहीं क्योंकि नबी (%६) के फ़रमान की रू से. वह फ़ासिक़ है 
काफ़िर नहीं। उसे कोई ओर सज़ा दी जायेगी, जैसे: क़ेद, कोड़े, जलावतनी वगेरह। (3) इस हदीस़ 
शरीफ़ से स़ाबित होता है कि ख़लीफ़-ए-बिला फ़स्ल हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (#) इन्तेहाई 
मुतहम्मिल मिज़ाज, बा हौसला और बहुत ज़्यादा दरगुज़र करने और माफ़ करने वाले इन्सान थे। (4) 
हज़रत अबू बरज़ा (.) ख़लीफ़-ए-रसूल की मोहब्बत में इस क़द्र सरशार थे कि उनकी ज़ात के 
 मुताल्लिक़ सूए अदबी के मुर्तकिब शख़स का सर तन से जुदा करने पर तैयार हो गये थे। 


हि (7) इस हदीस में आमश पर 





(उसके शागिदों के) इखितलाफ़ का बयान 


वज़ाहत : इख़ितलाफ़ ये है कि जब अबू मुआविया ये रिवायत आमश से बयान करते हैं तो वह अग्र 
बिन मुर्रा और अबू बर्ज़ा के दरम्यान सालिम बिन अबी जद का वास्ता बयान करते हैं जबकि यअला _ 
बिन उबेद जब आमश से बयान करते हैं तो इन दोनों के दरम्यान में उबेद अबुल बख़तरी का वांस्ता 
बयान करते हैं। ये इख़ितलाफ़ हदीस़ की सेहत को मुतास्सिर नहीं करता क्योंकि मुमकिन है आमश ने 


दोनों से सुना हो। वललाहु आलम! 


(4077) हज़रत अबू बर्ज़ा (:%) से मरवी हे कि 
हज़रत अबू बक्र (+%) एक आदमी पर नाराज़ हुये 
(क्योंकि उसने आपको गाली दी थी) मेंने कहाः 
ऐ ख़लीफ़-ए-रसूल! ये कौन शख़्स़ है? फ़रमाया: 
क्यूँ? मेंने कहा: ताकि में उसकी गर्दन उतार सकूँ 


बशर्ते कि आप मुझे हुक्म दें। उन्होंने फ़रमाया: तू... 


ऐसे कर गुज़रेगा? मेंने कहा: हाँ। हज़रत अबू बर्ज़ा 
कहते हैं: अल्लाह की क़सम! जो बात मैंने कही 
थी उसकी अज़्मत ने हज़रत अबू बक्र (+%) का 
गुस्सा ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने फ़रमाया: ये 
हक़ रसूलुल्लाह ($%) के बाद किसी ओर को 
हाप्िल नहीं। 

(4077) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3535... 
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शुनन नआई [6९८९ 
(4078) हज़रत अबू बर्ज़ा (+) बयान करते हैं 
कि में हज़रत अबू बक्र (:%) के पास से गुज़रा तो 
वह अपने साथियों में से किसी आदमी पर गुस्सा 
हो रहे थे। मेंने अर्ज़ की: ऐ ख़लीफ़-ए- 
रसूलुल्लाह! ये कौन शख़्स हे जिस पर आप इस 
क़द्र नाराज़ हो रहे हैं? फ़रमाने लगे: तुम इस बारे में 


. क्यूँ पूछ रहे हो? मेंने कहा: में इसकी गर्दन उड़ा 
दूँगा। हज़रत अबू बर्ज़ा ने कहा: अल्लाह की. 
क़सम! मेरी इस बात ने उनका गुस्सा ख़त्म कर 


दिया। फिर आपने फ़रमाया: ये हज़रत 
. मुहम्मद ($६४) के बाद (आपके अलावा) किसी 
का हक़ नहीं। 

(4078) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3536 

(4079) हज़रत अबू बर्ज़ा () से मरवी हे कि 
हज़रत अबू बक्र (:+) किसी आदमी पर बहुत 


नाराज़ हुये। मैंने कहा: अगर आप मुझे हुक्म दें तो . 


में कर गुज़रूँ (इसे क़त्ल कर दूँ) उन्होंने फ़रमाया 


अल्लाह की क़सम! हज़रत मुहम्मद ($%) के बाद क्‍ 


किसी इन्सान को ये हक़ हासिल नहीं। 


(4079) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 


4076, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3537 


. काफ़िरों से लड़ाई और जंग का बयान 


न ) |॥00/7% 96 
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फ़ायदा : 'ये हक़ हासिल नहीं' कि उसके कहने से किसी को क़त्ल कर दिया जाये, बगेर तहक़ीक़ के 
कि वह कत्ल का मुस्तहिक़ है या नहीं। ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह ($%४) की शान है कि आप जो भी फ़रमायें, 
उस पर बिला तहक़ीक़ अमल किया जायेगा। दूसरे हर शछ़ूस़ की बात की तहक़ीक़ की जायेगी। सही हो 
तो अमल किया जायेगा वरना छोड़ दिया जायेगा, ख़बाह वह ख़लीफ़ा और हाकिम हो या कोई 
कमाण्डर। दूसरे मआनी पीछे गुज़र चुके हैं कि सिर्फ़ रसूलुल्लाह ($%६) को गाली देने की सज़ा क़त्ल है, 


. किसी और का ये मर्तबा नहीं, ख़वाह वह सहाबी ही हो। 
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गुनननञार छफतुर 
(4080) हज़रत अबू बर्ज़ा (#) से रिवायत है कि. 0७ ,६ ७5) «० 58 &,७८ ७: 
हज़रत अबू बक्र (#%) एक आदमी पर बहुत ज़्यादा. 8६ 0७ ,६&६ 58 «0 4. 8४ 
नाराज़ हुये यहाँ तक कि उनका रंग बदल गया। मैंने. है 
अर्ज़ की: ऐ ख़लीफ़-ए-रसूलुल्लाह! अल्लाह की. “7 ४722४ ० '£४ ०४ 

क़सम) अगर आप मुझे हुक्म दें तो में इसकी गर्दन ८७ «८5% ,> && ८; .. ७ 
उतार दूँगा। (मेरी इस बात से) गोयां उन पर ठण्डा. ६.5 ८५६ ४; ८ 5८ 

पानी डाल दिया गया, चुनांचे उस शख़्स़ पर से 20 0,2०5 8७ ६८6 289 2& ५ हल 
उनका गुस्सा ख़त्म हो गया। ओर फ़रमाने लगे: ऐ की 
अबू बर्ज़ा! तेरी माँ तुझे गुम पाये! रसूलुल्लाह ($#8) ७४५ ५६० ८2.०) («० ४ 2 
के बाद किसी का ये मर्ततवा ओर हक़ नहीं। .. ७ ६६5६ (७.3 5,६ 2७ «४४5 <.> 
इमाम अबू अब्दुरहमान नसाई ($॥&8 ) बयान करते हैं. ७६५ 55% ए 38 28535 05 , |&?॥ 
कि ये ग़लत हैं। दुरुस्त अबू नख़ है और इस (अबू नस)... [॥ ० 40 2, <६ ,४॥ 3४35९] 
का नाम हुमेद बिन हिलाल है। शोबा ने ज़ैद बिन अबू 





. उनेसा की मुख़ालफ़त की है (यानी अग्र बिन मुर्रा से 2#> 2४ ४ < . ०० 
इसकी रिवायंत में मुख़ालिफत की है)... ७ बज बम, 
(4080) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 4076, ८55 48७ 25७ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3538 

फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (५४$;&8 ) ये फ़रमाना चाहते हैं कि अम्र बिन मुर्रा से मज्कूरा 
हदीस ज़ैद ने बयान की तो अन अम्र बिन मुर्रा अन अबी नज़्रा कहा। लेकिन अग्र बिन मुर्रा से यही 
रिवायत इमाम शोबा ने बयान की तो 'फ़रमाया: अन अमप्र बिन मुर्रा क़ाल: समिअतु अबा नम्न, यानी 
अबू नज़्रा (बिज्ज़ाद) के बजाये अबू नम्न (बिस्साद) कहा, और इसमें यानी जो हालते वक़्फ़ में 'ह' 
पढ़ी जाती है, वह भी बयान नहीं की, सिर्फ़ अबू नस कहा और बस। इमाम नसाई(4४(४ ) का मकसद. 
ये है कि शोबा ने ज़ैद की मुख़ालिफ़त की है और वह ज़ेद से अहफ़ज़ व अत्क़न है, इसलिये शोबा की... 
बात दुरुस्त है और सही लफ़्ज़ अबू नमन है, जबकि ज़ेद की बात मबनी बर ख़ता है। वल्‍लाहु आलम! 
. (2) रंग बदल गया' हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (#) इन्तेहाई बुर्दबार और मुतहम्मिल मिज़ाज़ शख़स 
थे। जल्दी और ज्यादा गुस्से में नहीं आते थे। उस शख़्स़ ने कोई बड़ी गलती या गुस्ताख़ी की होगी जिस 
पर इस क़द्र गुस्सा आ गया। (:&). (3) 'ठण्डा पानी' कुर्बान जाइये ख़लीफ़-ए-रसूल पर कि गलत 
बात सुन कर हालत बदल गई, हालांकि ज़ाहिरन ये बात उनके हक़ में थी। अगर कोई ख़ूशामद पसन्द 
बादशाह होता तो उसका पारा और चढ़ता मगर ये ख़लीफ़ा-ए रसूल थे। फ़ौरन नाराज़ी का इज़्हार 
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बुनननकढ फपतए पता 
फ़रमाया कि मेरे बारे में गुलू क्यूँ किया? याद रहे ख़लीफ़-ए-रसूल का लक़ब सिर्फ़ हज़रत अबू बक्र 
सरिद्दीक़ (&) के साथ ख़ास़ था, बाक़ी तमाम ख़ुलफ़ा-ए राशिदीन को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता 
था। और हक़ ये है कि उन्होंने ख़िलाफ़ते रसूल का हक़ अदा कर दिया। जब तक उस 'कमज़ोर जान' में 
जान रही, रसूलुल्लाह ($&) के दीन में ज़र्रा भर तब्दीली बरदाश्त न की। (4) 'ये मर्तबा और हक़ नहीं 
कि उसकी नाराज़ी किसी के क़त्ल का मोजिब हो। ये स्रिर्फ़ रसूलुल्लाह ($%४) की शान है कि जिस पर 
नाराज़ हो जायें, उसे क़त्ल करने की इजाज़त तलब की जा सकती है और इजाज़त मिलने पर उसे क़त्ल 


भी किया जा सकता है। मेरी तेरी नाराज़ी का ये दर्जा नहीं। 


_(408व) हज़रत अबू बर्ज़ा (:%) बयान करते हें. हु 
कि में हज़रत अबू बक्र (:&) के पास आया तो ्््िः 
आप किसी शख़्स़॒ पर सख़त नाराज़ हो रे थे। 7. 
उसने जवाबन आपको कुछ कहा (बद तमीज़ी. ४ ५४४ ४४ 
की) मैंने कहा: में इसकी गर्दन न उतार दूँ? आपने. ८ | «5 <6| ४७ 55% 
मुझे डॉटा ओर फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%&) के 2५ 38 7 ५ 55 ७7 &र/ 
बाद किसी को थे हक़ हासिल नहीं। 9 5-2 ॥॥ 308 . 2:६४ 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (4४४४ ) फ़रमाते हैं 
किअबू नम़ का नाम हुमैद बिनहिलाल हे और उससे ये. , 
हदीस यूनुस बिन उबैद ने बयान की तो उसने उसको. ०! न ># #| >#>ी २५६ 5 ८७ 
मुसनद, यानी मुत्तसिल बयान किया है। हू 0 अल 0 अं 8 हि 5 हि 
(408व) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: ४555७ 
4076, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3539 द द 
. फ़ायदा : इमाम नसाई (4३४७४ ) दरअसल इस बात की तरफ़ इशारा फ़रमाते हैं कि इसमें यूनूस बिन 
: ड्बैद ने अ्र बिन मुर्रा की मुख़ालिफ़त की है, और वह इस तरह कि अबू नम्न से ये हदीस अम्न बिन मुर्रा 
ने बयान की तो कहा: समिअतु अबा नम्र युहद्दिसु अन अबी बर्ज़ा, इस तरह ये रिवायत मुन्क़तझ़ बनती 
है। ओर यही हदीस यूनुस बिन उबेद ने बयान की तो कहा: अन हुमैद बिन हिलाल अन अब्दुल्लाह बिन. 
मुतर्रिफ बिन शिख्ख़ीर अन अबी बर्ज़ा अल असलमी, यानी यूनुस बिन ड़बेद ने हुमैद बिन हिलाल 
(अबू नम्न) ओर हज़रत अबू बर्ज़ा असलमी (.&) के दरम्यान अब्दुल्लाह बिन मुतर्रिफ का वास्ता 
बयान किया है, लिहाज़ा इस तरह संनंद मुत्तसिल करार पाती 
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(4082) हज़रत अबू बर्ज़ा असलमी (#) से 


रिवायत है कि हम हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़:(+&) 


के पास बेठें थे। आप किसी मुसलमान आदमी पर 
नाराज़ हुये ओर इन्तेहाई ज़्यादा नाराज़ हुये। जब 
मैंने ये सूरते हाल देखी तो मेंने कहा: ऐ ख़लीफ़- 
_ ए-रसूल! में इसकी गर्दन उतार दूँ? जब मेंने क़त्ल 
का ज़िक्र किया तो इस बात को आपने मुकम्मल 
.तोर पर छोड़ दिया और इधर उधर की बातें शुरू 

कर दीं। जब हम मुतफ़रिक़ हो गये तो आपने मुझे 
पेगाम भेजा ओर फ़रमाया: अबू बर्ज़ा! तुमने क्‍या 


कहा था? में उस वक़्त तक भूल चुका था कि मेंने 


क्या कहा था। मैंने आपसे कहा: मुझे याद दिला 
दीजिये। आपने फ़रमाया: क्या तुझे याद नहीं, तूने 
क्‍या कहा था? मैंने कहा: अल्लाह की क़सम! 
नहीं। आपने फ़रमाया: जब तूने मुझे एक आद॑गी 
पर नाराज़ होते देखः तो तूने केहा था: ऐ ख़लीफ़- 


ए-रसूल! में इसकी गर्दन उतार ऊँ? क्‍या तुझे ये 


बात याद नहीं? क्‍या तू (वाक़ेई) ऐसे केर देता 


(यानी उसे क़त्ल कर देता?) मेने कहा: अल्लाह 


की क़सम! हाँ। अब भी अगर आप हुक्म दें तो में 


ये काम कर गुज़रूँगा। आपमें फ़रमाया: अल्लाह... 


की क़सम! ये रुत्बा हज़रत मुहम्मद के बाद 
39७४४ ७७३७ (# ७ ५0५ ४७ . <&5 ,5%  $। 


किसी का भी नहीं। 

इमाम अबू अब्दुररहमान (नंसाई) (४४:४5 ) बयान करते 
हैं कि इन अहादीस़ में ये हदीस सबसे बेहतर और 
अहसन है। 


(4082) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़ः 
4076, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3540. 


2.० >) (# ७०८२.४.३3 ><) | ><्‌ । 


(६६ |. ५४५ 2५६ 4६35 ८..422॥॥ 
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... शुनननसाई डि[  काफिरों से लड़ाई और जंग का बयाने £ ) |(॥2///# 00 
फ़ायदा : ये तफ़्सीली रिवायत है जिससे ऊपर वाली-अहादोंघ्॑ के तमाम ईब्हामात दूर हो जाते हैं। मसल-ए- 





बाब की वज़ाहत इससे क़ब्ल हो च॒की है। (देखिये, हदीस: 4075) इस मसले के बारे में इमाम इब्ने तैमिया.._ 


(40४ ) की एक मुस्तक़िल किताब मौजूद है। 'अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमर॑सूल' ये बहुत मुफ़ीद 
और लाइक़े मुताला किताब है। इसमें हज्ञरत इमाम ने तफ़्सीली दलाइल के साथ स़ाबित किया है कि 
रसूलुल्लाह ($&£) को गाली बकने वाला वाजिबुल क़त्ल है, ख़बाह मुसलमान हो या काफ़िर। ज़िम्मी को तो 
हुकूमत ऐलानिया क़त्ल करेगी और गैर मुस्लिम मुल्क के काफ़िर को ख़ुफ़िया क़त्ल करवाया जायेगा। या जैसे 
भी मुमकिन हो। हूकूमत करे या कोई आम मुसलमान। बल्‍लाहु आलम! 


ः |___/##:0 . अच्टंी: 00५ | 


जादू उस चीज़ को कहते हैं जिसका सबब मखफ़ी हो। ये उमूमन शयातीन व जिननात की मदद से होता है। वह. 
मऱफ़ी ही हैं। इसमें चूंकि गेरललाह को पुकारना पड़ता है और बसा ओऔक़ात ख़िलाफ़े शरअ काम करने पड़ते 
हैं, लिहाज़ा जादू कुफ़ और शिर्क भी हो सकत! है, इसलिये ये हराम है, गुनाहे कबीरा है। अलबत्ता 
शोब्द्राबाज़ी और हाथ की स़॒फ़ाई के कर्तब जिसमें ख़िलाफ़े शरत्॒ कोई काम न करना पड़े, जायज़ हैं जबकि 
उनसे मक़सूद माली तआवुन का हुरूूल होता है, किसी को धोखा देना मक़स़द नहीं होता। ये सिर्फ अपने फ़न॒._ 
और चालाकी का मुज़ाहिरा होता है। इसमें कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता कमाई के लिये ये तरीक़ा इड़ितयार करना _ 
मुस्तहसन नहीं। जादू एक हक़ीकत है लेकिन इससे नुक़्सान ही किया जा सकता है, नफ़ा नहीं, इसलिये कि 
शयातीन इन्सान के दुश्मन हैं, वह उसका भला नहीं कर सकते। ओर शयातीन से ताल्लुक़ रखने वाला इन्सान 
भी शेतान सिफ़त बन जांता है। तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, बदगुमानी, जिस्मानी व माली नुक़स़ान यहाँ तक कि _ 
मौत तके के अमल कर गुज़रता है, इसलिये कुछ अहादीस़ में जादूगर को काफ़िर कहा गया है। कुछ हज़रात 
जादू या इसके अस़रात के मुन्किर हैं कि इसकी कोई हक़ीक़त नहीं, सिवाए ज़हनी तख़य्युलात के जिससे कम 
अक़्ल लोग मुतास्सिर होते हैं और बस। लेकिन ये बात एक हक़ौक़ते स़ाबिता का इन्कार है। रसूलुल्लाह 
(98) बावजूद कामिल रूहानी कुव्वयत और मज़बूत ज़हन के जादू से मुतास्सिर हुये। इसका ज़िक्र सही तरीन 
अहादीस में आता है। क़ुर्जन मजीद में जादू और इसके आमिलीन के श्र से पनाह माँगने की तल्क़ीन की गई 
है। अगर इसकी कीई हक़ीक़त न होती तो इसके शर से पनाह माँगने की क्‍या ज़रूरत थी? सिर्फ़ अकीदे की... 
इस्लाह कर दी जाती कि इसकी कोई हक़ीक़त नहीं। अगर शयातीन और जिन्‍्नों का वजूद बगैर देखे माना जा ._ 
सकता है तो जादू कौन सी ऐसी अनहोनी चीज़ है कि इसका इन्कार किया जाये। इस दुनिया में अरबों खरबों 
जरासीम हर वक़्त ज़िन्दगी ओर मौत में दरबील रहते हैं, न वह नज़र आते हैं और न उनका अमल, मगर साइंस 
की दुनिया उनको तस्लीम करती है। अगर इससे कोई ख़िलाफ़े अक़्ल बात लाज़िम नहीं आती तो जादू या 
. जिन्‍न व शयातीन को तस्लीम करने से कोन सा इस्तेहाला लाजिम आ जायेगा? 


बाब : (8) जादू काबयान | बयान 
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(4083) हज़रत सफ़वान बिन अस्साल (५&) से 
मरवी है कि एक यहूदी ने अपने साथी से कहाः 
आओ उस नबी के पास चलें। उसके साथी ने उससे 
कहा: उसे नबी न कहो। अगर उसने तेरी बात सुन 
ली तो उसकी आँखें चार हो जायेंगी। फिर वह दोनों 


. ससूलुल्लाह ($४) के पास आये और आपसे 'नौ _ 


वाज़ेह आयात' के बारे में पूछा। आपने उनसे 


फ़रमाया: (अल्लाह तआला के साथ किसी को 


शरीक न बनाओ। चोरी न करो। ज़िना न करो। 


किसी क़ाबिले एहतिराम जान को नाहक़ क़त्ल न 


-करो। किसी बेगुनाह शख़्स को (नाहक़ सज़ा 
दिलवाने के लिये) सम़ाहिबे इक़्तेदार के पास न ले 
जाओ। जादू न करो। सूद न खाओ। किसी पाक 
दामन पर इल्ज़ाम न लगाओ ओर जंग के दिन 


मेदाने जंग से न भागो। ओर ऐ यहूदियों! ख़ास 
तुम्हारे लिये ये हुक्म हे कि तुम हफ़्ते के दिन (की 
ताज़ीम) के बारे में (अल्लाह तझला के हुक्म से). 
तजावुज़ न करो।' चुनांचे उन दोनों ने (ये सुन कर) 


आपके हाथ ओर पाँव चुमे ओर कहा: हम गवाही 
देते हें कि यक़ीनन आप नबी हैं। आपने फ़रमाया: 
'फिर तुम्हें मेगा मुतीअ बनने से कोन सी चीज़ 
माने है?! उन्होंने कहा: हज़रत दाऊद (888) ने 
दुआ फ़रमाई थी कि हमेशा नबी उनकी नस्ल से 


आये, और हम डरते हें कि अगर हमने आपकी 


पेरवी की तो यहूदी हमें क़त्ल कर देंगे। 
(4083) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
2733, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3547 
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फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत की सेहत और ज़ुअफ़ में इख़्तिलाफ़ है, ताहम बगर्ज़ 
तफ़हीमे हदीस़ चन्द ज़रूरी वज़ाहतें हाज़िरे ख़िदमत हैं: उसकी आँखें चार हो जायेंगी' यानी वह बहुत 
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2023 पा फक्रा 
ख़ूश होंगे क्योंकि ख़ूशी इन्सान की कुव्वतों में इज़ाफ़ा करती है। ये एक मुहावरा है।(2) “वह दोनों 
रसूलुल्लाह ($8) के पास आये और आपसे 'नो वाज़ेह आयात' के बारे में पूछा।' इन आयाते बय्यिनात 
से क्‍या मुराद है? आयात जमा है आयतुन की। इसके कई एक मनी हैं, जैसे: किसी चीज़ की ज़ाहिरी 
_अलामत, निशान, ख़ास निशान, डरबरत, सामाने इबरत, ज़ात, जमाअत, कुअनि मुकद्दस का एक. 
 जुम्ला या चन्द जुम्ले जिनके आख़िर में वक़्फ़ (गोल दाइरा) होता है। इसी तरह मोजिज़ा भी आयत 
कहलाता है ओर हर वह कलाम जो लफ़्ज़न दूसरे कलाम से मुन्फ़सिल और जुदा होता है उस पर भी 
उसका इत्लाक़ होता है। ये महसूसात पर भी बोला जाता है और माक़ूलात पर भी जिस तरह कि 
अलामतुत्तरीक और अल्हिकमुल वाज़िह वगैरह। इस जगह हदीस में इससे क्या मुराद है, अहकाम या _ 
मोजिज़े? अगर तिस्झा आयात बय्यिनात से मुराद अहकाम हों, फिर तो हदीस़ में कोई इश्काल बाक़ी 
नहीं रहता क्‍योंकि उन यहूदियों को सवाल का जवाब देते हुये रसूलुल्लाह (%) ने इरशाद फ़रमाया: 
-'शिर्क न करो, चोरी न करो, किसी को नाहक़ क़त्ल न करो, जादू न करो, ज़िना न करो, सूद न खाओ, 
किसी बेगुनाह पर जुल्मों व ज़्यादती या उसे क़त्ल कराने के लिये हाकिम व सुल्तान के पास न ले जाओ 
. वगैरह, यानी आपने उनके सवाल के जवाब में अहकाम ज़िक्र फ़रमाये हैं। चूंकि सवाल व जवाब में 
मुताबिक़त है, लिहाज़ा कोई इश्काल बाक़ी नहीं रहता। 
लेकिन यहाँ आयाते बय्यिनात से मुराद अहकाम नहीं बल्कि मोजिज़ात हैं। एक तो इसलिये कि मुसनद 
. अहमद और जामेअ तिर्मिज़ी की रिवाग्रात में इसकी तसरीह मौजूद है। क्‍ 





.... मुसनद अहमद की रिवायत में है कि उन दोनों (यहूदियों) ने आयते मुबारका (व लक़द आतेना मूसा 


_तिस्आ आयातिम्‌ बस्यिनातिन) (बनी इस्राईल अल इस्रा 77/07) के बारे में सवाल किया। जामेअ 
तिर्मिज़ी की रिवायत में भी इस किस्म की तस़रीह है। देखिये: (अल मौसूआ अल हदीसिया, मुसनद 
इमाम अहमद बिन हम्बल: 30/22, हदीस: 8096, व जामेअ तिर्मिज़ी, तफ़्सीरुल कुर्आान, बनी 
इस्राईल, हदीस: 344) बहरहाल इससे वाज़ेह होता है कि उनका सवाल अहकाम की बाबत नहीं था 
बल्कि उन नो. मारूफ़ और अहम मोजिज़ात के मुताल्लिक़ था जो मूसा (४४७) को अता फ़रमा कर 
फ़िरऔन और उसकी फ़ासिक व फ़ाजिर क़ौम की तरफ़ भेजा गया था और इन मोजिज़ात से मुराद हैं: 
अस़ा, यद बैज़ा वगैरह। एक मक़ाम पर कुर्आान मजीद में इसकी सराहत कुछ यूँ फ़रमाई गई है। 

इरशादे बारी है: (व अल्क़ि अस़ाक ....... ) (अन्नमल: 27/0-2) 


. इस मक़ाम पर नी में से सिर्फ़ दो मोजिज़े मज़्कूर हैं, बाक़ी मुफस्सल तौर पर सूर-ए-आराफ़ में बयान 
फ़रमाये गये हैं। इरशादे बारी है: (व लक़द अखज़ना ......) (अल आराफ़: 7/30-33) वैसे मूसा 
(8४8) को इन नौ मोजिज़ात के अलावा और भी कई मोजिज़े दियें गये थे, जैसे: पत्थर पर मारने से पानी 
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... के चश्मे जारी होना, बादलों का साया करना और मन व सलवा नाज़िल करना वगैरह जो मिम्न से निकलने 
. के बाद ही इस्राईल को दिये गये। इस तफ़्सील से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि सवाल मोजिज़ात 
ही के बारे में था, न कि अहकाम के बारे में। दूसरी बात ये भी है कि मूसा (७४8) को फ़िरऔन की तरफ़ 
ही भेजा गया था जैसा कि कुर्आान मजीद में इसकी वाज़ेह तौर पर तस़रीह मौजूद है। अगर इन नो वाज़ेह 
' आयात से मुराद अहकाम हों तो इससे फ़िरऔन और उसकी क़ौम पर कोई हुज्जत ही स़ाबित नहीं होती। 
असल बात तो फ़िर२औन और उसकी क़ौम से मूसा (8४8) की नबुबत व रिसालत तस्लीम कराना, और 
उन्हें उन पर ईमान लाने पर आमादा करना था। अगर उनसे मुराद अहकाम हों तो उससे अस़ल मक़स़द _ 


ः हासिल नहीं होता, यानी मूसा (४५४: ) की नबुब॒त व रिसालत का इस्बात ओर मुन्किरीन की तर्दीद। 


अब रहा ये इश्काल कि सवाल तो था मोजिज़ात की बाबत जबकि जवाब में अहकाम इरशाद फ़रमा दिये _ 
गये। इसकी क्या वजह? अल्लामा सिन्धी (4४४ ) ने इसका जवाब ये दिया है कि यहूदियों के सवाल का. _ 
जवाब देते हुये रसूलुल्लाह (%) ने उन मशहूर मारूफ़ नो मोजिज़ात ही का ज़िक्र फ़रमाया था, किसी 
वजह से रावी ने उनका जिक्र नहीं किया, बल्कि उसके बाद उन आम अहकाम का ज़िक्र कर दिया जो 
तमाम अक़वाम व मिलल के लिये वाजिबुल अमल हें। तौरात में भी ये सब अहकाम मज़्कूर हैं। इमाम _ 
इब्ने कसीर (4४8 ) ने फ़रमाया है कि इस हदीस के एक रावी अब्दुल्लाह बिन सलमा के हाफ़िज़े में 
ख़राबी है जिसकी वजह से उस पर जवाब ख़लत मलत हो गया है और. उसने नो मोजिज़ात उन दस 
कलिमात को बना दिया है जो तौरात में मज़्कूर हैं लेकिन ये फ़िरऔन पर हुज्जत क़ाइम करने और मूसा 
(9४8) की नबुब॒त व सदाक़त की दलील नहीं बन सकते। तफ्सील के लिये देखिये: (तफ़्सीर इब्ने कस़ीर, 
तफ़्सीर सूरह बनी इस्राईल, तहत आयात: 0, व ज़ख़ीरतुल उक्बा, शरह सुनन नसाई, अल मुहारबा, 
हदीस: 4083, वत्तालीक़ातुस्सल्फ़ियो अला सुनन नसाई, अल मुहारबा, हदीस: 4083) 

बिला शुब्हा मज़्कूरा तफ़्सील से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नो वाज़ेह आयात' से मुराद: अस़ा, यद 
_बेज़ा, क़हत, फलों की कमी, तूफान, जूएँ, टिड्डियाँ, मेंडक और ख़ून हैं। वैसे इनके अलावा हज़रत मूसा 
(४५४) को और मोजिज़े भी दिये गये थे मगर उनका ताल्लुक़ बनी इस्राईल से है न कि आले फ़िरओन से। 
ये तफ़्सील तो थी नौ वाज़ेह आयात की बाबत। अब बाकी रह गई दसवीं चीज़, यानी जो सिर्फ़ यहूदियों 
के साथ ख़ास है, दूसरा कोई भी उसमें उनका शरीक नहीं, तो उससे मुराद, जेसा कि कुर्जान व हदीस़ से 

. वाजेह होता है, हफ़्ते की ताज़ीम करना है और वह ताज़ीम भी स्रिर्फ इसी हद तक मालूम होती है कि 
हफ़्ते के दिन मछली का शिकार न करें ओर डंञ्। चूंकि बाक़ी नौ अहकाम तमाम मिलल व अक़वाम में 

. मुश्तरक हैं जबकि ये दस्वाँ हुक्म सिर्फ़ यहूदियों के लिये था, इसलिये फ़रमाया गया कि 'ऐ यहूदियों! 
तुम्हारे साथ ख़ास है, दूसरा कोई इसमें तुम्हाश शरीक नहीं। बल्‍्लाहु आलम! 
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है काफ़िरों से लड़ाई और जंग का बयान ५ )। (॥०४$ 04 | 
(3) 'स़ाहिबे इक़्तेदार के पास न ले जाओ' ताकि उसे किसी झूठे मुक़द्दमे में फैसा कर नाहक़ सज़ा _ 

दिलवाओ या उसे क़त्ल करवा दो, या उस पर किसी क़िस्म की ज़्यादती और जुल्म कराओ। (4) 
तजाबुज़ न करो' यानी उस दिन मछली का शिकार न करने के मुताल्लिक़। (5) 'हाथ और पाँव चूमे 
. मोहब्बत ओर प्यार में या बतौर एहतिराम बोसा देना एक फ़ितरी अम्न है। बच्चों और बुजुर्गों को बोसे 
दिये जाते हैं, अलबत्ता पाँव के बोसे में सज्दे से मुशाबिहत होती हैं, लिहाज़ा इससे इज्तेनाब किया... 
जाये। (6) 'नबी उनकी नस्ल से आये' इस बात से उनका मक़स़द ये मालूम होता है कि वह कहना... 





.. शुनननसाई बिमअफ 





. चाहते थे कि दाऊद (8६8) ने इसकी बाबत दुआ की थी कि उनकी नस्ल ही से नबी आयें, चूंकि आप... 


नबी हैं, लिहाज़ा आपकी ये दुआ क़बूल होगी, इसलिये हम उसी नबी के आने के मुन्तज़िर हैं और फिर 
हम उसी की इत्तिबां कंरेंगे। लेकिन यहूदियों का ये सरीह झूठ है, इसलिये कि ये नामुमकिन है कि 
सय्यदना दाऊद (७४8) जेसे जलीलुल क़द्गर नबी इंस क्रिस्म की कोई दुआ करें जबकि उन्हें ये भी इल्म॑ 
हो कि अल्लाह तआला ने ख़त्मे नंबुबत का ताज हज़रत मुहम्मद करीम ($8) के सर पर सजाना है। 
सय्यदना, दाऊद (8४8) पर यहूदिंयों का ये महज़ इफ़्तरा हैं क्योंकि वह तो तौरात व ज़बूर में ये पढ़ चुके. 
थे कि हज़रत मुहम्मद ($#६&) बतौर ख़ातमुन्नबिय्यीन मबऊस होंगे, ओर ये भी कि आप साबिक़ा 
अदयान व शरीयतों को मन्सूख़ करेंगे। इस सब कुछ के होते हुये दाऊद (8£8) ऐसी दुआ क्योंकर 
. फ़रमा सकते हैं। इसके अलावा ये दुआ अल्लाह तज़ाला की इस इत्तिला के भी ख़िलाफ़ है जो कि उसने 
हज़रत मुहम्मद ($%६) की शान व मर्तबे के मुताल्लिक़ अपने अम्बिया व रुसुल को दी है। वल्लाहु 
. आलम! मज़्कूरा बात यहूदियों में गलत मशहूर कर दी गई थी वरना ये बात अक़लन सही है न नक़लन। 
हज़रत दाऊद (8६8) से पहले भी अम्बिया मुख़तलिफ़ नस्लों से आये, बाद में भी। मुमकिन न था कि 
सारी दुनिया के लिये अम्बिया सिर्फ़ एक ही नस्ल से आयें। ये बात नबी की बस़ीरत से मख़फ़ी नहीं रह 
सकती थी, लिहाज़ा वह ये दुआ नहीं कर सकते थे। (7) 'क़त्ल कर देंगे! रसूलुल्लाह(%६) पर ईमान न 
लाने की दूसरी वजहं उन यहूदियों ने ये बयान की कि आप पर ईमान लाने की वजह से हमें जान का 
ख़तरा है, लिहाज़ा हम ईमान नहीं लति। उनका ये बहाना भी बिल्कुल भोंडा और गलत था क्योंकि 
अगर वह ईमान ले आते तो वह रसूलुल्लाह (#&%8) ओर आपके सहाबा(#) के साथ रहते, इसलिये 
बाक़ी यहूदियों को ये जुर्अत ही न हो सकती कि वह उन्हें इस्लाम क़बूल करने की वजह से क़त्ल करते? 
फिर ये बात भी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (:&) भी तो मोमिन बन गये थे, कया उन्हें कत्ल 
किया गया था जो उन्हें क्या जाता? ये भी उनका सरीह झूठ था। 
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_ (4084) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 2 ७६७ 4७ (७ 53 »४८ ७:४ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिसने गिरह $:2%% 5७७ ७४७ 3७& .;४ 
बाँधी ओर उसमें (पढ़ कर) फूँका, उसने जादू. :, 
किया। और जिसने जादू किया, उसने शिर्क किया. “खटी ७ ० 9४ ५* ' 24 
और जिस शख़्स़ ने कोई (शिर्किया) चीज़ गले में. ««« «0 ०» ५0 ०.०; ०७ ०७ 
लटकाई, उसे उसी के सुपुर्द किया जायेगा। ..._॒ ६५ <<& 2050 08 कक गे 
(4084) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अदी फ़िल्कामिल 5०5 39 48 >. १5 #- 48 
फ़िज्जुअफ़ा: 4/648, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3542. 

्् वी 53 ६५ 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये रिवायत तालीक़ वाले जुम्ले के अलांवा ज़ईफ़ है लेकिन मसले की 
तफ़हीम के लिये कुछ ज़रूरी वज़ाहत दर्ज ज़ेल है। 'जिसने गिरह बाँधी' जादूगर उमूमन गिरहें बाँध कर 
जादू किया करते हैं, इसलिये गिरह का ज़िक्र फ़रमाया, वरना जादू किसी भी तरीके से किया जाये, वह 
जादू ही है। अगर जिनन व शैतान से मदद तलब न की जाये और ऐसे कलिमात इस्तेमाल न किये जायें 
जिनको मझानी व मफ़हूम मालूम न हों तो वह जादू नहीं, ख़बाह कोई गिरह भी बाँधे। (2) “जिसने जांदू 
किया, उसने शिर्क किया' क्योंकि जादू में लाज़िमन गैरुल्लाह, जैसे: जिन्‍न व शैतान से मदद हासिल 
की जाती है। उन्हें पुकारा जाता है। इसलिये जादू शिर्क को मुस्तलज़िम है। (3) 'जिसने कोई चीज़ 
लटकाई' उस दौर में काहिन कोई चीज़ पढ़ फूँक कर दे देते थे कि इसे गले में लटका लो, फ़ायदा होगा। 
. चूंकि काहिन मुश्धिक थे और शिर्किया कलिमात ही पढ़ते थे, लिहाज़ा उससे रोक दिया गया। ऐंसा दम 

भी मना है और ऐसा तीलीक़ भी। लेकिन क्यो कुर्जान मजीद या दुआओं या अच्छे कलिमात को इलाज 
के लिये इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं? यक़ीनन ये जायज़ है। रसूलुल्लाह ($£) से कुर्आान मजीद 
. और अच्छे कलिमात को अपने और दूसरों के लिये बतौर इलाज इस्तेमाल करना साबित है। लेकिन दम 
की सूरत में। रहा मसला कुर्जान व हदीस़ पर मबनी दुआओं से तहरीरकर्दा तावीज़ या तालीक़ का कि _ 
. आया वह भी मसनून है? तो इसका जवाब ये है कि नबी-ए अकरम ($%) से तावीज़ लिखना साबित 
. नहीं। अलबत्ता मुहक्लिक़ीन अहले हदीस व फुक़हा का मौक़िफ़ है कि जिस तरह कलामुल्लाह और 
मन्कूल दुआओं और गैर शिर्किया कलिमात के साथ दम जायज़ है, उसी तरह उनसे तावीज़ लिखना भी 
जायज़ है। लेकिन इन दोनों के माबैन ये फ़र्क़ ज़रूर रहेगा कि दम करना मसनून और तावीज़ लिखना गैर 
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काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान [६ ) | ॥0//# 06 |. 


मसनून होगा, इसलिये इस मसले में इफ़शत व तफ़रीत दुरुस्त नहीं। न तो मुत्लकन कुर्आनी-आयात पर 
मुश्तमिल तावीज़ को लटकाना हराम और शिर्क कहा जाये और मज्हूलुल मआनी और मशकूक 
इबारात या गैरुल्लाह को पुकारने वाले कलिमात पर मुश्तमिल तावीज़ लिखे जायें, लिहाज़ा दम करना 
अगरचे अमले मसनून और कुर्आानी आंयात व दुआए मासूरा के साथ तावीज़ लिखना मशरूत तौर पर 
जायज़ है, ताहम अह्वत और अक़रब इलल्हक यही बात है कि तावीज़ लिखने और लटकाने से 
एहतियात की जाये। वल्‍लाहु आलम! 


| अहले किताज केजाटिंका बयान... बाब: (20)... 
अहले किताब के जादूगरीं का बयान 










. (4085) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (#) से मरवी | $& .5.:॥ ८३ 5& 0७:2| 
है कि एक यहूदी शख़्स ने नबी ($६) पर जादू कर. 
दिया। आप उसकी. वजह से कुछ दिन बीमार से. < हो 
रहे। फिर हज़रत जिब्नईल (8८४) आपके पास "८७ कल 9 2४ 4 - “के कह - 
आये ओर फ़रमाया: एक यहूदी ने आप पर जादू... ७5० “४७3 4४४ 4४ /-> ४ #६« 
कर दिया है। उसने कुछ गिरहें देकर फुलां कुएँ में. ४5७ ७४ 20 5555 >,॥ग 
रख छोड़ी हैं। रसूलुल्लाह (%) ने कुछ स़हाबा हा वा ५2 
भेजे। उन्होंने उन गिराहों को निकाला ओर उनको... 39 || वह (० श्र5 
आपके पास लाया गया तो रसूलुल्लाह (%६) इस. 77 ४ कल ; 5 रे, 
तरह उठ खड़े हुये जेसे किसी ऊँट का घुटगा खोल. “४ #+ १४४ ५८५० ४०2४ 53 ४ 
दिया जाये। फिर न तो आपने उस यहूदी से उसका. ४ #&४5 ७४४:०८८७ 3 4: 
ज़िक्र किया और न उस (यहूदी) ने कभी आपके ०५५ ५०० ०॥॥ (० 20 ०,०५ ८७४ 
क्‍ चेहरे पर इसका कुछ अस्नर पाया। 8 55 ७७ 0७ 5५ ५५ (5 
. (4085) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3543. 
फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत मुख़तस़र है। सहीह बुख़ारी में ये रिवायत हज़रत आयशा(.#) से 
तफ़्सील के साथ मरवी है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3268) (2) ये जादू एक मशहूर यहूदी 
जादूगर लबीद बिन आंस़॒म मलऊ़न ने यहूदियों के पुरज़ोर इस़रार पर तीन दीनार के ऐवज़ किया था। और 
ये माहे मुहररम 7 हिजरी की बात है। उसने आपकी कंघी और आपके बाल एक यहूदी लड़के की मारिफ़त 
. हासिल किये और उनको जादू के लिये इस्तेमाल किया। उसका मक़स़द (ख़ाकम बदहन) आपको ख़त्म 


९ 


५4५७ व ५ ८.०४ प्र ८4८2) ४८० 


53 4९६३ 2 ०) 03 32% ४. | 
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रे 64004 ४ 
करना था मगर वह नाकाम रहा। (3) 'कुछ दिन बीमार से रहे' इस जादू का अस़र आप पर गैर मरई रहा 
.. यानी आम लोगों को महसूस न होता था लेकिन आप पर इसके असरात यूँ ज़ाहिर हुये कि आप कुछ उमूर 
में मुतरदिद होने लगे, आया मैंने ये काम किया है या नहीं वगैरह? हुसूले वहय या इब्लागे शरीयत में... 
क़तअन आप पर ये जादू असर अन्दाज़ न हुआ, जैसा कि मुख़तलिफ़ रिवायात का जायज़ा लेने से मालूम 
होता है, और आप ज़रा परेशान से रहने लगे थे। दरअसल आपकी रूहानी कुव्वत जादू की कुव्वतों का 
मुकाबला करती थी। ओर मुक़ाबला की सूरत में ऊपर दिये गये अस़रात लाज़िमी थे। (4) 'कुछ सहाबा 
भेजे' दीगर रिवायात में सराहत है कि आप ख़ुद भी तशरीक ले गये थे। मतलब ये है कि पहले अपने कुछ 
सहाब-ए-किराम (.&) को भेजा और फिर ख़ुद आप भी तशरीफ़ ले गये। उस कुएँ से जादू वाली चीज़ें 
निकाली गई और आपने मुअग्विजतैन (कुल अऊ़ज़ुबिरब्बिल फ़लक़) और (कुल अऊ़जुबिरब्बिन्नास) 
पढ़ कर जादू की गिरहों को खोला। ग्यारह गिरहें थीं और इन दोनों सूरतों'की आयात भी ग्यारह हैं। आप 
एक एक आयत पढ़ते जाते थे और गिरहें खुलती जा रही थीं। गिरहों का खोलना था कि आप बिलकुल 
तन्दुरुस्त हो गये। (5) घुटना खोल दिया जाये' तो वह बड़ी चुस्ती से खड़ा हो जाता और इधर उधर 
भगता दौड़ता है। (6) आपने उस यहूदी या दूसरे यहूदियों से इंसका तज्किरा न फ़रमाया बल्कि आम 
. लोगों में भी मशहूर न किया गया ताकि यहूदी ये समझें कि हमारे सख़त तरीन जादू का भी कोई असर नहीं 
. हुआ ओर वह नाउम्मीद होकर आपका पीछा छोड़ दें। अगर आप इस बात को उछालते तो उनको पता चल 
जाता कि आप पर कुछ न कुछ अस़र हुआ है, लिहाज़ा वह मज़ीद सरगर्मी के साथ इससे भी बड़ा जादू 
करने की कोशिश करते। (7) बाब का मक़स़॒द ये है कि आपने जादू करने वाले को कोई सज़ा नहीं दी। 
कुछ लोगों ने कहा है; ये इसलिए कि वह मुसलमान नहीं था बल्कि यहूदी था। और हुदूद मुसलमानों के 
लिये हैं। लेकिन ये इस्तेदलाल सही नहीं। सही बात ये है कि अगर जादूगर के जादू का कोई सबूत मिल 
. जाये और उसने किसी का नुक़स्नान किया हो तो उसे सज़ाः दी जायेगी, ख़वाह काफ़िर, यानी यहूदी हो या 
कोई ओर। (8) जादू को किताबुल मुहारबा में ज़िक्र करने की वजह ये है कि जादू कुफ़ है। अगर कोई 
मुसलमान करेगा तो वह मुर्तद समझा जायेगा और उस पर सज़ा-ए-इर्तिदाद नाफ़िज़ की जायेगी, यानी 
अगर वह तौबा न करे तो उसे क़त्ल कर दिया जायेगा। गैर मुस्लिम अगर जादू करे और उससे किसी को 
क़त्ल कर दे तो उसे क्िस्नासन क़त्ल कर दिया जायेगा। और अगर उसने किसी का सिर्फ़ नक़सान किया हो 
तो उससे वसूली की जायेगी, और उसे क़ैद वगैरह भी किया जायेगा ताकि मुआशरा उसके मुज़िर असरात . 
और मफ़ासिद से महफूज़ रह सके। (9) कुछ हज़रात ने रसूलुल्लाह (:$४) पर जादू वाली रिवायत को रद्द 
किया है, हालांकि ये रिवायत सहीहैन में क्रतुअन साबित है। किसी मुहद्दिसि या फ़कीह ने इसकी सनद या 
मतन में कोई ख़राबी नहीं समझी। न इसे अक़्ल, कुर्जान या शाने रसूल(%) के ख़िलाफ़ समझा है। कुछ. 
मुतकल्लिमीन और मुतकब्बिरीने हदीस को ये ख़ल्जान हुआ कि 'ये हदीस़ शाने नबुब॒त के मुनाफ़ो है।' 
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(५:83 
हालांकि तबीयत का ढीला पड़ जाना वगैरह किसी लिहाज़ से भी शाने नबुवत के ख़िलाफ़ नहीं। आपको 
बुखार चढ़ता था, सर दर्द होता था, बुढ़ापा तारी हुआ। अगर ये जिस्मानी अवारिज़ शाने नबुव॒त के मुनाफ़ी 
नहीं तो ऊपर दिये गये अस़रात क्यूँ मुनाफ़ी हों? कुछ समझते हैं कि अगर आप पर जादू का अस़र माना 
जाये तो गोया आप पर काफिरों को गल्बा हासिल हो गया, हालांकि काफ़िरों के हाथों आप ज़ऱ्मी हुये, 
जहर खिलाया गया। अगर उससे कुफ़्फ़ार को गल्बा हासिल नहीं हुआ तो ऊपर दिये गये अस़रात से कैसे 
गलबा हासिल हो गया? ग़ल्बा तो तब होता अगर यहूदी अपने मक़स़॒द में कामयाब हो जाते। कुछ हज़रात 
ने आप पर जादू को आयते करीमा: (इन तत्तबिऊ़न इल्ला रजुलन मस्हूरन) (बनी इस्राईल: 7/74) के 
ख़िलाफ़ ख़याल किया है क्योंकि ये तो काफ़िरों का दावा था कि आप जादूजदा हैं। ओर कुफ़्फ़ार का 
आपको जादू ज़दा कहने से मतलब ये था कि आप जो दीन पेश कर रहे हैं, ये किसी जादू का असर है 

_ जबकि इस हदीस में जिस जादू का ज़िक्र है, वह किसी काफ़िर शख़्स ने किया था और उसने आप पर 
... स़रिर्फ जिस्मानी असर किया था जो कि आम आदमी को महसूस भी नहीं होता था। इससे न आपके दिमाग़ 
. पर कोई असर पड़ा और न कोई तालीमात मुतास्सिर हूईँ। ऐसे असरात तो बीमारी की बिना पर भी हो 
सकते हैं। अगर बीमारी तारी हो सकती है तो इन असरात में कया हर्ज है? बल्कि आप पर जादू का अस़र 
होने से ये साबित हो गया कि आप जादूगर नहीं क्‍योंकि जादूगर पर जादू का अस़र नहीं होता, लिहाज़ा 
काफ़िरों के इस इल्ज़ाम की तर्दीद हो गई कि आप जादूगर हैं। सही बात यही है कि जादू का असर किसी 
पर भी हो सकता है, अलबत्ता जादू कुफ़ हे और अगर कोई ख़ास मस़लिहत न हो तो जादू करने वाला 
वाजिबुल क़त्ल है। यही अहले सुन्‍्नत वल जमाअत का मस्लक है। वल्‍लाहु आलम! 


ह छः : (2१) जिस शख़स़ का माल छीनने | 
की कोशिश की जाये वह क्‍या करे? | क्या करे? | 


(4086) हज़रत क़ाबूस के वालिद मोहतरम ६८ ५६.७ ४ 5.॥ ८; 5७ ७:७० 
हज़रत मुख़ारिक़ (#) से रिवायत है कि एक. :& ५६ ,2५.. ८८ ०४) ..! 
आदमी नबी ($%६) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ | । 
और कहा: एक शख़्स़ मेरे पास आता है और मेरा... £* &/ जति0 जी हज अर 
माल छीनना चाहता है। (तो मैं क्‍या करूँ?). »& ७४ £7#5 € (४-७ १४५ 4 _/-० 
आपने फ़रमाया: 'उसे अल्लाह तआला का 5 ७४७ ४०८ 3 45८ 
वास्ता देकर नस्नीहत कर (उसकी वईद से डरा) 

कसम कर बयान ८४५.. ८६७ ०७ >#)0| ४ ७-७ ०७ 
उसने कहा: अगर वह नम्तीहत न माने तो? आपने हहिकीर हक 
फ़रमाया: 'अपने आस पास के मुसलमानों से. ४ ०“ 9 हे को अर पल 






ह 0७७८४ ५८ ्ु ह 











5/7€//६7 ध/7 
22625 62०26 737 





है २003 0, 
मदद हासिल कर।' उसने कहा: अगर मेरे आस ॥६६ 5552 ८१8 5९६५ <&.:5 ०७ 
. पास कोई मुसलमान न हों तो? आपने फ़रमाया: आल 

'हाकिम से मदद तलब कर।' उसने कहा; अगर॒ “* 5 0 8 क्‍ 
हाकिम भी मुझ से दूर हो? फ़रमाया: 'फिर अपने. “५५ छल ०दएं ४४ 3 १४४ 4! 
मांल की हिफ़ाज़त के लिये लड़ाई कर यहाँ तक ४38 ०७ . "५0५ ४:४5 " ४७ . »५ 
2 ( ॥3० एक हक को में शहीद बन :, ४५ ६७ ५2७ 3५८०७ " 08 < 
जाये या अपने माल को बचा ले। ८८ (४८ 202८] 

. (4086) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: कक ० कं 7 की लक 
5/294, सुनन अल कुब्रा लिननसाई; 3544, # ४ 2४ 5 उन्नत 5. 
मुस्लिम, हदीस: 60 वगैरह... .. 350) ५४55७ ०७ . " ५४: 
| द 5० ७४53 ८5 20७ 595 (2७ " ४७ 
> "4५ &5 352) 45६5 
 फ़वाइद व मसाइल : () बाब के साथ हदीस की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है, वह इस तरह कि 
जिस शख़स़ से उसका माल छीना जा रहा हो, उसके लिये दिफ़ा करना जायज़ है। (2) इस हदीस से 
मालूम हुआ कि दिफ़ा करना अगरखचे दुरुस्त है,ताहम ये काम तदरीजन करना ज़्यादा बेहतर है, यानी... 
पहले डाकू वगैरह को अल्लाह तआला की पकड़, उसके मुवाख़िज़े और अज़ाब से डरायां जाये। अगर 
उसका अस़र न हो तो आस पास के मुसलमानों से उसके ख़िलाफ़ मदद ली जाये। ये भी मुमकिन न हो 
_तो हाकिमे वक़्त से मदद तलब की जाये। जब कोई ओर चार-ए-कार न हो तो लड़ना और उसे क़त्ल 
करना या उसके हाथों शहीद होना जायज़ है। हाँ, इस मुक़ाबले में अगर डाकू और लुटेरा मारा जाये तो 
उसका ख़ून ज़ाया है। अपना दिफ़ा करने वाले शख्स से न तो क़िसास लिया जायेगा और न उस पर 
किसी क़िस्म की कोई दियत वगैरह ही आयेगी। वललाहु आलम! (3) इस हदीस शरीफ से वाज़ेह तौर 
पर ये भी मालूम हुआ कि लड़ाई करना आख़री चार-ए-कार है। इससे पहले हर मुमकिन ज़राये से 
लड़ाई से बचा जाये क्योंकि लड़ाई नुक़॒स़ान वाली चीज़ है, अलबत्ता अगर कोई चार-ए-कार न रहे तो 
... अपना माल बचाने के लिये लड़ाई की जा सकती है। उस दौर में अगर वह ख़ुद मारा जाये तो शहीद 
होगा, यानी अज़ीम स़वाब का मुस्तहिक़ होगा और अगर वह डाकू को मार दे तो उस पर कोई क़िस्ास्न, 
दियत या तावान आइद न होगा जैसा कि इससे पहले भी ये बयान हो चुका है। लेकिन लड़ाई से पहले ये 
देख ले कि मैं उसका हम- पल्‍ला भी हूँ? यानी मेरे पास भी अस्लहा वगैरह है। ख़ाली हाथ मुसल्‍लह 
आदमी से लड़ना हिमाक़त है। जान यक़ीनन माल से ज़्यादा क़ीमती है और कुर्जान मजीद का हुक्म है 
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काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान. (नई ) [00274 0 
कि अपने आपको ख़वाह मख़वाह हलाकत में न डालो' गोया लड़ाई वाजिब नहीं, जायज़ है बशर्ते कि. 
वह डाकू का मुक़ाबला भी कर सकता हो। फिर ज़िन्दगी, मौत अल्लाह के सुपुर्द है। अलबत्ता इज़्ज़त 
बचाने के लिये बे दरेग भी लड़ पड़े तो अज्र का मुस्तहिक़ होगा और मारे जाने की सूरत में शहीद होगा। 
(4) इस हदीस में जो शहीद कहा गया है इससे मुराद शहीदे मारका नहीं बल्कि आख़िरत में सवाब के 
ऐतबार से उसे शहीद क़रार दिया गया है, चुंनांचे ऐसे शख़स़ को गुस्ल भी दिया जायेगा और उसकी 
नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ी जायेगी। 


(4087) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है... ५5 «5 ७४७ ७ ६४ ७:४| 
कि एक आदमी रसूलुल्लाह (%&) की ख़िदमत में. , , 
 हाज़िर हुआ और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! गा हर ह 
फ़रमाइये अगर मेरे माल पर हम्ला कर दिया जाये. ० ४9 #४ ४७ व;# ७ | 
(तो कया करूँ?) आपने फ़रमाया: उन्हें अल्लाह ८४४ «५.५ ५०० «४ ० 40| 2५८: 


४ 9 / ह (६! 
७००४ 2६- 9: 39 (री ०2५६ 


ताला का वास्ता दे।' उसने कहा: अगर वहन ७ हि आय "| ५] ) 2 ८ 
मानें 2 * ॒ द >> हे .. $ न 09,०८ रँ हि 
मानें तो? फ़रमाया: 'फिर अल्लाह का वास्ता दे। | ३७ 0७ , " 0५ 455७ " (७ 


उसने कहा: अगर वह फिर भी न मानें तो? कु 4 हु # 
फ़रमाया: 'फिर अल्लाह तआला का वास्ता दे! ४ #४४5-." 
उसने कहा: अगर वह फिर भी मुस्लनिर हेंतो? ०७ . " 20५ <.55७ " 0७ . && |; 


आपने फ़रमाया: 'फिर उनसे लड़। अगर तू मारा [५ 3४ 8 " 3७ 65 ।॥ ३७ 

गया तो जन्नत में जायेगा ओर अगर तूने उन्हें मार कम छ 
ह थ (डरने डे ध्ि 

दिया तो वह आग में जायेंगे। द हा #+326:3 

(4087) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई: 3545 


फ़ायदा : वह आग में जायेगा' मक़सूद ये है कि उसके क़ंत्ल पर कोई तावान नहीं देना पड़ेगा बल्कि 
उसका ख़ून रायगां होगा। 


(4088) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है. ७५७ .ै «0॥ ,७ 58 45० ७:35| 
मजा 8 आम आह 
अलिया में हाज़िरहुआ और कहा: अल्लाह के. [, .. 5 , . ,. | (र्ड 
. रसूल! फ़रमाइये अगर मेरे माल पर हम्ला कर दिया. टी ०* टेक कर 9 लत ह् 
जाये तो? आपने फ़रमाया: (उनको अल्लाह का ७ ७5:» (४ ++ ८&)५०७। ०3:४० 





.. फ़ायदा 
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नाई बि मखफ् 
सुनन नझाई [69५05 


वास्ता दे।' उसने कहा: अगर वह (डाकू) न मानें? 


आपने फ़रमाया: 'फिर अल्लाह( ७& ) का 


वास्ता दे।' उसने कहा: अगर वह फिर भी न मानें 


तो? आपने फ़रमाया: 'तो फिर अल्लाह तआला 

का वास्ता दे।' उसने कहा: अगर वह फिर भी न 

मानें तो? आपने फ़रमाया: 'फिर उनसे लड़। अगर 
तू क़त्ल हो गया तो जन्नत में जायेगा और अगर 
तूने उनको मार दिया तो वह जहन्नमी होंगे।' 
(4088)तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/360 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3546, पिछली हदीस देखें 


फ़ायदा 


5| ८25 40 ०५०; ८ ०४ ०.५ 

" ५॥ ०८55 " ४ ७ ० 3.० 
" ५ 455७ " ७७ «5 |%४।| 3७ ४७ 
20५ 458७ " 3७ *5 ४8७ 08... 
3७ (08 " 0७ 6८ || ४ ७ 
" )0) ५७ <& 3॥ ;४४॥ ४ <. ७ 


जहन्नमी होंगे! डाकू, मुहारिबीन (अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ने वाले) में 


दाख़िल हैं। उसकी सज़ा क़त्ल भी हो सकती है। जब वह लड़ाई में मारा गया तो सज़ा पूरी हो गई। 
आख़िरत में भी जहन्नमी होगा क्‍योंकि बगैर तौबा, ऐलानिया शरीयत की मुख़ालिफ़त करता हुआ 
बेगुनाह मुसलमानों को क़त्ल करता हुआ मारा गया, इसलिये कुछ उलमा उसके जनाज़े के भी क़ाइल 


नहीं क्योंकि उसका जहन्नमी होना क़तई है। बललाहु आलम! 


बाब: (22) जो शख़्स़ अपने जावे... की 
हिफ़ाज़त करता हुआ मारा जाये 





(4089) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (.#&) से 


रिवायत हे कि मेंने रसूलुल्लाह ($६४) को फ़रमाते 


सुना: जो अपने माल को (डाकूओं वगैरह से) 


बचाने के लिये लड़ाई करे ओर मारा जाये तो वह 


शहीद हे। 


(4089) तख़रीज : (सनदं सही) सुनन अल कुब्रां 
लिन्नसाई: 3547 





५2८५०८:5 (७ :0/) ०५ 





शी 25 8 78% 27 0] 
3. 4० ८2७ ७-४७ ०४७ 4५ ४४५ 
०७ 3.० ३ *॥॥ २० ६० ७) 2 
“० ५॥॥ (2० 40 ०५०; <<.- 
४2७ १४४७ 533 ४७ ८७" ४४० ०७ 


की ७ >> आ 


१! जद हि 


'शहीद है' यानी शहीद की तरह उसकी भी मगफ़िरत हो जायेगी। उसे अज्रे अज़ीम हासिल 


होगा क्‍योंकि वह मज़लूम मारा गया। शहीद भी मज़लूम मारा जाता है। अलबत्ता उस पर शहीद फ़ी 
सबीलिल्लाह वाले अहकाम लागू न होंगे, जैसे: उसे आम मय्यत की तरह गुस्ल दिया जायेगा और 


5/7€//६7 7 
4५225 64०6 7537 





५208 $# 2 


उसका जनाज़ा पढ़ा जायेगा। मैदाने जंग के अलावा जिनको शहीद कहा गया है, उनका हुक्म भी यही है। 
हज़रत उमर (#) मज़लूम शहीद हुये थे मगर उन्हें गुस्ल दिया गया था और उनका जनाज़ा भी पढ़ा गया 
था। हज़रत अली और हज़रत उस्मान (:&) का मामला भी यही हुआ। 


(4090) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) 


बयान करते हें कि मेंने रसूलुल्लाह ($६£) को 


फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त 
में लड़ता हुआ मारा जाये, वह शहीद है।' 


(4090) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई: 3548. 


(409व) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 


आस़() से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($8) ने 


फ़रमाया: 'जो अपने माल की हिफ़ाज़त में 
मज़लूम मारा जाये, उसके लिये जन्नत हे।' 
(409) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
2480, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3549. 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 4089. 


(4092) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़स़ अपने माल की हिफ़ाज़त करता हुआ मारा 
जाये, वह शहीद हे। 

(4092) तख़रीज़ : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3550. 
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(4093) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) 
बयान फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (#६) ने 
फ़रमाया: 'जिस शख़्स का माल नाहक़ छीनने की 


कोशिश की जाये ओर वह लड़ता हुआ मारा जाये 
तो वह शहीद होगा। 


(इमाम नसाई (४४४४ ) ने फ़रमाया:) ये (रिवायत) 


ग़लत है। सुऔर बिन ख़िम्स की (इससे पहली) रिवायत 


दुरुस्त है। 
(4093) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 


[5 ७. 


आल शी ध् 7 कल ८४ 
बल तप 2 6 23 


. 40 5 &&« 4 4 >2 2८७८ ०: 3 
ह ५<.| (>> ( (की ७3८०५ ४८9>** (२ 


५ 49 53. ७ " ०४७ ॥.., 


"०६-४ 34४ 2७ ०५७ ला क्‍ 


००५ ८ ही | 
477, सुनन अल कुब्रा लिन्नुसाई: 355, तिर्मिज़ी: 420 >टए कर 2७ संडप पा तब 5 


फ़ायदा : इमाम नसाई (५४४४ ) का मक़स॒द है कि ये रिवायत बवास्ता अब्दुल्लाह बिन हसन, इक्रिमा ._ 
से सही है जैसा कि सुऔर बिन ख़िम्स ने बयान किया है, न कि बवास्ता अब्दुल्लाह बिन हसन अन 
इब्राहीम बिन मुहम्मद जेसा कि सुफ़ियान सौरी ने बयान किया है। लेकिन इमाम साहिब (4$/% ) का 
सुफ़ियान की हदीस़ को ख़ता कहना महल्ले नज़र है क्योंकि सौरी सिक़ा और हाफ़िज़ हैं और फिर वह 
मुन्फ़रिद भी नहीं बल्कि अब्दुल अज़ीज़ बिन मुत्तलिब ने उनकी मुताबिअत की है। इस रिवायत को 
इमाम तिर्मिज़ी (48४5 ) ने बयान किया है और हसन कहा है। गोया इस रिवायत में अब्दुल्लाह बिन 


हसन के दो उस्ताद हैं: इक्रिमा और इब्राहीम बिन मुहम्मद। और रिवायत दोनों तरीक़ से सही है। 
तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 32/73) 


(4094) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (.#&) से 


..मरवी है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जो 


शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त करता हुआ मारा 
जाये, वह शहीद है।।... 


(4094) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3552 


(4095) हज़रत सईद बिन ज़ेद (/&) से रिवायत 


है कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: “जो 
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सुनननसाई निर्न: 23 'काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान 





शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त करता हुआ मारा 
जाये, वह शहीद है।' ये (हदीस) मुख़्तस़र है। 
(4095) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीसः 
2580, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3553, बुख़ारी: 83.. 


(4096) हज़रत सईद बिन ज़ेद (:&) से मन्क़ूल 
है कि नबी (%६) ने फ़रमाया: 'जो आदमी अपने 
माल की हिफ़ाज़त करता हुआ लड़ाई लड़े (और 
मारा जाये) वह शहीद है।' 


(4096) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3554. 


(4097) हज़रत बुरेदा (:&) से रिवायत हे कि 


रपूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने 


प्राल को (डाकूओं से) बचाते हुये मारा जाये, वह 
बड़ है। 


(4097) तख़रीज 
लिन्नसाई: 3555 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


. (4098) हज़रत अबू जाफ़र से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी 
ज़ालिम के मुक़ाबले में मारा जाये, वह शहीद है।' 


इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (५४2 ) बयान करते 


हैं कि मुअम्मिल की (साबिक़ा) हदीस गलत है जबकि 


अब्दुर्रहमान की (यही) हदीस दुरुस्त है। 


(4098) तख़रीज 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3556 


(4५ 5 95६5६ 496 2 धर 
.. ०-४ (गण (डर. न 


आह हे कक 


27७ 
(सनद स़ही) पिंछली .हदीस देखें, 
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फ़ायदा : मुअम्मिल मुतकल्लम फ़ीह रावी है जबकि अब्दुर्रहमान बिन महदी स्िक़ा और मुत्क़न हैं। 
: अब्दुर्रहमान ने इस रिवायत को मुर्सल बयान किया है और मुअम्मिल ने इसे मौसूलन बयान किया है। 
यक़ीनन मुअम्मिल की रिवायत के मुक़ाबले में अब्दुर्रहमान की मुर्सल रिवायत महफूज़ ठहरती है। गोया ., 
इस रिवायत का मुअम्मिल की सनद से मुत्तसिल होना दुरुस्त नहीं। बेसे (अबू जाफ़र की) ये रिवायत _ 
(4098) सही है और मौसूलन भी साबित है और आगे (407 में) आ रही है। 


न : (23) जो शख़्स अपने हल के 
दिफ़ा में मारा जाये? क्‍ 






पल ५] हि. (9 (7) 





(4099) हज़रत सईद बिन ज़ेद (#) से मन्कूल ४५ ७४ ०४७ 6७ 5 ५.८ ७:४- 
है कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 'जो 
अपने माल की हिफ़ाज़त करते हुये मारा जाये, वह _ 
शहीद है। ओर जो अपनी जान बचाते हुये मारा 
जाये, वह भी शहीद है ओर जो शख़्स अपने घर. «59 >१ 40 »० - &* 5 तय 
: बालों के दिफ़ा में मारा जाये, वह भी शहीद है।।.. «0 हि के? 20/ ही अर कट मी 
_ (4099) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: |: ५)8 (88 ४ का 5 यह 


0. 268 
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5 4772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3557, देखें, हदीस़ः श्र 


है ९० 


4095, तिर्मिज़ी, हदीस: 42]... क्‍ 3# 45% 35% (७ 55 -५६६ 3 
द ५०४४ 345 ५8|535 55 55 -५५८ 
फ़ायदा : मक़स़द ये है कि जो जुल्मन मारा जाये, ख़बाह अपनी जान की हिफ़ाज़त करते हुये या माल की 


हिफ़ाज़त करते हुये या इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करते हुये या अहल व अयाल की हिफ़ाज़त करते हुये या दीन की ._ 
' हिफ़ाज़त करते हुये, वह शहीद है, यानी उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी। वह जन्नती होगा। वल्‍लाहु आलम! 





बाब: (24) जो शख़्स अपने दीन को | 
बचाने के लिये लड़ाई करे? _ 


_(400) हज़रत सईद बिन ज़ेद ($) से मरवी है. 5३ 5555: «35 & <&< 0: 
कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स . न 

लक से ५ आय आती हे 045 
अपने माल को (लुटेरों से) बचाते हुये मारा जाये, _ “24 97 ८ 
वह शहीद है। और जो शख़्स अपने घर वालों का 
दिफ़ा करते हुये मारा जाये, वह शहीद है। ओर जो. > “&# (छ <# ला < दकाओ। |. 
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काफ़िरों से लड़ाई और जंग का बयान (जाई ) | ॥0//# 6 


शख़्स अपने दीन की ख़ातिर मारा जाये, वह भी: ६५६ :८ ....६ १ ८८ १ अथ्ट 
_ शहीद है। ओर जो शख़्स़ अपनी जान बचाते हुये 
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मारा जाये, वह भी शहीद है।' क्‍ क्‍ 
(400) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, पिछली. ४०७ 4४०० />० 450 ०५०४ ०७०७ 
हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3558. 3050 85 8 68 5 057 


है 33 8 ६5 २६ >5 ०७ 59. 
००६४ 3 4४ 335 5 4५ ५६४ 
फ़ायदा : दीन की ख़ातिर' यानी किसी ने उसे धमकी दी कि अपना दीन (इस्लाम) छोड़ दे वरना तुझे 
_क़त्ल कर दूँगा। उसने दीन न छोड़ा, क़त्ल होना क़बूल कर लिया, तो वह शहीद है। उसकी शहादत में 
क्या शक है जबकि उसे शरअन इजाज़त थी कि वह ऐसी हालत में कलिम-ए-कुफ़ कह सकता हे बशर्ते 
कि दिली तोर पर ईमान इस्लाम पर पक्का रहे लेकिन उसने रुछ्सतत की बजाये अज़ीमत पर अमल किया। 


बाब : ( की | % लानक 
..__ख़ातिर लड़ाई करे? &५52४७ (० : ७०) ५ 


(404) हज़रत अबू जाफ़र (४७) बयान ४७ ,,७) >: ४५४5 5; :«४॥ ७:५। 
करते हैं कि में हज़रत सुवैद बिन मुक़रिन (+ के के ॥७ (७३४9 ,.:८ ८३ 4... ८6४७ 
पास बेठा था। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ($%) के 

ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने हक़ की ख़ातिर ५४४ १“ ०* 











फ्तर 


(लड़ता हुआ) मारा जाये, वह शहीद है। ८5 व 95 ७, + बी | 
(40) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्बबीर: 0७ ०७ _-*& .5 32. 55 ८७ 
7/86, 87, हदीस: 6454, सुनन अल कुब्रा लिनससाई.... ,.,, ,.. ... 
ह | दर ००५ ०४ >> 4०४| 
3559... ०४ “४ हे 
- । "६-४ 345 2००५० 333 2७ 


फ़ायदा : कोई ज़ालिम किसी मज़लूम का हक़ छीनना चाहता है और माल हवाले न करने की सूरत में 
उसे क़त्ल की धमकी देता है। मज़लूम को इजाज़त है कि उससे लड़ कर अपना हक़ बचा ले और अगर 
इस कोशिश में वह मारा जाये तो वह इन्दल्लाह शहीद होगा और अगर ज़ालिम मारा जाये तो उसका 
ख़ून जाया है। 
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हि धि : (26) जो शख़्स तलवार नंगी कं 
लोगों पर चलाये? 


 (402) हज़रत इब्ने ज़ुबेर (%) से रिवायत है. ७८६ 
कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: # जोश़्स | 2७ ७5७ 38 ड़ ० 5 (&8)॥ 
तलवार म्यान से निकाल कर लोगों पर चलानी 

' शुरू कर दे, उसका ख़ून ज़ाया है।' (उसका क़त्ल 
जायज़ है। उसकी कोई दियत होगी न क़िसास़) 
(402) तख़रीज : (सनद स़ही) अत्तहावी फ़ी मुश्किलुल 
आसार: 2/7, वलहाकिम: 2/59, व सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 3560, नुऐम: 4/27 

फ़ायदा : किसी भी मज़हबी, सियासी या मुआशरती इख़ितलाफ़ की वजह से किसी शख्स को ये हक़ 
हासिल नहीं कि वह मुसल्लह कार्यवाही करे। इसी तरह कोई शख़्स किसी गुनाहगार को भी क़त्ल नहीं कर _ 
सकता, ख़्वाह हालते गुनाह में पकड़ ले क्योंकि हुदूद का निफ़ाज़ हुकूमत का इख़ितियार है, अफ़राद का 
नहीं। अगर कोई अज़ ख़ुद ऐसी कार्यवाही करेगा, उसे क़त्ल कर दिया जायेगा, ख़बाह वह सच्चा ही हो। 
उसके बाद उसका मामला अल्लाह तझ्ञाला के सुपुर्द है। आज कल मज़हबी इख़ितलाफ़ात की बिना पर _ 
आपस में क़त्ल व ग़ारत करने वालों को ये हदीस़ मद्दे नज़र रखनी चाहिए, ख़्वाह वह कितना ही ख़्श नुमा. 
नारा क्यूँ न लगाते हों, जैसे: इस्मते सहाबा व अज़्वाजे मुतह्हरात या अहले बैत वगैरह। बल्‍लाहु आलम! 


(403) अब्दुरज़्जाक़ से भी ये हदीस़ उन्हीं. ७७9 0७ ६»2| ६४ 5७८॥ ७:| 





४... ०.) | (०४ ०. | 2) री व न | | 


४259; (० #५.2.०० हा 4 5 हे हे 5 (५००) 


५ 72“ 4 


७553. 


सपरगर हर 4६५ (६५१ 2 ह हि - 60 | 
अल्फ़ाज़ से मरवी है मगर उसने उसे मरफ़ूझ़ बयान ._ ४5 49 2८८) ६, 369 २१ 
नहीं किया। जा 
(403) तख़रीज : (सनद स़ही मोक़्ूफ़) सुनन अल - “>> 


 कब्रा लिन्नसाई: 356, पिछली हदीस देखें 


(404) हज़रत इब्ने ज़ुबेर (+%) बयान करते हैं 
कि जिसने (लोगों पर) अस्लहा सोंता, फिर उसे 
चलाना शुरू कर दिया तो उसका ख़ून ज़ाया है। 


(कोई मुआवज़ा होगा न उसका क़िस़ास़ ही लिया ._ 


जायेगा।) 


५०४५ ४ ४.७ ०७ 5; ४ ७:५७ 
(१) (४१ ०७ ४52» + (2 ही ८2. | 


डे ही *-०-०७ 4.०) ४० «2 प्थ्थ द 


(404) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 3562. 
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फ़ायदा : चलाना शुरू कर दिया' ख़वाह कोई क़त्ल हो या न मगर अस्लहा चलाने वाले की शरई सज़ा 
कत्ल है क्योंकि वह लोगों के क़त्ल के दर पे है। वललाहु आलम! 


(405) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
_रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (3६) ने फ़रमाया 
'जो शख़्स हम (मुसलमानों) पर हथियार उठाये 
बह हममें से नहीं। 


(405) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 7070, 


मुस्लिम, हदीस: 98, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3563. 


है। है. ८ (४ 3 *+ (२ ८] (5 
४0७ 3:5| 38 ,.5; :॥ ७ 


नी 
| 
| | 


35 85 4085 5८8 20॥7॥ 22८5 
० (०) | ०५७७७ 3| «४४२ ०२ ०५४5 
2७ 2० ८४ 8 5 ०४ १४४ 
५८ -+ ०७ ०५५ 

" (८५ ८५७ 63. 


0 2 ॥ 
(2१ 


फ़ायदा : 'वह हममें से नहीं! यानी ज़ाहिरन क्योंकि मुसलमानों को क़त्ल करना काफ़िरों का काम है 


.. ओर अगर वह ऐलानिया मुसलमानों को क़त्ल करता फिरता है जैसे डाकू या बागी तो वह मुहारिबीन में 


दाख़िल है। अलबत्ता अगर जज़्बात में आकर नादानिस्ता उससे अस्लहा के साथ क़त्ल स़ादिर हो जाये - 
तो वह काफ़िर न बनेगा बल्कि उस पर हालात के मुताबिक़ क़िस़ास़॒ या दियत का हुक्म लागू होगा। 
सज़ा मिलने के बाद माफ़ी मुमकिन है क्योंकि वह मुसलमान है। वल्‍लाहु आलम! 


_(406) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 


रिवायत है कि हज़रत अली (+&) ने, जब वह 


यमन के हाकिम थे, रसूलुल्लाह (#) की 
ख़िदमत में कुछ सोना भेजा जो अभी मिट्टी से 
'अलग नहीं किया गया था। आपने वह सारा सोना 
तक़्सीम फ़रमा दिया, अक़रझ बिन हाबिस 


हन्ज़ली को, जो कि बनू मुजाशेअ से थे, उयय्ना 


बिन बद्र फ़ज़ारी को, अल्क़मा बिन उलास़ा 
आमिरी को, जो कि बनू किलाब में से था ओर 
ज़ैद ख़ेल ताई को जो कि बनू नब्हान में से था। 
इस बात से क्रैश और अन्स़ार को गुस्सा आ 
गया। बह कहने लगे: आप नज्दी सरदारों को दे रहे 


प्र 


५५ हे ($ हल "(९८ - 8० ०० (४०2३ | 
(४.७ ०७ 33.5 ८० ५ >००४० हि 
१० 3४ ७७॥ ४७ .उ59॥ ०७ 


५६.५ ४: 
553 &/5्णी यू उछे ४४ 355 
(अर >>] (*४ हक ० 4४१० (3२ 52८ 


हि ४ ८ 8०)॥ >> 2०) ६3 ४७ 


टा (3० (डा ज् 2 | 
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क्‍ हैं और हमें छोड़ रहे हैं। आपने फ़रमाया: 'में उनकी 
तालीफ़े क़ल्ब करता हूँ।' इतने में एक आदमी 


आया जिसकी आँखें अन्दर को धँसी हुई, रुख़सार 


उभरे हुये, दाढ़ी घनी ओर सर मुण्डा हुआ था, वह 
कहने लगा: ऐ मुहम्मद अल्लाह से डर। आपने 
फ़रमाया: “अगर में ही अल्लाह का नाफ़रमान हूँ 


कै " काफिरों हु 9 (रा) ह 
१३३ फ़ेरों से लड़ाई और जंग का बयान (जाई ) (0०४४ # 9 





४ “4-5 - ४७ - 5५: «६ 
५8 42५६० «४ ७5 :2.०१॥ 
, " हु ६॥ " 0७ ७८८५ २४८ 
४) 55 > थी 2७ |; |:5७ 
8 059 ० 5 70525 


तो कौन अल्लाह की इताअत करेगा? उस 
(अल्लाह तआला) ने तो मुझे ज़मीन वालों पर 
. अमीन बनाया है (तभी तो मुझे नबुव॒त से 
. - सरफ़राज़ फ़रमाया है) लेकिम तुम मुझे 
अमानतदार नहीं समझते? ' चुनांचे हाज़िरीन में से 
एक शख्स ने उसके क़त्ल की इजाज़त तलब की 
लेकिन आपने इजाज़त न दी। जब वह आदमी । क्‍ 
चला गया तो आपने फ़रमाया: उसकी नस्ल से. >ब४ै ७5 55:58 ४7५७ 5+७८ 


॥| &0॥॥ ४० 2७ " ४७ ४॥ 9 २५७८ 
339 >222॥ (४ (5 (४ 4५.2: 

४4५3 ८] न >>) है| आर (29४2४ 
सा " ७ ॥ 5 ७४४ 


५ पं रे * 02: प्र पर घ० 
है| ७) हर | ७३) 4८ 3 >> हर (०9७ ७ 


(७४#+ * ट * ७ रु | 
५४77“ ७८ ४; 


. कुछ ऐसे लोग नमूदार होंगे जो क़ुअन पढ़ेंगे मगर (४ 5६,६६ 22५0 ८७» ० 
वह उनके हल्क़ से नीचे नहीं जायेगा। दीन से इस. धा5७ी॥ (४ 5,255 १५१) 
तरह साफ़ निकल जायेंगे जिस तरह तीर अपने हक के ( कि; ६४ हर 
शिकार से साफ़ निकल जाता है। वह मुसलमान - 7 2 ४ म७) फट! 


' को क़त्ल करेंगे। बुत परस्तों को कुंछ नहीं कहेंगे। 

. (अल्लाह की क़सम!) अगंर मैंने उन्हें पाया तो 

उन्हें क्रोमे आद की तरह क़त्ल कर दूँगा।'.._ 

(4406) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2579 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3564 

फ़वाइद व मसाइल : () बाब के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह बनती है कि मुसलमानों के 
- ख़िलाफ़ तलवार उठाने वाला वाजिबुल क़त्ल है। (2) इस्लाम की तरफ़ माइल कराने, और इस्लाम का 
गर्वीदा करने के लिये मुअछ्लिफतुल कुलूब लोगों को ज़कात दी जा सकती है जेसा कि रसूलुल्लाह(%) ने 
उनकी तालीफ़े क़ल्ब के लिये उन्हीं चार अफ़राद में सारा सोना तक़्सीम फ़रमा दिया। चूंकि वह चारों 
अफ़राद बड़े क़बीलों के सरदार थे। नो मुस्लिम थे। अभी ये रसूलुल्लाह ($६) की तर्बीयत से फैज़याब _ 
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सुनन नझाई ३ काफ़िरों से लड़ाई और जंग का बयान (जा ) | ॥७//४ 20 
नहीं हुये थे। ईमान दिल में जागुज़ी न हुआ था। इस क़िस्म के लोगों को माल मिल जाये तो बड़े ख़ूश होते 
हैं और वफ़ादार बन जाते हैं। माल न मिलें तो फ़ित्ना खड़ा कर देंते हैं। इर्तिदाद का भी ख़तरा होता है। 
(जैसे रसूलुल्लाह ($8) की वफ़ात के बाद हुआ।) इसलिए आपने उन्हें ख़ूब अतियात दिये। हुनैन की 
ग़नीमत से भी उन्हें सो सो ऊँट दिये और दीगर अतियात से भी नवाज़ा। आपका मक़स़द उनकी तालीफे 

- क़ल्ब था ताकि उनके दिलों में ईमान जागुज़ी हो जाये और वह पक्के मोमिन बन जायें। क़रैश व अन्सार 
. चूंकि ईमांन में पुछता थे, उनसे इस किस्म का कोई ख़तरा न था, इसलिये आपने उन्हें कुछ न दिया। (3) 
गुस्सा आ गया' ये गुस्सा भी कुछ नोजवानों को आया था वरना साबिकूने अव्वलून मुहाजिरीन व 
अन्सार से तो इसकी तवक्की भी नहीं की जा सकती थी। (4) इस हदीस शरीफ़ से मालूम होता है कि महज़ 
. कुरआन मजीद की तिलावत किसी शख़्स़ के मोमिन सादिक होने की दलील नहीं बन सकती जबकि वह 
कुअनि मुक़द्स के अमली तक़ाज़े पूरे न करे। (5) रसूलुल्लाह (%) इन्तेहाई मुतहम्मिल मिजांज और 
अफ़्वो दरगुज़र से काम लेने वाले अज़ीम इन्सान थे। बड़े बड़े बे अदब और गुस्ताख़ लोगों से भी स॒र्फ़े . 
नज़र फ़रमा जाया करते थे, बिल,खुसूस अपनी ज़ात की ख़ातिर किसी से भी इन्तेक़राम न लेते थे। (6) 
इस हदीस से ख़वारिज के साथ क्रिताल करने की मशरूईयत भी साबित होती है, ख़वाह उन्हें मुर्तद समझ 
कर उनसे क़िताल किया जाये या इमामे आदिल का बागी समझ कर किया जाये। (7) इस हदीस से 
ख़ारजियों की कुछ निशानियाँ भी मालूम होती हैं, जैसे: ज़ाहिरनं वह आम मुसलमानों की निस्बत बहुत 
ज्यादा इबादत गुजार होते हैं, और ये भी कि वह दूसरे लोगों के मुक़ाबले में मुसलमानों से बहुत ज्यादा _ 
अदावत भी रखते हैं। (8) इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि कुछ लोग बगैर क़स़॒द व इरादा के दीने 
. इस्लाम से निकल जाते हैं, हालांकि वह दीने इस्लाम पर किसी भी दूसरे दीन व मज़हबत को क़तअन 

: तर्जीह नहीं दे रहे होते। (9) रसूलुल्लाह ($&६) की तक़्सीम पर ऐतराज़ करने वाले शख़स़ का नाम हदीस़ 

: में जुल्खुवेसरा मज़्कूर हे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 360) बिला शुब्हा मोतरिज़ का ये ऐतराज़ 
गलत और ईमान के तक़ाज़ों के मुनाफ़ी है बल्कि उससे निफ़ाक़ मुतरश्शेह होता है। (0) इस मोतरिज़ 





. को क़त्ल करने की इजाज़त तलब करने वाले हज़रात जनाब ख़ालिद बिन वलीद और हज़रत उमर बिन 


ख़त्ताब (.&) हैं। सहीह बुख़ारी में इन दोनों के नामों की तसरीह है। देखिये: (हदीस: 3344, 360) 
(१) इस हदीसे पाक से उमर बिन ख़त्ताब और ख़ालिद बिन वलीद (.&) की अज़ीम फ़ज़ीलत व _ 
मन्क़बत भी मालूम होती है कि वह दोनों रसूलुल्लाह ($£) के गुस्ताख़ को क़त्ल करने पर तैयार हो गये। 
 (१2) 'हल्क़ से नीचे न जायेगा' यानी कुर्जान की समझ हासिल न होगी। सिर्फ़ पढ़ने से इल्म व हिकमत 


... का हुसूल नहीं हो जाता बल्कि उसके साथ साथ अल्लाह तञआला की तौफ़ीक़ का होना भी ज़रूरी है। 


. (१3) 'स़ाफ़ निकल जाता है' जिस तरह तेज़ तीर अपने शिकार से बिल्कुल साफ़ निकल जाता है। ख़ून 
या गोबर की आलूदगी से साफ़ रहता है। इसी तरह ये लोग कुर्जान मजीद से कोरे निकल जायेंगे और उन्हें 
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काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान. (/“ # |27 


दीन का फ़हम हासिल नहीं होगा। ये मतलब नहीं कि वह काफ़िर होंगे क्योंकि ख़वारिज बहरसूरत 
मुसलमानों का एक फ़िर्क़ा थे जो दीन के मुबादी का इक़रार करते थे मगर सहाब-ए-किराम (#) का 
रास्ता छोड़ देने की वजह से गुमराह हो गये। (4) ये लोग हज़रत अली (+#) के दौरे ख़िलाफ़त में 
. ज़ाहिर हुये थे। पहले हज़रत अली (#) के हामी थे, फिर बगावत कर दी। बग़ावत की वजह से उन्हें 
ख़ारजी या ख़वारिज कहां गया। (अरबी में ख़ुरूज बगावत को कह देते हैं।) ये लोग हद से ज़्यादा नेक थे 
लेकिन कम अक्ली की वजह से अपने अलावा किसी को मुसलमान न समझते थे। इन्तेहा पसन्द थे। हर 
गुनाह को कुफ़ कहते थे और हर गुनाहगार को काफ़िर। नतीजा ये निकला कि मुसलमानों को काफ़िर कह 
. कर अक्सर कत्ल करते थे और काफिरों को माज़ूर समझ कर छोड़ देते थे। इन्तेहा पसन्‍्दी का नतीजा 
हमेशा ऐसा ही निकलता है, इसलिए इन्तेहा पसन्दी, तशहुद और तकल्लुफ़ की इस्लाम में मज़म्मत की 
गई है। (5) 'क़त्ल कर देगा' क्‍योंकि वह उम्मते मुस्लिमा के लिये नासूर की हैसियत रखते थे। सहाब- 
ए-किराम (.&) तक को काफ़िर कहने और क़त्ल करने से दरेग नहीं करते थे। उनका क़त्ल उनके शर से 
बचने के लिये था न इसलिए कि वह काफ़िर थे। हज़रत अली और हज़रत इब्ने अब्बास (:&) के समझाने 
के बावजूद बाज़ न आये। आखिर हज़रत अली (2) ने उन्हें लड़ कर शिकस्त दी। हज़ारों मारे गये मगर 
अर्स़-ए दराज़ तक उम्मते मुस्लिमा के लिये फ़ित्ना बने रहे। मालूम हुआ, हिदायत का मैयार स्रिर्फ़ नेकी 
. नहीं बल्कि सहाब-ए-किराम (&) और ख़ुलफा-ए-रांशिदीन की पैरवी भी है जो कि असल दीने 
इस्लाम है। इस्लाम की वही ताबीर सही है जो सहाब-ए-किराम (##) ने की। अगर उनका हत्तेफ़ाक़ हो तो 
उसकी पैरवी लाज़िम है और अगर उनमें इड़ितलाफ़ हो तो फिर भी सहाब-ए-किराम (+) से बाहर नहीं 
जाना चाहिए। (१6) ख़वारिज सिर्फ़ उस दौर के साथ ख़ास नहीं थे बल्कि बाद में भी इस ज़हनियत के 
लोग पैदा होते रहे हैं और हो रहे हैं और होते रहेंगे। (7) जो शऱस़ भी इन्तेहा पसन्द हो, बात बात पर 
कुफ़ के फ़तवे लगाता हो, मुसलमानों को काफ़िर कह कर उनके क़त्ल का क़ाइल हो, सहाब-ए-किराम 
. (#) को गुमरा# या बिदअती कहता हो और अपने आपको स़हाबा से बढ़ कर दीन का मुहाफ़िज़ 
समझता हो, वह ख़ारजी है चाहे किसी फ़िर्क़े से ताल्लुक़ रखता हो। वल्‍लाहु आलम! (48) ख़ारजियों 
की बाबत अहले इल्म के माबेन शदीद इख़ितलाफ़ है। कुछ अहले इल्म उन्हें काफ़िर क़रार देते हैं जबकि 
अक्सर अहले इल्म उन्हें काफ़िर नहीं बल्कि फ़ासिक़ व फ़ाजिर ओर बिदञ़ती क़रार देते हैं। काफ़िर क़रार 
देने वालों की दलील मज़्कूरा हदीस और इस जेसी दीगर अहादीस़ हैं कि जिनमें उनके मुताल्लिक़ इस 
क़िस्म के अल्फ़ाज़ बयान फ़रमाये गये हैं, जैसे: यम्रुकून मिनद्दीनी, फ़क़्तुलूहुम, फ़्न्ना क़त्लहुम अज्रून 


लिमन क़तलहुम यौमल क़ियामा और हुम शरख्ल ख़ल्क़ि वगैेरह। लेकिन ख़ारजियों को बिदुअती और 


फ़ासिक़ व फ़ाजिर क़रार देने वालों का कहना है कि ख़ारजी लोग शहादतैन (कलिम-ए-शहादत) का... 
इक़रार करते हैं और अकनि इस्लाम पर भी उनकी मुवाज़बत ओर हमेशगी है, लिहाज़ा वह काफ़िर वहीं। _ 
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हल उतर क्ाफ़िरों से लड़ाई ओर जंग का बयान था इे 
चूंकि अहले इस्लाम के मुताल्लिक़ उनका नुक़्त-ए-नज़र दुरुस्त नहीं, इसलिये वह बिदअती और फ़ासिक़ 
व फ़ाजिर हैं। शायद अहादीस़ में उनकी बाबत ऊपर जिक्रकर्दा क्रिस्म के शदीद अल्फ़ाज़ बोल कर उन्हें 
. सख़्त तत्बीह करना और राहे मुस्तक़ीम पर लाना मक़सूद हो। वललाहु आलम! 


(407) हज़रत अली (.&) बयान करते हें कि 
मेंने रसूलुल्लाह ($६) से सुना, आप फ़रमा रहे थे: 
“आखिर ज़माने में कुंछ नो उम्र, कम अक़्ल लोग 





जे 55 ४०52. 20 22550 7:5.| 
्ः माप मत (७४.७ ०७ ४५+>>| 


ज़ाहिर होंगे। वह मख़लूक़ में से बेहतरीन शख़्स़ 
(हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा ($&8)) की बातें करेंगे। 


उनका ईमान उनके हल्क़ से तजावुज़ नहीं करेगा। 


दीन से इस तरह निकल जायेंगे जिस तरह शिकार 
(के जिस्म) से तीर (साफ़) निकल जाता हे। जब 


तुम्हारी उनसे मुलाक़ात हो तो उन्हें (बेदरेग) क़त्ल _ 


ल्‍ा ८ रे हु $ दर 
हु है उरी (+ ८०५०८ (रे ८ 2305 हे | 


०५०; <<.- ०७ ,८०८ ३८ ,४६£ 


# 203 बह 40 (० ४ 


8429 


कद $/ कप + ल्‍ ० 
आओ 3७ आर ७ ४5 हद 


हि  अ ०2 4 हे | दर 
अत 05 35% #१४)॥ 7५४८ 2५०) 


करो क्योंकि उनका क़त्ल क़त्ल करने वाले के. +5४ /#५८| 55७८ ) 2४, ५४५ 

लिये क़यामत के दिन अज्ज व स़वाब का ज़रिया 5५ ८६0 5:2 ५४ ..3)॥ 5५ 3 »;४ 
होगा ही त » (55 ++ ल्न्स्जा ६६ ३४ है ह 

होगा। 58 ४,955 ४,58४ 50 229 


(407) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 066 2. 4& १८) ५ हम 
बुख़ारी, हदीस: 36, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3565 2७५४ 6५ ## ४ ८४ €&]| # 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि अहले इस्लाम 
. के ख़िलाफ़ तलवार उठाने वाला वाजिबुल क़त्ल है (मगर ये कि बह ताइब हो जाये) (2) इस हदीस से _ 
ऐसे लोगों को ज़ज्र व तौबीख़ ब#ना भी साबित होता है जो कुअनि मुर्क़द्यस की उन तमाम आयात और 
उन अहादीसे रसूल के, सिर्फ़ ज़ाहिरी मआनी मुराद लेते हैं, और ये भी कि उनके ज़ाहिरी मआनी इज्मा- 
ए-अस्लाफ़ के ख़िलाफ़ होते हैं। (3) दीन में गुलू करने वालों को तम्बीह करना भी इस हदीस़ से 
मालूम होता है। इसी तरह इस अन्दाज़ की इबादात से बचने का दरस भी मिलता है जिसकी इजाज़त 
शरीयत ने नहीं दी और जिसमें शिद्दत और सख़ती का पहलू नुमायाँ और गांलिब हो, हालांकि 
शारेअ(७४४) की लाई हुई शरीयत इन्तेहाई आसान, सहल और हर एक मर्दोज़न (मर्द-औरत) के लिये 
क़ाबिले अमल है। (4) इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि मुसलमानों के मुक़ाबले में काफिरों पर 
सख़ती करना ओर उनके साथ अदावत व नफ़रत रखना मुस्तहब बल्कि ज़रूरी है। (5) ये हदीस 
रसूलुल्लाह(#%) की नबुवत की अज़ीम दलील भी है कि आपने ऐसे लोगों की इत्तिला (बज़रीय-ए 
वहय) उनके ज़हूर से भी पहले दे दी थी। (6) ख़ारजियों में पाई जाने वाली ख़राबियाँ अगर आज भी 
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| काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान 'थ:३) 
लोगों में पाई जायें तो ऊपर दी गई शुरूत के तहत उन्हें क़तल करना जायज़ होगा और उनके क़ातिल के 
लिये रोज़े कयामत अज्र भी साबित होगा बशर्ते कि ये काम इमामे आदिल और हाकिमे वक़्त करे। (7) 

ख़ारजी लोग उम्मते मुहम्मदिया के बिदअती ग्रुपों में से गन्दा और बदतरीन बिदअती फ़ि्क़ा हैं। (8) 

ऐतकादे फ़ासिद की बिना पर इमामे आदिल के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले, उससे जंग करने वाले और 
. ज़मीन में शर और फ़साद करने वाले, और इसी तरह के क़बीह अफ़आल के मुर्तकिब लोगों के ख़िलाफ़ 
क़िताल-करना जायज़ है। वल्‍लाहु आलम! (9) 'नो उम्र और कम अक़्ल' उमूमन नौ उम्री में अक़ल 





कम ही होती. है। इल्म भी पुछुता नहीं होता, जज़्बात ग़ालिब होते हैं। तजुर्बा वसीअ नहीं होता जबकि. 


इल्म उम्र और तजुर्बा व मुताला से पुख्ता होता है, इसलिए 'नौ उम्र' आलिम को फ़तवा बाज़ी से परहेज़ 
करना चाहिए, ख़ुसूसन जबकि उसके फ़तावा जुम्हूर अहले इल्म और अहले फ़तवा से मुख़तलिफ़ हों। 
नौ उम्र और नौ आमूज लोग शैतान के जाल में जल्दी फँसते हैं और उम्मत में फ़ित्ने का सबब बनते हैं। 
(40) 'मखझूलूक में से बेहतरीन' अहादीस में दो तरह के अल्फ़ाज़ आये हैं: मिन क़ौलि ख़ेरिल बरीया 
और मिन ख़ेरिल क़ौलिल बरीया। तर्जुमा में तो फ़र्क़ है मगर नतीजा एक ही है। ऊपर हदीस में तर्जुमा 
पहले अल्फ़ाज़ के लिहाज़ से किया गया है, दूसरे अल्फ़ाज़ का तर्जुमा यूँ होगा: 'लोगों की बेहतरीन 
बातें।' इससे मुराद कुर्आान व अहादीस ही हैं, यानी वह बात तो स़ही करेंगे मगर उसका मफ़्हूम गलत 
समझेंगे। कुर्आान मजीद का सही मफ़्हूम अहादीस़ की मदद से और अहादीस़ का सही मफ़्हम सहाबा _ 
के तर्ज़े अमल और फ़तावा की मदद से समझना चाहिए वरना गुमराही का ख़तंरा है। बललाहु आलम! 


(408) हज़रत शरीक बिन शिहाब से मन्क़ूल है. ६,५८॥ <& ०58 4४5 ७:३| 
कि मेरी ख़वाहिश थी कि में रसूलुल्लाह ($%) के 58 ७५ 0७ ,5॥स्यी 


सहाब-ए-किराम (+) में से किसी को मिलूँ ओर 


उनसे ख़ारजियों के बारे में पूछूँ, चुनांचे ईदुल 
मुबारक के देन हज़रत अबू बर्ज़ा (#&) के साथ 
मेरी मुलाक़ात हुई। उनके साथ उनके कुछ साथी 
भी थे। मेंने उनसे कहा: आपने रसूलुल्लाह($%#) 
को ख़ारजियों का ज़िक्र फ़रमाते सुना हे? उन्होंने 
फ़रमाया: हाँ! मेंने रसूलुल्लाह (६) (के फ़रमान) 
. को अपने कानों से सुना ओर मेंने (उस वक़्त) 
आपको अपनी आँखों से देखा कि आपके पास 
कुछ पाल लाया गया। आपने उसे तक़्सीम फ़रमा 


40 52 3७७ ७४७ ०७ 4.९४! 
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दिया। अपनी दायें बायें तरफ़ वाले लोगों को 





दिया लेकिन अपने पीछे वाले लोगों को कुछ न ॒_ 
दिया। आपके पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ. 


ओर कहाः ऐ मुहम्मद! आपने तक़्सीम में इन्साफ़ 


नहीं किया। वह आदमी काले रंग का, मुण्डे हुये. 


सर वाला था। उस पर दो सफ़ेद कपड़े थे। 


रसूलुल्लाह (%) को (ये सुन कर) शदीद गुस्सा 


आया ओर आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! 
तुम मेरे बाद कोई आदमी मुझसे बढ़ कर इन्साफ़ 
करने वाला नहीं पाओगे।' फिर फ़रमाया: 'अख़ीर 
ज़माने में ऐसे लोग ज़ाहिर होंगे, ओर ये भी मुझे 
उन्हीं से लगता है, जो क़ुर्ान पढ़ेंगे, मगर वह 
उनके हल्क़ से नीचे नहीं उतरेगा। वह इस्लाम से 
इस तरह निकल जायेंगे जिस तरह तीर अपने 
शिकार से (स्राफ़॥) निकल जाता है। उनकी 
ख़ुसूसी अलामत सर मुण्डवाना है। वह लोग 
हमेशा (बार बार) निकलते रहेंगे यहाँ तक कि 
उनमें से आखरी गिरोह मसीह दज्जाल के साथ 


निकलेगा। जब तुम उनसे मिलो तो उन्हें (बे 
दरीग) क़त्ल करो। वह तमाम मख़लूक़ात में से 


बदतरीन लोग हैं।' 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (४४७8 ) बयान करते 
हैं कि शरीक बिन शिहाब (रावि-ए-हदीस) कोई 
मारूफ़ आदमी नहीं। (बल्कि मज्हूल है क्योंकि अज़रक़ 
बिन क़ैस के अलावा दूसरे किसी शख्स ने उससे 
रिवायत बयान नहीं की।) 


तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी शेबा: 5/320, 32], 
. मुसनद अहमद: 4/42], 424, 425, सुनन अल कुब्रा 


लिननसाई: 3566, व सहीह अलहाकिम: 2/46, 47. 


काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान. 
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हु काफ़िरों से लड़ाई और जंग का बयान _ (॥26/$ 25 
फ़वाइद व मसाइल : () "नहीं पाओगे' नबी से बढ़ कर कोई इन्साफ़ करने वाला नहीं हो सकता, 
चाहे वह कितना भी इन्स़ाफ़ पसन्द हो। (2) 'सर मुण्डवाना' सर॑ मुण्डबाना अगरचे जायज़ है और हज 
में मुस्तहब है मगर किसी जायज़ चीज़ को लाज़िम कर लेना और उसे शरई मसला समझ लेना और उसे 
ख़वाह मख़वाह मुस्तहब बना लेना क़तअन नाजायज़ है। वह लोग भी सर मुण्डने को अपना शिआर बना 
लेंगे और उसे लाज़िम समझेंगे। ये भी कहा जा सकता है कि आपने उसे सिर्फ़ बतौर अलामत बयान. 
फ़रमाया है। इसकी मज़मत नहीं फ़रमाई क्‍योंकि अगर किसी जायज़ चीज़ को मुस्तक़िल्लन इख़ितियार 
कर लिया जाये मगर उसे शरई मसला और अफ़ज़ल ख़्याल न किया जाये तो कोई हर्ज नहीं। बसा _ 
औक़ात इन्सान अपनी सहूलत के लिये एक जायज़ चीज़ को मुस्तक़िल्लन इख़ितयार कर लेता है, जैसे 
. कोई शख्स हमेशा क़मीस़ पहने या बन्द जूता पहने। ज़ाहिर है इसमें कोई क़बाहत नहीं और अगर वह 
_ काम अफ़ज़ल और मुस्तहब है तो फिर उस पर दवाम बदर्ज-ए-ओऔला मुस्तहब है, जैसे इश्राक़ की दो 
रकअतें वगैरह। (3) 'आख़री गिरोह' गोया ख़वारिज वाली ज़हनियत क़यामत तक रहेगी। (4) 
मसीह दज्जाल' यानी झूठा और दगा बाज़ मसीह। जिस तरह हम अब किसी मुद्दइये नब॒वत को झूठा 
नबी कहें। चूंकि वह मसीह होने का दावा करेगा बल्कि उस वक़्त के यहूदी उसे 'मसीह' तस्लीम करके 
उसकी पैरवी करेंगे। अब भी यहूदी मसीह की आमद के मुन्तज़िर हैं। (हालांकि मसीह (8४8) तो कब 
के आ चुके) इसलिए उसे मसीह दज्जाल कहा गया। दज्जाल स्लिफ़त का सेगा है, किसी का नाम या 
लक़ब नहीं। इसके मझआनी हैं: इन्तेहाई दगाबाज़, झूठा और फ्रोडी। गोया इन अल्फ़ाज़ से इसका मसीह 
होना साबित नहीं होता बल्कि झूठा होना साबित होता है, जैसे "झूठा नबी' कहने से किसी की नबुबत 
साबित नहीं होती। (5) 'बदतरीन लोग' क्‍योंकि वह मुसलमानों को क़त्ल करेंगे। और मुसलमानों का _ 
क़ातिल बदतरीन जहन्नमी है। द 








(>-“-“*_ “+ ----“-“#“*-+““““7““ 7“ ++-+> बन बनने नर फनी न कल पननननन-न कि +-न 3 + ०-० 


बाब: (27) मुसलमान से (मुसललह) 
लड़ाई लड़ना (कुफ़ की बातहै) | 
(409) हज़रत सअद बिन अबू वक्ास (:%) से. ७९४ ४७ ८2 5; 5७० ७:४| 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
'मुसलमान से लड़ना कुफ़ ओर उसे गाली देना 





(थ्ं (+औ 6०-७० (3५५ ०७ ८३3 | 


फ़िस्क़ (कबीरा गुनाह) है। द द पा 3 2००० 7 ++ ८८ :5७५-| 
(409) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद. १ “7४ ४ हि की हे अं 
/76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 3567. ०७७ " ०४७ न बम आण 


- ॥ *“, हा है 7] हि ० 4 | 
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छुनननसाई *905/< काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान (जई ) | ॥०४/# 26 


फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि मुसलमान के साथ 
लड़ाई करना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह और कुफ़िया अमल है। (2) इस हदीस से साबित होता है कि 
मुसलमान को इज़्ज़त व हुर्मत और उसका वक़ार बहुत ज्यादा है, लिहाज़ा जो शख्स किसी मुसलमान की 
बेइज़्ज़ती और तौहीन करता या उसे सताठा है, वह ईमान के तक़ाज़े पामाल करता है, चुनांचे अपने ईमान की 
हिफाज़त के लिये उस पर लाज़िम है कि वह हर मुसलमान की ताज़ीम व तकरीम करे, और उसे बेइज़्ज़त करने 
से एहतिराज़ करे और गाली गलोच जेसे क़बीह अमल से किनाराकशी करते हुये मोहतात रवैया अपनाये। ये. 





_ काम किसी मुसलमान के शायाने शान नहीं। (3) इस हदीस से ये भी साबित होता है कि जब आम 


मुसलमान को गाली गलोच देना कबीरा गुनाह ओर नाजायज़ अमल है तो सहाब-ए-किराम (#) जो तमाम 


.. उम्मत से अफ़ज़ल व अकरम और आला व अरफ़ा दर्जे के मुसलमान हैं, उनको सब्बो-शतम का निशाना 


बनाना किस क़द्र गन्दा, क़बीह व गलीज़ अमल और घिनौना जुर्म होगा। (4) ये हदीस मुर्जिआ फ़िक़े के उस 
बातिल अक़ीदे का स़रीह तौर पर रद्द करती है कि इन्सान के लिये ईमान के साथ गुनाह नुक़सानदेह नहीं होते, 


. और उनके इस अक़ीदे का भी इस हदीस से रद्द होता है कि आमाल ईमान का हिस्सा नहीं। (5) हुकूकुल्लाह _ 


के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी भी अज़ हद ज़रूरी है। एक कामिल मोमिन के लिये ज़रूरी है कि... 
सर ता पा अपने तमाम आज़ा (अंगों) को सोच रामझ कर इस्तेमाल करे, बिल ख़ुसूस हाथ और ज़बान से 


. किसी भी मुसलमान को मामूली से मामूली नुकसान और तक्लीफ़ तक न दे। (6) 'लड़ाई लड़ना' उससे 


मुसललह लड़ाई मुराद है। ज़बानी या दस्ती या लाठी की लड़ाई को अरबी जबान में क्रिताल नहीं कहते 


. क्‍योंकि इस किस्म की लड़ाई में किसी के क़त्ल होने का गालिब इम्कान नहीं होता। (क्िताल कत्ल से बना 


हक 


_ है।) (7) 'कुफ़ है' यहाँ कुफ़ से मुराद कुफ़ दून कुफ़ है, वह कुफ़ मुराद नहीं जिसकी वजह से मुसलमान 
मुसलमान ही नहीं रहता, यानी यहाँ कुफ़े अकबर मुराद नहीं बल्कि कुफ़िया अमल की निशानदेही मुराद है, 


और मुसलमान से लड़ाई की शदीद क़बाहत का बयान मक़सूद है। वललाहु आलम! (8) फ़िस्क़ से मुराद 
कबीरा गुनाह है। जिसके करने से इन्सान काफ़िर तो नहीं बनता मगर सही मोमिन भी नहीं रहता। गाली गलोच _ 
इसलिये फ़िस्क़ है कि ये लड़ाई का पेश ख़ेमा है। आम तौर पर गाली गलोच कत्ल व क़िताल का सबब बन 
जाते हैं, ओर गाली गलोच करना फ़ासिक़ीन का काम है। मज़ीद बरां ये भी कि जिन कामों को कुफ़ व फ़िस्क़ 
या जाहिलियत के काम कहा गया है, उनसे बचना बहुत ज़रूरी बल्कि वाजिब है क्योंकि ऐसे काम किसी 
मुसलमान को ज़ेब नहीं देते ओर न किसी मोमिन के लाइक़ ही हैं। 


. (40) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) . 9 ७४ 2७ ६ 53 4६5० ७::| 


ने फ़रमाया: मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ ओर 


+ उ 6 0 00% 25 5237) 
उससे लड़ाई लड़ना कुफ़ है। हक ८ 
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बज 323 
(40) तख़रीज : (सनद सही मोक़्फ़) सुन 5.25 /(<ब्य 2५. 7७ 0 /% 
अल कुब्रा लिन्नसाई; 3568... क्‍ ४. * अद 


(447) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#). 2६. ७६४ 0७ ,..४७ 5: ४ ४:2| 
ने फ़रमाया: मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ ही (६९७ ८६८ &० ८: 75 फछजस्डा 
(कबीरा गुनाह) है ओर उससे लड़ना कुफ़ है... का सा 

अबान ने (अबू इस्हाक़ से) पूछा: अबू इस्हाक़|. _.. + के 
आपने ये हदीस़ स्रिर्फ़ अबुल अह्वस से सुनी है? “5 5-३ ४-८ ५४ ८४७ 2 


उन्होंने कहा: (नहीं) बल्कि अस्वद और हुबैरा से. ७ 5७८:| ४ ६ ०४४ . (४६ 
भीमेनेयेहदीससुनीहे ० मी 2) 
. (44) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस ही >००१ > 


देखें, सन 95:03 3>० 0 ८.० १०७०-० 
, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3569. है 
(42) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) ७४ ०४७ ,.% ८३ 45 ७:5। 
ने फ़रमाया: मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ ओर... 


>9 5] 5 >>0०.4 ४20० 4 
डी ध्ध 0५ | ८ | रडः & # ५०० ० (2. 


उससे लड़ाई लड़ना कुफ़ है।...ः 7 लि | 
(442) तख़रीज : (सनद सही मोक़्फ़) सुनन ०४ व्क हा नी अंग कल 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 3570... - >४ 4५४83 5५५ 2 ५०५: 


फ़ायदा : ये मआनी पहले मझनी से मुख़तलिफ़ हैं, ताहम अरबी तरकीब के लिहाज़ से ये मआनी भी _ 
बन सकते हैं कि मुसलमान को ये काम नहीं करने चाहिए। 


. (443) हज़रत अब्दुल्लाह (#) से मन्क़ूल है. ७४ 28 .5४:६ ८3 5,5०७ ४:४8 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुसलमान 3७ / ७७ 0७ ..« 5 ८७ _.. 
को गाली देना फ़िस्क़ है ओर उससे लड़ाई करना... 

कुफ़ है।'.. 55 232 2:25 20 उ 5८ 5६.2 

_ (443) तख़रीज : (सनद सही मरफ़ूअ) तिर्मिज़ी,. ४ “डा ० 2४4 9१ 9 २५६ 
हदीस: 2634, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3577. " ४७ ॥.., ०.५ «॥| ० ५0॥॥| ०.८८ 
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०2३) 
(4त4) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन ७४५ इक 0 3 गे 
मसऊद) (:&) ने फ़रमाया: 'मुसलमान को गाली अप व तय आकि अश३ 
गलोच करना फ़िस्क़ और उससे लड़ाई लड़ना 0७७४ 
कुफ्र हे । 3५००४०७७ ।)»५०४७ ८-०८ 9 (०+2! 
(इमाम शोबा ने अपने उस्ताद हम्माद से कहा). ४* 8 छह >+ 3४-४४ ०"&3 
तुम किस पर तोहमत लगाते हो? क्‍या तुम मन्सूर «0४ «० ४0 ०५०; 3 «५ 

पर तोहमत लगाते हो? क्‍या तुम ज़ुबेद पर तोहमत मा मा की मी 
लगाते हो? क्या तुम सुलेमान पर तोहमत लगाते, ,# , ,. ,. ,, 2४ ७; 4... 
हो? हम्माद ने कहा: नहीं (में इनमें से किसी पर हक मा कक थे 
भी तोहमत नहीं लगाता) लेकिन मैं (इन सबके. ८४ 3५६० ### न कही ७ 
उस्ताद) अबू वाइल पर तोहमत लगाता हूँ। (कि - (8५ ए का 575 
आया उसने अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+) से ये ः ्ि 
हदीस़ सुनी हे या नहीं।) 

(44) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 48 

मुस्लिम, हदीस: 64, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3574 

फ़ायदा : ऊपर दिये गये मसले की तफ़्सील कुछ इस तरह से है कि हम्माद, जिससे इमाम शोबा ने 
मन्सूर वगैरह पर तोहमत लगाने की बाबत पूछा था, ग़ालिबन ये हम्माद बिन अबू सुलैमान है। वह इमाम. 
शोबा का शैख़ था और मुर्जिआ में से था। ये तो मालूम ही है कि मुर्जिआ फ़िर्क़े का अक़ीदा है कि 
आमाल, ईमान का जुज़ नहीं और ये भी कि जब कोई शख़स़ कलिमा पढ़ कर मुसलमान हो जाता है तो 
फिर ईमान के साथ उसके लिये कोई गुनाह नुक़सानदेह नहीं हो सकता ओर ये अक़ौदा क़तअन बातिल 
है। हम्माद का अबू वाइल को मुत्तहम करना ग़लत है। इससे उनका मक़स़द अपने बातिल अक़ीदे का 
दिफ़ा करना है। अबू वाइल से मुराद हज़रत शक़ीक़ बिन सलमा हैं जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(.%) के मारूफ शागिर्द ओर मुख़ज़रम ताबेई हैं। मुर्जिआ के ज़हूर के बाद, हज़रत अबू वाइल (4४ 

से जब इन (मुर्जिआ) के मुताल्लिक़ पूछा गया तो साइल के जवाब में उन्होंने रसूलुल्लाह (%) को 
यही हदीस बयान फ़रमाई कि असबाबुल मुस्लिम फ़िस्कुन व क़ितालुहु कुफ्रुन (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
64) चूंकि इस मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस़ शरीफ़ से मुर्जिआ के मज़्कूरा बातिल अक़ीदे का स़रीह तौर पर 
रद्द होता है, इसलिये इस हदीस के बुनियादी रावी हज़रत अबू वाइल( ४85 ) ही को मुत्तटम करने की _ 
नापाक जसारत करते हुये ये कहा गया कि मालूम नहीं अबू वाइल ने ये हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन. 
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सुनननसाई *2/0:2।  काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान 

मसऊ़द (&) से सुनी भी है कि नहीं? लेकिन अल्लाह तज़ाला करोड़ों रहमतें फ़रमाये जमाअते 
अस्हाबुल हदीस़ पर कि जिन्होंने बिदअतियों के फ़रार की तमाम राहें बन्द कर दीं, सहीह मुस्लिम में इस 
बात की क़तई सराहत मौजूद है कि अबू वाइल (4४&8 ) ने जो हदीस बयान फ़रमाई है, ला रैब! वह 
. रसूलुल्लाह ($६) ही का सच्चा फ़रमान है। इसमें कतअन कोई शक नहीं। हज़रत अबू वाइल से बयान 

करने वाले उनके शागिर्द जुबेर ने कहा कि मैंने हज़रत अबू वाइल से, ये हदीस शरीफ़ सुन कर पूछा: क्या 
आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#&) से सुना है कि वह रसूलुल्लाह ($%) से ये हदीस बयान 
फरमाते हैं? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! (मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#9) से सुना है कि वह ये 


हदीस रसूलुल्लाह ($%) से बयान फ़रमाते हैं।) देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: (6)-64) 


. (45) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
'मुसलमान का गाली देना फ़िस्क़ और उसका 
(दूसरे मुसलमानों से) लड़ाई करना कुफ़ है।' 

. ज़ेद कहते हैं: मेंने अबू वाइल से पूछा: क्या आपने इस 


हदीस को अब्दुल्लांह बिन मसऊ़द (#9) से सुना है? 


उन्होंने फ़रमाया: हाँ! (सुना है) 


(45) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3575 द 
(46) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+#) 
से मन्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह ($%#) ने फ़रमाया 
मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ ओर उससे 
लड़ाई लड़ना कुफ़्र हे। द 


: (46) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 44, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3576 


.. (477) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+) 
. ने फ़रमाया: मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ ओर 
उससे लड़ाई लड़ना कुफ़ हे। 
(4१47) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 44, 
सुननं अल कुब्रा लिन्नसाई: 3577. 


| (४७ ०७ ५5१7८ (2 3 »३८० ७ 


(४५७ ०७ ५3) ० 
(0 ८>८०) ( ६ कई की (४५७ है|] (6८४३ 


० 9-००४७० (७7० | 


८५३ ०७०७ .॥ /० ८० | ..!| 


20. " ०५७ ४० 40 ,० ४0 
८.५. " 5४ 0७ 
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(48) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.#) 
ने फ़रमाया: मोमिन से लड़ाई लड़ना कुफ़ ओर 
उसको गाली देना फ़िस्क़ हे। 


(4448) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 44 क्‍ 


सुनन अल केुब्रा लिन्नसाई: 3578 


2 407 2 6 220 


५. | है छल] ली ५3४०० (ई 6_&>०र | | (री 
5»43 2५..5 १४ ..०५०)॥ 0७ 2७ 


फ़ायदा : तकरार से मक़सूद ये है कि कुछ राबियों ने इस रिवायत को मरफूअ (रसूलुल्लाह ($%) का 
फ़रमान) बयान किया है और कुछ ने मौक़ूफ़ (सहाबी का क़ोल) ये इख़ितलाफ़ नुक़स़ानदेह नहीं क्योंकि 
मौक़ूफ़ से मरफूअ की नफ़ी नहीं होती, और रिवायत का दोनों तरह मरवी होना दुरुस्त ठहरता है। बशर्तें कि. 
इस्नादी जुअफ़ से पाक हों। गोया अल्लाह के रसूल (%) ने भी फरमाया और सहाबी ने भी वही बात कह दी। 





(4449) हज़रत अबू हुरेरह (+%) से रिवायत हे कि. 


रसूलुल्लाह -($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़ध्स 
(तसलीम शुदा अमीर की) इताअत से निकल जाये 


ओर जमाअत से जुदां हो जाये, अगर वह उसी हाल 


में मरा तो जाहिलियत की मोत मरा। जो शख्स मेरी 


 उम्मत के ख़िलाफ़ (मुसल्‍लह होकर) निकला और 


हर नेक व बद को बिला इम्तियाज़ क़त्ल करने 
लगा, वह न मोमिन की परवाह करता हे न किसी 


: ज़िम्मी की अहद का लिहाज़ रखता है तो उसका. 


मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। ओर जो शख़्स (किसी 


_ क्रिस्म के हिज्बी, क़ौमी या मज़हबी व गिरोही 
तास्मुब में आकर) किसी मुब्हम ओर अँधे झण्डे _ 


के नीचे लड़ा, किसी एक जमाखत की तरफ़ दावत 
देता है या किसी जमाअत की ख़ातिर वह गुस्से में 
आकर लड़ता है ओर मारा जाता है तो उसकी मौत 
जाहिलियत की मौत होगी। 


+ा 
ध् 


4.० 4:25 ४४ 0० ($ 8 ३.3 


(३ वे / १० 


िमिक 220 
52५७५ 2८५० 
| £ ॥] (रे ० 08 9 ५2०५ 5: 
(५2 | हर दे 093 4४४४ <५४ 
०2 हिल ्च्ड ट ज) (५ (3५ (५) ८९०८ ह 


>< ० ७०४० उसे! ४8 235. फंड 


५ थ्र ही पाली दिल 6 9 #रव 


.. 8 ०, 5 ($ पे 
. >्जेय #ज>र्णी #ड |, ३ ऑ] है ७ ०४१ (»४ 


# 3% क्र ० 


के है "2५ 8 458 द 


. (49) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 848, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3579 





5/7€//६7 7 
4४2&2.25 6०6 757 





काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान (अर) 

फ़वाइद व मसाइल : () बाब के साथ हदीस़ की मुनासिबत बिलकुल वाज़ेह है कि जो शख़्स़ 
अँधाधुन गिरोही ओर हिज़्बी तअस्सुब का शिकार होकर अँधे ओर मुन्हम झण्डे के नीचे लड़ता हुआ मरा, 
वह हराम मौत ही मरा। (2) इस हदीस शरीफ़ का तक़ाज़ा है कि तमाम अहले इस्लाम को शरई तौर पर 
बा इख़ितियार हाकिम व अमीर मुकर्रर करके उसके हाथ मज़बूत करने चाहिए और उसकी हिदायात के 
मुताबिक़ दुश्मनाने इस्लाम के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार होना चाहिए। (3) बा इख़ितयार शरई हाकिम व 
अमीर की इताअत वाजिब है, और मुसलमानों की जमाअब् के साथ लुज़ूम भी ज़रूरी है। (4) अहले 





... इस्लाम जिस शख़्स को अपना इमाम व ह्किम मुक़र्रर कर दें, शरई तक़ाज़ों के मुताबिक़ उसकी इत्तिबा 


वाजिब ओर सबीलुल मोमिनीन की मुख़ालिफ़त हराम है। (5) मज़्कूरा सिफ़ात के हामिल शरई अमीर 


... की इताअत न करने वाला अहले जाहिलियत के मुशाबेह है, ओर उसी हालत में मर जाने वाला 


जाहिलियत की मौत मरेगा। (6) ऐसे शरई हाकिम की मुख़ालिफ़त करना, उसकी इताअत न करना 


... कबीरा गुनाह है। (7) इस हदीस से ये भी साबित होता है कि फ़िस्क़ व फुज़ूर और कबीरा गुनाहों का... 


मुर्तकिब, मिल्लते इस्लामिया से ख़ारिज नहीं होता मगर ये कि वह स़रीह कुफ़ का इर्तिकाब करे या मुर्तद 
होकर दीने इस्लाम से किनाराकश हो जाये। (8) 'तस्लीम शुदा अमीर' इससे मुराद वह मुसलमान... 
हाकिम हे जो या तो मुन्तख़ब शुदा हो या वैसे लोग उस पर मुत्तफ़िक हों, वह अमन व अमान क़ाइम करता 
हो, मुजरिमीन को सज़ाएँ देता, (शरई हुदूद हों या दीगर सज़ाएँ) और उम्मते मुस्लिमा के दिफ़ा का फ़रीज़ा 
सरअंजाम देता हो, न कि वह काग़ज़ी अमीर जिनको टिड्डी दल तन्‍्ज़ीमें अपना अमीर बना लेती हैं और 
वह बैक वक़्त एक दूसरे के मुख़ालिफ़ भी होती हैं। ऐसे अमीर सिवाए दफ़्तरी सहूलतों के इस्तेमाल के और 
कुछ नहीं कर सकते। न मुल्की इन्तेज़ाम में उनका कोई दख़ल होता है और न मुल्की दिफ़ा में। न उनकी 
इताअत का मुआशरे को कोई फ़ायदा है न उनकी नाफ़रमानी का नुक़स़ान। वह तन्‍ज़ीमें सियासी हों या 
मज़हबी, हर शहर में वाफ़िर मिक़्दार (ज़्यादा मात्रा) में पाई जाती हैं। एक पुलिस अहलकार उनके अमीरों 
से ज़्यादा इड़ितयारात का मालिक होता है। ऐसे अमीर और ऐसी तन्‍ज़ीमें यहाँ मुराद नहीं। जब तक किसी 
. का जी करे, इन तन्‍्ज़ीमों में रहे और जब जी करे, उन्हें छोड़ जाये। उनमें दाख़िल होने का कोई स़वाब नहीं 
और उन्हें छोड़ने में कोई अज़ाब नहीं, अलबत्ता अगर उसने कोई अहद और वादा किया हो तो उसकी 
 पाबन्दी ज़रूरी है बशर्ते कि वह वादा और अहद शरीयत के ख़िलाफ़ न हो। (9) 'जमाअत से जुदा हो... 
. जाये' जमाञत से मुराद मुसलमानों की ज़माअत है जो एक इमाम-व हाकिम पर मुत्तफ़िक़ हो या 
. अक्स़रियत उस पर मुत्तफ़िक हो। ऐसी सूरत में अक़लियत को भी हाकिम ही की ताअ॒त करना होगी। अगर 
कोई शख़्स ऐसी जमाअत से निकल जाये, यानी अमीर से बागी हो जाये और जमाअत में तफ़रक़ा की 
.. कोशिश करे तो ख़्वाह वह तबई मौत -मरे या हुकूमत उसे बगावत की सज़ा में मार दे, उसकी मौत गैर 
... इस्लामी होगी। (0) 'जाहिलियत की मौत' यानी जाहिलियत में लोग बगैर किसी इमारत और नज़्म के 
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नसाई ४ ) | (४//४# ॥32 
रहते थे। कोई किसी का मातहत न था। इसी तरह ये भी नज़्म और जमाअत से बाहर मरा, गोया काफिरों 
जैसी मौत मरा अगरचे वह काफ़िर नहीं। ये तब है अगर वह बगावत न करे और फ़िल्ला पैदा न करे। अगर 
वह बगावत करे, फ़ित्ना पैदा करे या उम्मते मुस्लिमा- में तफ़रीक़ पैदा करे तो वह वाजिबुल कत्ल है। 
(१) 'उसका मुझसे ताल्लुक़ नहीं।' क्योंकि वह बागी के हुक्म में है। उससे ख़ारजियों वाला सुलूक 
होगा। (देखिये, हदीस: 404, 406, 408) (१2) 'मुब्हम और अँधे झण्डे' मुब्हम से मुराद 
जिसका हक़ या बातिल होना वाज़ेह न हो। और अँधे से मुराद कि वह लड़ाई किसी फ़िक़े, गिरोह या नस्ल 
की ख़ातिर हो। उसकी बुनियाद तअस्सुब पर-हो। ऐसी जंग में मारा जाने वाला हराम मौत मरेगा जिस तरह 
लोग दौरे जाहिलियत में अपने क़बीले, गिरोह या साथी और दोस्त के लिये लड़ते थे। हक़ ना हक़ का कोई 
ऐसा इम्याज़ न था और हराम मौत मरते थे। सिर्फ़ अला-ए-कलिमतुल्लाह की ख़ातिर लड़ने वाला ही 
शहादत की मौत मरेगा न कि मुसलमानों के साथ लड़ने वाला, ख़बाह वह कैसा ही ख़ूश नुमा नारा लगा 
कर क्यूँ न लड़े, जैसे: हुब्बे अहले बैत या हुब्बे सहाबा वगैरह। ये इसलिये कि बाहमी लड़ाई बहरहाल _ 
हराम है। वल्‍लाहु आलम! 


(420) हज़रत जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह (#) से. 2८ 5८ ,४)॥ 5 4० ७४:७ 
. मरवी है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: जो. ,८ 58 82 ७७ 3७ 0. 

शख़्स (अँधाधुन तअस्सुब में आकर) किसी दि न अमल कं | 
मुन्हम और अँधे झण्डे के तहत लड़ा, वह स्रिर्फ़. # डे ४ पिच ही जी पिय 
अपने गिरोह की हिमायत में लड़ता और उसी की. ४-० :४॥ ०५-५४ ४७ ४७ .20| 


श्र 


'हिमायत में ग़ज़ब नाक होता है, (वह मारा जाये)... 2; &<5 [55 १५ " ५० ०0 
| हक हो, दर 
एक कल मौत जाहिलियत की (हराम) मोत 2.० 2४६ £ ८ ७ ८2: 
गी। पक 

(३४०* ०) के >टं है|] हर 2.» ५ 4८६६५ ७ 
इमाम अबू अब्दुर्ह्मान (नसाई) (4४७४ ) बयान करते अं 
हैं कि (इस हदीस का रावी) इमरान अल क़त्तान क़वी क्‍ ७20 (>> ०४० 3० 
नहीं है। क्‍ 


(420) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
850, पिछली हदीस़ देखें, सुन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 3580... 
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| | काफिये । हर रु ० शुब  प 
काफ़िरों से लड़ाई और जंग का बयान जई ) | 00% 33 
बाय, (22) इसलभार ना हतल हमे न 


बाब : (29) मुसलमान का क़त्ल हराम है | ५४» ।.>२ 25:0१): 









श्र 
| 


(424) हज़रत अबू बक्रा (#) से मन्क्रूल है. (४४ ०७ 59७६ 5 5.४५ ७:०५ 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “जब कोई - क्‍ 
मुसलमान अपने भाई की तरफ़ अस्ल्लहे के साथ - 
इशारा करे (एक मुसलमान दूसरे पर हथियार उठा . 
ले और दूसरा भी उठा ले) तो वह दोनों जहन्नम के. (#» :४॥ ४५३ ४७ २७ &%< | 
किनारे पर होते हैं। ओर जब एक, दूसरे को क़त्ल कट 2७ 8] "९ ०0.७ ००० ०) 
कर दे तो दोनों इकट्ठे जहन्नम में गिर पड़ते हैं।' .. & ८३ ८४००५ 2०८) 4 5 
(42) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: ,, कह प५ 
7083, मुस्लिम, हदीस: 2888/6, सुनन अल 3529 ७७४४ 3 ७9359 
कुब्रा लिन्‍न्नसाई: 3587 क्‍ क्‍ 

फ़वाइद व मसाइल : (4) इस हदीम्न से साबित होता है कि मुसलमान को नाहक़ क़त्ल करना कबीरा 

_ गुनाह और हराम है, और ये भी साबित होता है कि इस कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला जहन्नम 
की आग का मुस्तहिक़ हो जाता है। (2) इस हदीस शरीफ़ से ये मरा भी साबित होता है कि जब कोई 
'शख़्स किसी भी (अच्छे या बुरे) काम का पुखुता इरादा कर लेता है लेकिन किसी वजह से उस पर 
अमल नहीं कर सकता तो भी अपने अज््म के मुताबिक़ वह शरुज् मुवाख़िज़ें या अज् का मुस्तहिक़ बन 
जाता है। (3) मुर्तकिबे कबीरा, मिल्लते इस्लामिया पे ख़ारिंज नहीं होता बल्कि वह मोमिन और 
मुस्लिम ही रहता है झँसा कि कुर्जान मजीद में भी उन्हें मोमिन कहा गया है। और मज़्कूरा अहादीस में 
रसूलुल्लाह ($8) ने भी उन्हें मुसलमान कहा है। (4) 'गिर पड़ढ़ें हैं' ये तब है जब दोनों की नियत... 
लड़ाई की हो। दोनों नंगे मुसल्‍लह हों। दोनों एक दूसरे को क़त्ल करने के दर पे हों, अलबत्ता दाव एक - 
का लग गया, तो क़ातिल व मक़्तूल दोनों यक्सां जहन्नमी होंगे क्योंकि दोनों की नियत क़त्ल की थी। 
इस हदीस से मुराद भी यही है कि दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हथियार उठा लें, जिस तरह कि अगली 
 अहादीस़ में इसकी सराहत मौजूद है। बल्‍लाहु आलम! 

(422) हज़रत अबू बक्र (+) से मरवी है कि ७5 0७ 5८१० ८8 <&।| ७:४| 
जब दो मुसलमान एक दूसरे पर अस्लहे के साथ १८ १८ ८३2 (6४ ॥$ , | (5 
हम्ला करें, वह दोनों जहन्नम के किनारे पर होते. “7 7 7४४ रु जि, 
हैं। फिर जब उनमें से कोई एक, दूसरे को क़त्ल. ० * ४४ व>। ( 3* १2५) ७ 


| 
दर 
(| (5 & ७0५.-४०० ( ४ 39 रा 


उरी -न>र (8०) ५०००० ०७ ८6) १०४2-५० 5८ 
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कर देता है तो दोनों आग में जाते हैं। (क्रातिल तो 

मुसलमान को क़त्ल करने की वजह से और 
मक़्तूल इसलिये कि उसकी नियत भी मुसलमान 
को क़त्ल करने ही की थी) 


(4422) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस _ 


देखेयं, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3582 


(423) हज़रत अबू मूसा (#) से मन्क़ल है कि 
नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'जब दो 
मुसलमान अपनी तलवारें लेकर एक दूसरे के 
. मुक़ाबिल आ जायें, फिर उनमें से एक दूसरे को 
क़त्ल कर दे तो वह दोनों जहन्नम में जायेंगे।' पूछा 
गया: अल्लाह के रसूल! क़ातिल का जहन्नम में 
जाना तो समझ में आता हे मगर मक़्तूल के 
जहन्नम में जाने की वजह क्‍या हे? आपने 


फ़रमाया: 'उसका इरादा भी अपने साथी को : 


क़त्ल करने का था।' 

(423) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, 
हदीस: 3964, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3583... 
(424) हज़रत अबू मूसा अशअरी (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: 
'जब दो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर एक दूसरे 


के मुक़ाबिल आ जायें, फिर उनमें से कोई दूसरे. 


को क़त्ल कर दे तो वह दोनों आग में जायेंगे।' ये 
रिवायत भी बिल्कुल पहली रिवायत की तरह है। 

(424) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
3584, सियाती, हदीस: 429. 


काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान 


(35 ००७ “0050 5०४ ५)&)॥)| 


हर | ८्टे (७३७ | (६०.७ 


42८ 


मु द 7 
४ /0 0 फीकी 09 896 घ> 2 * ० * 
ध कि है | ् हि | (3 नै ०० | 
(>»४४| 5 कक ही कु (री $ कल (री 


लव | (४ ८५०४9 (#»: | (रे (४) | 


राई 


 &5॥॥ " 0७ ॥.., ०.५ «0| ,» 


कं ह& ५४६० >प्य-८) 
६ 03७ . " ७४॥ ७ ५४४ >> 


2.६६) 2७ ५५ ॥5ी॥ [७ ५॥ ० 
५०५० 5 5॥| " 0७ 


| 5 ०५०४ 6 3४४८ >5&] 
०७ - 5५७ ८॥ 95 - «५४ (४.७ ०७ 
(>++घी ७ ४5७ ८ ४-७० ५! 
५ 0 56 525) 2 | है 
|| " ४७ ॥.., ०५७ ५0| ० 

| (& पक अध्र् 

. "४५० 4 ,४॥ ,3 ५४ 4:22 
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(425) हज़रत अबू बक्रा (:&) से मन्क़ूल हे 


कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रभाया: 'जब दो 


मुसलमान अपनी तलवारें लेकर आमने सामने आ 
जायें जबकि उनमें से हर एक, दूसरे को क़त्ल 
करना चाहता हो (फिर ख़वाह कोई किसी को 
क़त्ल कर दे) तो दोनों आग में जायेंगे।' पूछा 
गया: ऐ अल्लाह के रसूल! क़ातिल तो ठीक हे 
मगर मक़्तूल क्यों? आपने फ़रमाया: (वह भी 
. अपने साथी को क़त्ल करने पर हरीस़ था।' 

. तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/46, 47, 5॥ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3585, देखें, हदीस: 427 


(426) हज़रत अबू बक्रा (#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जब दो मुसलमान 


तलवारें लेकर मुक़ाबला करने लगें, फिर उनमें से 


एक दूसरे को क़त्ल कर दे तो क़ातिल ओर 
मक़्तूल दोनों आग में जायेंगे। 


(4।26) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3586. 


(4427) हज़रत अबू बक्रा (#) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुना: 'जब 


दो मुसलमान अपनी तलवारें (या कोई भी 
अस्लहा) लेकर आमने सामने आ जायें, फिर 
उनमें से एक दूसरे को क़त्ल कर दे तो क़ातिल 
ओर मक़्तूल दोनों आग में जायेंगे।' स़हाबा ने 
अर्ज़ की: क़ातिल तो जहन्नम में जाये मगर 
मक़्तूल क्यूँ? आपने फ़रमाया: 'उसने भी तो 
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अपने साथी को क़त्ल करने का इरादा किया था।' 


(427) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7083, 
मुस्लिम, हदीस: 2888, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3887. 


(428) हज़रत अबू बक्रा (#) से मन्क़ूल है 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब दो 
मुसलमान तलवारें लेकर एक दूसरे से लड़ने लगें, 
फिर उनमें से एक दूसरे को मार दे तो क्ातिल ओर 
मक़्तूल दोनों आग में जायेंगे।' 

(4428) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3588. द 


(429) हज़रत अबू मूसा अशख़्री (#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमायाः 
'जब दो मुसलमान तलवारों से मुसल्‍लह होकर 
एक, दूसरे के आमने सामने आ जायें (ओर लड़ने 
लगें), फिर उनमें से एक, दूसरे को क़त्ल कर दे 


(या दोनों एक दूसरे को क़त्ल कर दें) तो क़ातिल 


ओर मक़्तूल दोनों आग में जायेंगे।!' एक आदमी ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल क़ातिल का जहन्नम में 
जाना तो सही है मगर मक़्तूल क्यूँ आग में 
जायेगा? आपने फ़रमायाः 
. अपने साथी को क़त्ल करने ही का था। 


(4429) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 423 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3589 


(430) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (#$४) ने फ़रमाया: 'मेरे बाद 
काफ़िर न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटने 
लगो। द 


उसका इरादा भी 
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सुनन 2 काफ़िरों से लड़ाई और जंग का बयान ७३) (3४४ # 37 
(4430) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: .& ,:८ .॥ «5 <552 «८४ 
66/20, बुख़ारी, हदीस: 6868, 666, 7077, ६ , ..। 2. ८५ "६ 88 हा 
पक (४६ ५.5 5 )| "0७ 6685 :,</ 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3590. 4७2 32 की 
द ,  #थ ८०७, (४०८८ ० ><ग् 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मुसलमानों से लड़ना काफ़िरों का काम है। अगर मुसलमान मुसलमानों से 
लड़ने लगें तो काफ़िरों के मुशाबेह हो गये, और उससे काफ़िरों का मक़स़द पूरा हो गया। उन्हें लड़ने की 
जरूरत ही न रही। जो शख़स़ बाहमी इख़ितलाफ़ात की बिना पर लड़ाई को जायज़ समझता है, वह 
हक़ीक़तन काफ़िर है क्योंकि वह एक हराम काम को हलाल क़रार देता है। अगर वैसे ही जज़्बात में 
आकर लड़ाई लड़ने लगा तो फिर काफ़िर तो न होगा मगर उसका ये काम काफ़िरों के मुशाबेह होगा। 
ऐसे में वह अगर किसी को क़त्ल करेगा तो उसे क्रिसासन कत्ल किया जायेगा। (2) कभी कभी ग़लत 
फहमी की बिना पर जंग छिड़ जाती है या शर पसन्द अनास्र फ़रीक़ेन में लड़ाई भड़का देते हैं तो इससे 
फरीक़ैन काफ़िर न होंगे जैसे जंगे जमल और स्रिफ़्फीन में हुआ। हज़रत आयशा, जुबैर, तल्हा, 
मुआविया और अप्र बिन आस़ (.) हजरत उस्मान के नाहक़ क़त्ल का क़िसास॒ चाहते थे मगर 
क़ातिलीने उस़्मान अपनी गर्दन बचाने के लिये जंग बरपा कर देते थे। हज़रत अली (%) इस अन्दाज़ से 
कत्ल के मुतालबे को बगावत से ताबीर करते थे। और बगावत फ़रो करने को सरकारी फ़रीज़ा समझते 
थे मगर मामला इतना सादा न था। गैर मुसलमानों की साज़िशें काफ़ी गहरी थीं। फ़रीक़ेन में ऐसी 
गलतफ़हमियाँ पैदा हो चुकी थीं कि न चाहते हुये भी उनमें लड़ाई होती गई अगरचे फ़रीक़ैन नेक नियत 
थे। उनकी नेक नियती के लिये उनका सहाबी होना ही काफ़ी है। सहाबा आम लोग नहीं थे बल्कि 






9०८ | हु 





..._ (उलाइकह्लजीनम्तहनल्लाहु .....) (अल हुजुरात: 39/3) वह अल्लाह तआआला के मुन्तख़ब शुदा 


.. अफ़राद थे, इसलिये उनके बारे में इन्तेहाई अच्छा गुमान रखना ज़रूरी है, वरना अपने ईमान का ख़तरा 
है। वह लोग यक्रांनन जन्नती हैं। उनके लिये रसूलुल्लाह ($8) की नाम बनाम बशारतें मौजूद हैं। उनसे... 
बदगुमानी रखने वाला ईमान से बेबहरा है। (:&). (3) काफ़िर न बन जाना' काफ़िर के एक मआनी 
नाशुक्रा भी हैं। आपस में लड़ना नेअमते ईमान की नाशुक्री है। क्‍ 


(43) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्कूल हैकि. 2 ७४ ०४७ 35 5 45८ ४:४| 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'मेरे बाद काफ़िर न 
बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटने लग 
जाओ। किसी शख़्स को उसके बाप या भाई के. ए* “नी छा ४ ४3] 


नी 


जुर्म में न पकड़ा जायेगा। ०५; ०४७ ४७ ,:८८ .॥| रा 3954० 
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ब्ब्फ्तुर 
इमाम अबू अब्दुर्हरमान (नसाई) (4४४४ ) बयान करते ८.५ ॥७ ५६ ।,०5५० "६॥8 .(॥ 
हैं कि ये (मज़्कूरा रिवायत मुत्तसिल बयान करना) 
गलत है। दुरुस्त (ये है कि ये) रिवायत मुर्सल है। री अंडे 3 ४४) सल्‍2 
(43) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 3! ०७ 4.2 ४2:0० )3 ०4. 42५०८ 
लिन्नसाई: 3594. कै... ००० ८9००५ (४ ५०७ -.४») 22० 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (५४७2 ) के क़ौल की वज़ाहत कुछ इस तरह से है कि मज़्कूरा 
. रिवायत कुछ रुवात ने मुत्तसिल बयान की है और कुछ ने मुर्सल। इमाम नसाई (40.22 ) फरमाते हैं कि इस 
रिवायत का मुत्तसिल होना दुरुस्त नहीं बल्कि दुरुस्त बात ये हे कि ये रिवायत मुर्सल ही है, इसलिये कि 
मुत्तसिल बयान करने वाले रावी शरीक और अबू बक्र बिन अयाश हैं और वह दोनों आमश से बयान करते हैं। 
आमश से ये रिवायत अबू बक्र बिन अयाश और शरीक के अलावा अबू मुआविया और यजला ने भी बयान _ 
की है ओर इन दोनों ने इसे मुर्सल ही बयान किया है, और उनकी बात॑ ही मोतबर है, लिहाज़ा ये रिवायत मुर्सल 
ही दुरुस्त है। एक तो इसलिये कि शरीक कम्तीरुल ख़ता (बहुत गलतियाँ करने वाला) रावी है, दूसरे ये कि 
उसने ओर अबू बक्र बिन अयाश ने अबू मुआविया की मुख़ालिफ़त की है, हालांकि अबू मुआविया, आमश 
के तमाम शागिदोँ में से अस्बत रावी है, सिवाए सुफ़ियान सौरी के। अबू मुआविया ने इस रिवायत को मुर्सल 
बयान किया है। मज़ीद बरां ये भी कि ग्रुअला बिन ड्बैद ने (इसके मुर्सल बयान करने में) अबू मुआविया की. 
मुताबिअत भी की है। (2) 'काफ़िर न बन जाना' ये मआनी भी किये गये हैं कि तुम मेरे बाद मुर्तद होकर 
_काफ़िर न बन जाना वरना तुम्हारी हालत वही हो जायेगी जो इस्लाम से पहले थी कि तुम एक दूसरे की गर्दनें 
. काटने लग जाओगे और आपस में क़त्ल व क़िताल का दौर दौरा होगा। बल्‍लाहु आलम! (3) न पकड़ा. 
जायेगा' ये इस्लाम का सुनहरी उसूल है कि हर शख्स अपने आमाल का जवाबदेह ख़ुद है। किसी के जुर्म में 
उसके भाई, बाप या बेटे को नहीं पकड़ा जा सकता मगर ये कि उनका उस जुर्म में दखल साबित हो। 
. जाहिलियत में ये आम दस्तूर था कि कातिल की बजाये उसके किसी रिश्तेदार बल्कि उसके क़बीले के किसी _ 
भी फ़र्द का क़त्ल जायज़ समझा जाता था। एक शख़्स़ के जुर्म की वजह से उसका पूरा क़बीला मुजरिम बन 
जाता था, इसलिये क़त्ल व क्रिताल आम था। और एक क़त्ल पर बसा औक़ात सैंकड़ों क़त्ल हो जाते थे। 
इस्लाम ने इस बे उसूली की नफ़ी और मज़म्मत फरमाई। 
._ (432) हज़रत अब्दुल्लाह (#) से मरवी है कि ७६ 0७ ८,६६४ 5 ८» ७: 
. रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: 'मेरे बाद काफ़िरन. ,« : 5 2 छ५७ ७ , ;32 75 इर् 
बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें उतारने लगो।.. गा "है उनड अं +ी 
किसी आदमी को उसके बाप या भाई के जुर्म में. '* ' हिट रा हज 5 
नहीं पकड़ा जा सकता।'. ४८७०३ २७ ०७ 40 25 ६6 क्+< 
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(432) तख़रीज : (सनद सही) पिछली. हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3592. 





४2, हि 
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फ़ायदा : अलबत्ता क़त्ले ख़ता में कातिल के नस़बी रिश्तेदार बल्कि पूरा क़बीला उसके साथ मिलकर 
दियत अदा करेंगे। ये उस रिवायत के ख़िलाफ़ नहीं क्‍योंकि ख़तअन क़त्ल जुर्म नहीं और मक़्तूल की 
दियत भरना रिश्तेदारों के लिये सज़ा नहीं बल्कि ये तो सिर्फ उस शख़स़ के साथ तआवुन है जिससे बिला 
क़सद व इरादा क़त्ल सादिर हो गया। और मुसलमान मक़्तूल का ख़ून रायगां नहीं किया जा सकता। हाँ, 
अगर क़ातिल ने जानबूझ कर क़त्ल किया हो तो उसक़ा क़िसास़ उसी से ले लिया जायेगा और अगर 
दियत पर मामला ते हो जाये तो वह दियत भी ख़ुद ही अदा करेगा। रिश्तेदारों पर कोई ज़िम्मेदारी आइद 
न होगी क्‍योंकि वह मुजरिम है और मुजरिम से तआवुन कैसा? 


(433) हज़रत मस्रूक़ से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'में तुम्हें इस हाल में 


न पाऊँ कि तुम मेरे बाद काफ़िर बन जाओ और 
एक दूसरे की गर्दनें काटो। किसी शख़्स को उसके 
. बाप या भाई के जुर्म में गिरफ़्तार न किया जायेगा।' 

ये (मुर्सल रिवायत, मौस़ूल की निस्‍्ब्ंत) दुरुस्त है। 
(4१33) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 3593. 


 (4434) हज़रत मस्रूक़ से मन्क्कूल हे कि. 


रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'मेरे बाद काफ़िर न 


बन जाओ।' (ये रिवायत) मुर्सल हे (और यही _ 


सही हे) 


(434) तख़रीज ; (सनद सही) देखें, हदीस: 43॥ 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3594 


(435) हज़रत अबू बक्रा (&) से रिवायत हे 


कि सरसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मेंश! बाद 
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02 
गुमराह न॑ बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटने 
लगो।' 

(435) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/37, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3595. 





(436) हज़रत जरीर (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($&8) ने हज्जतुल दिदा के दिन लोगों 
को चुप कराया और फ़रमाया: 'मेरे बाद काफ़िर न 
बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें उतारने लगों।' 
(436) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6869, 
मुस्लिम, हदीस: 65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3596. 


(4437) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह 
बजली (+$) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($) ने 


मुझसे फ़रमाया: 'लोगों को चुप कराओ।' फिर. 


आपने फ़रमाया: '(ऐ लोगो!) तुम्हें मुसलमान 


देखने के बाद में तुम्हें इस हाल में न पाऊँ कि तुम 


मेरे बाद काफ़िर बन जाओ ओर एक दूसरे की 
गर्दनें काटने लगो। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/366, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 3597, पिछली हदीस देखें 


. काफिरों से लड़ाई और जंग का बयान (न ) | ॥2४/# 40 
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फ़ायदा : 'मैं तुम्हें न पाऊँ' यानी क़यामत के दिन क्योंकि उस वक़्त सब राज़ खुल जायेंगे और उम्मत 

के आमाल रसूलुल्लाह ($&) पर ज़ाहिर हो जायेंगे, या जब तुम मरने के बाद मेरे पास आओगे तो 

.. तुम्हारी ये हालत नहीं होनी चाहिए। ये कलाम ज़ाहिरन तो अपने आपसे ख़िताब है मगर हक़ौक़तन 
. मुख़ातब को समझाना मक़स़ूद है कि तुम्हारी ये हालत नहीं होनी चाहिए। वल्‍लाहु आलम! 
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माले गनीमत ओर माले फ़े की तक़्सीम के मसाइल 
... मुसलमानों को काफ़िरों से जो माल मिलता है, उसे माले गनीमत कहते हैं, ख़वाह वह माल जंग 
के दौरान में हासिल हो या बाद में या किसी भी तरीक़े से, अलबत्ता अरबी में माले गनीमत के हुसूल के 


. मख़्तलिफ तरीकों के मुछ्तलिफ नाम हैं, जैसे: जंग के दौरान में जो माल क॒फ़्फ़ार से हासिल हो, छ़्वाह 


वह अस्लहा हो या माल व दौलत, भेड़ बकरियाँ और ऊँट हों या मर्द व ओरतें, उसको माले गनीमत 
कहते हैं। और अगर लड़ाई के बगैर कोई माल हासिल हो, जैसे: सुलह के नतीजे में या किसी मुआहिदे 
के नतीजे में या उनकी कोई चीज़ वैसे मुसलमानों के क़ाबू में आ जाये, उसे माले फ़े कहते हैं। 
मुकम्मल तौर पर बैतुलमाल का हक़ होता है। इसमें किसी का कोई हक़ नहीं होता, अलबत्ता लड़ाई के 
दौरान या नतीजे में हासिल होने वाली ग़नीमत' में से अगर इमाम चाहे तो फ़ौजियों को हिस्सा दे सकता 
है। रसूलुल्लाह ($#8) के दौर में और माबाद अदवार (बाद के ज़माने)में माले ग़नीमत से ख़ुम्स 
बेतुलमाल में रखा जाता था, बाक़ी लड़ने वालों में तक़्सीम कर दिया जाता था। कभी आप ये ख़ुम्स भी 
नहीं लेते थे और ऐलान फ़रमा देते थे कि जो शख़स़ किसी को क़त्ल करे, उसका सामान वह ख़ुद ही ले 
सकता है। अस़ल बात ये है कि माले गनीमत दरअसल बेतुलमाल का हक़ है, अलबत्ता लड़ने वालों को 
इमामे वक़्त के तक़ाज़े के मुताबिक़ कुछ दे सकता है। इसका मुअय्यन हक़ नहीं। इसी तरह जंग के दौरान ._ 
में अगर किसी इलाक़े पर क़ब्ज़ा हो तो ज़मीन भी बैतुलमाल की.होगी, अलबत्ता इमाम मुनासिब समझे 
_तो फ़ौजियों को ज़रूरत के मुताबिक़ ज़मीन भी तक़्सीम कर सकता है। रसूलुल्लाह($६) ने ख़ेबर फ़तह 
किया तो उसकी ज़र ख़ैज़ ज़मीन फ़ौजियों में तक़्सीम फ़रमा दी, मगर बाक़ी इलाक़े फ़तह किये तो ज़मीन 
..._तक़्सीम न फ़रमाई। हज़रत उमर (.&) ने ज़मीन तक़्सीम करने से इन्कार कर दिया कि इस तरह तो कुछ 
लोग बड़े बड़े जागीरदार बन जायेंगे जबकि बाद वाले एक इंच से भी महरूम रहेंगे। गोया माले गनीमत _ 
के बारे में हाकिम मुख़्तार है। रसूलुल्लाह ($8) के दौर में चूंकि मुजाहिदीन की तनख़्वाहें मुकर्रर नहीं थीं, 


.. इसलिये उनको गनीमत से हिस्सा दिया जाता था, बाद में बाक़ायदा फ़ौज तश्कील दी गई ओर तनख़वाहें 


मुक़र्रर हो गईं जैसा कि आज कल है। तो अब फ़ौजियों को माले ग़नीमत से हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं, 
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//4६ माले गनीमत और माले फै की तक़्सीम के मसाइल जॉ 


हाँ हाकिम मुनासिब समझे तो उनको इनामात वगैरह दे सकता है। रसूलुल्लाह ($४) का मुजाहिदीन को 
हिस्सा देना शरई मसला नहीं बल्कि इन्तेज़ामी मसला था। और इन्तेज़ामी मसाइल में हर हुकूमत तब्दीली 
का इड़ितयार रखती है जैसा कि हज़रत उमर (;&) के ऊपर दिये गये तर्ज़ें अमल से पता चलता है। बाक़ी 
. रही कुर्जान मजीद की आयत: 'बअलम अन्नमा ग़निमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि ख़ुमुसह' (अल. 

_ अन्फ़ाल 8:4) तो इसका मतलब ये है कि जमीअ गनीमत मुजाहिदीन का हक़ नहीं बल्कि इसमें से 





बेतुलमाल का भी हक़ है। जो ख़ुम्स से ज़्यादा यहाँ तक कि कुल भी हो सकता है क्योंकि आयत में ख़ुम्स 


से ज्यादा की नफ़ी नहीं, ओर आयत में बाक़ी माल को मुजाहिदीन का हक़ नहीं बतलाया गया कि इसमें 
कमी बेशी न हो सके बल्कि ख़ुम्स के अलावा बाक़ी माले ग़नीमत के बारे में ख़ामोशी इख़ितयार फ़रमाई 
गई है। गोया वह हुकूमते वक़्त की स़वाबदीद के मुताबिक़ तक़्सीम होगा। हुकूमत चाहे तो उसे मुजाहिदीन 

में तक़्सीम करे, चाहे तो उसे बेतुलमाल में दाखिल कर दे। क्‍ 
इबादात के अलावा दीन में जमूद नहीं कि इसमें सर मू तब्दीली न हो सके, ख़ुसूसन इन्तेज़ामी व 


मझआशी मसाइल में जो बदलते रहते हैं। ऐसे मामलात में हालात व जुरूफ़ का लिहाज़ न रखना दीन की. 
: हक़ीक़ी रूह से बेगाना हो जाने वाली बात है। शरीयत का मक़स़द लोगों के मसाइल मुनासिब तरीके से 


हल करना है और ज़ाहिर है कि हर दौर के मुनासिबत मुख़्तलिफ़ होते हैं। इस हकीकत को नज़र अन्दाज़ क्‍ 


नहीं किया जा सकता। इसी अन्दाज़े फ़िक्र ही को इज्तेहाद कहा जाता है जिसके क्रयामत तक जारी और 
.. जायज़ रहने के मुहक्तिक़ीन क़ाइल हैं। बलल्‍लाहु आलम! 


््ड्ट 
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0. माले गनीमत और माले फै की तक़्सीम के मसाइल (९ ३) 


८ 


० 





कि. 


(०७४४ 


(| 3 ८२ (5 
माले फ्रे ओर माले गनीमत की तक़्सीम के मसाइल 


.._ (438) हज़रत यज़ीद बिन हर्मज़ से रिवायत हे 
कि नज्दा हरूरी (ख़ारजी) जब हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन ज़ुबेर (%) की शोरिश के दोरान में आया तो 


उसने हज़रत इब्ने अब्बास (.#) को पेग़ाम नामा 


भेजा ओर पूछा कि आपकी राय में (पाँचवां हिस्से 
में से) क़राबतदारों का हिस्सा किसे मिलेगा? 
: उन्होंने फ़रमायाः हमें, यानी रसूलुल्लाह(%) के 


रिश्तेदारों को। रसूलुल्लाह(%) ने ये हिझ्सा उन 


(बनी हाशिम ओर बनी मुत्तलिब) के लिये 


तक़्सीम किया। हज़रत उमर () ने भी हमें . 
(ख़ुम्स में से) कुछ माल पेश किया. जिसे हमने. 

अपने हक़ से कम समझा तो हमने। उसे क़बूल 
करने से इन्कार कर दिया। हज़रत उमर (:&) ने | 


उन्हें पेशकश की थी कि वह उनमें से निकाह करने 


वाले की मदद करेंगे। उनके मक़रूज़ का क़र्ज़ 
अदा करेंगे ओर उनसे मोहताज लोगों को 


. अतियात देंगे। इससे ज़्यादा देने से उन्होंने इन्कार 
. कर दिया। 
(438) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 82 
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छा 65 # ०७ (#*५ 422: 


फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब के साथ हंदीस़ की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें माले फ़ै की 
: तक़्सीम का मसला बयान किया गया है। (2) इस हदीस़ से ये मसला भी साबित होता है कि ख़त 
. किताबत के ज़रिये से इल्म हासिल किया जा सकता है जैसा कि नज्दा हरूरी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
. अब्बास () की तरफ़ एक तहरीर लिख कर चन्द एक मसाईल का ज॑बाब मालूम किया था। स़हीह 
मुस्लिम में इस बात की स़राहत है कि उसने पाँच सवालों का जवाब तलब किया था। देखिये: (सहीह 
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द बड़ 0 _माले गनीमत और माले फै की तक़्सीम के मसाइल िज ) 0027 # 44 
मुस्लिम, हदीस: 82) (3) मज़्कूरा हदीस से ये भी मालूम होता है कि जब कोई मसलिहत हो या 
किसी किस्म के फ़साद का ख़तरा हो तो आलिम शख़स को अहले बिदअत को भी फ़तवा दे देना चाहिए _ 
जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:&) ने नज्दां हरूरी को तहरीरी जबाब लिख भेजा था। (4) 
'हरूरी' ये निस्बत है बस्ती हरूरा' की तरफ़। यहाँ ख़ारजियों का अव्वंलीन इज्तेमा हुआ था। इस निस्बत 
से हर ख़ारजी को हरूरी.कहा जाता है, चाहे वह हरूरा बस्ती से ताललुक़ न भी रखता हो। इस हवाले से... 
देखिये; हदीस: 8, 7, 407 (5) 'क़राबतदारों का हिस्सा' कुर्आन मजीद में गनीमत के अलावा ख़ुम्स 
के मसारिफ़ में 'क़राबतदारों' का ज़िक्र है। इसके तअय्युन में इखितलाफ़ है। मशहूर बात तो यही है कि _ 
इससे रसूलुल्लाह (%$) के रिश्तेदार मुराद हैं जेसा कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़रमाया। इमाम 
शाफ़ेई और दीगर अक्सर अहले इल्म के नज़दीक क़राबतदारों से मुराद बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब हैं। 
: दूसरा क़ौल ये है कि हाकिमे वक़्त के रिश्तेदार मुराद हैं। रसूलुल्लाह ($%६) अपने दौर में हाकिम भी थे। इस 
लिहाज़ से आपके रिश्तेदार मस्रफ़ थे। ये नहीं कि अब भी (आपकी वफ़ात से क़यामत तक) आले रसूल 
ख़ुम्स का मस्रफ़ हैं। ये क़ोल माकूल है मगर कहा जा सकता है कि चूंकि आले रसूल के लिये ज़कात हराम 
है, ख़्वाह गरीब ही हों, इसलिये ज़कात के ऐवज़ उनका हिस्सा ख़ुम्स में रख दिया गया लेकिन इस सूरत में 
सिर्फ़ ज़कात के मुस्तहिक़ आले रसूल ही ख़ुम्स का मस्रफ़ होंगे न कि आम अहले बैत। मालूम होता है 
हज़रत उमर (.&) का यही मौक़िफ़ था जैसा कि ऊपर दी गई रिवायत के अल्फ़ाज़ से ज़ाहिर हो रहा है। 
और यही बात दुरुस्तं मालूम होती है। बाक़ी रहे हाकिमे बक़्त और उसके रिश्तेदार तो वह कोई हिस्सेदार _ 
नहीं बल्कि आज कल के रिवाज के मुताबिक़ हाकिमे वक़्त की मुनासिब तनख़वाह मुक़र्रर की जायेगी 
जैसा कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर में हुआ। इस तनख़बाह को वह ख़ुद ख़र्च करेगा ओर र्श्तिदारों को. 
भी उसी से देगा जिस तरह र्श्तिदारों में आम लेन देन होता है। उनकी कोई ख़ुसूसी हेसियत नहीं। (6) हक़ 
से कम समझा' हज़रत इब्ने अब्बास (:&) ओर दीगर अहले बेत का ख़्याल था कि हमारा बेतुलमाल में 
ख़ुसूसी हक़ है। कुछ के नज़दीक पूरा ख़ुम्स और कुछ के नज़दीक ख़ुम्स का ख़ुम्स (ख़ुम्स से मुराद माले 
ग़नीमत का पाँचवां हिस्‍सा है जो बेतुलमाल में जमा होता है) जबकि हज़रत उमर (.#) का ख़याल था कि ' 
अहले बैत में से फ़क़ीर और हाजतमन्द लोग ज़कात की बजाये बैतुलमाल से ज़रूरत के मुताबिक़ माल ले 
सकते हैं। अहले बैत का कोई मुस्तक़िल हिस्सा मुक़र्रर नहीं, अलबत्ता हाकिम आम शहरियों की तरह 
अहले बैत को भी अतियात दे सकता है बल्कि उनको ज़्यादा भी दे सकता है क्योंकि उनकी शान बलन्द 
है, जेसे हज़रत उमर (+&) ने सदक़तुन्नबी ($8) वाली ज़मीन आरज़ी तौर पर हज़रत अब्बास और हज़रत 
अली (#) की ज़ेरे निगरानी दे दी थी कि वह उसकी आमदनी से अपनी और दीगर अहले बैत की 
ज़रूरियात पूरी करें। बाक़ी आमदनी बैतुलमाल की होगी और ज़मीन भी हुकूमत ही की रहेगी। (7) आज 
. कल तो ये मसला ख़ुद ब ख़ुद ते हो चुका है, न माले गनीमत आता है और न ख़ुम्स ही की सूरत बनती है। 
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माले गनीमत और माले कै की तक्सीम के मसाइल ९ 2) 


(2(४# 45 





सिर्फ़ बैतुलमाल, यानी सरकारी ख़ज़ाना होता है जिससे हांजतमन्द और फ़क़ीर लोगों की हाजात पूरी की 
जायैंगी। वह अहले बेत से हों या आम्‌ मुसलमान। यही हज़रत उमर (#) की राय थी और यही दुरुस्त है। 


(439) हज़रत यज़ीद बिन हुर्मज़ से मन्क़ल,हे 
कि नज्दा हरूरी ने हज़रत इब्ने अब्धास (;) से 


तहरीरी तोर पर पूछा कि 'क़राबतदारी' कां हिस्‍झा 


किस को मिलेगा? यज़ीद बिन हुर्मज़ ने कहा कि 
हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) की तरफ़ से नज्दा को 
जवाब मेंने तहरीर किया था। मैंने लिखा था कि 
तुमने मुझसे 'क़राबतंदारों' वाले के हिस्से के 
. मुताल्लिक़ पूछा हे कि किस को मिलेगा? ये 

हिस्सा दरअस़ल हम अहले बेत का है। हज़रत उमर 


(+) ने हमें ये पेशकश की थी कि इस हिस्से में से 


में, तुममें से गेर शादीशुदा की शादी करूँगा. और 
फक़ीर को अतिया दूँगा: ओर मंक्ररूज का क़ार्ज़ 
अदा करूँगा, लेकिन हमने (इसे क़बूल करने से) 
इन्कार कर दिया मगर ये कि वह हमारा ख़ुम्स पूरे 
का पूरा हमें दे दें। हज़रत उमर (७) ने इससे 
इन्कार किया तो हमने ये उन्हीं पर छोड दिया 
- (ओर थोड़ा लेने से इन्कार कर दिया।) 

(439) तख़रीज : 
82/38 पिछली हदीस देखें. 


ः (440) हज़रत ओज़ाई से रिवायत हैं कि हज़रत ड़ 


उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (२8४2 ) ने उमर बिन 
वलीद को लिखा कि तेरे बाप (वलीद बिन अब्दुल 
. मलिक बिन मरवान) ने तुझे पूरा ख़ुम्स दे दिया था, 
हालांकि दरहंक़ीक़त तेरे बाप का हिस्सा एक आम 
मुसलमान के हिस्से के बराबर था। इस (ख़ुम्स) में 


तो अल्लाह तज़ाला का हक़ था, रसूलुल्लाह _ 


| ०४.२] | ८८26 092 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: _ 


- > ४ ७४७ ०७ 5० 5४ ८ ७.७] 
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55% 50 ले आय 05 
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हुल्लनजर छाप ०३) 

($8) का, रसूलुल्लाह के क़राबतदारों का, यतामा ८॥ 46 :25ती 2 
व मसाकीन और मुसाफ़िरों का हक़ था। क़यामत आह है अमल ओ की क्‍ 
के दिन तेरे बाप से झगड़ा करने वाले लोग किसे न पल अनिल की लक गति हा 
क़द्र होंगे! वह शख़स़ केसे निजात पायेगा जिससे... >2४-“3 # ४3 «| छ3 ४४४४. 
.. हक़ वसूल करने वाले इस क़द्र ज़्यादा हों? फिरतेरा. ८५ ४. ८८5 : ४७ |... 05 

द ऐलानिया आलाते मोसीक़ी इस्तेमाल करना ओर ८०६ 2५ ५ #<5 253 छपी 
. बांसुरी बजाना इस्लाम के अन्दर एक बिदअत है, £.« हल 5, | | गक 

' मेरा इरादा है कि में तेरे पास ऐसा शख़्स भेजूँ जो तेरे. ४ “5 - “का ; “४2४59 

. लम्बे लम्बे क़बीह बालों को काट दे। (या तेरे. ७“ </| <छ 3 <-७ ४; 00०) 

लम्बे क़बीह बालों से पकड़ कर तुझे घसीट  £»«४॥ 4५% ८६% +#< 
लाये।) | 






(3.४ $ 46 





.. (440) तख़रीज : (सनद सही) ः 
_ फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (५४७8 ) का मसलक भी यही है कि ख़ुम्स 
सिर्फ़ उनका हक़ है जिनका बयान अल्लाह तआला ने कुअनि मुक़द्दस में फ़रमाया है और ये उन्हीं पर ख़र्च 
होगा। इसमें उनके अलावा कोई दूसरा शरीक नहीं हो सकता, चुनांचे मुत्लकुल अनान हुक्मरान ओर _ 
मुलूक व सलातीन इसमें जो मन माने तस़र्रुफ़ करते हैं वह सरीह जुल्म और लोगों का माल बातिल तरीक़े 
से खाना है, लिहाज़ा ऐसे शख़स़ की निजात एक सवालिया निशान ही है। (2) उमर बिन वलीद ख़लीफ़ा 
वलीद बिन अब्दुल मलिक का बेटा था। ये शहज़ादे महलों में और सोने का चमचा मुँह में लेकर पैदा हुये 
थे। ऐश व इशरत उनकी घुट्टी में पड़ चुकी थी, इसलिये उसके क़बीह कामों पर उसको डॉट पिलाई। 
(4४५5 ). (3) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज (%४&5 ) भी अगरचे शहज़ादे ही थे मगर अल्लाह 
तआला ने उनकी काया पलट दी थी। ख़लीफ़ा बनने-के बाद तो वह 'हज़रत उमर (.#&)' ही बन गये थे 
यहाँ तक कि तारीख़ ने उनको 'उमर सानी' का लक़ब दिया अगरचे उनको सिर्फ़ अढ़ाई साल हुकूमत का 
मौक़ा मिला और वह स्रिर्फ़ सैंतीस (37) साल की उम्र में अपने मौला को प्यारे हो गये। सहाबी न होने के 
बावजूद उनके लिये रजिअकछ्लाह तआला अन्हू कहने को जी करता है। (4) “लम्बे लम्बे क़बीह बाल' 
लम्बे बाल रखना मना नहीं। मुमकिन है उसने लम्बे बालों को तकब्बुर का ज़रिया बना लिया हो। और... 
लम्बे बाल उसके लिये या दूसरों के लिये फ़ित्ना बन गये हों जैसा कि हज़रत उमर (#) ने एक शख़्स का. 
सर मुण्डा दिया" था जिसकी जुल्फें दूसरों के लिये फ़ित्मे का बाइस़ थीं। (तारीख दमिश्क़ अल कबीर 
3/7, 20) इस सूरत में ये इन्तेज़ामी मसला बन जाता है जो क़ाबिले गिरफ़्त होता है, और लड़कों और 
लड़कियों का हद से ज़्यादा जेब व ज़ीनत की तरफ़ तवज्जा देना हलाकत का बाइस है। 
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ुनन नझाई हैं ॥0/९ (9, 
(447) हज़रत जुबैर बिन मुत्दम (#) बयान /४० -5 40 ४ 5 >४॥ 4: ४७ 
करते हैं कि में ओर हज़रत उस््मान बिन 08 , ६ 5 2५5 ७४ 28 ,5> 
अफ़्फ़ान(.) रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में... की 
हाज़िर हुये। हमारा मक़्सद आपसे ग़ज़्व-ए-हुनेन गा फट (टः नि 
की ग़नीमत बनू हाशिम और बलनू मुत्तलिब में. & >|हर८ छल ४४ हर की कह. 
तक़्सीम करने के बारे में बात चीत करना था। ६ #&+% ०४८ » «०८ 
हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने हमारे. ॥॥ 3.८ 5७ ८ 5८४: # «6. 
भाईयों बनू मुत्तलिब बिन अब्दे मुनाफ़ को (स़ुम्स ६६५ ३. कह 
. में से) हिस्सा दिया मगर हमें कुछ नहीं दिया 
जबकि आपसे हमारी ओर उनकी र्श्तिदारी एक. ८2 #४ ५ हा उब उरी आन 22. 
जैसी है। रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'में तो बनू ५0 0.०5 ४१४ 5६ /४ 2 ६८) 
हाशिम और बनू मुत्तलिब को एक ही चीज़ 2] ८ | 48 ७99 34-८७ 
समझता हूँ।' हज़रत जुबेर बिन मुत्डम(&) ने 
कहा: 'रसूलुल्लाह ($8) ने बनू अब्दे शम्स ओर ट। छ् 
बनू नौफ़ल को इस ख़ुम्स में से कुछ नहीं दिया. ४ /०५5४०:४ ८४०७ . #क्छ | 
जैसे आपने बनू हाशिम ओर बनू मुत्तलिब को ८.४2 ७५७ ६5 ४४ " &५.५ ५४५ 
(कदर का मल कक कल ज ०० 2 28 45 . " ।५४ ६2 
(4444) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, सः 
४03 5०5 ४७ (62 235 «+ २५६ («2 
है (४४ हि कर, (४ (६5 (2 क >+ड 
फ़ायदा : आपके जद्दे अम्जद अब्दे मुनाफ़ के चार बेटे थे: हाशिम, मुत्तलिब, अब्दे शम्स और नोफल। - 
रसूलुल्लाह ($8) हाशिम की नस्ल से थे। मतलब, अब्दे शम्स और नौफ़ल की औलाद आपके - 
चचाज़ाद थे। ग़ज़्व-ए-हुनेन में बहुत ज़्यादा माले गनीमत हासिल हुआ। उसके ख़ुम्स की मिक़्दार भी 
बहुत ज़्यादा थी। आपने इससे बड़े बड़े अतियात दिये। अपने रिश्तेदारों में से आपने अपने ख़ानदान बनू 
हाशिम और अपने चचाज़ाद बनू मुत्तलिब-के लोगों को अतियात दिये मगर बनू अब्दे शम्स और बनू 
नौफ़॑ल को कुछ नहीं दिया, हालांकि वह भी आपके चचाज़ाद थे। हज़रत उस्मान(#&) बनू अब्दे शम्स 





(०७ प्डाऊ; ४४5 पं ४5 आए रा 


5/7€//(7 7 
<92.25 64“ &6&6 737 








बुन्लन्जाब बूइसुर ताक 
में से थे और हज़रत जुबेर बिन मुत्हम बनू नौफ़ल में से थे। वह दोनों सूरते हाल की वज़ाहत के लिये 

आपको ख़िदमत में हाज़िर हुये और अर्ज़ की कि बनू हाशिम तो आपका ख़ानदान है उनको हिस्सा देना 

बजा मगर बनू मुत्तलिब और हम आपके बराबर के रिश्तेदार हैं। बनू मुत्तलिब को देना और हमें न देना 

समझ में नहीं आता। आपने फ़रमाया कि बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब एक ही हैं। चूंकि मक्का मुकर्रमा 

में जब रसूलुल्लाह ($#8) इब्तिला (आजमाइश) का शिकार थे तो बनू हाशिम के साथ साथ बनू 
मुत्तलिब ने भी आपकी भरपूर मदद की थी लेकिन बनू अब्दे शम्स और बनू नौफल मजमूई तौर पर. 
आपसे ला ताल्लुक़ रहे और आपका साथ न दिया, इसलिये आपने अतियात देते वक़्त बनू मुत्तलिब 

को अपने साथ रखा और बनू नौफ़ल और बनू अब्दे शम्स को अलग रखा। और आप इस सिलसिले में 

हक़ बजानिब थे। इस हदीस़ को यहाँ ज़िक्र करने से इमाम साहिब (4४:8४ ) का मक़स़द ये है कि 

रसूलुल्लाह (%) ने अपने रिश्तेदारों को ख़ुम्स में से दिया। मालूम हुआ आपके रिश्तेदारों का ख़ुम्स में 

हिस्सा है लेकिन हल तलब मसला ये है कि क्या अब भी अहले बैत का ये हक़ क़ाइम है और क्या पूरा 

ख़ुम्स उनका है? बहस गुज़र चुकी है। (देखिये, हदीस: 438) 





_(442) हज़रत जुबैर बिन मुत्डम (#) से 4६ ७७ 3७ , था 5 बडएट 
रिवायत है कि जब स्सूलुल्लाह (%) ने .5६७०॥ ८; 4:5८ एड 38 ,७,७ ८: 


: क़राबतदारी का हिस्सा बनू हाशिम ओर बनू 


श्ररमे ; में 2 ८०० 2 जचटण४ 0 ५ 9) (3 
मुत्तलिब में तक़्सीम फ़रमा दिया तो में ओर हज़रत ० >४+ी छर 2४ ०६ ४ ५ 


उम़्मान बिन अफ़्फ़ान ($%) आपकी ख़िदमत में 
हाज़िर हुये ओर हमने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के 
रसूल! बनू हाशिम की फ़ज़ीलत का तो हम इन्कार 
नहीं करते क्‍योंकि वह आपका ख़ानदान हे, 
अल्लाह तआला ने आपको इनमें से बनाया हे 


. लेकिन बनू मुत्तलिब को आपने दिया और हमें 


नहीं दिया, हालांकि दरहक़ीक़त आपसे हमारा 
ओर इनका ताल्लुक़ एक जेंसा है। रसूलुल्लाह 
($8) ने फ़रमाया: “वह दोरे जाहिलियत में भी 
मुझसे जुदा नहीं रहे ओर इस्लाम में भी हमारे साथ 


. रहे, लिहाज़ा बनू हाशिम ओर बनू मुत्तलिब एक 
चीज़ हैं।' (ये फ़रमाते हुये) आपने अपने दोनों 


_ ४ (£] “० ढ ० ०० 
40॥ ०८: 5 ४ है।है। १८० ३ ४४ 


>0ए 33 मई> बज बम *ए (आल 
हज 5 जज #च2 
५0 ०.०; ७८७४७ 5५७८ ८३ 5५5५ 
४7७-2 44 हम ७2५ »४ £09 
रे <2 प७छ 5 4 वध 3... 
४9 #४ ४४४ छू पढाड >ध 
७॥ /.० /॥ 2.०. ८७६ . 2८, 25, 
न ३2४ हो की] ०". ७ 4४० 
5 «2७ + ७॥ ०0५5 % 7७७ 
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सुनन )00082%* 49 
हाथों की उँगलियों को एक दूसरे में फँसाया। 5४ 4६5 . " ७05 5५3 ६] १ 
(442) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस क्‍ हा 
देखें ' १7५ 


“9, 206 


८ ५2) (>>! | ५: (४ (२ हा (5 >]| 


(_ः 
दा 


(4१43) हज़रत उबादा बिन स्रामित (#) से. 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($४) ने ग़ज़्व-ए-हुनैन के. ६ _ ० 5 8 %क>ज ७७ 
 दिनएक ऊँट के पहलू सेऊन का एक बाल लिया |, , द् का ५2। है ईर्ड 
स्केल ४ | - +- ७ 5णी >3 - ८3०८ »!| ७६३४ 
और फ़रमाया: 'ऐ लोगो! अल्लाह तआला ने जो 
कुछ तुम्हें अता फ़रमाया है, उसमें से मेरे लिये ४० 0 ५४ 07 0० २५८ 
ख़ुम्स के अलावा इतना भी जायज़ नहीं ओर . && .»9८ . 5& 2,25८ ५० « ५»: 
ख़ुम्स भी फिर तुम पर ही लोटा दिया जाता है। ५ 50: 35 2७0 रण ..| 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (4४४४ )) बयान करते... ६ .॥ | रा! 
हैं कि (रावि-ए-हदीस) अबू सलाम का नाम ममतूर है... आन जम 
ओर वह हब्शी है। और (स़हाबी-ए-रसूल (%)) अबू. ४ ४" ४४४ «४ ५ ५५ ४५४ #ऋर्ड 
हंस 


उमामा का नाम सुदय बिन अज्लान है। 52: 20 5७॥ (५ . |: ३४ 
(443) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: क्‍ रा ४ 

33०० पा अं | ००७ ३.७ 
5/39, व सहीह इब्ने हिब्बान: 693, तिर्मिज़ी: 56, हा की 
इब्ने माजा: 2852, वलहाकिम: 2/35, अबी दाऊद . मं उन 245 2४७ . " 522 


25 ४ ०५॥| १2.८ ८ 23८ 
फ़ायदा : तुम पर ही लौटा दिया जाता है' क्‍योंकि ये ख़ुम्स दरअसल बेैतुलमाल में जमा हो जाता है 
और वहाँ से ये माल मुसलमानों की फ़लांह व बहबूद पर ख़र्च होता है। इन अल्फ़ाज़ से इमाम 
साहिब( ३0४8 ) ने इस्तेदलाल फ़रमाया है कि ख़ुम्स सिर्फ़ अहले बैत का हक़ नहीं बल्कि ये बैतुलमाल 
में जमा होता है। वहाँ से ज़रूरत के मुताबिक़ अहले बैत पर भी ख़र्च होगा और दूसरे अवाम॒न्नास पर 
भी। ओर ये इस्तेदलाल सही है और यही सही मस्लक है। वल्‍लाहु आलंम! 


 (444) हज़रत अप्र बिन शुऐब के परदादा | 06% 500 कक 0 55%] 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस 
_ | मत कि, 4०.० ४ 3७७ (४७ 3७ , 
()) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($$) एक. ४ ह दम 


/सन्टूल ० कट 0 (र्कऊ 6३ (| (रे >५५३४८० 
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.. ऊँट के पास आये ओर अपनी दो ऊँगलियों के गम ही 

. _ दरम्यान उसके कोहांन से ऊन पकड़ी; और “7 77० हम ली दंड छे. 
. फ़रमाया: "मेरे लिये माले ग़नीमत से इतना भी... १20८ ०८ “५ 2६ (०५ १४६ *४। 

. जायज़ नहीं अलावा ख़ुम्स के ओर वह ख़ुम्स भी. ॥ ;४2॥" ०७ ४ /६०। ८६ 5:25 

... तुम पर ही लौटा दिया जाता हे। 


। | (००४! | | 0०४० "| 2९4 » "| (8 
(444) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: कर पी 
2694, इब्ने अल जारूद: 080 वगगेरह, बतहक़ीक़ी: 203... ॥॒ 399०9 )«+>० ५ 


_ नज़ीर का माल उन मालों में से था जो अल्लाह 
. तञआला ने .अपने रसूल ($%) को जंग के बगेर _ 
. अता फ़रमाया था, मुसलमानों ने उसके हुसूल के. 7४ 9४ 9 ४7५७ & “#// ५ 

लिये इस पर अपने घोड़े और ऊँट नहीं दोड़ाये थे...६ 4 55७ 0७ ६5 5७ 36. 
. (लड़ाई के बगैर ही हासिल हुआ) आप इसमें से... नमक का ह ; हा 
अपने लिये (ओर अपने घर वालों के लिये) एक ._ 455 <64 की हम ध्क् क्‍ 
साल की ख़ूराक रख लेते थे और बाक़ी भाल को... ०७४, 35 ॥#< 4८४७ 5»४«- >&८& 
जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की तेयारी के लिये घोड़े. ::. ७३ ६६ »..४ हा 
ओर अस्लहा ख़रीदने में ख़र्च फ़रमा देते थे। क्‍ 
(445) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2904, हल ८०४ ५ हरी (० 4४८ (बंध ४५ 
मुस्लिम, हदीस: 757. 6 आह 


फ़वाइद व मसाइल : () बनू नज़ीर एक यहूदी क़बीला था जिसको उनकी बद अहदी की सज़ा में 
मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया गया। वह अपना सामान वगैरह तो साथ ले गये थे, अलबत्ता उनकी 


(445) हज़रत उमर (#) से मरवी है कि बनू.. ७६४ ०0७ ...«- 5 40 २85 ७. 


३2 (<थ च्ु ८9 (४ ८७९०० 


.” ज़मीनें मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गई थीं लेकिन वह बेतुलमाल की मिल्कियत थीं। रसूलुल्लाह(%४) 


के ज़ाती और घरेलू अख़राजात चूंकि बैतुलमाल के ज़िम्मे थे, इसलिये आप अपने अहले बेत की 
सालाना ख़ूराक उसमें से रख लेते और बाक़ी माल मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिये ख़र्च 
फरमाते थे। (2) जायज़ असबाब का हुसूल तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं जेसा कि रसूलुल्लाह (%४) जंगी 
अस्लहा और हथियार वगैरह ख़रीदा करते थे, और इसी तरह अपने लिये और अहल व अयाल के लिये 
: साल भर का ख़र्चा जमा कर रखना भी तवक्कल अल्लाह के मुनाफ़ी नहीं। 
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(4१46) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है कि. ०७ ,>,७०। 5 #< 5: 3१८ ४:७। 
हज़रत फ़ातिमा (#) ने हज़रत अबू बक्र (:&) 
को पैगाम भेजा जबकि वह उनसे नबी (#) के . 
स़दक़ा ओर ख़ुम्स ख़ेबर से अपनी विरासत तलब 
करती थीं। हज़रत अबू बक्र (&) ने फ़माया कि. '5//7] ># ४5७ (८ 97 ५-४४ ७ 


रसूलुल्लाह (७8) ने फ़रमाया था: 'हमारे तरके में. $॥ ८55७ 4८ ४ ८ 5555 ६० 


विरास़त नहीं बज; जिओ आओ आओ 585 5: 0 ी <9 ६%४ 
_(446) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7 5 |, 25 
( ) (सनद सही? बुर कि «हा ८० 82.० 


374, मुस्लिम, हदीस: 59 क्‍ 
द द 55 2 ०४७ ८४ ..+ 5. ४; ७०५ 
5:20" 08 6४ .0॥ 0,253. 
 फ़वाइद व मसाइल : () पीछे गुज़र चुका है कि अहले बेत. ख़ुम्स को अपना हक़ समझते थे जबकि 
दीगर सहाबा के नज़दीक ख़ुम्स बैतुलमाल की मिल्कियत होता है, अलबत्ता इसमें से अहले बेत के... 
मोहताज लोगों को तआवुन किया जायेगां। हज़रत फ़ातिमा (#&) ने अपने ख़याल के मुताबिक़ ख़ेबर के. 
_ ख़ुम्स, बनू नज़ीर की ज़मीनों, फ़िदक की ज़मीन और स़दक़तुन नबी (38) से विरासत तलब को। 
हज़रत अबू बक्र (#) ने वज़ाहत फ़रमाई कि ये ज़मीनें आपकी ज़ाती नहीं बल्कि बेतुल माल की _ 
मिल्कियत थीं, लिहाज़ा उनमें विरासत जारी नहीं होगी। (2) 'नबी ($8) के स़दक़ा से' ये ज़मीन बाद 
में इस नाम से मशहूर हुई वरना अगर उसी वक़्त ये सदक़ा के नाम से मारूफ़ थी तो हज़रत फ़ातिमा(#) 
इससे विरासत तलब न फ़रमातीं। कुछ दीगर रिवायात में आता है कि ये ज़मीन एक यहूदी शख़्स 
(मुख़ेरिक़) ने बतौर वस्ीयत आपके लिये हिबा की थी। (3) 'विरास़त नहीं चलती' क्योंकि नबी ($%8) 
. ने अपनी जायदाद नहीं बनाई, न ग़नीमत से हिस्सा लिया बल्कि आप ग़नीमत से ख़ुम्स वसूल फ़रमाते 
थे जिससे अपने अख़राजात पूरे करने के बाद वह मुसलमानों के मस़ालेह में सर्फ़ होता था। गोया आपने 
ख़ुम्स से सिर्फ़ ज़रूरियात पूरी की थीं, इसे अपनी मिल्कियत नहीं बनाया था बल्कि वह दरअसल 
बेतुलमाल ही की मिल्कियत था। आपका ये तर्ज़े अमल, इसलिये था कि कोई नाबकार मुनाफ़िक़ या 


“ (४४9८१. (२ | (बा ० 2 (४.७ 
> &%। (५-५ 2 ७४॥ ०७ 


काफ़िर ये न कह सके कि आपने दाव-ए-नबूवत सिर्फ़ माल जमा करने के लिये किया है। जब आपने .' 


अपनी ज़िन्दगी में कोई जायदाद ही नहीं बनाई बल्कि जो कुछ आता था, वह बेतुलमाल में जमा फ़रमाते 
थे, सिर्फ अपने ज़रूरी अख़राजात वसूल फ़रमाते थे तो फिर विरासत का सवाल ही पैदा नहीं होता। .. 
. हज़रत फ़ातिमा (#) ख़ातून होने की वजह से इंस हक़ोक़त से वाक़िफ़ न थीं। हज़रत अब्बास (#) 
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माले गनीमत और माले फ़ै की तक़्सीम के मसाइल (३) द 


भी आख़री दोर में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये थे, लिहाज़ा कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर इन. 
हज़रात को ये बात मालूम न हो सकी। हज़रत अबू बक्र (;&) जो कि राज़दारे नबूब॒तं थे, इस हक़ीक़त 
से मुत्तलअ थे। ये हदीस (हमारे मत्रूका माल में विरासत नहीं चलती) हज़रत अबू बक्र के अलावा 
कुछ दीगर सहाबा से भी मरवी है। सब से बड़ी.दलील रसूलुल्लाह ($६). का अपनी ज़िन्दगी में तज़ें - 
अमल था कि आपने न कभी ग़नीमत में अपना हिस्सा लिया, न ख़ुम्स को अपना ज़ाती माल समझा। 
: सिर्फ़ ज़रूरत के लिये इस्तेमाल फ़रमाया। विरासत तो उस माल में होती है जो मम्लूका हो। जब ये माल 
(ज़मीनें वगैरह) आपकी मिल्कियत ही नहीं था तो विरासत कैसे जारी होती? 


(447) हज़रत अता से अल्लाह तझाला के 
फ़रमान (वअलमू . . . .) 'तुमजान लो कि जो 
. भी तुम ग़नीमत हासिल करो, उसका पाँचवां 
हिएसा अल्लाह तआला, उसके रसूल (%४) ओर 





20० 
्ट 


कि. 


थे 
४ 
९१० 
५३ 


(४.७ ४८७ -<#२ 2.» 
2० «5७८ 2 ७७॥ ४७ ०.४८ 


कक । (कक ही (६! <0/८4/॥ जैज (डी ६ $.४|॥; 


रिश्तेदारों के लिये है।' के बारे में मरवी हे कि 


अल्लाह तआला और उसके रसूल (#) का 


. हिएल्ा एक ही है। रसूलुल्लाह ($६) इस हिस्से में 
. से (मुफ्लिस और तंगदस्त लोगों को जिहाद के 
लिये) सवारियाँ मुहेया करते ओर इसमें से ज़रूरत 


. मन्दों ओर मोहताजों को देंते। जहाँ चाहते खर्आ . 


. फ़रमाते और इससे जो चाहते र#रतें+ 
. (4१47) तख़रीज : (सनद हसन) अबहक़ी: 6/335, 
339, अस्सियर लिछ फ़ज़ारी अबी इस्हाक: 535, 


| »०>|9 ] हि प्य, हा 4) ५2 ८ ८६४2 ५ 


्प नी 
/ 2. शर्ट 7 १ (६ 9) नस ०८० मट (5 . 
&#०८०५०००- ५.) ०) 3 £(७४७७ (४४ | । 


40 2 ४७ [ ४ ५४४ ५५००0 
4 22 ॒ 
(० 4५ ०५८) 5७ ७ ०,८५ (७५ 


द ५० स.न्‍नन्‍्ट ५०9 ० हि ले (७००३ 4... ००४ 


49 < »»० 


. £< (४० 4९ €-<य८) £ (५६ ८25 “५3८22 १ 


फ़ायदा : एक हो है' मतलब ये है कि अल्लाह तझ्ाला का ज़िक्र तो बतौर तबर्रुक है। अल्लाह 
तजाला का कोई अलग हिस्सा नहीं बल्कि रसूलुल्लाह ($६) ख़ुम्स में मुकम्मल बा इड़ितयार थे। कुछ 
का ख़याल है कि अल्लाह तआला का हिस्सा बैतुल्लाह पर ख़र्च किया जाये। इस हदीस़ को यहाँ ज़िक्र 
करने से मक़सूद ये है कि ये ख़ुम्स मुकम्मल तौर पर रसूलुल्लाह ($%8) की स़वाबदीद के सुपुर्द था। इसमें 
. किसी का हिस्सा मुक़र्रर नहीं था। आपकी वफ़ात के बाद यही इख़्तियार हाकिमे वक़्त को था। 

(448) हज़रत क़ैस बिन मुस्लिम से रिवायत है. 0७ ,>,७य .3 2#४ 53 »:५८ ७:४| 
कि मेंने हज़रत हसन बिन मुहम्मद से अल्लाह _ -. ० ना 


नल ००३०४ (४७ 
तञआला के फ़रमानः (वलमू .....) 'जान लो 


न्‍ी हि +छे 9.० 
८४“ (२ | (बच 
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छुनन नआाई है3 
कि तुम जो' भी ग़नीमत हासिल करो, उसका 
ख़ुम्स अल्लाह तझआला के लिये है।' के (मफ़हूम 
के) बारे में पूछा। उन्होंने फ़रमाया: ये अल्लाह 
तजाला का आग़ाज़े कलाम का अन्दाज़ हे वरना 
दुनिया ओर आख़िरत सब अल्लाह तआला ही के 





लिये हैं, अलबत्ता रसूलुल्लाह ($#8) की वफ़ात के 


बाद आप और क़राबतदारों के दो हिस्सों में लोगों 
ने इख़ितलाफ़ किया। कुछ ने कहा कि आपके 


बाद आपका हिस्सा ख़लीफ़ा और हाकिमे वक़्त 


के लिये होगा। इसी तरह कुछ ने कहा कि 
रिश्तेदारों का हिस्सा अब भी रसूलुल्लाह ($%) के 
अहले बेत के लिये है। और कुछ ने कहा: अब 
रिश्तेदारों का हिस्सा ख़लीफ़-ए-वक़्त के 


रिश्तेदारों के लिये होगा, फिर बिल आख़िर 


उन्होंने इस बात पर इत्तेफ़ाक़् कर लिया कि ये 


दोनों हिस्से जिहाद के लिये घोड़े और अस्लहा 


ख़रीदने में ख़र्च किये जायें, चुनांचे हज़रात अबू 
बक्र व उमर (.&) के दोरे ख़िलाफ़त में ये दोनों 
हिस्से इसी मस्रफ़ में ख़र्च होते रहे। 

(4448) तख़रीज : (सनद सही) अल बेहक़ी: 6/338, 
 हाफ़िज़ फ़ी तफ़्सर: 5/704, हदीस: 909, अस्सिंयर 
लिलफुज़ारी: 537 


की माले ग़नीमत और माले फ़ै की तक़्सीम के मसाइल रा 


)।४ 
- 559 $ - 3७-॥ 2 02 ०७ 
है! ७०७० (पं टली (४ ५3८०० 

रू 4) ५० (2 ००0१०२१०१ धं ८+४]) >> | ८... 


(3(/$ 53 





७) (3 ५०४४ ५ ८८ (;5| | »० ० |9 ] हि, 


फ्र 


४385 (४ ७ ०७ [ 4५ ५ 
७६७ ७ ४&। ०७ ४ 5205 छू 
4४ (/-> १2४! ४५०2 5७५ «४ ०८०६-४| 
७00 83 (45 २५८४ +८ //..५ ५५० 
०० «0 0.० ०५०)॥ :६- ४७ ०७ 
44 7७5 7७; * ४ ६» 26४०) ०... 
जा कि ली 20 हम 
६५80 (८४४ ४ ८#« (७ ०७ ॥.. 
| & ४ 5 ४5 ६४७ 20» 
८ १५४ ली (ते 9804 9४-०४ 


नी 
० है ४4२ दी (६३ | हक 
0५ ४ ७३3 ०/॥॥| 
/ (_> 4७ ० के 
हम जरा न नी हज ना नी 4 


मा नी 


० ०-39 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (%६) का जो हिस्सा था, आपके बाद उसके हक़दार ख़लीफ़- 
ए-बिला फ़स्ल सय्यदना अबू बक्र सरिद्दीक़ (#&) ओर सिद्दीके अकबर क्रे बाद ख़लीफ़-ए-स़ानी 
अमीरूल मोमिनीन सय्यदना उमर फ़ारूक़ (#) थे लेकिन इन दोनों मोहतरम बुजुर्गों ने हरगिज़ वह 
हिस्सा न लिया। ये हदीस उनकी हक़ानियत और बेन्याज़ी व गिना की बहुत बड़ी दलील है। (2) जैसा 
कि पहले भी पीछे गुज़र चुका है कि ख़ुम्स दरअसल बैतुलमाल का है। इसमें किसी का कोई हिस्सा 
मुक़र्र नहीं। जहाँ ज़रूरत हो ख़र्च किया जाये, जैसे: हाकिमे वक़्त और दीगर मुलाज़िमीन की तनख़वाह 


ज़रूरतमन्द और मोहताज हज़रात के वज़ाइफ़, जिहाद की तैयारी और मुसलमानों की बहबूद के दूसरे 
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4४ 2॥0 2 माले ग़नीमत और पाले के की तक़्सीम के मसाइल ' (थक) क्‍ 
काम। रसूलुल्लाह ($%8) ने ख़ुम्स में जो तसर्रुक फ़रमाया, वह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ फ़रमाया 
और यही रसूल की ज़िम्मेदारी है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये फ़बाइद, हदीस: 438) 


(449) पूसा बिन अबू आयशा से रिवायत है कि. ४0७ >,छये -3) >> 3 525 ७८७ 
मेंने यहया बिन जज्ज़ार से इस आयत: (वअलमू.. 5६५० < ४८ 






द ५. हे 
रत कक हे व लक आआ 2 $ 
हासिल करो, उसका पाँचवां हिस्‍सा अल्लाह न आर के ही. 


तजाला और उसके रसूल (%) के लिये है। के. ) “४ १४ ८“ अह्िणी ७ हर 
(मफ़हूम के) बारे में पूछा। मैंने कहा कि नबी-ए-.. 40 $6 ५०.६ 3५ &:< ४४ 2६५ 
अकरम ($%) का ख़ुम्स में कितना हिस्सा था? 2.3] 5७ & ८8 08 [ ५,०१४ ६: 
उन्होंने कहा: ख़ुम्स का पाँचवां हिससा। क्‍ हा 

(449) तख़रीज : (सनद सही) अल बैहक़ी: 6/338, ४७ मर 38 करन १हम 4 > 
_अस्सियर लिलफुज़ारीः 538 क्‍ जद] बम 
फ़ायदा : आयत के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल किया गया है क्योंकि इसमें अल्लाह तआला के 
अलावा पाँच मस्ारिफ़ ज़िक्र हैं, लिहाज़ा हर मस्रफ़ में ख़ुम्स का पाँचवां हिस्सा स़र्फ़ किया जायेगा 
लेकिन ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि आयत में ये कहीं ज़िक्र नहीं कि हर एक को बराबर रखो बल्कि 
ये तो हालात व हाजात पर मौकूफ है। जिस मस्रफ़ में ज़्यादा की ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा स़र्फ़ किया जाये 
और जिसमें कम ज़रूरत है, वहाँ कम ख़र्च किया जाये। किसी एक का हिस्सा मुक़र्रर नहीं। रिवायत में 
मज्कूर यहया बिन जज्ज़ार को गाली शीया कहा गया है। वल्‍लाहु आलम! वैसे वह सच्चा था। 


हि 


(4450) हज़रत मुतर्रिफ़ से मन्क़ूल है कि हज़रत. ४४ 2,७४० > व##४ 5९ 37 ४५७ 
शखबी से नबी-ए-अकरम ($8) के हिस्से ओर 5७2 # एज 06 "८ ७७ 
आपके स़फ़ी (ख़ास़ हिस्से) के बारे में पूछ गया. | |; कक 
तो उन्होंने कहा: नबी ($&६) का (आम) हिस्सा तो १४“ ५४ 0 ०४ २८ ५७८ 
एंक आम मुसलमान आदमी के हिस्से के बराबर ०४ ५4६०५ ०..3 ५०० 4 _/० «४ 
था, अलबत्ता सफ़ी (ख़ुसूसी हिस्से) के बारे में. जज ५ 2८ ए 
आपको इख़ितयार था कि जो भी पसन्दीदा और हल है हि "ह छह 

.नफ़ीस चीज़ आप पसन्द फ़रमाते, ले सकते थे। .. न ०४३ >*ैं ०2 # ० ##ंउ 
(4450) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 299. , ४६ 2९५५ 4 4५ १७७४ ४१४ 2४५) 


शक 
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5०2 प्क्ज़्छ्ख 
_ फ़वाइद व मसाइल : () 'स्फ़ी' उस ख़ुसूसी हिस्से को कहा जाता है जो इमाम व रईस माले गनीमत की _ 
'तक़्सीम से पहले अपनी ज़ात के लिये चुन ले, जैसे: लौण्डी, गुलाम, ऊँट और घोड़ा वगैरह। (2) गोया 

आपको ख़ुम्स में मुकम्मल इख़ितयार था। आप किसी भी चीज़ को अपने लिये ख़ुसूसी तौर पर पसन्द फ़रमा 





... सकते थे जैसे आपने ख़बर के कैदियों से हज़रत स्फ़िया उम्मुल मोमिनीन(#) को पसन्द फ़रमाया और _ 


उनको आज़ाद फ़रमा कर उनसे निकाह फ़रमा लिया। (3) दलाइल की रू से मज़्कूरां रिवायत मुर्सल सही है। “ 
(454) हज़रत यज़ीद बिन शिख्खीर से मवी है. ४-& ०८७ «४ ८: 3: ४:४] 
कि में (बस़रा के मुहल्ला) मर्बद में हज़रत मुतरिफ़ :८ 5७० 2 एड ७ ८७ 
के साथ था कि एक आदमी आया। उसके पास अप लि लिक बी 

_ सुर्ख़ चमड़े का एक टुकड़ा था। उसने कहा: ये मुझे ..' 63 2 2577“ 
 रसूलुल्लाह ($६) ने लिख कर दिया था। तुममें से. & $| ४9५ >;& && ७ ७: ०७ 
कोई पढ़ सकता है? मेंने कहा: में पढ़ देता हूँ। उसमें. (2 <& 38 आ ६४५७ ७ (85 
लिखा था: 'ये दस्तावेज़ नबी-ए-अकरम हज़रत 

मुहम्मद मुस्तफ़ा ($४) की तरफ़ से बनू ज़ुबर बिन... 5 टी ३4४६4 ०2०५० 
उक़्रैश के लिये लिखी गई है कि अगर वह 'ला _" ७७ ७ 5 ७ <.5 0७ ६ 53५ 
इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुररसूलुल्लाह' की गवाही थी 

दें, मुशरिकीन से अलग थलग हो जायें और अपनी नि की अप एप टरलिजत 
हाप्निलकर्दा ग़नीमतों में से ख़ुम्स (हुकूमत को) देने... ४ 3-४ >| ##| की 92 2०0० (८४ 
कर अंक करें, ४340 वह नबी (%) का न . ४:७5; 4॥ ४,2; 455८ 5 ८0 १॥ ४ 
हिस्सा ओर ख़ुसूसी हिस्सा (सफ़ी) भी अदा करें 

तो (वह बेख़ोफ़ हो कर रहें) उनको अल्लाह और ++*+ «४ 2४४५ जर्5 ०४०४४ 
उसके रसूल ($%) की तरफ़ से परवान-ए-अमन. १६४४-४५ “«३ 4१०४५ | (५-० ६४ ६-5 
हासिल होगा। , "३७,८53 ५॥ 3७७ 5.४ ६५ 
(445) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद: 2999 ड़ क्‍ ग 
पिछली हदीस देखें, अस्सियर लिलफुज़ारी: 533, व स़हीह 

इब्ने अल जारूद: 099, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 949... 

फ़ायदा : सही बात यही है कि नबी-ए-अकरम (#$8$) का उमूमी व ख़ुसूसी हिस्सा भी ख़ुम्स में. 
शामिल है, अगरचे ज़ाहिर अल्फ़ाज़ इन हिस्सों को ख़ुम्स से अलग ज़ाहिर कर रहे हैं। बाक़ी रिवायात 
का लिहाज़ रखना भी ज़रूरी है। (देखिये फ़वाइद हदीस: 4]44, 4]43).... 
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(452) हज़रत मुजाहिद बयान करते हें कि वह 
ख़ुम्स जो अल्लाह तआला के लिये और उसके 
रसूल के लिये था, वह नबी-ए-अकरम (%) 
ओर आपके रिश्तेदारों के लिये था क्योंकि वह 
स़दक़ा नहीं लेते थे, लिहाज़ा ख़ुम्स का पाँचवां 
हिस्सा नबी-ए-अकरम ($%) के लिये था। और 
ख़ुम्स का. एक ओर पाँचवां हिस्सा आपके 
रिश्तेदारों के लिये था। यतीमों के लिये भी इसी 
क़द्र (पाँचवां हिस्सा) था। मसाकीन के लिये भी 
(पाँचवां हिस्सा) था। ओर मुसाफ़िरों के लिये भी 
पाँचवां हिस्‍सा था। क्‍ 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (4४७४ )) बयान करते 


हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया: (वलमू ....) 
'तुम जान लो कि जो भी तुम ग़नीमत हासिल करो, 
उसका पाँचवां हिस्सा अल्लाह तआला, उसके 
रसूल($8), आपके रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और 
मुसाफ़िरों के लिये है! अल्लाह तझाला का फ़रमाना 
(अल्लाह) ये तो आग़ाजे कलाम (तबर्रुक) के लिये है। 
क्योंकि सब चीज़ें अल्लाह तझआला ही की हैं। मुमकिन 
है अल्लाह तआला ने गनीमत और ख़ुम्स के मसले में 
अपना ज़िक्र पहले इसलिये फ़रमाया हो कि ये इन्तेहाई 
: उम्दा कमाई है। अल्लाह तआला ने स़दक़े की निस्बत 
अपनी तरफ़ नहीं फ़रमाई क्‍योंकि ये लोगों का मैल 
कुचेल है। बल्‍लाहु आलम! 
ये भी कहा गया है कि ग़नीमत से कुछ माल लेकर 
बेतुल्लाह पर सर्फ़ किया जायेगा और ये अल्लाह 
तञआला वाला हिस्सा है। और नबी-ए-अकरम ($$) 
. का हिस्सा अब इमामे वक़्त, यानी हाकिमे आला को 


डी अप 


92 ०५.९ हा ((:॥ ६ 9. 4० » (६६ 
(3 “3७५<] हर | हे धध्ट्ट >22० ) | 


६ हर [2 # ० ९.2 । *०० " ० ९2 |, हर 
6 ह 6 ५ ह ९ िए<+ ्र ५ $ कम '+ह 


द ४ 5७४ मम 8 ५ (४-४ शन्न्टअ| 


4) ५५० ८: 5७5 ६६ 5:.2॥ 5» 


>> है है मु (| है 
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हिंदी (४:23. ४५०७-४५ 20. 
५3 [ ००४ ८४५ ७४ ५०० ०६ 
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मिलेगा। वह उससे घोड़े और अस्लहा वगैरह ख़रीदेगा 
और जिनको वह मुनासिब समझे, उनको उसमें से 
अतियात देगा, जैसे: जिन लोगों ने मुसलमानों के लिये 
कोई कारनामे सरअंजाम दिये हों और जिनसे मुसलमानों 
का फ़ायदा हो। मुहद्दिसीन, फुक़हा, हफ़्फ़ाज़ और दीगर 


अहले इलल्‍्म वगेरह ( भी इसमें शामिल हैं) क़राबतदारी' ज् हल ॥ |[ 45| िल् 3१ ०५ (६-०४ (4-४ 


का हिस्सा बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब में तक़्सीम 
. होगा, ख़वाह वह मालदार हों या फ़क़ीर। ये भी कहा गया 


है कि उनमें से सिर्फ़ फ़ुक़रा को मिलेगा, अगनिया 
_(मालदारों) को नहीं, जिसे यतीमों ओर मुसाफ़िरों में से 
सिर्फ़ फ़क़ीर। ये भी कहा गया है कि उनमें से सिर्फ़ फुक़रा 


को मिलता है। और मेरे नज़दीक ये क़ौल ज़्यादा दुरुस्त 
है। वबल्‍लाहु आलम, छोटे, बड़े, मर्द और औरत सब 


इसमें बराबर होंगे क्योंकि अल्लाह तआला ने ये हिस्सा 


उनके लिये मुक़र्रर फ़रमा दिया है और रसूलुल्लाह (%&) 
ने उनमें तक़्सीम फ़रमाया। किसी हदीस में ये ज़िक्र नहीं 
कि आपने उनमें से किसी को दूसरे से ज़्यादा दिया हो। 
(उसकी दलील ये है कि) अगर कोई शख़स किसी 
ख़ानदान के लिये अपनी मत्रूंका जायदाद के तीसरे 
हिस्से की वसीयत कर जाये तो उलमा में कोई इख़ितलाफ़ 
नहीं कि वह उनके दरम्यान बराबर तक़्सीम होगा। मुज़क्कर 
मुअन्नस गिनती के वक़्त एक से होंगे (यानी कम व बेश 
नहीं दिया जायेगा) इसी तरह जो भी चीज़ किसी क़बीले 
को दी जाये, वह उनमें बराबर तक़्सीम होती है मगर ये 
कि वज़ाहत कर दी जाये और अल्लाह तझ्ाला ही 
: तौफ़ीक़ देने वाला है। और यतीमों, मिस्कीनों और 
मुसाफ़िरों के हिस्से उनमें से मुसलमानों को मिलेंगे 


(काफ़िरों को नहीं) और उनमें से किसी को दो हिस्से नहीं. 
दिये जायेंगे, जैसे: मिस्कीन का भी, मुसाफ़िर का भी 


2 १४४० (५23 # 5: 
2 


33 ६4 35 $& 4७ ०४५ €॥:॥ 
8 4.५ «9८)॥ ४) 4६६६3 5६६ ५.3 
320 4-5 2580 4620 «यी5 >००७४) 
&4% ५४८४० »०3 «2५७ ० 3 & 
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माले गनीमत और माले फ्रै की तक़्सीम के मसाइल 


(बल्कि एक हिस्सा दिया जायेगा) उसे कहा जायेगा। 5० (थी १ १: “ ७) ४६:..६ 
उनमें से जो चाहो ले'लो। और बाक़ी चार हिस्से (यानी न ा' 2 


| 63 


4 >₹” | च्ह 
502९. 





ख़ुम्स के अलावा ग़नीमत) इमामे वक़्त (हाकिमे आला | 5 &अपी ७०/-४ 
या उसका नुमाइन्दा) जंग में हाज़िर होने वाले बालिग ः क्‍ 
मुसलमानों में तक़्सीम कर देगा। क्‍ 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरी फ़ी तफ़्सीर: 0/5, मुल्हक 


फ़ायदा : ग़नीमत और ख़ुम्स के बारे में तफ़्सीली बहस़ साबिक़ा हदीस में हो चुकी है। मुलाहिज़ा 
फ़रमायें। बाक़ी रहा इमाम. साहिब का फ़रमाना कि ख़ुम्स में फुलां फुलां के हिस्से मुक़र्रर हैं और बराबर 
हैं। ये फ़रमाना दुरुस्त नहीं बल्कि ख़ुम्स का और ख़ुम्स के मुस्तहिक्क्ीन का तअय्युन है मिक़्दार का 
तअय्युन नहीं। जिस मस्रफ़ में ज़रूरत हो, ख़र्च करे और जिस क़द्र ज़रूरत हो, ख़र्च करे। ये नहीं कि 
फुक़रा व मसाकीन और क़राबतदारों को ऐन बराबर हिस्से दे बल्कि उनको उनकी हाजत के मुताबिक़ 
मिलेगा, यानी अल्लाह तञआला ने ख़ुम्स, यानी बेतुलमाल के मस़ारिफ़ बयान फ़रमाये हैं न कि उनके 
: हिस्से बयान किये हैं कि सब के बराबर हैं या कम व बेश। ये कहीं मन्कूल नहीं कि रसूलुल्लाह (%) ने 
अपने रिश्तेदारों या दूसरे मुस्तहिक्क़ौन में ऐन दराबर माल तक़्सीम किया हो बल्कि गज़्व-ए-हुनेन के _ 

_ख़ुम्स से आपने कुछ लोगों को सौ सौ ऊँट दिये थे और कुछ को कुछ भी नहीं दिया था, और ये भी तो 
मुमकिन है कि किसी इलाक़े में अहले बेत ही न हों। तो फिर उनका हिस्सा किन को दिया जायेगा? 
असल यही है कि मुस्तहिक्क़ीन मुतय्यन हैं लेकिन हिस्सा मुतय्यन नहीं जो भी मुस्तहिक़ पाया जायेगा _ 
उसकी हाजत के मुताबिक़ उसे दिया जायेगा। 


. (453) हज़रत मालिक बिन ओस बिन हद्सान ७४७ ह0७ ,#&> 5 <&०> ७४:७ 
से रिवायत है कि हज़रत अली ओर हज़रत अब्बास क्‍ 
(+) हज़रत उमर (.&) के पास झगड़ते हुये आये। न ; 
हज़रत अब्बास (#) ने फ़रमाया: मेरे और इस - ४7५७ ७ 2५७ ५5“ &# आओ. 
(अली (#)) के दरम्यान फ़ेस़ला फ़रमाइये।  ;,६४॥ ८७ ४७ ..8#॥॥ 2 ४ 2 
हाज़िरीन ने भी कहा: इनके दरम्यान ज़रूर फ़ेनला., जे दि 5 85 हिल | १६ हे 

फ़रमाइये। हज़रत उमर (.&) ने फ़रमाया: लेकिन मैं. ४४ ८“ ४४/75>४ जीबी 
उनके दरम्यान फ़ैसला नहीं करूँगा जबकि उन्हें. ७०४॥ ०४६४ . & 555 (## >*४| 
इल्म है कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया है: हमारी. |.) ८: 3७  प&छ |.» 

गम नहीं होती कल के हि ० 
 विरास़त तक़्सीम नहीं होती। जो कुछ हम छोड़ क्‍ द 


हा पे 
9“ न्ड कि । नरफे रे 9. कक 09 
७ - #ि ऊ (ब£८ 5 ४१०४ 
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जायें, वह स़दक़ा होता है।' रसूलुल्लाह ($&) इन 


(मुतनाज़ा/विवादित) ज़मीनों के सरपरस्त ओर 
मुतव्बली थे। आप उनसे अपने अहले बेत की 


.._ ख़ुराक लेते ओर बाक़ी आमदन बेैतुलमाल में रखते 
थे। फिर हज़रत अबू बक्र(:%) आपके बाद उनके 


 (#) के बाद में उनका सरपरस्त ओर मुतव्वली 


बना ओर मेंने उनमें वही कुछ किया जो कुछ वह 


- किया करते थे, फिर ये दोनों (हज़रात अली व 
अब्बास (%)) भेरे पास आये! ओर मुझसे 


मुतालबा किया कि ये ज़मीन उनके सुपुर्द की जाये. 
इस शर्त पर कि वह इस तरीक़े से इसका इन्तेज़ामः 


. करेंगे जिस तरह रसूलुल्लाह (%६) करते थे, हज़रत 
अबू बक्र(:&) करते थे ओर में करता रहा हूँ। 


शर्त पर उनकों ज़मीन दे दी ओर उमसे अहद व क्‍ 


पैमान ले लिया। फिर ये दोबारा मेरे प्स् आंये। ये 
(हज़रत अब्बास (:%)) कहते थे कि छएतनी ज़मीन 


मेरे इन्तेज़ाम में दे दीजिये जो मुझे मेरे भतीजे 
(रसूलुल्लाह (%)) से बतोर विरास़त मिलती . 
और ये (हज़रत अली (#)) कहते थे कि इतंनी 


ज़मीन मेरे इन्तेज़ाम में दे दीजिये जो मेरी बीबी 


. (हज़रत फ़ातिमा (#)) को विराछ्तत में मिलती। 


अगर तू ये चाहें कि में उनको इस शर्त पर ज़मीन 


.. सुपुर्द कर दूँ कि वह इसमें इस तरह इन्तेज़ाम करें 
. जिस तरह रसूलुल्लाह (%) करते थे, हज़रत अबू... द 
- है फंड उरस्ीड »| अं 2 ४०४3 


. बक्र (#) करते थे और में करतः रहा हूँ, फिर तो में 


इस शर्त पर ज़मीन उनके सुपुर्द करता हूँ, वरना में 


इन्तेज़ाम संभाल लेता हूँ, फिर आपने ये आयंत 


(४० ५0 ०,०; $| ७७ 5 ७६६४ 


0 


क्‍ ; 7 ०७४ ४७ . " 25255 ४3 मु 


व हि हे 3 ॥॥| 28688 
सरपरस्त ओर मुतव्वली बने। फिर हज़रत अबू बक्र ३: फलत 2 3 


४८ ४5 «४ ७. ५६५  &0 


0 0 2 की 


5: 2०५ >< (ं कि! (६: ड ५ 
दर 
| 


की # &छथ 58 उठी पूछ. 


कक 5 पद ६88 क पड 
" 2) लू 2 पी 25 लि 


>< है ८ (६:29 है, (*५०3 4.० «५.४| 


पढ़ी 855 ५ ५5 375 


(29८ 2. ८ हि 2 १८. 
५०० »६० ८४03 ५ ०.७५ 
0 श्र 9 ॒ 5222 हर 4, 
9 92 इाह+ए हट (४१७) | जि “८ द 

ह 0 ० 2० दर 
५४४72 ५ 2 ४ ८»५५ - पट 


४ ॥१4 हु दर 
(६४33| | ६८ ७५ ४ 49० ॥ हि 


4 ५४5४ 320५ ७६४ $ 5 ५५४॥ 
छर्ी5 ८५०५ बह 4 2० 50 ०४५: 


०७ ४ 8 (४ (| $॥ ७५) ६६४५ 


छठ का हर ना पक ्ि 
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पढ़ी: (वअलमू .....) 'तुम जान लो कि जो भी 


तुम ग़नीमत हासिल करो, उसका पाँखवां हिस्‍सा 


अल्लाह तझआआला ने रसूलुल्लाह (%#) के र्श्तिदारों 


(अहले बेत), यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों - 


के लिये हे। ख़ुम्स तो उनके लिये होगा 
(इन्नमस्सदक़ातु लिल्फुक़राइ वल मसाकीन) 
बिला शुब्हा स्दक़ात फुक़रा, मसाकीन, स़दक़ात 


जमा करने वाले मुलांज़िमीन, मुअछ्लिफ-ए- 


कुलूब, गुलामों, मक़रूज़ों ओर मुजाहिदीन के 


लिये हैं।' ये (सदक़ात) उनके लिये हो गये। (वर्मा _ 


) "ओर जो माले ग़नीमत अल्लाह तआला ने 


अपने रसूले करीम (%) को उनसे (बनू नज़ीर) से 


अता फ़रमाया है, उसके लिये तुमने न घोड़े दोड़ाये 
न ऊँट।' हज़रत ज़ोहरी बयान करते हें कि ये ज़मीनें 
. ख़ालिस़ रसूलुल्लाह ($#) के लिये थीं। इसी तरह 

कुछ अरबी बस्तियाँ जिसे फ़िदक वग्ेरह भी 


आपके लिये ख़ास थीं। 'जो कुछ अल्लाह तआला 


ने अपने रसूले करीम (#$#६) को इन बस्तियों से 
दिया है, वह अल्लाह तआला, उसके रसूल (%) , 
अहले बेत, यतीमों, मिस्कीनों ओर मुसाफ़िरों के 
लिये है।' ओर “ये उन फ़ुकरा मुहाजिरीन के लिये है 
जिनको उनके घर बार से निकाल दिया गया और 


... उन अन्मार के लिये जो दारुल इस्लाम (मदीना 
मुनव्वरा) के रहने वाले हैं ओरं मुहाजिरीन की _ 


आमद से क़ब्ल ही मुसलमान हो चुके थे और उन 


लोगों के लिये भी जो उनके बाद आये (या 
आयेंगे)' ये आयत तमाम मुसलमानों को शामिल 


है। किसी मुसलमान को भी बाहर नहीं रहने दिया। 


ह]॥ 4९ 
८» | 9 


. 23 ०7 ७3 ४५०५)५ 4-७ 


50% |. [ ५०४ >2५5 ०४८८० 
>र्प्5 ॥5छ00 2७»॥ ४॥ | 
3 2५5 28६2॥ (६ 5.०७४॥५ 
[ 40 ॥५.० 35 55) 5 >5॥9॥ 
2,25 5 4 ४४ ७५ ४5०७ 
गे 5 ५ 2 2250 5 5 
20 9,०८2 १७ 5/9॥ ४७ [ ७, 


8 456 ७५५ «४५ 40 (० 


40 5४।॥ ७ ] 5; [& 35 & 
उड/ (री 4० 2५55 ४ 
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सबका इस माल में हक़ है, अलबत्ता वह गुलाम. .... 7७ 36 ४4% /<८ 
जो तुम्हारी मिल्कियत में हैं (उनका कोई हक़ नहीं)... द जे 
ओर अगर में ज़िन्दा रहा तो इन्शाअल्लाह हर 

मुसलमान को इसका हक़ लाज़िमन मिल के रहेगा। 

(453) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: /49, 

बुख़ांरी, हदीस: 3094, मुस्लिम, हदीस: 757/49 द 

फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अब्बास और हज़रत अली (#&) से इन ज़मीनों की मिल्कियत नहीं . 
माँगते थे बल्कि उनका इन्तेज़ाम ही माँगते थे लेकिन चूंकि दोनों का आद॑स में इत्तेफ़ाक़ नहीं रहता था, मिज़ाज 
मुख्तलिफ थे, इसलिये आम लड़ते झगड़ते रहते थे। चूंकि उनका मुतालबा था कि आप हमें उनका इन्तेज़ाम ._ 
तक़्सीम फ़रमा दें, यानी निरफ़ एक को निस्फ़ दूसरे को। (या जितना हिछसा बनता अगर विरासत मिलती) 
हज़रत उमर (.&) का मोक़िफ़ ये था कि तक़्सीम करने से ये तस़व्दुर पैदा होगा (ख़ुसूसन हिस्सा विरासत के 
मुताबिक़ तक़्सीम करने से) कि शायद उनकी मिल्कियत है जबकि ये तसव्वुर सही नहीं, लिहाज़ा मैं तक़्सीम 
नहीं करता। दोनों मिलकर इन्तेज़ाम करें। अगर वह इससे आजिज़ हें तो मेरे सुपुर्द कर दें। मैं ख़ुद इन्तेज़ाम 
करता रहूँगा। सहीह बुख़ारी में इसकी तफ़्सील सराहत से है। (2) 'बतौर विरासत मिलती' यानी अगर 
विरासत जारी होती और हिस्से तक़्सीम होते। ये मतलब नहीं कि अब हमें बतौर विरासत तक़्सीम कर दें। (3) 
पहले गुज़र चुका है कि हज़रत उमर(.&) के नज़दीक ख़ुम्स ख़ैबर, बनू नजीर की ज़मीनें, फ़िदक और 
.. स्दकतुनबी (#) वगैरह (जिन्हें अहले बेत रसूलुल्लाह (५६) की ज़ाती जायदाद समझते थे और बतौर 
.. विरासत अपना हक़ समझते थे) दरअसल बैतुलमाल की मिल्कियत थे और इसमें रसूलुल्लाह ($६), अहले 
बेत ओर मुहाजिरीन व अन्सार बल्कि तमाम (मौजूदा आइन्दा) मुसलमानों का हक़ समझते थे, यानी जो भी _ 

. ज़रूरतमन्द और मोहताज हो, उसे दे दिया जायेगा, ख़्वाह वह अहले बैत से हो या दीगर मुसलमानों से। इस ._ 
बात को साबित करने के लिये उन्होंने कुरआन मजीद के मुख़्तलिफ़ मंक़ामात से ये आयात व अज़्ज़ा पढ़े 
जिनसे उनका मुद्दआ साबित होता है। यक़ीनन इस सिलसिले में हज़रत उमर (+#&) की राय उन लोगों से _ 
ज्यादा मोतबर है जिन्होंने ख़ुम्स में बाक़ायदा हिस्सेदार बना दिये हैं कि उनके हिस्से से सर मू कमी बेशी नहीं 
हो सकती बल्कि तक़्सीम में भी बराबरी फ़र्ज़ कर दी है जेसा कि इमाम नसाई( 4४885 ) के ख़यालात ऊपर 
गुज़रे हैं। हज़रत उमर (#) ख़लीफ़-ए-राशिद हैं। तजुर्बाकार हुक्मरान हैं। माली मामलात की नज़ाकतों से 
ख़ूब वाक़िफ़ हैं, और शरीयत से भी कमा हक़हू वाक़िफ़ हैं। मुज्तहिद सहाबा में दाख़िल हैं बल्कि उनके 


सरख़ेल हैं। रसूलुल्लाह ($8) ने ख़ुसूसन उनकी इत्तिबा का हुक्म दिया है। उनकी बात अक़्ल और उस्नूल के ः 


भी बहुत मुवाफ़िक है। वलल्‍लाहु आलम! 
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छुनन नसाई 





यू. ह्तफपय ॥ बेडत ा 
95. बेअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
2४2» + 554] 4-२ 


बेअत का मफ़्हूम व मुआनी क्‍ 
ये किताब बैअत के मसाइल पर मुश्तमिल है। इससे मा'क़ब्ल किताब, तक़्सीमे फ़ै के मसाइल..._ 


के मुताल्लिक़ है। इन दोनों के माबैन मुनासिबत ये है कि माले फ़ै और माले गनीमत उस वक़्त तक़्सीम 


होगा जब उसे कोई तक़्सीम करने वाला भी हो। चूंकि तक़्सीम की नाजुक और गिराँबार ज़िम्मेदारी इमाम 
और अमीर ही की होती है, इसलिये अमीर का तअय्युन मुसलमानों पर वाजिब है। और ये बात बिल्कुल _ 
वाज़ेह है कि जब अमीर का तज़य्युन होगा तो ला'महाला उसकी बैअत भी होगी। लेकिन मुसलमानों का 
इमाम और अमीर ऐसा शख़्स होना चाहिए जो इस हस्सास और नाजुक ज़िम्मेदारी का अहल हो क्योंकि 
मुसलमानों के तमाम उमूर की अंजामदेही का इन्हेस़ार अमीर व ख़लीफ़ा ही पर होता है, क़रौम व मिल्‍्लत 
की तरक़ी, फ़लाह व बहबूद और मुल्की इन्तेज़ाम व इन्स़िराम का मेहवर व मरकज़ उसकी ज़ात होती है। 
हुदूद व ताज़ीरात की तन्फ़ीज़ मुल्क में कयामे अमन के लिये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ये 
सिर्फ़ ख़लीफ़ा ही कर सकता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब वह शरई तौर पर शराइते-ख़लीफ़ा का... 
हामिल हो, लिहाज़ा जब इस मन्सब के हामिल शख़्स़ का इन्तेख़ाब होगा तो हर मुसलमान के लिये. 
ज़रूरी होगा कि उसकी बैअत करे। ये बैअत दरअसल उस क़ल्बी ऐतमाद का इज्हार होती है जिसकी 
बुनियाद पर किसी को अमीर और इमाम तस्लीम किया जाता है, और ये अहद भी होता है कि हम उस. 
वक़्त तक आपकी बात सुनें और इताअत बजा लायेंगे जब तक आप अल्लाह तआला की रिज़ा के 
. मुतलाशी और उसके कुर्ब के हुसूल के लिये मुसल्सल जद्दो जहद करते रहेंगे। जब तक आप अल्लाह की 
इताअत पर कारबन्द रहेंगे हम भी ख़ुलूसे नियत के साथ आपके इताअत गुज़ार रहेंगे। अगर आपने 
. अल्लाह से वफ़ा न की तो हमसे भी वफ़ा की उम्मीद न रखें क्योंकि रसूलुल्लाह ($£) का फ़रमान है: 
“अल्लाह के नाफ़रमान की क़तअन कोई इताअत नहीं।' (मुसनद अहमद: 3/23) 


बैअत बैअ (सौदा) से माख़ूज है। बैझ़ करते वक़्त लोग उमूमन एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते... 
हैं। बेअत कह देते हैं। बेअत दरअसल एक अहद होता है। इसकी अहमियंत के पेशे नज़र एक दूसरे का 
हाथ पकड़ा जाता है ताकि ख़िलाफ़वर्ज़ी न हो। बैअत का दस्तूर इस्लाम से पहले भी था। इस्लाम ने भी 
इसको क़ाइम रखा। रसूलुल्लाह (%) से तीन क्रिस्म की बेअत साबित है: इस्लाम क़बूल करते वक़्त 
बेअत, जिहाद के वक़्त बैअत और शरीयत के अवामिर व नवाही के बारे में बैअत। कुछ औक़ात आपने _ 
तज्दीदे अहद के वक़्त भी बैअत ली है। रसूलुल्लाह ($8) की वफ़ात के बाद ख़ुलफा ने बैअते ख़िलाफ़त 
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[शुनन नझई [है ॥05 0, 
ली, यानी नये ख़लीफ़ा के इन्तेख़ाब के बाद अहम ओहदेदारान और मुआशरे के अहम अफ़राद नये. 
ख़लीफ़ा से बैअत करते थे कि हम आपकी ख़िलाफ़त को तस्लीम करते हैं और आपकी जहाँ तक हो 
सकेगी इताअत करेंगे। बेअत जिहाद भी क्राइम रही जो आम तौर पर इमाम का नाइब किसी बहुत अहम 
मोक़े पर लेता था। बेअते इस्लाम (इस्लाम क़बूल करते वक़्त) और बेअते इताअत (शरीयत के 
 अवामिर व नवाही की पाबन्दी) ख़त्म हो गईं। मालूम होता है कि सहाबा ने इन दो बेअतों को . 
. रसूलुल्लाह (%) के साथ ख़ास समझा। अगरचे सहाबा से ये बात स़राहतन साबित नहीं मगर उनका... 
. अमल इस बात पर दलालत करता है, लिहाज़ा बेहतर है कि इन दो बैअतों (बेअते इस्लाम और बैअते 
इताअत) से परहेज़ किया जाये। अलबत्ता बेअते ख़िलाफ़त और बैअते जिहाद मशरूअ और बाक़ी हैं। 
लेकिन बैअते इस्लाम और बेअते इताअत को भी क़तखन मंमनूअ नहीं कहा जा सकता। कुछ सुफ़िया ने ._ 
... जो बेअते सिलसिला ईजाद की है कि जब कोई शख्स उनका मुरीद बनता है तो वह उससे बैअत लेते हैं 
और समझते हैं कि अब ये हमारे सिलसिले में दाख़िल हो गया है, जैसे: सिलसिला-ए-चिश्तिया, * 
सिलसिल-ए-नक़शबन्दिया, सिलसिल-ए-क़रादरिया, सिलसिल-ए-सहरवर्दिया और पँच पीरिया व 
. सिलसिल-ए-गौसिया वगैरह, तो ये बेअत ईजादे बन्दा और ख़ैरुल कुरून के बाद की ख़ुद साख़ता चीज़ _ 
है। इसका सबूत सहाब-ए-किराम, ताबेईने इज़ाम, अइम्म-ए-दीन और मुहद्दिसीन व फुकहा से नहीं. 
मिलता, इसलिये इससे परहेज़ वाजिब है ख़ुसूसन जब कि ऐसी बैअत करने वाला समझता है कि अब 
मुझ पर इस सिलसिले की तमाम पाबन्दियों पर अमल करना लाज़िम है, ख़वाह वह शरीयत के मुताबिक़ _ 
हों या इससे तकरार ही हों जब कि कुर्जान व हदीस़ की रू से इन्सान किसी भी इन्सान की गैर मशरूत 
. इताअत नहीं कर सकता बल्कि इसमें शरीयत की क़ैद लगाना ज़रूरी है, यानी मैं तेरी इताअत करूँगा. 
बशर्ते कि शरीयते इस्लामिया की. ख़िलाफ़वर्ज़ी न हो मगर बेअते सलासिल में ये पाबन्दी नापैद होती है 
- बल्कि इसे नामुनासिब ख़याल किया जाता है। बैअते सिलसिला को बैअते इस्लाम पर क़तअन कयास 





. . नहीं किया जा सकता क्‍योंकि इस्लाम दीने इलाही है और सिलसिला एक इन्सानी हल्क़-ए-फ़िक्र व 


अमल। बाक़ी रही बेअते इताअत तो वह भी दरअसल बेअते इस्लाम ही की तज्दीद है क्योंकि इंताअत 
. से मुराद शरीयते इस्लामिया ही की इताअत है, लिहाज़ा बैअते सिलसिला को इस पर भी क़यास नहीं 
किया जा सकता, और इस बेअते सिलसिला से उम्मत में गिरोहबन्दी और तफ़रीक़ पैदा होती है जिससे 
रोका गया है। वल्‍लाहु आलम! 





5/7€//६7 धा।/7 
*&&2.25 6०6 757 





(जम ) (27% 64 





5 बेअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


4»... ..> डा 


बेअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
52060 6८८) 64428 :00० 


(454) हज़रत उबादा बिन स्रामित (#) से. «४८4॥ ..&9॥ 2८ ॥ 2७१ ४::४| 
मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह (%) की बेअत की. ॥६ ,,... :5 ६-४ ७र्ड 3& .४॥ १५ 
कि हम हर आसानी व तंगी ओर ख़ूशी व नाख़ूशी 
में आपकी बात सुनेंगे और इताअत करेंगे। और <* ';४:८ 9 >#<४ 6 “<४)॥ ४-७ 
हम हाकिम से उसकी हुकूमत नहीं छीनेंगे। और .>.0<॥ ३ 50% «2: »०४)॥ ०३ 5 
हम हक़ पर क़ाइम रहेंगे जहाँ भी हों। ओर किसी मा 
मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। स ४४9 40809# 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/34, सुनन (८ हर # ०3 4 *। अत ४ 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 7770, देखें, हदीस: 456. 5४ >4४५ 0 क्‍ (४ 2० (०); 

ररछू०»०आू्आ,आ,., &535 49 90 65७83 ३5 2४४; 

क्‍ क्‍ ४) ८४ 5७5१ ६ 5५ 5 
फ़वाइद व मसाइल : () बाब के साथ हदीस की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि समझ व ताअत॒. 
पर इमाम की बेअत मशरूअ है। (2) शरई अमीर की बात सुनना और उसकी इताअत करना हर 
मुसलमान पर हर हालत में वाजिब है। हालत तंगी की हो या आसानी की, ख़ूशी की हो या नाख़्शी की। ' 
बात पसन्द हो या नापसन्द, यानी इड़ितिलाफ़े अहवाल से वजूबे इताअत पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। 
 बक़द्रे इस्तेताअत हर हाल में इताअत करनी पड़ेगी मगर ये कि कोई शरई उज्र हो। (3) शरई अमीर जब 
तक ख़ुद इताअते इलाही पर कारबन्द रहेगा, उस वक़्त तक उसे माज़ूल किया जा सकता है न उसकी 
इताअत ही से दस्तकश हुआ जा सकता है। हाँ अगर किसी अमीर व इमाम में ज़ाहिरे कुफ़ देखा जाये तो 
उसकी इताअत व फ़रमांबरदारी वाजिब नहीं रहेगी बल्कि उसे माज़ूल करने की अगर ताक़त हो तो उसे 
माज़ूल भी किया जायेगा या कम अज़ कम उसकी माज़ूली की कोशिश की जायेगी। (4) हक़ पर - 





| बाब : () समअ व ताअत की बैअत | बाब : () समअ व ताअत की बेअत 
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0 बेअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


काइम रहना, और हक़ का इज़्हारे अम्र बिल मारूफ़ और नह्य अनिल मुन्कर के तौर पर करना, हर 
शख्स के लिये हर जगह ज़रूरी है। इसमें किसी मलामत गर की मलामत की परवाह करने की क़तअन 
कोई ज़रूरत नहीं। (5) आसानी व तंगी' यानी अमीर के हुक्म में हम पर तंगी आये या आसानी, हम 
उस पर ख़ूश हों या नाख़्श, उसे पसन्द करें या नापसन्द, उसकी इताअत करेंगे बशर्ते कि वह शरीयत के 
ख़िलाफ़ न हो। (6) "नहीं छीनेंगे' यानी किसी नाराज़ी की बिना पर या अमीर की किसी गलती को 
बिना पर उसके ख़िलाफ़ बगावत नहीं करेंगे मगर ये कि उससे स़रीह कुफ़ सादिर हो जाये तो फिर उसकी 
इमारत शरअन ख़त्म हो जायेगी। बगावत न करने का हुक्म हर अमीर के बारे में है, छ़बाह वह मुन्तर्बब 
हो या मुन्त्खब अमीर का नामज़दंकर्दा। (7) नहीं डरेंगे! इसका मतलब ये है कि किसी की मलामत 
और नाराज़ी के डर से हक़ बात कहने से नहीं रुकेंगे वरना गुनाह के मसले में तो लोगों की मलामत से 
डरना चाहिए ताकि इन्सान गनाहों से बच सके। 


(455) हज़रत उबादा बिन सामित (.&) बयान <20॥ ७॥ ०७ ३४५ ८5 5 07» 
करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह ($४) से बेअत की 
कि हर आसानी ओर तंगी में आपकी बात सुनेंगे । 
और इताअत करेंगे। और बाक़ी रिवायत हस्बे. ॥+ ४ लर्ड &* ४५४ 9५४ ५ 
साबिक़ ज़िक्र की। द . >> 497८5 छ९ 2७ >> ७ 
(4455) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 777. हि 22८ 00 57574 7) 


48% 55 . डक ब्आ 





न्यः 
५ | 


>> | २ 93 (५ पी के उसे अर 2 (बीच (म 


दिख आओ (2) ये बेअत कि हम हाकिम से 
हुकूमत नहीं छोनेंगे 


(456) हज़रत उबादा बिन स़ामित (#) से 
मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह ($8) की बेअत की 





तंगी 2 पा बज 6 हो 8: 0266 + 
कि हम हर तंगी व आसानी और हर पसन्द व ४» ५ ४2% <9: 6; 


नापसन्द में आपकी बात सुनेंगे और इताअत &# <<0७ («“# ४४ ..«४ी 22 
करेंगे। ओर हम हाकिम से उसकी हुकूमत के बारे 
में झगड़ा नहीं करेंगे। ओर हम जहाँ भी हों, हक़ पर 
क्राइम व दाइम रहेंगे ओर किसी मलामत करने 
वाले की मलामत से नहीं ढरेंगे। 


(४ 0- ((> (52>४* | |) (3 ८>.८८ २ (#&#५ 
हा | (४४४०४ ०5 ४93० (2 है हु, 
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(456) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ५0 ०» ४॥ 2,०८ ७६७ 3७ 50: 
799, 7200, मुस्लिम, हदीस: 709/4, बाद मा ८) (5 

हदीस: 840, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7772 तन बह लय पक नम 
मौता, सफ़ा 52, हदीस: 505 ७४५ 2४०४ #< 3 _ं 
(2० 9 | ०५४ है (9 4.५ | | | €2 ६ | 
नी ५9 छत) ६४ ५६७ हल |. 





ड़ 
्य है. ] 


फ़ायदा : हाकिम, अमीर या इमाम की किसी ग़लती की बिना पर उसके ख़िलाफ़ बगावत नहीं की जा 
सकती क्योंकि ग़लती से पाक तो कोई भी नहीं। क्या उस शख़स़ के बाद फिर किसी फ़रिश्ते को हाकिम _ 
या इमाम बनायेंगे? नया हाकिम या इमाम भी तो इन्सान ही होगा, और बगावत करने वाले क्या ख़ुद, 
. गलती से पाक और मासूम हैं? अलबत्ता अगर हाकिम या इमाम से स़रीह कुफ़ सादिर हो जाये तो 
उसको बज़ोर बर तरफ़ कर दिया जायेगा। 






5 ३8॥ ४4६::॥ :0 ५ 
(457) हज़रत उबादा बिन स़्रामित (#&) ने ०४७ ०४ > «4 55 +७< ७:०७ 
फ़रमाया: हमने रसूलुल्लाह (%) की बेअत की 
कि हम हर तंगी व आसानी ओर ख़्शी वनाख़्शी हक ; 
में आपकी बात सुनेंगे ओर इताअत करेंगे, खखाह.. “रे ० 7४४ 97 «> ४४ ०४० 
: दूसरों को हम पर तर्जीह दी जाये। और हम 5६० ,>०५८॥ - 505 .3 >.;॥ .. 
हाकिमों से उनकी हुकूमत नहीं छीनेंगे। ओर हम 0 20786 76 «75 76 00, 





० “ 20० 
>ं ५ “०<))) ( 4...| (3५७ 


जहाँ भी हों, हक़ बात डंके की चोट कहेंगे। हे 
(457) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 455,. है «# ०० “हे 47 (४-० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7774, पिछली हदीस देखें. क्‍ )०55॥; कलह >> 2 4८ (४०); 


(» ल्‍ा >०द 6 (६; 5५ ४ ५ था +ा रे ल्‍्ा 
५.» | के | ६2 5 हे 3) (9 0 (9 

< 2८ &*५ ० ( है ० | 

>> 0) 


फ़ायदा : जहाँ भी हों' घर में हों या बाहर बाजार में हों या दरबार में यहाँ तक कि ज़ालिम व जाबिर 
सुल्तान व हाकिम के सामने भी हक़ बात कहेंगे। 
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. (4458) हज़रत उबादा बिन स्ामित (#) से 
मन्‍्क़ूल है कि हमने रसूले करीम (#8) की बेअत 
की कि हम अपने उस्र व युस्र ओर अपनी पसन्द व 
नापसन्द में (आपकी) बात सुनेंगे ओर इताअत 
करेंगे। ओर हम किसी स़ाहिबे इक़्तेदार से उसके 
इक़्तेदार के बारे में-झगड़ा नहीं करेंगे। ओर हम जहाँ 
भी हों, अदल व इन्स़ाफ़ पर क़ाइम रहेंगे। ओर 
अल्लाह तआला (की इताअत) के बारे में किसी 
- मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। 
(458) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
455, 456, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7773. 





कि ० : (5) इताअत की बेअत करना | 
अगरचे दूसरों को तर्जीह दी जाये 


(459) हज़रत उबादा बिन वलीद के दादा 
.मोहतरम (हज़रत उबादा बिन स़ामित (:&)) से 
. रिवायत हे कि हमने रसूलुल्लःह (#8) की' बेअत 
की कि हम अपनी तंगी व आसानो ओर अपनी 
पसन्द व नापसन्द में (हर हाल में) आपकी बात 
सुनेंगे ओर इताख़त बरेंगे, ख़बाह दूसरों को हम पर 
. तर्जीह दी जाये। ओर हम स़ाहिबाने इक़्तेदार से 
उनका इक़्तेदार नहीं छीनेंगे। ओर हम जहाँ कहीं भी 
हों, हक़ बात पर क्राइम रहेंगे। ओर हम अल्लाह 
तञआला (की इताख़त) के बारे में किसी मलामत 
करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। 





गा न्नह 





.. झुनन नसाई 22200. बेअतसेमुताल्लिक़ अऋककाम व मसाइल , 


कि की (4) अदल व इन्साफ़ की बात ने क्‍ 
पर बेअत करना 





०७ 4०+ «0 (५५० ४) 


कै) 






क्काबु मर्द जत्द्ट्ट 


90 2060 # ७ 


2 ७४५ ०७ .५॥ 2४० ८5 5.७ ४:७। 
ई; ८. ८ 
०७ 8 55 30) 5७ 7७ बा 
399 8४ $। २४9) ८5 55५८ «४.७ 


"७ >.०0५ ०2 850८ ०-७ ४ ४.७ 
(६५८८ 
0,०23 0.८८ (० 2509 «६ 5 
६2४ 3 ह (४४3 ४७,४०५ ४०८०५ 
(5 ८5 ०.७ ०.४ $। 53 4७ ०) 

- #4% ४40 (2 5 3 


८5 द “447 कर 9 | 
55० ) (#/ 55८27 : (००५ 





00% 5 जी हे 255 3722। 
"जड+ ७५ 4:८४ ४.७ ०७ दि आस 
दी 
९८ ०४६६ ४ < ७ «र्श 4 ०४६ 
200 20528 हा 


धनी अरे # ७०३ हे 40 ० 


, ८0-४४ (रे «*०० | 


७555 8.22 8.5८ ५ 2८0३. 
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शोबा ने कहा: हैस़ मा कान के अल्फाज़ सियार ने ज़िक्र॒. :५9॥ 63७१ 8६ 5 590 ७४5 
नहीं किये, यहया ने ज़िक्र किये हैं। (सय्यार ने सिर्फ़ व ५ हे ५०६ 
अन नकूल बिल हक़ के अल्फ़ाज़ कहे हैं।। शोबा ने. ? रे कं अर 0 
कहा: अगर मैंने इसमें कुछ ज़्यादती की है तो वह... 4 ०७ . «9 59 40 3 5७< 
सय्यार या यहया की तरफ़ से है। .. 5७ ६६७ उडव 5 ५६६ ४ १६० 
(459) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: ,, ८९३5१ ६:55 )॥5. :2८: ४६; 
456, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7775. आर अल हल एल 
द (५ 0 3 3७० + ४७ ४5 ०३ 


फ़ायदा : 'तर्जीह दी जाये' ज़ाहिर है सब लोगों को ओहदे नहीं दिये जा सकते, ख़वाह वह अहल ही हों 
फिर अमीर से गलती भी मुमकिन है कि वह हर शख़़ से उसके मर्तबे के मुताबिक़ सुलूक न कर सके। 
ऐसी सूरत में कोई कह सकता है कि फुलां को मुझ पर तर्जीह दी गई है ओर मुझ से मेरे मक़ाम व मर्तबे 
के मुताबिक़ सुलूक नहीं किया गया। लेकिन इतनी बात से अमीर से बगावत या उसकी नाफ़रमानी को 
जायज़ क़रार नहीं दिया जा सकता, लिहाज़ा ऐसे हालात में भी अमीर से वफ़ादार रहना होगा और 
उसकी इताअत करना होगी वरना वह शरअन सज़ा का हक़दार होगा। जिस तरह रसूलुल्लाह(%६) की 
वफ़ात के बाद इमारत व हुकूमत कुरैश मुहाजिरीन ही को मिली, अन्स्नार महरूम रहे मगर आफ़रीन है 
उन मुखिलिस तरीन लोगों पर कि उन्होंने अपने शहर में और अक्स़रियत में होने के बावजूद कुरैश की 
इमारत को दिल व जान से तसलीम किया और कभी मुख़ालिफ़त का नहीं सोचा।(##) 


(460) हज़रत अबू हुरेरहह (:%) से रिवायत है. /& -“»४ ७४ ४७ ८६७5 ४:७। 
कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: '(ऐ अबू 
क्‍ ह | 4८ छथी> 0 4 «७ | 
हुरैरह!) तू अपनी पंसन्द व नापसन्द और हर तंगी. ** आओ आओ की 
. ब आसानी में अमीर की इताअत पर कारबन्द._ * # 4४ #+ १४ ८७० ४ 62 
रहना अगरखे तुझ पर दूसरों को तर्जीह दी जाये।' 3 ७४५५ 40६ " ह७४ ५0... 
(460) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४ ०५५ 3,०८६ ४४०; ४5४ 
836, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7776. । लि शक 
. ४.४८ ४-५ 
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0०६ / [020/* 09 


(0): ८५. 


बेअत से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 


जिन ल मम कक : (6) हर मुसलमान के लिये ख़ुलूस व| 










 ख़ेरख़वाही की बेअत ही 8 20806०० &उद् 
(46) हज़रत जरीर (#) बयान करते हैं कि. ०४७ 5५६ > 4४ 2६६ ५ +५४८ ४५७ 
मेंने रसूलुल्लाह ($%) की बेअत की कि हर ९७ 5५० 2 ६ ५६ 3६४० (७६४७ 
मुसलमान की ख़ेरख़वाही करूँगा। 


(46) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 330 के 33 
2774, मुस्लिम, हदीस: 56/98, सुनन अल कुब्रा - ०७१ (-४ (८-८४ ४४ ४.५ 4४ 
लिन्नसाई: 777... ्ि । द क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) तर्जुमतुल बाब के साथ हदीसे मुबारका की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है 
कि ख़ेरख़्वाही के जज़्बे के साथ हर शरई अमीर की बैअत मशरूअ है और शरई अमीर पर ऐतमाद का 
इज्हार भी, लिहाज़ा मक़्दूर भर इस अहद की वफ़ा इन्सान पर वाजिब है। हाँ। अलबत्ता इस्तेताअत से 
ज्यादा: ईफ़ा-ए-अहद का कोई शख़्स मुकल्लफ़ नहीं जैसा कि इरशादे बारी तआला है; (ला... 
युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा) (अल बक़र: 2/286) (2) लफ़्ज़ 'मुस्लिम' के उमूम की _ 
वजह से हर छोटे बड़े, अमीर गरीब, आलिम जाहिल, मर्द औरत, काले गोरे, आक़ा व मुलाज़िम, 
उस्ताद व शागिर्द, अरबी अजमी और अज़ीज़ व अक़ारिब, और गैर रिश्तेदार,की ख़ेरख़्वाही करना 
और उसे नसीहत करना फ़र्ज़ है। (3) मालूम हुआ किसी भी मुसलमान के लिये धोखा देना, मिलावट 
करना, बद दयानती ओर ख़्यानत करना, दूसरे मुसलमान से कीना व बुरंज और हसद व एनाद रखना, 
किसी की गीबत करना और चुगली खाना, और उसकी बाबत किसी भी क़िस्म के नुकसान का सोचना 
कतझन नाजाय,7 और हराम बल्कि तक़ाज़ा-ए-ईमान के भी मुनाफ़ी है। एक ओर फ़रमाने रसूल है: 
'तुममें से कोई शख़्स़ (उस वक़्त तक) मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिये वही कुछ न 
चाहे जो अपने लिये चाहता है।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 3, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 45) (4) 
दुनिया व आख़िरत को कारआमद और क़ीमती बनाने, और अब्दी और लांज़वाल ज़िन्दगी को पुर 
- सुकून और आरामदेह गुज़ारने के लिये ज़रूरी है कि इन्सान तमाम इन्सानों का ख़ेरछवाह रहे और इस 
नसीहत व ख़ेरख्वाही का दामन किसी भी वक़्त न छोड़े बल्कि ता' हयात उसको हर्ज़े जाँ बनाये रखे। 


(462) हज़रत जरीर (#) ने फ़रमायाः मैंने. &॥ ७-४& ०७ &» ४ 58 "*६४ ७:७४ 
रसूलुल्लाह ($&8) की इस बात पर बेअंत की कि हि कम 


0 कट 0 227 6, | 2 


आपकी बात सुनूँगा ओर मानूँगा और हर 
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3/0/4, बेअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल के 

मुसलमान से ख़ेरख़्वाही करूँगा। 5 व को नह >> ४८१; हि कि 
(462) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद दा के 4 

+ ही ' ॥। 55 ॥| जि 2४॥ आओ आर क्र > द 

हदीस: 4945, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7778. > डी 4 

| (५००० हि, 6-4 39 ५०८४०) 


फ़ायदा : ख़ेरख़बाही का मतलब ये है कि दूसरे मुसलमान से भला करूँगा और उसे फ़ायदा पहुँचाऊँगा 
ख़वाह अपना नुकसान हो जाये। वल्‍लाहु आलम! 


क्ष्फ  बाब : (7) 
मेदाने जंग से न भागने की बेअत ही ध 


. (463) हज़रत जाबिर (#) फ़रमाते थे कि 5» .5४६० ७४७ 35 «६:९8 ७:5| 
हमने रसूलुल्लाह ($#8) से बेअत मोत (के 
अल्फ़ाज़) पर नहीं की थी, हमने सिर्फ़ इस बात 
की बैअत की थी कि (मैदाने जंग से) भागेंगे नहीं।. ४* ०७ 4४० 4४॥ (/-० ४ ८५८ 
(463) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: . ५४) 8 ४ 55७४५ ४४ > भी 
856/68, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7889 द 
फ़ायदा : मोत पर बेअत करने का मतलब भी यही है कि हम साबित क़दम रहेंगे, भागेंगे नहीं, ख़वाह 
मोत वाले हालात पैदा हो जायें। हज़रत जाबिर (/&) का मक़सूद ये है कि हमने बेअत करते वक़्त ये 
नहीं कहा था कि अगरचे मर जायें। सिर्फ़ ये कहा था कि भागेंगे नहीं। वेसे मफ़हूम और नतीजे में कोई 
फ़र्क़ नहीं। कुछ लोगों ने मौत का लफ़्ज़ भी बोला है कि भागेंगे नहीं, छ़वाह मौत भी आ जाये जैसा कि 
आइन्दा रिवायत में इसकी स़राहत है। क्‍ 


बह मय . बाब: (8) | 
.._ मौत पर बेअत (भी दुरुस्त है). 


(464) हज़रत यज़ीद बिन अबी उबेद से & ६५७ (७5: ५७ ७8 ७:७। 
मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत सलमा बिन अक्वा(#) . ॥६ ७: _ 3 5,६६६ .].०५८/ 
_ से पूछा कि हुदेबिया के दिन तुम (यानी स़हाबा) ; ८ 9 *४ री टर् 

ने किस बात पर नबी-ए अकरम($%) से बैअत £< ४ <# €६#)॥ ७ 4४-2 </७ 
की थी? उन्होंने फ़माया: मोत पर। ०.३ ५०० «| ० ८. ८६४ 









452. ७) «| (/9 45.::८/| (८) 





(्डप ०, ८ ८ (२५ ० ५25 हि 


छल हा 4&::2॥| :(१)५० ५) द 
पा 
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जिल्द 


छुनन नसाई ४७४32 बैअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(464) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 469 
मुस्लिम, हदीस: 860, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7780. 
फ़ायदा : मौत पर बैअत का मफ़हूम साबिक़ा रिवायत में बयान हो चुका है और दोनों रिवायात में 
_तत्बीक़ भी कि कुछ सहाबा ने बैअत के मौक़े पर मौत के लफ़्ज़ बोले थे और कुछ ने नहीं। ये वाक़िया 
बैअते रिज़वान का है जो सुलह हुदेबिया के मौक़े पर ली गई। हुदैबिया मक्का मुकर्रमा से कुछ फ़ासिले 
पर एक जगह का नाम है जिसे आज कल शम्सिया कहा जाता है। आपने सुलह की बातचीत के लिये 
हज़रत उस्मान (#) को मक्का मुकर्रमा भेजा था मगर मशहूर हो गया कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। 

उस वक़्त ये बेअत ली गई थी। (.&) द 


(465) हज़रत यअला बिन उमेया (#) से 5 0 0 0 की 
मरवी है कि मैं फ़तहे मक्का के दिन अपने बे वालिद ८; १5 2 38 .$ &॥ ७४ 
हज़रत उमेया (.&) के साथ रसूलुल्लाह(%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मैंने कहा: ऐ अल्लाह. ०४ 27४ ४ '्फ रा 9 ४०/४४ 
. के रसूल! मेरे वालिद हे हिजरत की बैअत ले. ६ 5 ७ 2 9४7 १६८ 
लीजिये। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'में उनसे 0 ग ह 

जिहाद की बेअत लेता हूँ। हिजरत तो अब ख़त्म... “४ की की 
हो चुकी। ग्लज *॥। आ> | 0००३ <+ ०७ 
(465) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: /6 (६ ७ त्ध्ध्ण £32 45 2५ ४५०७ 
. 4/223, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 7782 आकर आग 


मुश्किलुंल आसार: 3/252-254 वगैरह. 
क्‍ - अ्ईह"ए ०2७३ ०६50 ००5 
. "६:2४ :७५४॥ ,5; 2५2४ 


फ़ायदा : 'ख़त्म हो चुकी' मुराद मक्का मुकर्रमा से हिजरत है क्योंकि मक्का मुकर्रमा फ़तह के बाद 
दारुल इस्लाम बन गया था। अब वहाँ से हिजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अलबत्ता अगर कोई 
और इलाक़ा काफिरों के क़ब्ज़े में हो और वह मुसलमानों को अपने दीन पर आज़ादी से अमल न करने 
दें तो वहाँ से मुसलमानों के लिये दारुल इस्लाम की तरफ़ हिजरत कर जाना अब भी ज़रूरी है। 


कै 


॥ ० ०७ 2:552.॥ 
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(466) हज़रत उबादा बिन स्लामित (+) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($%$) के इर्द गिर्द सहाब- 





ए-किराम की एक जमाअत थी कि आपने 


फ़रमाया: 'मुझसे बेअत करो कि अल्लाह 


तआला के साथ किसी को शरीक नहीं 


-ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, 
अपनी ओलाद को क़त्ल नहीं करोगे, किसी पर 
अपनी तरफ़ से घड़ कर झूठ व बोहतान नहीं 
 बाँधोगे ओर किसी नेकी के काम में मेरी 


नाफ़रमानी नहीं करोगे, फिर जो शख़्स इस अहद _ 


को पूरा करेगा, उसका अज्र व स़वाब अल्लाह 


तआला के ज़िम्मे है। ओर तुममें से जिस शख़्स ने _ 


उनमें से कोई काम कर लिया ओर उसको (दुनिया 


में) उसकी सज़ा मिल गई तो वह सज़ा उसके 


गुनाह को मिटा देगी। ओर जिस शख्स ने उनमें से 


कोई काम किया, फिर अल्लाह तआला ने उसके 


गुनाह पर पर्दा डाल दिया तो उसका मामला 
अल्लाह तझआला के सुपुर्द हे, चाहे माफ़ फ़रमाये 
चाहे सज़ा दे। _ 

अहमद बिन सईद ने (ड्रबेदुल्लाह बिन सअद की) 
मुख़ालिफ़त की है। 

- (466) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 8 
मुस्लिम, हदीस: 709, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7784 


बेअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





> हब 
५] 





97 नी | 32 २४७० ८: 4४ +१:८ ४:५| 


हर (४५७ ०७ ८2% (ब्+++ ०७ ४ है. है 5 


| 


४७ ५५ >॥ ०5 «(४५० ६६ ... 
5505 $| <09%४)॥ ;०,.॥ 2.3७ 
0 07 थी 6 तो] 

4५ 4०५ 49% 5 ०७ 2...) ०.५ «0 


"| ७) | (> (223४ (5 ५ 2 (>०%| द 


ह [>> )|५ (99 ०० भ| 9 (८९८ ५.० (., [५5 


3542 |» ५ 6 9 |» ६४ १५ 
७४ . १०१३-०० 
296 
(3 (53 (>*न ७-३ >+७० (अ्टे (52.9-*०->० 
७८६3 ४5%. रण 5 %20॥ _5 
द्र री ५० 


५८०५० ५ ४5४४ ४ ५७ 42 ८3५४ 
साफ | 9० (3 ४4! | 0 «०० (् (६९८ </५ कि . 


" 45७ ८४5 3 ६८ ७८ ४७ $| ४0 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीसे मबारका जिस बेअत पर दलालत करती है वह बेअते इस्लाम है जो 
रसूलुल्लाह ($६) के साथ ख़ास थी, अब किसी से ये बेअत लेना जायज़ नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह ($£) 
के किसी से ये बैअत लेना मन्क़ूल नहीं है। इससे बैअते तस़॒व्व॒ुफ़ का फ़ल्सफ़ा कशीद करना क़तई तौर पर _ 
गलत और नाजायज़ है। (2) इस हदीसे मुबारका से मालूम होता है कि जिस शख़धस़ पर दुनिया में उसके 
जुर्म की हद क़ाइम हो जाये (उसे अपने जुर्म की शरई सज़ा मिल जाये) तो ये सज़ा उस मुजरिम के लिये 
कफ़्फ़ारा बन जाती है। जुम्हूर अहले इल्म का भी यही क़ोल है, अलबत्ता कुछ अहले इल्म इक़ामते हद के 





.. (467) हज़रत उबादा बिन सामित (:&) से 
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जिल्द्‌ 


शुनन नआाई 650, 0) (0८०४/४ 73 
साथ साथ, कफ़्फ़ारे के लिये तौबा भी ज़रूरी क़रार देते हैं। लेकिन जुम्हूर का क़ौल ही क़ाबिले हुज्जत और 
दलाइल के ऐतबार से मज़बूत है। (3) ये रिवायत इमाम नसाई (4$;&5 ) ने दो उस्तादों, यानी उबेदुल्लाह 
बिन सअद और अहमद बिन सईद से बयान की है। उस्ताद अहमद बिन सईद ने अपनी रिवायत में इमाम 
नसाई (४४४5 ) के दूसरे उस्ताद उबैदुल्लाह बिन सअद की मुख़ालिफ़त की है और वह इस तरह कि जब 
उबैदुल्लाह बिन सअद ये रिवायत बयान करते हैं तो वह इब्ने शिहाब (इमाम ज़ोहरी) और हज़रत उबादा 
. बिन स़ामित (.#&) के दरम्यान अबू इदरीस ख़ोलानी का वास्ता ज़िक्र करते हैं ओर जब अहमद बिन सईद 
ये रिवायत बयान करते हैं तो वह अबू इदरीस ख़ौलानी का वास्ता ज़िक्र नहीं करते बल्कि वह इब्ने शिहाब 
. (2४8 ) को हज़रत उबादा बिन सामित(#) का शागिर्द बनाते हैं, हालांकि इमाम ज़ोहरी (इब्ने शिहाब) 
ने हज़रत उबादा (.#) को नहीं पाया। इस तरह ये रिवायत मुन्क़तअ भी है। 





[35% 0 को 0 0 | 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'क्या 
तुम उन कामों की मुझसे बेअत नहीं करते जिनकी 
आओरतों ने बेअत की हे? कि तुम अल्लाह तआला 
के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी 
नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, अपनी ओलाद को 
. क़त्ल नहीं करोगे, किसी पर अपनी तरफ़ से घड़ 
कर बोहतान नहीं बाँधोगे ओर किसी अच्छे काम में 
मेरी नाफ़रमानी नहीं करोगे। हमने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्यों नहीं? (हम बेअत करेंगे) 
फिर हमने उन कामों पर रसूलुल्लाह (%) की 
बैअत की। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'उसके 
बाद जिसने उनमें से कोई काम किया ओर उसको 
. सज़ा मिल गई तो वह सज़ा उसके गुनाह को मिटा _ 


92 त्र2 ८) ५७ (६५७ ०५ ८०० »प्श्ट 
&॥ 9 74% 5 ७० 5 3५८४ 
8 ८०५८ ०) 550८ 4.०५४.७ ८.५३ 
5 ०.६८) " 08 68४ ,॥ ),2. 
20 ४,४39 ३ 8८5 ४५ ६५ ७ 
६6 % ४5 3 ७.४ 3 ७६८ 
७8 43:७४ 3४६६2 | 35 3530; 
५१०४७ 02 ०2»“७ )॥3 #००)॥ ५ 
(०5 7६६५ ५0 2,25 ४ ६ ४५. 
0७ 3! 


ह ५.८६ +॥ 222 हे 
5७ 55507 20.5 


देगी ओर जिसको (दुनिया में) सज़ा न मिली तो 
उसका मामला अल्लाह तज़ाला के सुपुर्द हे, चाहे 
वह उसे माफ़ फ़रमा दे, चाहे सज़ा दे। 


(467) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7785, पिछली हदीस देखें 





हि री 


(८ 5४8 ८.४८ 4४७ (६६ 2॥5 << 
४5 3 40४॥ ॥॥ ०:०७ ८,५४८ 4६८ “कि 
ध ५:3० ४५ ७39 ४)! १८ 
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५ ०३) 707? 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत और साबिक़ा रिवायत मुताल्लिक़ा बाब से ताल्लुक़ नहीं रखती. 
क्योंकि इनमें जिहाद का कोई ज़िक्र नहीं, अलबत्ता असल बाब, यानी बैअत के मसाइल से ताल्लुक़ है। 
मगर ये कि कहा जाये कि “अच्छे और नेकी के काम' में जिहाद भी दाख़िल है। (2) औरतों ने बैअत 
की' जब कोई औरत मक्का से हिजरत कर के आपके पास पहुँचती और मुसलमान होती तो आप उससे 
ऊपर दिये गये अल्फ़ाज़ के साथ बैअत लेते थे। सूर-ए-मुम्तहिना' आयत नम्बरः2 में आपको इन 
अल्फ़ाज़ के साथ औरतों से बैअत लेने का हुक्म दिया गया था मगर याद रहे कि रसूलुल्लाह ($%६) ने 
किसी ओरत से मारूफ़ बेअत (दस्ते मुबारक से) नहीं ली बल्कि आप औरतों से सिर्फ़ ज़बानी बैअत लेते 
थे। सारी ज़िन्दगी आपका दस्ते मुबारक किसी गैर महरम औरत के हाथ को नहीं लगा। फ़िदा अबी व 
उम्मी, सुम्मा नफ़्सी वं रही (%६४). (3) 'किसी अच्छे काम में' ये लफ़्ज़ डर्फन आ गये हैं वरना ये 
मुमकिन ही नहीं कि रसूलुल्लाह (%) किसी बुरे काम का हुक्म दें। (4) 'मिटा देगी' मालूम हुआ कि 
दुनिया में मिलने वाली शरई सज़ा गुनाह को मिटा देती है। अल्लाह तआला उसकी पूछ गछ नहीं 
फ़रमायेगा। अहनाफ़ के नज़दीक गुनाह की माफ़ी के लिये तौबा भी ज़रूरी है। सज़ा तो सिर्फ़ आइन्दा रोकने 
ओर इबरत के लिये है लेकिन हदीस़ के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ उसके ख़िलाफ़ हैं। (5) 'अल्लाह तआला के 
. सुपुर्द है! पर्दा पोशी के बाद अल्लाह तआला की रहमत से उम्मीद यही है कि माफ़ फ़रमा देगा बशर्ते कि. 
गुनाह का इर्तिकाब करने वाला पर्दा पोशी से फ़ायदा उठाते हुये सच्ची तौबा करे। 


| _ बाब: (0) हिजर्त परबैअत | बाब: (0) हिजरत पर बेअत क्‍ | कर्क दुददी :००५...| 6० 


(468) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#&) से ०७ 6; - ००७ ८४ ४ ४;७]| 
रिवायत है कि एक आदमी नबी-ए-अकरम(%) | 3 ॥५& ४ ..85 5 ८ ७७ 
के पासहाज़िरहुआ और कहने लगा कि मैं आपसे. , 6 
हिजरत पर बैअत करने आया हूँ जबकि में अपने. 9 *४ %# &#& लड़ & ब्टॉण्री 
माँ बाप को रोता छोड़ 5 आपने फ़रमाया;: ॥॥॥ ० 280 ४ 3४5 5 ५४८ 
; हल ० ८ 
उनके पास वापस जा ओर जेसे तूने उन्हें रुलाया - .. .., ह ,, ५ १८ 

है उसी तरह उन्हें हँसा।' क्‍ कक ७४0४ ५ का किट का 
(468) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस:.. ५७. 2४५ 55% ८४% 485; :#५/ 
2528, इब्ने माजा, हदीस: 2782, सुनन अल कुब्रा " ६६८६३ ७४ ७६४..५७ ७५ ६ 2! 
लिन्नसाई: 7786, व सहीह इब्ने हिब्बान, वल हाकिम 

फ़वाइद व मसाइल : () हिजरत पर बेअत लेना मशरूअ नहीं रहा, हाँ दारे कुफ़ से दारे इस्लाम की 
तरफ़ हिजरत बाक़ी है लेकिन बगैर बेअत के। (2) तर्जुमतुल बाब, यानी हिजरत पर बैअत, के साथ 
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:2/. बैअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल  ॥/ £ » 0४ 


हदीस की मनासिबत इस तरह बनती है कि हिजरत पर बैअत की नियत से आने वाले शख्स से 
रसूलुल्लाह($%£) ने, उसके वालिदैन की अदमे रज़ामन्दी की वजह से बैअत नहीं ली। अगर उसके 
वालिदैन का मसला न होता तो आप बैअत ले लेते। वल्‍लाहु आलम! (3) वालिदेन की नाफ़रमानी 
और उनको ईज़ा पहुँचाना हराम और नाजायज़ है। इसी तरह अगर जिहाद की फ़र्ज़ीयत के हालात भी न 
हों तो इजाज़त के बगैर जाना दुरुस्त नहीं। (4) हर दारे कुफ़ से हिजरत करना फ़र्ज़ नहीं अगर क़ब्ज़ा 
काफ़िरों का हो मगर वह दीनी उमूर में रुकावट न डालते हों तो वहाँ से हिजरत फ़र्ज़ नहीं जेसा कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने मुसलमानों को ख़ुद हब्शा भेजा, हालांकि वहाँ ईसाईयों की हुकूमत थी। 


| बाब : () हिजरत का मामला | ४८२५/। (४ 00७५ | 
(469) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से ७-७ ०७ ,>००७ ८2 ८८-७०॥ ७:५७ 
. रिवायत है एक आराबी ने रसूलुल्लाह (%) से ., १25५9 ७65 3७ ,,०५ ४; 4. 
 हिजरत की इजाज़त तलब की। आपने फ़माया: ५४... ,, ग 
अल्लाह तुझ पर रहम करे! हिजरत बहुत मुश्किल. एलन "कट 97 5५४ 3+ ७, ४ी ५* 
काम है। क्या तेरे पास ऊँट हैं?' उसने कहा: जी हाँ।.. 0,०८५ ४ ,६॥;८। 5 ... .. ५ 
आपने फ़रमाया: 'क्या तू उनकी ज़कात देता है?' ; ही  $ 
| हाँ अस्तियों  ३>५८ 4.० ०.४| 4...| 
उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'बस्तियों से. “7 * ः जाना “+ ० 
. बाहर रह कर नेकी के काम करता रह। यक़ीनन. ५ की 3४ 3 बन्‍्छ "ण्छ 
. अल्लाह तआला ( हिजरत न करने की बिना पर) , "38 . ४506 . " | ७० 2 ॥६& 
तेरे अमल के स़वाब में कोई कमी नहीं करेगा।' जे बा जन ओह 
(469) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 452, न ले लक ््ट ८४ 
मुस्लिम, हदीस: 865, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 7787... +# 40 5७ ,७५०॥ 253 5.» (5७ " 
न (0 < (0१ < (/ हद ५ 


फ़वाइद व मसाइल : () बाब के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह है-कि हिजरत करना इन्तेहाई.... 
मुश्किल और अज़ीमत व अज़मत वाला काम है, ऐसे लोग भी अज़ीम और जलीलुल क़द्र हैं, ताहम ये 
हर एक के बस का मामला नहीं बल्कि बसा ओक़ात राहे हिजरत में पेश आमदा मुश्किलात से इन्सान 
घबरा जाता है और अपनी हिजरत पर नादिम होता है जिससे उसकी हिजरत यक़ीनन मुतास्स़िर होती है। 
(2) ऊँटों की ज़कात अदा करना फ़ज़ीलत वाला अमल है। (3) मज़्कूरा हदीस से सहरानशीनों और 
. आराबियों के लिये नर्मी का पहलू भी निकलता है कि उनकी इस्तेताअत को मद्दे नज़र रख कर उन्हें 
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3:00 बेअत मर्ताल्लिक ह 3 9 
है ।// बेअत से मुर्ताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. (६ ) |(॥७४/४ 76 


किसी चीज़ का पाबन्द किया जाये। इसी लिये उन पर हिजरत फ़र्ज़ नहीं थी जबकि मक्का शहर वालों पर _ 
हिजरत फ़र्ज़ थी। न. डे 


बाब : (2) देहाती व बदवी की हिजरत ४25856० 
(470) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (&) से. «<>|व 5 40 ० ८; 4७ ७ 
मरवी हे कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के... 
रसूल! हिजरत कौन सी अफ़ज़ल है? आपने, | 
फ़रमाया: 'ये कि तू उन कामों को छोड़ दे जिन्हें. :४ 2६६ ७ ४» 97 3/*+ ८८ 4 
तेरा रब तआला नापसन्द फ़रमाता है! और. ८ १७ ...& हि हि की आल 
रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया: 'हिजरत दो किस्म. 
की होती है। एक तो शहरी की हिजरत, दूसरी हल 
बदवी (आराबी) की हिजरत। बदवी का काम ये. #-# 3" ०७ ५8 5:2४ | ५४ 
हे कि जब उसे बुलाया जाये तो वह आ जाये और |] , " ६७5 £« ४0 5४ ७ 
. जब उसे हुक्म दिया जाये तो वह इताअत करे . , हक हा 
लेकिन शहरी को मशक्रत भी ज़्यादा है और > 5 # ४० *४# 4४ ४-4 १४ 








:([#)५ हे 





>> 4 


६७.७ ०७ ७ ८5 <5< ७८७७ ०७ 


_>-०) (५ >>) ०७ ०७ ८४_9 ० ५ 4. 


सवाब भी। क्‍ ७2५) ४४७३ >>७४॥ ४४७ 20-४० 
(4470) तख़रीज : (सनंद सही) मुसनद अहमद: ॥$| ६४५ 285 ॥॥ 2००5 ५३0 ४६ 


2/59, 60, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7788, वस़हीह॒. , ० पे 

इब्ने हिब्बान, हदीस: 580, 58, वल हाकिम: /].. ४6 +#-#| ५4७ >> ०४ ७४३ &४| 
वरह, *.. ओह 
फ़वाइद व मसाइल : () उन कामों को छोड़ दे' हिजरत के लुगवी मआनी छोड़ देने के हैं। मारूफ़ 
हिजरत में घर बार, रिश्तेदार और माल व मनाल छोड़ा जाता है। आपने इस लिहाज़ से फ़रमाया कि 
अफ़ज़ल हिजरत गुनाहों को छोड़ना है क्‍योंकि हिंजरत भी तो दीन के तहफ़्फुज़ के लिये की जाती है। 
गुनाहों के छोड़ने से भी दीन महफूज़ हो जाता है। अगर गुनाह न छोड़े जायें तो ख़ाली हिजरत का क्या 
फ़ायदा? गुनाहों को छोड़ने वाली हिजरत ही असल हिजरत है क्योंकि गुनाह छोड़ना, वतन छोड़ने से 
बेहतर है और हिजरत में भी वतन छोड़ने का असल मक़स॒द तो गुनाह छोड़ना और अपने ईमान की 
हिफ़ाज़त करना ही है। (2) 'जब उसे बुलाया जाये' यानी जब उसे जिहाद के लिये बुलाया जाये तो वह 
आ जाये। और अपने घर में रह कर शरीयत पर अमल करता रहे। गाँव और क़बाइल के रहने वालों पर 
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हिजरत फ़र्ज़ नहीं थी जबकि मक्का शहर में रहने वाले मुसलमानों पर हिजरत फ़र्ज़ थी, लिहाज़ा शहरी _ 
के लिये मशक़त भी ज़्यादा और उसका अज्र भी ज़्यादा था। वललाहु आलम!....्ऱआऊ़ 


(47व) हज़रत इब्ने अब्बास (&) बयान करते. ६६७ ०७ ,,,<& ४ 5८-४४ ७:७| 
हैं कि रसूलुल्लाह ($) और अबू बक्र व .; 5७३८ ७६७ 5७ ..॥ ,« ८ १52 
उमर(.&) इसलिये मुहाजिर थे कि उन्होंने 

मुश्रिकीन (ओर उनके इलाक़े) को छोड़ दिया था।. 9४2 ०“ (४-० 97 #* ७ ५४ 
ओर अम्म्ार में से भी कुछ लोग मुहाजिर थे क्योंकि. ४ 3.2. | (० ८॥ ०७४ 0७ ..३; 
मदीना भी (आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले) ..,. «.. £& 

53 »< ४॥३ 4५.० ०४॥ 

शिर्क और मुश्रिकीन का इलाक़ा था, चुनांचे कुछ “४7 7 (“2 | ड 
अन्स़ार उक़्बा को रात रसूलुल्लाह($&) के पास. हज  #. »फ 55 ४ 





थे ला (६८ (2 धर कि अ के 4 ५ 22० "अं 
(मक्का मुकर्रमा) चले आये थे। _ .. 93 2५०० ७5 5७५ ४, 


(474) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्)_ ५ ,, जि 
लिन्नसाई: 7789 है क्‍ कु ही # ४७ 2.८ 35 ८5७ ८.० 53 
रा 2६) ४१ 56% ,[॥ 


फ़वाइद व मसाइल ; (१) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) इन्तेहाई जहीन शख्स थे। उन्होंने ये लतीफ 
..नुकता पैदा किया कि अगर घर बार छोड़ कर जाने की वजह से कोई शख़्स़ मुहाजिर बन सकता है तो वह 
_अन्स़ार जो बेअत करने के लिये मक्का मुकर्रमा पहुँचे थे, वह भी मुहाजिर थे क्योंकि वह मदीना छोड़ कर. 
आपके पास गये थे और आपके हुक्म से दोबारा मदीना आये थे। इसो तरह मुहाजिरीन को भी अन्सार 
. कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने हर मौक़े पर आपका साथ दिया और आपकी मदद की। और मदद करने... 
वालों को लुगत के लिहाज़ से अन्सार कहा जा सकता है। ये सिर्फ़ एक नुक्ता है वरना हक़ीक़त ये. है कि 
मुहाजिरीन वही थे जिन्होंने हमेशा के लिये अपने घर बार छोड़ दिये। यहाँ तक कि मक्का फ़तह होने पर 
बावजूद दारुल इस्लाम बन जाने के वहाँ ठहरना पसन्द न किया। और अन्सार वही थे जिन्होंने अपना 
शहर, अपने घर, अपनी ज़मीनें, अपनी जायदादें यहाँ तक कि अपनी जानें रसूलुल्लाह ($६) को पेश कर 
दों। ($). (2) अक्बा की रात' ये रात दरअसल दो रातें थीं। एक 2 नबूवत में जिसे लेलतुल अक़्बा 
ऊला कहा जाता है और दूसरी 3 नबूबत में जिसे लैला अक़्बा सानिया कहा जाता है। अक़्बा मिना से. 
मक्का मुकर्रमा की तरफ़ आख़री जम्रे का नाम है। इस जम्रे के पास रसूलुल्लाह (#६) ने मदीना वालों को 
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_शुनननसाई ६ 0 (0८०८८ * 78 
इस्लाम की दावत दी थी। ये ] नबूबत की बात है। वह छ: आदमी थे। उन्होंने आइन्दा साल आपसे... 

. मिलने का वादा किया ओर मदीना जाकर आपकी दावत मदीना वालों के सामने पेश की। 2 नबूवत में 

. हज के बाद बारह आदमी इस जम्रे के पास आपको मिले, इस्लाम क़बूल किया और आपकी बैअत की। 

: आपने.उनके साथ मुबल्लिग भी भेज दिया। अगले साल 3 नबूबत में हज के बाद इसी जम्रे के पास _ 

सत्तर (70) से ज्यादा अन्सार ने आपकी बैअत की और आपसे मदीना चलने की दरख़वास्त की। आपने 
इसे क़बूल फ़रमाया और मुनासिब वक़्त पर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गये। 





(472) हज़रत अबू फ़ातिमा () से मन्क़ूल हे. ३ ७६ .3 2455 5१ 5५)७ »;#| 
कि उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई . 
ऐसा काम बताइये जिस पर में क़ाइम रहूँ ओर उसे - 
जारी रूँ। आपने फ़रमाया: 'हिजरत कर। (इस. रहीं + कह "8 ४ च०- हे. 
वक़्त, तेरे हक़ में) उसके बराबर कोई और काम. ६७७ 6 85४ &#७ ४ $ 6५ 


4 किक यश बा पपड कम 4 ४५०: 


५२ (»*ट स््ा ०१ ६ >०३७० है है 


 :(472) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, कै | जे 
सा क्‍ " 6 40 0,०५८ ४ 0७ . ४:४५ 
हदीस: 422, सुनन.अल कुब्रा लिन्नसाई: 7790. ०2 


" (६ [४५ ) 2:५८ 20 


फ़ायदा : वक़्त वक़्तं की बात हे। किसी वक़्त हिजरत अफ़ज़ल है, कभी जिहाद और कभी कोई और 
काम। इसी तरह आदमी आदमी का फ़र्क्र होता है। किसी आदमी के लिये हिजरत अफ़ज़ल है, किसी के 
.. लिये कोई ओर काम, जैसे आपने आराबी को हिजरत से रोक दिया था। (देखिये, हदीस: 468,.469) . . 


बाब : (5) इन्किताए हिजरत की बाबत | 
| है इखितलाफ़ का ज़िक्र 


(473) हज़रत यअला (#) बयान करते हैं कि. >छ्बी। / >#ब 5 20 4.6 ४:.४| 
में फ़तहे की के क्‍ दिन अपने वालिदे हाजिर मोहतरम _ है था- (४2०४ ०७ ८०५४ रे 4 पु 
को लेकर रसूलुल्लाह ($) के पास हाज़िर हुआ. क्‍ 
और मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद.. ४ # 9 2 ** ओफ कर | 
. से हिजरत की बैअत ले लीजिये। रसूलुल्लाह. 50; दा 8 बी क तमड 





| 85.26. | €(४६० । 3) »४५८०-७॥। » $ 
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९ श्थ्‌ बेअत प्न्र्ा $ ) | श्र (2 हि बटर " 
>< अत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ (ना ? |(॥०(४४$ 79 


में उससे जिहाद की बेअत ५७०॥ ०४५ ०५०५ <& ०७ 





हा 


(:४४) ने फ़रमाया 


लेता हूँ। हिजरत तो अब ख़त्म हो चुकी है। .. ॥॥3. ६ <8 ७ ६४ «१ ०-० 
. (4473) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 465, न 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7794... ४०५०३ ४७ . #८%)। 5 | ६५८ 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, क्‍ हदीस: 465....& 42६ "0.७ 4४७ 40 | (० 
ह हे ली 5 | क्‍ ः । क्‍ क्‍ क्‍ ु के हि मन| ><५६॥ 5 2४०४ | क्‍ 
(474) हज़रत सफ़वान बिन उमैया (&) से ७६४७ ०४७ .॥5 5$ ८ ;:4॥ 
रिवायत हे कि मेंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! ,« »«: 

लोग कहते हैं कि मुहाजिरीन के अलावा कोई. किए 
शख़्स॒ जन्नत में नहीं जायेगा। आपने फ़रमाया:.. ० #2४ 97 ४ :४६ ७ 2४ 
'फ़तहे मक्का के बाद (मक्का से) हिजरत (की. ६३.5 0७8 <&। 3 5४» 85 ७... 
कोई ज़रूरत) नहीं रही लेकिन जिहाद करो और ५ हद ॥ 5 2३ ॥॥ 0.2. 
बेअत रखो (कि अगर कभी हिजरत करना पड़ी. - मल चर 
तो करेंगे) और जब तुमसे जिहाद के लिये. ## 307" ४७. #% | फछट 
निकलने को कहा जाये तो निकलो। ७ ह 3६० 5535 शक डे हक 
(474) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/40, 6/466, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7792 


.. फ़ायदा : इस हदीसे मुबारका से मालूम होता है कि अब मुस्तक़िल्लन घर बार छोड़नें की ज़रूरत नहीं, «. क्‍ 
. अलबत्ता जिहाद और दूसरे नेक कामों के लिये वक़्ती तौर पर घरों से निकालो। ; 


(475) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत ४४४ ०७ .,,<८ ८: 5७० ७ 
हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़हहे मक्का के दिन ॥६ , 3६० ६६ ..० 5; ८ 
फ़रमाया: अब (मक्का से) हिजत करने की... ः ह 
ज़रूरत नहीं, अलबत्ता जिहाद करो और. नियत ०८ ';४#४४८ ७४ “०४ (४ 
रखो। जब तुमसे जिहाद के लिये घरों से निकलने... ),:.; 3७ ७७ ,..७८ ..॥। ५६ ५०१5 
को कहा जाये तो निकलो।' क्‍ ; क्‍ दा /£ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 2783, मुस्लिम: ०४४ ५८७ ४" ह॑थ४। (607 40 


353/85,: 863, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 7793... ' [22७ /5%:%। | ८६; 5६० 


५५ (9.2० (9 5 बात 
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इस्लाम की तरफ़ हिजरत करना जायज़ नहीं बल्कि इस हदीस़ का मतलब ये है कि फ़तहे मक्का के बाद 
मक्का से हिजरत नहीं जैसा कि इमाम नववी (%$&8 ) ने फ़रमाया: हमारे अस्हाब और दीगर उलमा ने 
कहा है: दारुल हरब से दारुल इस्लाम की तरफ़ हिजरत करना क़यामत तक बाक़ी है, चुनांचे उन्होंने 
मज़्कूरा हदीसे मुबारका कि (ला हिज्र्त . . . . अलख़) की दो वजहें बयान फ़रमाई हैं: एक तो ये कि 
फ़तहे मक्का के बाद, मक्का से हिजरत नहीं क्योंकि मक्का दारुल इस्लाम बन चुका है, इसलिये वहाँ से 
हिजरत करने का तस़व्वुर ही नहीं किया जा सकता। और दूसरी तौजीह ये कि वह फ़ज़ीलत वाली अहम 
हिजरत जो (इब्तेदा-ए-इस्लाम में) मतलूब थी और जिसके फ़ाइल मुमताज़ हैसियत के हामिल बन गये, 
. अब मक्का से वह हिजरत ख़त्म हो चुकी है। इस हिजरत का ऐज़ाज़ जिस जिस के मुक़द्दर में था, वह हर 
उस शख़्स को मिल चुका है जिसने फ़तहे मक्का से पहले हिजरत कर ली। अब (फ़तहे मक्का के बाद) 
हिजरत करने का वह ऐज़ाज़ किसी और को नहीं मिल सकता, इसलिये कि फ़तहे मक्का के बाद इस्लाम 
मोअज़्ज़्ज़ और मज़बूत हो चुका है। देखिये: (शरह मुस्लिम, 3/2, 3) हिजरत के मुताल्लिक़ 
मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 32/247) (2) इस हदीस में है 
कि अब हिजरत नहीं रही जबकि बाद वाली अहादीस़ में है कि हिजरत ख़त्म नहीं हो सकती। ज़ाहिरन इन 
अहादीस॒ में तज़ाद मालूम होता है, हालांकि इनमें कोई तज़ाद नहीं बल्कि इन अहादीस में तत्बीक़ मुमकिन 
है और वह इस तरह कि जिन अहादीस़ में है कि फ़तहे मक्का के बाद हिजरत ख़त्म हो चुकी, उसका 
मफ़्हूम ये है कि जो हिजरत फ़तहे मक्का से पहले, यानी इब्तेदा-ए-इस्लाम में फ़र्ज़ थी, वह अब ख़त्म हो. 
. गई है क्योंकि मक्का दारुल इस्लाम बन चुका है, लिहाज़ा वहाँ से हिजरत बाक़ी नहीं रही। और जिन. 
अहादीस में है कि हिजरत ख़त्म नहीं हो सकती तो उसका मतलब है कि हर दारुल हरब से, दारुल इस्लाम 
की तरफ़ हिजरत करना बाक़ी है। इस सूरत में दारुल हरब से हर ज़माने में हिजरत की जायेगी और ऐसी 
हिजरत क़यामत तक बाक़ी है। वललाहु आलम! (3) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि 
जिहाद फ़र्ज़ ऐन नहीं बल्कि फ़र्ज़े किफ़ाया है, चुनांचे जब कुछ लोगों के करने से किफ़ायत हो जाये तो फिर 
बाक़ी लोगों से जिहाद साक़ित हो जायेगा, हाँ! अगर तमाम लोग जिहाद करना छोड़ दें तो इस सूरत में सब 
गुनाहगार होंगे। (4) इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि जब इमाम जिहाद के लिये निकलने का हुक्म 
दे तो हर उस शख़्स के लिये निकलना ज़रूरी होगा जिसे इमाम हुक्म दे। इमाम कुर्तुबी (48:४8) ने इस 
मसले के मुताल्लिक़ अहले इल्म का इज्मा नक़ल किया है। (5) ये हदीस हर ख़ैर और भलाई के क़ौल व 
. अमल का शोौक़ दिलाती है, और इससे ये भी साबित होता है कि हर नियते ख़ैर पर अज़ व सवाब है, और 
हर बुराई ओर अमले शर से इज्तेनाब और इज्तेनाब की नियत भी बाइसे अज् है। 
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पुताल्लिक़ प्र 
बेअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ जाई ) [0287 87 
(476) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ($) से मरवी॑ 29 ४५ ३८ 5७ ५ 3:४5 ५:७| 
है कि रसूलुल्लाह ($%8) की वफ़ात के बाद 2७ ७) ४९ ५६ ६४5 ७5 38 
हिजरत की ज़रूरत नहीं रही। ः 
(476) तख़रीज : (सनद सही) अबू यअला: /67, 
हदीस: 86, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7794. 





7 कछ 


५ +्+ <<&. ०७ ८६७४३ ० ४४ &£ 
0 85 के गो 0 2 
क्‍ ०५०३ १०६ ०0 ० 2४) 

फ़ायदा : ग़ालिबन हज़रत उमर (#) का मक़सूद रसूलुल्लाह (%#६) का क़ोल ही है कि फ़तहे मक्का 


के बाद हिजरत नहीं, वेसे भी रसूलुल्लाह ($६) की वफ़ात फ़तहे मक्का के ज़माने के क़रीब ही थी। 
वल्लाहु आलम! क्‍ 


(477) हज़रत अब्दुल्लाह बिन वक़्दान 


सअदी (:& ) से रिवायत हे कि हम एक वफ़द की 
सूरत में रसूलुल्लाह ($8) के पास हाज़िर हुये। 
हममें से हर शख़्स आपसे कोई न कोई सवाल 
करता था। में सबके बाद रसूलुल्लाह (%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मेंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह 
के रसूल! में अपने पीछे बहुत से लोग छोड़ आया 
हूँ जो कहते हैं कि अब हिजरत ख़त्म हो चुकी हे। 


आपने फ़रमाया: 'जब तक कुफ़्फ़ार से लड़ाई 


जारी हे, हिजरत ख़त्म नहीं हो सकती।' 

(477) तख़रीज : (सनद सही) तहावी फ़ी 
मुश्किलुल आसार: 3/258, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7795, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 579.. 


0 3 7 8 
2 6 60 0) 
2) हि (3 ८८००| ०० (9२ । (रे 
93 ८7 ४४ + ८ है 0/0] 
20 १५०5 | < $ 7७ दम्ध्या 


6 50 3 206 बढ 0 2 


... »४/ | ह#ँ श्र कु डट श्र 480 
७ ॥%>5 ७ ८४; ८६७ २८ 
< (८०७ 4 4० (० 4४ ४५०८ 


(5 हा ५्र धर डी 
४5 ५७ ७» <52 »| ५0 ०.०; ८ 
ई (४ 22 न्‍ाी ९ ७] («] ल्‍ री / 
| (3. 04/6:६ | ५ | कक, | 3»; 


नी 


24४६॥ |. ७४:४५ धर आए 


फ़ायदा : ख़त्म नहीं हो सकती' क्‍योंकि जब तक इस्लाम व कफ़ में आवेज़िश (चिपकलिश) क्राइम 
है, किसी न किसी इलाक़े में मुसलमान मज़्लूम व मक़हूर रहेंगे, लिहाज़ा दारुल हरब से दारुल इस्लाम 
की तरफ़ सफ़र जारी रहेगा और यही हिजरत है, या इससे मुराद है कि जिहाद के लिये मुसलमान अपने 
घर बार वक़्ती तोर पर छोड़ते रहेंगे। इन दो मआनी की मदद से हिजरत के ख़त्म होने या न होने के बारे में 
मरवी रिवायात में तत्बीक़ मुमकिन होगी। 
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(478) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअदी (#) ने. 


फ़रमाया: हम एक वफ़्द की सूरत में रसूलुल्लाह 
(%#8) के पास हाज़िर हुये। मेरे साथी (अपनी 
' अपनी बारी पर) दाख़िल हुये। आपने उनकी 
मतलूबा हाजतें पूरी कीं। में सबसे आख़िर में 
दाख़िल हुआ। आपने फ़रमाया: 'तुझे क्या काम 
है?' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हिजरत कब 


ख़त्म होगी? रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब 


तक काफ़िरों से लड़ाई जारी हे, हिजरत ख़त्म नहीं 
होगी। 


(478) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 


अलतहावी फ़ी अलमुश्किल: 3/257, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7796 


_बाब: (6) हर पसन्द व नापसन्द हुक्म की 
इताअत की बैअत 





. (4479) ह हज़रत जरीर (.&) बयान करते हें कि में 


नबी-ए-अकरम (%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
ओर आपसे अर्ज़ की कि में आपसे बेअत करता हूँ. 


कि हर पसन्द व नापसन्द में आपकी बात सुनूँगा 


ओर इताअत करूँगा। नबी-ए-अकरम($%६) ने 
फ़रमाया: 'जरीर! तू इसकी ताक़त भी रखता हे?' 
ओर फ़रमाया: 'तू कह अपनी ताक़त के 


मुताबिक़' फिर आपने मुझ से बेअत ली ओर. 


 फ़रमाया कि हर मुसलमान की ख़ेरख़वाही करना। 


(479) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7204 
मुस्लिम: 56/99, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7797 


0 
न 2०९) ] ०९/ | ््द | 20“ 
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है नी (५) 6 श्र हि नी नी क्र (5 रा 5-4 
20७)॥ ८7 ५0 ८८ ६.७ ४७ 55८ ८: 
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फ़ायदा : अपनी ताक़त के मुताबिक़' कुर्बान जायें आपकी शफ़क़ंत व रहमत पर कि ख़ुद आसानी को 


राह दिखाई। (देखिये; 62:46) 
बाब :(7) 













(अलग) रहने पर। 


(480) तख़रीज 
लिन्नसाई: 7798 


(48व) हज़रत जरीर (+$) ने फ़रमायाः में 
. रसूलुल्लाह (%४) के पास हाज़िर हुआ। फिर रावी 

_नेसाबिक़ा रिवायत की तरह बयान किया। 
(सनद सही) सुनन अल कुब्या.. 


. (4484) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 7799. 


(482) हज़रत जरीर () से मन्क़ूल है, वह 


बयान करते हैं कि में नबी-ए-अकरम (%६) के 
पास हाज़िर हुआ तो आप लोगों से बेअत ले रहे 


_थे। मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! अपना 
हाथ बढ़ाइये ताकि में आपकी बेअत करूँ। ओर 
शर्ते आप ख़ुद बता दीजिये क्‍योंकि आप ज़्यादा 
जानते हैं। आपने फ़रमाया: “में तुझ से बेअत लेता ._ 
हूँ कि तू अल्लाह वहदहु की इबादत करेगा, 
नमाज़ क़ाइम करेगा, ज़कात अदा करेगा, हर. «० 
मुसलमान की ख़ेरडखवाही करेगा ओर मुश्रिकीन से... 


जुदा रहेगा। 


मुश्रिकीन से अलेहदगी की बेअत |. 


(480) हज़रत जरीर (+&) बयान करते हें कि 

मेंने रसूलुल्लाह ($8) की बेअत की नमाज़ क़ाइम ७3 8६ ७५८३८ ० ४६55 5७ 
करने, ज़कात अदा करने, हर मुसलमान की .. ८ न कक 7 कर 
ख़ैरख़बाही करने और मुश्रिकीन से अलाहिदा “+.. ४ ४४८४ <ं४५ ८७ 26 ५ 


.. €<0 5७5 ५७७ $9.5॥ »७| _/& 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा -- 





. १55 (8४.०४ 2५ 42408 


+. 
हम: कै अप का जा 2० कक 65: 





७०० हक 25) “ 






ः 0, -#४ 6 # ५. /# 


5 ८ ०५० (बी ० ००१६.० 375 
“ ४ (5७ 0७: हट 0: ् 45०]! 





| ७ 


ली ($ ५०2० + कह कद बडे शी 
न प्ज् हे ($. ५ थ्अ्ट्रं>र ु- ढ >> | (री है 








4 जि 27 पड 5. ०६. 
8४७ 0७ दा 25 45७ 372« 
का ह “22/4 न हक मा हा कस | 
गन कि ॥5 75 कक, 8 888 ट 
<ट 56 ०७ ०७ ब्य। ४ | 
7 हल _9*+१ (०००५ ४... ०८॥| (० ह है ४ शत 

- >& डॉ खड़ी 420 ४५०३ ६ ८5 
०७ . ०७ + ६5 :«:(| 
नकदी इ थ जब बा. 
६८५८७ 5७9 9 या 





5/7€//६7 ध/7 
<92.25 64“ &6 737 





(482) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 48॥ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7800 


(483) हज़रत उबादा बिन सामित (:&) बयान 
करते हैं कि मैंने चन्द्र लोगों की मईयत में 
रसूलुल्लाह (%) की बेअत की। आपने फ़रमाया: 
'में तुमसे इस शर्त पर बेअत लेता हूँ कि तुम 
अल्लाह तझआला के साथ किसी को शरीक नहीं 
बनाओगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, 
अपनी ओलाद को क़त्ल नहीं करोगे और अपनी 


तरफ़ से घड़ कर किसी पर बोहतान तराज़ी नहीं _ 


करोगे और किसी नेक काम में मेरी नाफ़रमानी 
नहीं करोगे। तुममें से जो शख़स़ इस अहद पर 
क़ायम रहा, उसका अज्र व स़वाब अल्लाह 
तजाला के ज़िम्मे है ओर जिसने उनमें से कोई 
काम कर लिया, फिर उसको इस काम की सज़ा 


. मिल गई तो उसका गुनाह धुल जायेगा। ओर जिस 


शख़्स की अल्लाह तझला ने पर्दापोशी की, तो 

वह अल्लाह तझआला के सुपुर्द हैे। चाहे उसे 

अज़ाब दे, चाहे तो उसे माफ़ फ़रमा दे। 

(483) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 466 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7807 द 


*|; 585; ० 
3 #3०)3 जज 


७ ,८2)#))॥ (:.,$॥| 


ना रे 


“८५ ०७ ००८०) ८; 550८ <.- 


उठे हा बह *ए। (० 20॥ ०८ 


| 3 (# (८५८! श ०६५ ०»; 
(»9 05 ७.८ 33 ४.८ 20५ ४ ८ 

८६2, त् 45) 56 १; 
3४६६. #४ )४ 85) [+८& ॥५ 
का जे. 22 
(ऑल ४. 3 >«४० ह 
2 ४2५ 


बज हर, (.भन ७२० ० ८ (५2.9*%० 
<॥$ | <>।| ६०५ «| (# सिर 


०४०० (१2 ०)५६४ >4० शैयन्टै (६.८ 


5 ८६-०७ £5 $| 20 (/| 235 ४0 


ल्‍ के ४.) ््जः श्र कक 


फ़ायदा : इस रिवायत का मुताल्लिक़ा बाब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता असल बाब (बेअत) 


से ताल्लुक़ है। ये रिवायत पीछे गुजर चुकी है। (देखिये, हदीस: 467) 





. (484) हज़रत उम्मे अतिया (&) फ़रमाती हैं 
कि जब मेंने रसूलुल्लाह ($४) की बेअत करने का 
इरादा किया तो मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 















|. #५0)7462 00 4522 : (५) ५ 
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नी 


एक औरत ने दोरे जाहिलियत में नौहा करने में मेरी. ),2.; , ८४ 5 | कर 5 0 
मदद की थी। में जाकर उसकी मदद कर के आती | 

करूँगी द (६ ५ 4.० ०.४ || 
हूँ, फिर आकर आपकी बेअत करूँगी। आपने. 7 हल रे ४ : 6" 
फ़रमाया: 'जा, उसकी मदद कर आ।' में गई ओर १४2४४ (2 (&#| ग्रह 57 
मेंने उसकी मदद का उसे बदला दिया, फिर में ॥$ 3:८5 3४8 ..] 0 205 
आई ओर रसूलुल्लाह ($8) की बेअत की। 


<55 208 , " एज5७ 
(484) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 3 


6/408, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 7802 50 ४४८ <<&५७ << # ६-८४ 


फ़वाइद व मसाइल : () तर्जुमतुल बाब के साथ हदीस़ की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि _ 
औरतों से बेअत लेना मशरूअ है जैसा कि ख़ुद रसूलुल्लाह (%) ने औरतों से बेअत ली थी। (2) 
हदीस से मालूम हुआ कि नोहा करना हराम और नाजायज़ है, लिहाज़ा इससे बचना ज़रूरी है। शरअन ये 
बहुत क़बीह काम है, इसलिये इससे रोकने का ख़ुसूसी एहतिमाम करना चाहिए। अगर इस सिलसिले में 
डाँट डपट से काम लेना पड़े तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं जैसा कि हज़रत उमर (.&) की बाबत मन्कूल है 
कि वह किसी की वफ़ात पर अगर किसी को ग़लत अन्दाज़ में और गैर शरई रोना रोते देखते तो उसे 
पत्थर वगैरह मारते और उस रोने वाले शख्स के मुँह में मिट्टी ठूँसते। देखिये: (ओऔनुल बारी: 2/35). 
हर्मते नौहा की कई एक वजूहात हो सकती हैं, जैसे: ये जाहिलियत के कामों में से है, गम ज़्यादा और 

. पत्र न करने का सबब बनता है, और नौहा करने से अल्लाह तआला की क़ज़ा व क़द्र की मुख़ालिफ़त 
और उस पर अदमे रिज़ा लाज़िम आती है। बलल्‍लाहु आलम (3) हदीसे मुबारका से ये मसला भी 
मालूम होता है करे शोरअ (8४8) को ये हक़ हासिल था कि वह जब चाहें और जिसके लिये चाहें आम 
क़ानून में तख्सीस़ फ़रमा दें जिस तरह कि उम्मे अतिया (#) के लिये तख़सीस की गई। (4) 'एक 
औरत ने नौहा करने में मेरी मदद की थी' जाहिलियत में ये रिवाज था कि अगर किसी घर कोई मय्यत 
होती तो दूसरी औरतें बारी बारी उसके घर की औरतों से मिलकर झूठ मूठ नौहा करतीं और ज़बानी रोना 
रोतीं। हज़रत उम्मे अतिया (.&) जब बेअत करने लगीं तो आपने बैअत के वक़्त नौहा न करने का भी 
ज़िक्र फ़रमाया। उनको ख़याल आया कि फुलां औरत ने तो नौहा में मेरी मदद की थी। और जाहिलियत 
में इस मदद को भी लेन देन की तरह समझा जाता था और उसका बाक़ायदा म॒ृतालबा होता था। हज़रत 

: उम्मे अतिया (.&) को ख़तरा हुआ कि कल कलां वह औरत आकर मुझसे बदले का मुतालबा करेगी, 
इसलिये मुझे बैअत से पहले ही बदला चुका देना चीहिए 
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(485) हज़रत उम्मे अतिया (:&) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने हमसे बेअत ली कि हम 

नोहा नहीं करेंगे। क्‍ 
(485) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 936, 
बुख़ारी, हदीस: 306, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7803... 


(486) हज़रत उमैमा बिन्ते रुक़ेक़ा (#) 


फ़रमाती हें कि में कुछ अन्सारी ओरतों की मईयत 
.में नबी-ए-अकरम (#६) की ख़िदमत में हाज़िर 

 हुई। हम आपसे बेअत होना चाहती थीं। हमने 
अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! हम आपसे आपसे 


बेअत करती हें कि हम अल्लाह तआला के साथ 


किसी को शरीक नहीं बनायेंगी, चोरी नहीं करेंगी 


ज़िना नहीं करेंगी, अपनी तरफ़ से झूठ घड़ कर 


किसी पर बोहतान तराज़ी नहीं करेंगी ओर किसी 
नेक काम में आपकी नाफ़रमानी नहीं करेंगी। 


आपने फ़रमाया: 'अपनी ताक़त ओर वुस्अत के. 


मुताबिक़ (तुम पाबन्द होगी)' हमने कहा 
अल्लाह तआला ओर उसके रसूल ($#४) हम पर 


(हमसे भी) ज़्यादा मेहरब्नान ओर रहम फ़रमाने 
वाले हैं। ऐ अल्लाह के रसूल! इजाज़त दीजिये कि _ 


हम आपके दस्ते मुबारक पर बेअत करें। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “में औरतों से हाथ 
नहीं मिलाता। मेरा ज़बानी तोर पर सो ओरतों से 


(बैअत की) बात चीत करना ऐसे ही है जेसे हर हर 


औरत से अलग तोर पर बात चीत करूँ। 
(486) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 597 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7804, व सहीह इब्ने हिब्बान, 


हदीस: 4, मौता: 2/982 


«४ 23755% 25. 553 


५३ 5 235, /४॥ ० 


्छ 
* 
3०0७9 
5 23 प 


3855 % 2455 5 5 5 07] 
5०८ 2० 3६०५ ७.७ ४७ ० 
20 8 5] 
बहन १0 आल ली ब्का अाछ फी। 
७48 ,५०)॥ & 9५ ७४ 4.० 
«४ ४५ 5« 3३ ४६ 2४५ 3.० 
७.४ 5४ 2०४ 3७६ ५ १५ 
॥ ६ पक 8 )५ ६४, 
४५.0 & ७ 29 ४,255 4४ 
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शुनननसाई अं: बेअतसेमुताल्लिक़ अहकामवमसाइल (॥०४/6 87 
_ फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़े मुबारका से साबित हुआ है कि औरतों और मर्दों से बेअत लेने में 
फर्क है। दोनों की बैअत एक जैसी नहीं है, यानी बैअत के वक़्त औरतों से हाथ मिलाना हराम और 
 नाजायज़ है जबकि मर्दों से हलाल और जायज़ है। सुलह हु॒दैबिया के मौक़े पर रसूलुल्लाह ($%9) गैर 
महरम औरतों से मसाफ़ा नहीं करते थे अगरचे ज़रूरत का तक़ाज़ा भी होता जैसा कि आपने औरतों से 
बैअत लेते वक़्त सिर्फ़ ज़बान से बैअत लेने पर इक्तेफ़ा फ़रमाया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
_सिद्दीक़ा (#) फ़रमाती हैं: अल्लाह की क़सम! बेअत लेते हुये भी रसूलुल्लाह ($#8) का हाथ मुबारक 
कभी किसी गैर महरम औरत के हाथ को नहीं लगा। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 489) याद रहे किसी भी 
नेक व पारसा और बिरादरी वगैरह के मुअज्ज़ज़ और बड़े शख्स के लिये जायज़ नहीं कि वह किसी गैर 
महरम औरत के सर पर हाथ फेरे या किसी से मुसाफ़ा वगैरह करे। (2) नबी ($६£) का जो हुक्म उम्मत के 
किसी एक मर्द या एक औरत के लिये होता है वह उम्मत के तमाम मर्दों और औरतों को शामिल होता है 
मगर ये कि नबी ($#४) किसी के लिये ख़ुद तखुसीस फ़रमा दें। (3) 'ओरतों से हाथ नहीं मिलाता' नबी 
($#६) के इस तर्ज़े अमल में उन नाम निहाद पीरों के लिये दर्से इबरत है जो मर्दों औरतों से बिला इम्तियाज़ 
दस्ती बैअत लेते हैं। अगर ये जायज़ होता तो रसूलुल्लाह (%) इससे परहेज़ न फ़रमाते। इसी तरह . 
मजालिसे वाज़ व सिमाअ में औरतों का मर्दों के सामने बिला हिजाब बैठना भी शरई मज़ाज से मुतसादिम 
है। (4) अलग अलग बातचीत करूँ” मक़सूद ये है कि ज़बानी बैअत भी अलग अलग ओरत से नहीं 
होगी बल्कि तमाम औरतों से एक साथ ज़बानी अहद लिया जायेगा। बल्‍लाहु आलम! . | 





(487) आले शरीद के एक शख़्स अप्र के के 2:4५ ६४.७ ०७ ००४ & 539 (:७ क्‍ 
_वालिद से रिवायत है कि बनू सक़ीफ़ के वफ़्द में. ॥*... ७८ .3 ६ 8: 
एक कोढ़ी शःउस्त भी आया था। नबी-ए- ०८ “४2 हे मल का ड ल 
अकरम(%६) ने उसे पैग़ाम भेजा: 'वापस चले. 30 ४ ५७४ &# 3०+ * ८४ ,/-४४! 
जाओ (मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं) मेंने तेरी. ५20 ॥:)७ 2,४०७ (5; ६४ ,5 ० 
बेअत क़बूल कर ली है। पे |. छह" ०... ०० «0 ० 55] 
(487) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ शा 
2237], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7805 है उनमपटक अत, 
फ़वाइद व मसाइल : () बाब के साथ हदीस की मनासिबत इस तरह बनती है कि मज्जूम शख्स से 
बैअत लेना मशरूअ है, ताहम ऐसे शख़्स़ से सिर्फ ज़बानी कलामी बैअत भी हो सकती है। (2) इस 
हदीस से ये भी मालूम होता है कि ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला शख़़ से दूरी इड़ितयार करना जायज़ 
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(जाई ) | (0०४8 88 
है, ताहम ऐसे शख़स़ को बिल्कुल नज़र अन्दाज़ करना और कुल्ली तौर पर इसे हालात के रहम व करम 
पर छोड़ देना दुरुस्त नहीं। उसका इलाज कराना चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक़ उससे मेल जोल और 
उसकी मुआवनत (मदद) हो सकती है। (3) आफ़तज़दा शख़्स़ से मुराद वह शख़्स़ है जो इन्तेहाई 
क़बीह मर्ज़ में गिरफ़्तार हो। लोग उससे बहुत नफ़रत करते हों। दूसरे लोगों के मुतास्सिर होने का ख़दशा 
हो, जैसे: जुज़ाम (कोढ़) ये इन्तेहाई कबीह और ख़ौफ़नाक मर्ज़ है। तब॒अन हर आदमी उससे दूर भागता 
है। इस मर्ज़ का मवाद मरीज़ के जिस्म पर हर वक़्त मौजूद रहता है। क़रीब आने से दूसरे शख्स को लग. 
सकता है जिससे उसके मुतास्सिर होने का ख़दशा है, इसलिये नबी (%६) ने इसे मज्लिस में आने से 
मना फ़रमा दिया। ऐसे मरीज़ को ख़ुद भी जहाँ तक हो सके मजालिस में आने से बचना चाहिए 
अल्लाह तआला इस मर्ज़ से बचाये। आमीन! (4) 'बेअत क़बूल कर ली है' क्योंकि असल ऐतबार तो 
दिली अहद का है। ज़बान व हाथ तो सिर्फ़ ताकीद के लिये हैं, ज़रूरी नहीं। 


| _बाब: (20) बच्चे की बैअत : (20) बच्चे की बेअत . 054६: :(०) 


(488) हज़रत हिर्मास बिन ज़ियाद (#&) से. «७9८ ७ 25८ ८ ०-5) 405 ४:४| 
रिवायत हे कि मेंने (बेअत के लिये) अपना हाथ. ४ 8 कह. 
पैं #७9 (र ८४ -«> है हा आह हे ह 

 नबी-ए-अकरम (#६) की तरफ़ बढ़ाया जबकि में... ट्री ४४० 
उस वक़्त (नाबालिग) बच्चा था। आप (#$%) ने. ४ ५ ०७४५ > ७४% > ५ ० 





मुझसे बेअत नहीं ली। . ब> 4५0 ० 6 ी उ का. 
(488) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्र (५5 ४७ «2:१५ ४ क्‍ 
लिन्नसाई: 806. 534 के 43 + कल 


फ़ायदा : बेअत दरअस़ल अज़ीमुश्शान अहद होता है जो पूरी अक़्ल व हवास और बसीरत से किया 
जाता है। ये बच्चों का खेल नहीं और न कोई बेफ़ायदा रस्म है जो स्रिर्फ़ तबर्रक के लिये हः कस व 
नाकस से पूरी करवाई जाये। आज कल कुछ हज़रात बैअत को तबर्रुक समझ कर करते हैं कि हम फुलां 
: बुजुर्ग से बैअत हैं और वह उसे आख़िरत में कोई मुफ़ीद शे समझते हैं जबकि हक़ीक़त में ये गैर इस्लामी 
. अमल है। बैअत इमाम की हो सकती है या उसके मुक़र्ररकर्दा नाइब की। इस्लामी बैअत तो अहद का 
. नाम है जो एक ज़िम्मेदारी है जिसकी फ़िक्र करना पड़ती है न कि बैअत इन्सान को ज़िम्मेदारियों से 
आज़ाद करती है जेसा कि ख़्याल किया जाता है कि 'फुलां बुजुर्ग से बैअत हो जाओ, पस निजात हो... 
. जायेगी। शरई फ़राइज़ की अदायगी कोई ज़रूरी नहीं' गोया हर क़िस्म की ज़िम्मेदारी बैअत लेने वाले पर 
डाल दी जाती है। इस्लाम ऐसी ख़ुराफ़ात का क़ाइल नहीं। 
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बुन्तनार छूवसठर 2३) 
बाब : (2) गुलाम की बेअत (24६: : (७) 
(489) हज़रत जाबिर (%) से मरवी हे कि एक... && <20 ७४५ ०७ .<:5 ७८८ 
गुलाम आया और उसने हिजरत पर नबी-ए ...६ ८ 2७ ७ ७ ८ , < १! 
अकरम ($%६) की बेअत कर ली। नबी- ए पा रह हछ ४७, >> 5 रे जा 
अकरम($%४) को इल्म नहीं था कि वह गुलाम है।.. «“* #+3 *## 4४ #+ (ढ 
कुछ देर बाद उसका मालिक आ गया, वह उसे ले. ५.७ ०0 /.» 5,.2॥ १५5८ १); 5:2८! 
जाना चाहता था। नबी-ए-अकरम (#) ने 4.८८ »» ,» »» (५३ ६० ;ई ह 
फ़रमाया: 'ये गुलाम, मुझे बेच दे।' फिर आपने दो हक मी कल दी की हल नम 
काले गुलाम देकर उसको ख़रीदा। उसके बाद 2 ०००३ *#+ 40 ० ६४ 
आप किसी से बैअत न लेते यहाँ तक कि पूछ 8.25: ।55 
लेते: 'वह गुलाम तो नहीं?' द पट हद + ० 2:0४ ७2५४ २ (5५ 
(489) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
602, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7807. द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस़ से मालूम हुआ कि मालिक की इजाज़त के बगैर गुलाम की _ 
बेअत नाजायज़ है। (2) ये हदीस रसूलुल्लाह ($8) के अज़ीम मकारिमे अछ़लाक़ और आम लोगों के 
साथ एहसान करने पर भी दलालत करती है कि आपने गुलाम को वापस करना पसन्द नहीं फ़रमाया 
ताकि वह आजुर्द-ए-ख़ातिर न हो, और जिस गर्ज़ के लिये वह आया था उसमें भी ख़लल वाक़ेअ न 
हो, चुनांचे आपने एहसाने अज़ीम फ़रमाते हुये उसे ख़रीद लिया ताकि उसका मक़स़द पूरा हो जाये। 
(3) इस हदीसे मुबारक से ये मसला भी अछ़ज़ होता है कि दो गुलामों के बदले एक गुलाम की बैअ 
जायज़ है, ख़वाह क़ीमत एक जैसी हो या क़ीमत का फ़र्क़ हो। तमाम जानवरों और हैवानात का हुक्म भी 
यही है। जुम्हूर अहले इल्म इस बैअ के जवाज़ के क़ाइल हैं जबकि इमाम अबू हनीफ़ा और अहले कृफ़ा 
इसको नाजायज़ क़रार देते हैं। (4) इस हदीस से ये मसला भी साबित होता है कि रसूलुल्लाह(%) न 
आलिमुल गैब थे और न आपको अताई इल्मे गैब हासिल थ*। यही वजह है कि आपने उस गुलाम की 
बेअत कबूल फ़रमा ली जो अपने आक़ा की इजाज़त के बगैर आ गया था। इस तरह इस वाक़िये के बाद 
आप बेअत की ख़ातिर आने वाले हर शख़्स से पूछा करते थे कि वह गुलाम तो नहीं है? (5) 
रसूलुल्लाह ($६£) एहतियात पसन्द थे, इसलिये आप बैअत के लिये आने वालों से पूछते थे। (6) 
गुलाम अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं होता। वह मालिक के हुक्म का पाबन्द होता है, लिहाज़ा गुलाम का 
इस्लाम तो मोतबर और मक़बूल है मगर हिजरत और जिहाद वगैरह की बैअत मोतबर नहीं। मुमकिन है 





|] 
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. मालिक ससे इजाज़त न दे : जैसा कि ऊपर दिये गये वाक़िये में हुआ। ग्रे अलग बात है कि आपने उसकी 
बेअते हिजरत की लाज रखते हुये उसे ख़रीद लिया मगर हर गुल/म के साथ ऐसे मुमकिन न था। ._ 


बाब : (22) 


३ 42:2॥4६:८॥ : 67. 
झ्छ् बैअत की वापसी का मुतालबा करना जा 


(490) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (कं) से...) ६७८ 5 20७ 5० «६:९5 ७:८| 
रिवायत है कि एक आराबी ने रसूलुल्लाह-(#).-- .र्थु ,(॥ (६ 5६ ३8४ ४5 





के दस्ते मुबारक पर क़बूले इस्लाम की बेअत की, ह 
फिर उस आराबी को मदीना मुनव्वरा में तप चढ़. ४ «१ १४ ४७४ &५ “४४ 
गया। वह रसूलुल्लाह (%) के पास आकर कहने. 2०७ -0७)॥ ७ »..३3 ५०७ 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे मेरी बेअत वापस या आंत, 4 8] 
फ़रमा दीजिये। आपने इन्कार कर दिया। वह ४3 3 दर 2 
दोबारा आया ओर फिर कहने लंगा: मेरी बेअत. #+3 *# 4 (४०० %० ४५० | 
वापस फ़रमा दीजिये। आपने फिर इन्कार ८६ . > > 5 ५0 ०,०५; ४ ४७६ 
फ़रमाया। आख़िर वह आराबी (बिला इजाज़त)... नजर हु " 
चला गया। रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'मदीना ४“ ४. इक हट “४४ ऋछ £ 
मुनव्वरा भट्टी की तरह है। मेल कुचेल को. »-० ५४ ०५-०५ ०५४ &.६०॥॥ €#४ 
निकालता रहता हे ओर ख़ालिस़ चीज़ को बाक़ी ७ 202 ६॥" 2... «५ ०0 
रखता है। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 7209, मुस्लिम: 383, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7808, मौता: 2/886 


फ़वाइद व मसाइल : () बाब के साथ हदीस़ की मुनासिबत वाज़ेह है। बाब का मतलब है कि 
बेअत तोड़ने का क्या हुक्म है? रसूलुल्लाह ($8) के अमल से साबित हुआ कि ये काम नाजायज़ और 
हराम है। किसी शख़स ने इस्लाम पर बैअत की हो या हिजरत पर दोनों सूरतों में बैअत तोड़ना दुरुस्त 
नहीं। (2) इस हदीसे मुबारका से मदीना तय्यबा की फ़ज़ीलत भी मालूम होती है कि इसे अल्लाह 
 तञ॥ला ने एक ऐसी भट्टी की तरह बनाया है जो शर पसन्द लोगों को निकाल बाहर फेंकता है जबकि _ 
अब्रर व अख़्यार लोग इसमें सुकून व क़रार हासिल करते हैं। (3) ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है 

कि मदीना तय्यबा से निकल जाने वाले लोग मज़मूम (बुरे) हैं। लेकिन कुल्ली तौर पर ये बात दुरुस्त 

नहीं है क्योंकि सहाब-ए-किराम (:&) की बहुत बड़ी तादाद ने मदीना को ख़ैर बाद कह कर दूसरे 








(६:०८ ५४? (४०3 (६८ ८* ० 
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. मक़ामात पर बसेरा कर लिया था। बाद में भी कई अर्हाबुल इल्म फुज़ला ने मदीना छोड़ा। असल बात 
ये है कि उन लोगों का मदीना से निकलना मज़मूम व मकरूह है जिन्हें मदीना में रहना पसन्द नहीं, यानी... 
मदीना से कराहत और बेरग़बती करते हुये इससे निकल जायें जेसा कि उस आराबी ने किया था, ताहम . 
जिन लोगों ने सही और दुरुस्त मक़ास़िद की ख़ातिर मदीने को ख़ेरबाद कहा, जैसे तब्लीगे दीन और 
इल्म की नश्र व इशाअत के लिये, कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन के इलाक़े फ़तह करने, सरहदों की हिफ़ाज़त _ 
करने और दुश्मनाने दीन व इस्लाम के साथ जिहाद करने के लिये तो इसमें कोई हर्ज नहीं, और न ये 
आमाल हदीस में वारिद मज़म्मत के मिस्दाक़ ही हैं। (4) जब इस्लाम फैल गया-तो कुछ लोग माली 
मफ़ादात के हुसूल के लिये भी इस्लाम क़बूल करने लगे। इस्लाम लाने के बाद अगर माल हासिल होता 
रहता तो इस्लाम पर क़ाइम रहते और अगर कोई तकलीफ़ आ जाती या माल न मिलता तो दीन से 
बरगश्ता हो जाते। शायद ये आराबी भी इसी क़रिस्म का था। मुमकिन है उसने हिजरत की भी बैअत की 

हो, फिर बुख़ार से घबरा कर मदीना छोड़ना चाहता हो न कि इस्लाम। (5) 'भट्टी की तरह' मदीना. 
_मुनव्वरा में रह कर बहुत सी जिस्मानी तकलीफें बरदाश्त करना पड़ती थीं। आब व हवा की 
नामुवाफिक़त, फ़क़र व फ़ाक़ा, अजनबियत, हर वक़्त हमले और लड़ाई का ख़तरा और वक़्तन फ़ 
वक़्तन जंगों में शिकंत जबकि अस्लहा और हिफ़ाज़ती सामान भी न होने के बराबर था। ये ऐसी चीज़ें 
थीं जिन्हें नाक़िस और कमज़ोर ईमान वाला शख़स़ बरदाश्त नहीं कर सकता था। उलुल अज़्म और 
पुछुता ईमान वाले ही इन आज़माइशों पर पूरा उतरते थे। (6) मैल कुचेल से मुराद नाक़िसुल ईमान और 
मुनाफ़िक़ लोग हैं। ऐसे लोग मदीना में नहीं रह सकते मदीना उन्हें बाहर निकाल देता है। 





(49) हज़रत सलमा बिन अक्वा (#) ७8 ४७ ७४ ०५७ ६:४७ ७७&। 
हज्जाज के पास तशरीफ़ ले गये। उसने कहा: ऐ . ,. 
७ “०४४० >> ७४ 3४ २ ५०५०-००] 
.. इब्मे अक्वा! तुम मुर्तद हो गये हो और एक ८ 9 हे पा 
... कलिमा कहा जिसके मआनी थे कि (मदीना छोड़. « ०३२ */ « 20, 7 
.... कर) बादिया में रहने लगे हो? उन्होंने फ़माया: 5$| ०#४)॥ &॥ ४ ०७ <एज। 
नहीं बल्कि रसूलुल्लाह ($£) ने मुझे (अपने... ..... ...... ६... ..... 2.७... + 
हम पे हे &;55 ७७४७ ८8 55; 2९% 5 
बाद) बादिया में रहने की इजाज़त दी थी। हे इक टी ”? ९2 की ० 
(4१94) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7087, “| है १४ ४५०४ &5 3 ४७ . 
मुस्लिम, हदीस: 862, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7809. कक व] (० ० 53 ०५.५ ५०/६ 
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बैअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(/7# 92 


फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह बनती है कि हिजरत करने के 
बाद बादिया नशीनी नबी ($£) की इजाज़त के बगैर जायज़ नहीं है। (2) ये हदीसे मुबारका हज़रत 
सलमा बिन अक्वा (+) के सब्र और उनकी जुर्भत पर भी दलालत करती है कि उन्होंने हज्जाज की. 
बे'अदबी पर सब्र किया, और फिर उसे जवाब भी दिया। हज्जाज बनू उमैया के दौर का एक ज़ालिम ओर 
गुस्ताख़ गवर्नर था। हज़रत सलमा बिन अक्वा (#) जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी से इसका अन्दाज़े 
तख़ातुब उसके तकब्बुर और गुस्ताख़ी की वाज़ेह दलील है। उसे इक़्तेदार के नशे ने छोटे-बड़े की तमीज़ 
भला दी थी। नतीजा ये है कि कोई भी उसे अच्छे लफ़्ज़ों से याद नहीं करता बल्कि लानत तक नौबत पहुँच 
. जाती है। बे अदबी इन्सान की ख़ूबियों को छुपा देती है। (3) 'बादिया' मुराद स़हराई इलाक़ा है, यानी 

आबादियों से बाहर खुले और आज़ाद इलाक़े। उनमें रहने वाले'को बदवी या आराबी कहते हैं। (4) 
हज्जाज का ऐतराज़ फुज़ूल था। कोई शखुंस किसी भी जगह रिहाइश इख़ितियार रख सकता है। हज़रत 
सलमा बिन अक्वा (:&) कोई मुहाजिर नहीं थे कि मदीना छोड़ कर अपने साबिक़ा घर चले गये हों ओर 
उन पर ऐतराज़ हो सके। बहुत से मुहाजिर सहाबा भी मदीना छोड़ कर दूसरे इलाक़ों में आबाद हो गये थे। 
ख़ैर उन्होंने तो नबी ($%४) से इजाजत भी ले रखी थी और फिर वह फ़ौत भी मदीना मुनव्वरा ही में हुये।... 


दा >> कओ : (24) बेअत उन उमूर में हे जो ३ 

. की इस्तेताअत में हों क्‍ 
 (492) हज़रत इब्ने उमर (+%) बयान करते हैं. /६६ ६८ ९६2 ७४ ०४७ .<:5 ७४ 
कि हम रसूलुल्लाह ($%8) की बेअत किया करते. .. »« 8७ ४5 ७ ७ 22५ - 






| &८-)६४-४८४%६४ 





थे कि आपकी बात सुनेंगे ओर इताअत करेंगे। 
अल्लाह के रसूल (%) फ़रमाते कि अपनी ताक़त. ४* ५४ 9:5४ %४# ७६ ४५ ० 
के मुताबिक़। 3 40 0५०५ &६८ ४ ४७ ० 22 


(492) तख़रीज : (सनद सही) मुख्लिम, हदीस 8 2८8 ८.00 5 ५.७ ५७ ०0 
867, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 780. 7 हा दल 5 
कक ७.७ " 5८ ०७; ."५७८६८। ५.३ " 2५८ 


फ़ायदा : बाब का मक़स़द ये है कि बैअत करते वक़्त ताक़त की क़ैद भी ज़िक्र करनी चाहिए। ये 
मक़स़॒द भी हो सकता है कि बैअत में ताकत व वुस्ञत की क़ेद मल्हूज होती है, ख़वाह लफ़्ज़न ज़िक्र न. 
की जाये। ताक़त से बढ़ कर कोई इताअंत का मुकल्लफ़ नहीं बन सकता। 
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_शुनन नसार्ड 4६30 
(493) हज़रत इब्ने उमर (.%) से मरवी हे, वह 





बयान करते हें कि जब हम समअ व ताअत पर... 


रसूलुल्लाह ($%) की बेअत करते तो आप हमें 
फ़रमाते थे कि तुम्हारी ताक़त के मुताबिक़। 
(493) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7202 


मुस्लिम, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 


787 


कि 


(494) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (.#) ने 
फ़रमाया: मैंने समअ और इताअत पर 
_ रसूलुल्लाह($8) की बेअत की तो आपने मुझे (ये 
कहने की) तल्क़ीन फ़रमाई: 'अपनो ताक़त के 


मुताबिक़ और हर मुसलमान से ख़ेरख़वाही 


करूँगा। 

(494) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 479 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 782 
(495) हज़रत उमेमा बिस्ते रक़ेका (#) 
_ फ़रमाती हैं कि हम चन्द औरतों ने 
रसूलुल्लाह($%४) की बेअत की। आपने हमें 
. फ़रमाया: "तुम्हारी इस्तेताअत और ताक़त के 
मुताबिक़ (ये बेअत तुम पर लागू होगी) ' 

(4495) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 486, 
.. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 783. 


बैअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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क्‍ +6॥ 
बाब : (25) जो शख़्स इमाम की बेअत 
करे, उसके हाथ में हाथ दे ओर उसे है 
का यक़ीन दिलाये तो (उस पर क्या 
ज़िम्मेदारी आइद होती है)? 


. (496) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुरब अल 
काबा से रिवायत हे कि में हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अग्र (.%) के पास पहुँचा। वह काबा के साये में 

















बैठे थे ओर लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे। मेंने उन्हें 
फ़रमाते सुना कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह (%) 


के साथ सफ़र में थे। हम एक मन्ज़िल में उतरे। हममें 


से कोई शख़्स अभी ख़ेमा. लगा रहा था, कोई _ 


(बतोर मशक़) तीरअन्दाज़ी कर रहा था ओर कोई 


अपने जानवरों को चराने के लिये निकाल रहा था. 


कि इतने में नबी ($६) के मुनादी ने ऐलान किया: 
नमाज़ के लिये इकट्ठे हो जाओ, चुनांचे हम सब 


इकट्ठे हो गये। नबी-ए अकरम (%$६) खड़े हुये और _ 


हमें ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया। आपने (ख़ुत्बा के 
दौरान में) फ़रमाया: 'जो भी नबी मुझसे पहले 


गुज़रे हैं, उन पर ज़रूरी था कि अपनी उम्मत की इन 


बातों की तरफ़ रहनुमाई फ़रमायें जिंन्हें वह उनके 
लिये बेहतर समझते थे। ओर उन्हें उन चीज़ों से 
: डरययें जिन्हें वह उनके लिये बुरा समझते थे। ओर 
: तुम्हारी इस उम्मत की ख़ेर व भलाई उसके इब्तेदाई 


लोगों में रख दी गई है। बाद में आने वालों पर बड़ी _ 


आज़माइशें आयेंगी ओर ऐसे हालात तारी होंगे 
जिन्हें वह नापसन्द करेंगे। बेशुमार फ़ित्मे आयेंगे जो 
एक दूसरे के मुक़ाबले में हल्के मालूम होंगे। (एक 


बैअंत से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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फ़ित्नां टल जायेगा ओर उसकी जगह ओर बड़ा 
फ़ित्ना आयेगा। मोमिन कहेगाः ये हलाक कुन हे 
(इससे तो में बच ही नहीं सकता), फिर वह भी 


टल जायेगा, चुनांचे तुममें से जो शख़स़ चाहता है. 


कि उसे आग से बचा कर जन्नत में दाख़िल कर 
दिया जाये तो उसको मोत इस .हाल में आनी 
चाहिए कि वह अल्लाह ताला ओर योमे 
आख़िरत पर यक़ीन रखता हो ओर लोगों के साथ 


वही सुलूक करे जो वह ख़ुद पसन्द करता हे कि मेरे 
साथ किया जाये। जो शख़्स किसी इमाम (अमीर) . 

की बेअत करे, उसके हाथ में अपना हाथ दे ओर 
. . उससे दिली तोर पर (ख़ुलूस का) अहद करे तो 
जहाँ तक हो सके, वह उसकी इताअत करे, फिर - 


अगर कोई दूसरा शख़्स (मुसलल्‍लमा) अमीर से 


हुकूमत छीनने की कोशिश करे तो उसकी गर्दन मार 


दो।' (रावी ने कहा:) मेंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अग्र (#%) से क़रीब होकर पूछा: आपने 


रसूलुल्लाह ($४) को ये सब बातें फ़रमाते सुना है? 


उन्होंने फ़रमाया: हाँ! (यक़ीनन) 


(496) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
।844, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 784 


बेअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


से बढ़ कर एक होगा) एक फ़ित्ना आयेगा, मोभिन _ 
समझेगा कि ये मुझे हलाक कर डालेगा, फिर वह क्‍ 
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... फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत यूँ बनती है कि जो शख्स किसी अमीर 


और इमामे बरहक़ की बेअत कर लेता है और उसे अपना तमाम तर ख़ुलूस व मोहब्बंत पेश कर देता है तो 
उस पर लाज़िम है कि वह शख़्स़ हस्बे इस्तेताअत वफ़ा के तक़ाज़े पूरे करे और उस पर जो इताअते अमीर 
लाज़िम है उसे पूरा करे। अगर कोई दूसरा शख्त्न आकर पहले अमीर की ख़िलाफ़त छीनना चाहे तो वह 
पहले अमीर के साथ मिल कर दूसरे से लड़ाई करे। (2) इस हदीसे मुबारका से अम्नबियां के ज़िम्मे उन 
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सुनननसाई दि बेअतसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. [एज ) |॥०४/+ 96 
' फ़राइज़ की वज़ाहत भी होती है जो अल्लाह तआला ने उन पर आइद किये थे, यानी इख़लास के साथ उन्हें 
खैर व शर के मुताल्लिक़ ख़बरदार करना, उन्हें उनकी दुनियावी व उख़रवी भलाइयों की रहनुमाई करना 
और उन्हें उनके दीनी व दुनियावी शर और नुकसान से डराना और उस पर मुतनब्बा करना। (3) मौत तक 
ईमान बिललाह और ईमान बिल आख़िरत पर पक्का रहना, और लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना 
आग से निजात और जन्नत में दाख़िले का सबब है। (4) इमाम नववी (48.४2 ) फ़रमाते हैं कि इस हदीसे .. 
मुबारका से ये बात भी मालूम होती है कि हर इन्सान पर लाज़िम है कि वह लोगों के साथ वैसा सुलूक और 

बर्ताव करे जैसा वह अपने लिये लोगों से चाहता है। ये हदीस इस बात पर सरीह नस्स है। नबी ($६) के इन 
कलिमात को आपके जवामिउल कलिम में से शुमार किया गया है। ये शरीयते मुतह्हरा कां अहम कायदा 
है। हर मुसलमान मर्द और औरत को इसका ख़ास एहतिमाम करना चाहिए। (5) 'इब्तेदाई लोगों में' 
मालूम हुआ सहाब-ए किराम (#) अफ़ज़ल उम्मत थे। उनका दीन महफूज़ था। दुनियावी फ़ित्नों का बहुत 
कम शिकार हुये। (6) 'हल्के मालूम होंगे' यानी बाद वाला फ़ित्ना पहले फ़ित्ने से बड़ा होगा, लिहाज़ा 
पहला फ़ित्ना दूसरे के मुकाबले में हल्का महसूस होगा, हालांकि वह हक़ीक़ंतन बहुत बड़ा होगा जैसा कि 
हदीस ही में तफ़्सील मज़्कूर है। (7) 'गर्दन मार दो' इस्लाम में बगावत बहुत बड़ा जुर्म है। लोग एक अमीर 
पर मुत्तफ़िक़ और मुत्मइन हों तो उसके ख़िलाफ़ अफ़रा तफ़री पैदा करने वाला अमन व अमान को दरहम . 
बरहम करने वाला बड़ा मुजरिम है। उसकी सज़ा क़त्ल हैं। गोया बगावत ईइर्तिदाद के जुर्म के बराबर है। 
गुज़िश्ता सफ़हात (हदीस: 4026) में इसकी तफ़्सील बयान हो चुकी है। 








(497) हज़रत यहया बिन हुसैन से रिवायत है. ४७ ./०0॥ >> 5 5 0७: 
कि मेंने अपनी दादी से सुना, वह फ़रमाती थीं: मेंने ५ ६5 885 0७ 3७ छ& 
रसूलुल्लाह ($%४) को हज्जतुल विदा में फ़रमाते ५ ५ हर 
सुना: (अगर तुम पर एक हब्शी ग़लाम अमीर बना “८: ४४ ४७ उनकी 27 आह. 
दिया जाये जो तुम्हें अल्लाह तआला की किताब 4५॥ (/> 20 ०.०; <<.- 2,४ 
शरीयते इस्लामिया) के मुताबिक़ चलाये तो तुम ४ ७ , १४ 

कह... कॉफी जेक के जी सके 
उसकी बातसुनो और इताअत करो! , ८ | # वर 
(497) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: # 5 कटनी *ी ०४ ६८ »3 
838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 785. हा , " | 4.) (३4/ ,४2७ ४॥ ४ 
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फ़वाइद व मसाइल : () चूंकि आम तौर पर मुआशरे में गुलाम को कमतर ख़याल किया जाता है 
इसलिये रसूलुल्लाह (%६) ने मुबालिगे की हद तक ताकीदी हुक्म फ़रमाया कि अगर ख़लीफ़तुल 
मुस्लिमीन किसी गुलाम ओर वह भी हब्शी गुलाम जो कि उमूमन पुर कशिश और जाज़िबे नज़र नहीं 
होता तो मा तहत अमीर व इमाम मुकर्र कर दे तो उसकी इताअत व फर्माबरदारी भी उसी तरह फर्ज़ है 
जिस तरह कि एक आज़ाद मर्द की। इस इताअत में हुररियत व अब्दियत की वजह से कोई फ़र्क़ नहीं 
पड़ता। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि इमाम व अमीर बनने के लिये हटीत और 
आज़ादी शर्त नहीं है कि सिर्फ़ आज़ाद शख्स ही इमाम और अमीर बन सके। आक़ा व मौला की 
इजाज़त से गुलाम भी इमाम व अमीर बन सकता है। इस सूरत में गुलाम, सिर्फ़ गुलाम ही नहीं बल्कि 
इमामे बरहक़ भी होगा, लिहाज़ा उसकी इताअत भी वाजिब होगी। (3) ये मसला भी मालूम हुआ कि 
कोई भी इमाम व अमीर या ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन सिर्फ इस सूरत में वाजिबुल इताअत है जब तक वह 
किताब व सुन्‍्नत के मुताबिक़ अहकाम दे, लोगों को शरीयते इस्लामिया के मुताबिक़ चलाये ओर ख़ुद 
. भी पाबन्दे शरीयत बन कर रहे, हाँ! अगर कोई अमीर किताब व सुन्नत के मुख़ालिफ, महज़ अपनी 
 ख़्वाहिशे नफ़्स की इताअत कराना चाहे तो इस सूरत में वह क़तअन इताअत का हक़दार नहीं क्‍योंकि 
रसूलुल्लाह (%४) का इरशादे गिरामी है: (ला ताअझजता फ़ी मअस्रियतिल्लाहि इन्नमत्ताअतु फ़िल 
. मअरूफ़) (मुसनद अहमद: /94) (4) और इस हदीसे मुबारका से तक़लीदे शख़्स़ी का मुकेम्मल 
तौर पर रद्द होता है। गेर मशरूत इताअत सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल ($&६8) का हक़ है जो किसी 


दूसरे को नहीं दिया जा सकता। 








(498) हज़रत अबू हुरेरह (.%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने 
मेरी इताअत की, दर हक़ीक़त उसने अल्लाह 
तझाला की इताअत की। ओर जिस शख्स ने मेरी 
नाफ़रमानी की, उसने दर हक़ीक़त अल्लाह 


..._ तञला की नाफ़रमानी की। (इसी तरह) जिस 


शख़्स़ ने मेरे मुक़र्ररकर्दा अमीर की इताअत की, 


. उसने दर हक़ीक़त मेरी इताअत की और जिसने मेरे 
मुक़र्रकर्दा अमीर की नाफ़रमानी की, उसने दर 


क्र बाब: (27)... | 


330 :0०-५ | :(/८).. 
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. बुख़ारी, हदीस: 737, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 786. 


प्रा 


अदी(#) के बारे में उतरी। उन्हें रसूलुल्लाह(%). 
ने एक लश्कर में (अमीर बनाकर) भेजा था। 


पर ु 8० 2-० #, 2. व ० ७४० 2 ० £#<(“५» हे 
(499) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4584, ४०४० &४ ७: 97 >४ 9६4४० ५. 
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 हक़ीक़त मेरी नाफ़्मानी की! .. (६ 9 ४ , >४ ०० 3 


(498) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 835, ध्छ। (>४+ 3 ४ ७ ४.25! 


हि 77 मी 


..फ़वाइद व मसाइल : () बाब के साथ हदीस की मुताबिक़त वाज़ेह है। रसूलुल्लाह (%) ने अमीर _ क्‍ 


की इताअत की तर्गीब इस तरह दी है कि उसकी इताअत को अपनी और अल्लाह ( ७७६ ) की इताअत 
ही क़रार दिया है। आप ($%४) ने अपनी तरफ़ से कई सहाबा को अमीर मुक़रर फ़रमाया जैसा कि अंहले 
यमन की तरफ़ हज़रत मुआज़ बिन जबले, हज़रत अली और हज़रत अबू मूसा अशख़्री(#) को 
मुक़र्रर फ़रमाया। (2) रसूलुल्लाह (#%&) ने जिस इताअत की तर्गीब दिलाई है वह मशरूत व मुक़य्यद 
इताअत है, यानी सिर्फ़ मारूफ़ में इताअत, अल्लाह की नाफ़रमानी में किसी की इताअत जायज़ नहीं, 


रसूलुल्लाह (#%) का फ़रमान है: (ला ताअता लिमख़लूक़िन फ़ी मअस्नियतिल ख़ालिक़) यानी 


ख़ालिक़ की नाफ़रमानी की सूरत में मछलूक की इताअत जायज़ नहीं। 


बाब: (28) 
अल्लाह तञआला के फ़रमान (व उलिल 
अभ्रि मिन्कुम) की वज़ाहतं 






(0५0):०७०५ 





| (&& 29५३6) ५७59; 


. (4१99) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#&). ७&४& ०४ ४55 ८8 “बरी ७: 
से मरवी है कि ये आयत: (या अय्युहल्लज़ीन .) 5 ० हु ७035 08 (एड 
ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला की इताअत 
करो और रसूल की इताज़त करो' हज़रत. 9 रन 9२ पैट४ 3 पटल ०: 


अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा बिन क्रेस बिन £॥|,# ,४ 2, ४ ६) «० 





904 #0 


40 2५८ (७ <०४ ०७ [ ८,०४३ ४५ 
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मुस्लिम, हदीस: 834, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 787. . 22, ५७ ०.3 ५०४० ०0| (,५० ५॥| 


फ़वाइद व मसाइल : () आयत में (उलिल अम्र) से मुराद उमरा और हुक्काम हैं। कुछ अइम्मा के 
नज़दीक इससे मुराद उलमा भी हैं, ख़वाह उलमा हों या उमरा व हुक्काम सबकी इताअत कुर्जान व सुन्नत 


के साथ मशरूत है। अगर उनका कोई हुक्म शरीयत के मुख़ालिफ़ हो इसमें उनकी इताअत बजा लाना 
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बैअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


नाजायज़ और हराम है। (2) इस आयत से कुछ लोगों ने तक़लीदे शख़स्नी का मसला कशीद करने की 
जसारत को है। हालांकि आयते मुबारका से तो तक़लीदे शख़्सी का रद्द होता है, बिल ख़ुसूस मन्सूस 
उमूर में तो किसी की क़तअन कोई तक़लीद जायज़ ही नहीं, चाहे कोई शख़स़ कितना ही मोहतरम, 
बुजुर्ग, फ़िक़रीया और बड़ा क्यों न हो, नस़ के मुक़ाबले में तो हर शख्स ही झूठा है। यही हाल उमरा का. 
... भी है कि उनकी इताअत भी स्रर्फ़ मारूफ़ में है, न कि मुन्कर में जेसा कि मुतअद्दिर (कई) बार साबिक़ा 
अहादीस़ के फ़वाइद में ज़िक्र हो चुका है। (3) ये हदीस़ मुत्तफक़ अलैहि, यानी सहीह बुख़ारी और 
सहीह मुस्लिम में है। सहीह बुख़ारी में इसकी पूरी तफ़्सील मौजूद है जिसका ख़ुलासा ये है कि नबी _ 
($६) ने एक दस्ता भेजा और एक शख़्स (हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी (:%&)) को उस दस्ते 
का अमीर मुक़र्रर फ़रमाया। अमीर दस्ता ने किसी वजह से नाराज़ होकर अपने मामूरीन को हुक्म दिया ' 
कि लकड़ियों का गद्दर जमा करके उसे आग लगाओ और उस आग में कूद जाओ, चुनांचे कुछ लोग तो 
आग में कूदने पर तैयार हो गये जबकि कुछ ने कहा कि आग से बचने के लिये तो हम मुसलमान हुये हैं 
और नबी (%) की तरफ़ दौड़ कर आये हैं और वह आग के अन्दर जाने पर तैयार न हुये। बिल आख़िर 
नबी (%६४) तक ये बात पहुँची तो आपने उस वक़्त फ़रमाया: “अगर येलोग आग में दाख़िल हो जाते तो 
रोज़े कयामत तक उसी में रहते, उससे निकल न सकते।' और आपने मज़ीद फ़रमाया: 'इताअत तो सिर्फ़ 
मारूफ़ (शरीयते मुतह्हरा के ऐन मुताबिक़) कामों में हे! (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4340) तक़लीदे 
शख़्सी के लिये इस आयत को पेश करने वालों को बहुत बड़ी ठोकर लगी है क्योंकि नुज़ूले कुर्जान के 
वक़्त तो मौजूदा दोर के मुकल्लिदीन के मुज्तहिदीन का वजूद तक दुनिया में नहीं था। फिर उनकी _ 
तकलीद केसी? इन मुज्तहिदीन के ज़माने में भी उनकी तक़लीद का क़तअन कोई रिवाज था और न 





.. उसका तस्स॒वुर ही। बल्कि बिदअते तक़लीद तो हिजरते नबवी के चार सो साल बाद राइज हूई जैसा कि 


शाह वलीउल्लाह (4$:& ) ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में इसकी तस़रीह फ़रमाई है। दीने इस्लाम में तो 
इस बात की क़तख्न कोई गुंजाइश ही नहीं है कि तमाम दीनी मामलात में किसी एक मुतय्यन उम्मती 
मुज्तहिद की तक़लीद की जाये चे जाये कि उसको वाजिब क़रार दिया जाये। क्‍ 


| (29) इमाम (शरई हुक्मरान) 
नाफ़रमानी पर सख़त वईद 









(4200) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#&) से ०७ ,...«८ ३ 3५६ ८5 3० ४४७ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जंग (5१५ ग 
“ » ०७ ००० 5० ००० (5.७ 
दो क़िस्म की होती है। जो शख़्स अल्लाह न 
._तख्ाला की जज़ामन्दी की नियत करे, इमाम की. “/४ ८रढाँ ० ४४७ ५2 2४४ ८4 
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. शुनन नसाई बैअत से मुताल्लिक़ अहंकाम व मसाइके.. 002//% 200 
इताअत करे ओर क़ीमती माल (जिहाद में) स्रफ़ ५0 2.5 5» ७ >) ३७० ३४ 
करे ओर फ़साद से बचे तो उसका सोना जागना ट्री "0६ 

2004 कह सोना जागना | » 3४ 39० अर 
उसके लिये स़वाब का ज़रिया हैं। लेकिन जो “| , ्ि 

शख़्स़ रियाकारी और शोहरत के लिये लड़ाई करे,.. ८४८५3 :४॥ 3 ४ >> ५७७ 25# 

इमाम की नाफ़रमानी करे और ज़मीन में फ़ताद_ 5(:६॥ <<&&॥ 4६, 5॥0 5६४5 *७)॥ 

फैलाये, वह तो पहली हालत में भी वापस नहीं... , रथ (३ है 25 हा 





(4200) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 390,. 8 4-४५ #७)॥ _,०० 4«<5 5६ 
द सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 7848 | _३६4|0 ५ 265 >?)॥ 


 फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीसे मुबारका से मालूम होता है कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह 
. से साबिक़ा नेक आमाल ज़ाया हो जाते हैं। अआज़नल्लाहु मिन्हा! (2) इस हदीस़ से रियाकारी, 
शोहरत और फ़साद फ़िल्ञर्ज़ की मज़म्मत साबित होती है, और उन कामों से न स़रिर्फ़ नेकियाँ बर्बाद 
होती हैं बल्कि उसका मुर्तकिब शख्स गुनाहों का बहुत बड़ा बोझ भी उठा लेता है। (3) वह मुजाहिद 
जो हदीस़ में मज़्कूर सिफ़ात का हामिल होगा वही जिहाद के फ़ज़ाइल हासिल कर सकेगा वरना जो 
अमीर का नाफ़रमान होगा वह जिहाद की फ़ज़ीलत हासिल नहीं कर पायेगा। (4) 'फ़साद से बचे' 
बाहमी फ़साद मुराद हे, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा न करे इससे मुसलमानों में आपस में फूट पड़ेगी 
और काफ़िरों पर उनका रौब ख़त्म हो जायेगा। (5) 'पहली हालत में भी वापस नहीं लोटेगा' यानी 
जिहाद से पहले वाले आमाल भी बरक़रार नहीं रहेंगे बल्कि इस क़िस्म के जिहाद का गुनाह पहले से 
किये हुये बहुत से आमाल॑ के स़वाब को भी ज़ाया कर देगा, चे जाये कि इस जिहाद का स़वाब मिले 
जबकि सही नियत और तरीक़े के साथ जिहाद करने से जिहाद के अलावा आदी उमूर का भी स़वाब 

मिलेगा, जेसे: सोना, चलना, फिरना ओर खाना, पीना वगेरह। 
क्‍ बाब : (30) क्‍ 
। इमाम के हुक़ूक़ व फ़राइज़ किया है? 
. (420व) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क्रूल है. 53» ७-५ ०७ ,,७६ ८४ 5: ७:७| 

कि रसूलुल्लाह (%६४) ने फ़रमाया: 'इमाम ढाल हे। ह ३5८ हर 

_ उसकी आड़ में लड़ा जाये और उसकी मदद के. * हे 7 का अंक 
साथ दुश्मन से बचा जाये। अगर वह अल्लाह. >#7 +# *# ५४ ०४४ # 
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क्‍ | 32078 20 
तझआला से डरते हुये हुक्म दे ओर इन्साफ़ करे तो. 55% ४| &-ः वह 2 । 
उसको उसका स़वाब मिलेगा ओर अगर वह इस 


0 20 200 0 8, 3, 0 


तरह हुक्म न दे तो उसे गुनाह होगा।' 
(420)तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी: 2957, मुस्लिम, ०९ 5३ «४53 ४३3 ७5 ४ ४ < £५३ 
हदीस: 835/32, सुनन अल कुब्रा लिनससाई: 7849. .. [| आ, 4 5७ 055; ८४0॥ 4:&, £ 


(39 ५०० 3 (3 0 >> ० है) ०५ 


फ़वाइद व मसाइल : () अमीर व इमाम के हुकूक़ व फ़राइज़ की तअईन व तबईन के बाद जो भी 
इससे अदूल ओर तजावुज़ करेगा, गुनाहगार होगा। इमाम अपने फ़राइज़ अदल व इन्स़ाफ़ से अदा करेगा तो 
वह अज्े अज़ीम का मुस्तहिक़ होगा और अगर जुल्म व बे इन्साफ़ी करेगा तो अल्लाह के यहाँ गुनाहगार 
ठहरेगा। (2) हदीसे मुबारका से वाज़ेह होता है कि इमाम को ढाल बनाया जाये, शर और फ़ित्ना व फ़साद 
से इमाम के ज़रिये से बचा जाये। तमाम मामलात में उसके मबनी बर इन्साफ़ फैसले तस्लीम किये जायें, 
और उसकी इताअत की जाये, उसे किसी भी सूरत में अपने तआवुन से महरूम न किया जाये और न उसे 
किसी हालत में बेयारो मददगार छोड़ा जाये। अपनी हलाकत के डर से उसे तन्हा न छोड़ा जाये वगैरह। कुछ 
.. अहले इल्म ने कहा है कि शरई अमीर व हाकिम लोगों के लिये इस तरह ढाल होता है कि उसके होते हुये . 
कोई शख़स़ दूसरे पर जुल्म नहीं करता, और दुश्मन भी उससे ख़ोफ़ज़दा रहता है, लिहाज़ा उस ढाल की 
हिफ़ाज़त करना तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है। कुछ ने कहा है कि 'उसकी आड़ में लड़ा जाये' के मखनी हैं 
कि इमाम को महफूज़ जगह रखा जाये, यानी फ़ौज की अगली स़॒फ़ों में इमाम को न रखा जाये, उसकी राय 
ओर मन्सूबा बन्दी के साथ दुश्मन से मुक़ाबला किया जाये, दूसरे मआनी ये हैं कि इमाम ख़ुद मुजाहिदीन 
की अगली स॒फ़ों में हो और बहादुरी से दुश्मन के साथ क़िताल करे। दोनों मझआनी दुरुस्त हैं क्योंकि कुछ 
मक़ामात पर नबी (%8) के लिये महफूज़ जगह बनाई गई। जहाँ से आप मैदाने जंग का मुशाहिदा करते और 
उसके मुताबिक़ अवामिर जारी फ़रमाते और कुछ मक़ामात में नबी ($&) का अगली स़॒फ़ों में रह कर 
क़िताल करना भी साबित है, जब जंग की शिद्दत होती तो सहाबा आपको अपने लिये ढाल बनाते। 


बाब : (3) इमाम के साथ ख़ुलूस का 
क्‍ बर्ताव किया जाये । 20००-०५... का] 
(4202) हज़रत तमीम दारी (#) से रिवायत हे. ४५७ ० की 2 43 ७४८ 0४:७| 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फरमाया: दीन तो बस खा हि ५ (६० <5. 3७ 5९४०. 
ख़ुलूस व ख़ेरख़्बाही का नाम है।' स्हाबा ने अर्ज़ कक 
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की: ऐ अल्लाह के रसूल! किस से? आपने 
फ़रमाया: “अल्लाह तआला से, उसकी किताब 
से, उसके रसूल से, मुसलमानों के हुक्काम से ओर 
अवामुन्नास से। 


(4202) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


बेअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





९ 4८ ०४७४॥ 5 ३>+ ४.७ <७ 
5 जा 5 8] 5 0) 
है 50॥ 8 5 85 055 
०७ ०७ 5/ ४! ७ ० "7३४ ०९ 4०८ 





55, सुनन अल कुब्रा 0५ 7820. ५६ " ०...) ५० ०0 (० ४! १०५ 
५५०५ ४ ६०) ७ . " &५८६॥ ८०४) 

220 2५०5 2४७ ४0 " ४७ ४॥ 
9 " ८३:20 5०»)<</!| 
. फ़ायदा : दीन इछ़्लास़ का नाम है। इख़्लास न हो तो शिर्क, निफ़ाक़, रियाकारी, दगाबाज़ी और. 
धोखादेही जेसे कबीह औस़ाफ़ पैदा हो जाते हैं। और अल्लाह तआला से इख़लास़ ये है सिर्फ़ उसी की 

इबादत करे, उसी को पुकारे, उसी पर भरोसा करे और उसी से डरे। किताब से इख़लास ये है कि उस पर 

अमल करे और उसका एहतिराम करे। रसूलुल्लाह ($%8) से इछ़लास ये है कि आपकी इताअत करे, हर. 
चीज़ से बढ़ कर मोहब्बत रखे, आपके फ़रमान पर मर मिटे। आपके मुक़ाबले में किसी की परवाह ना _ 
करे। हुक्काम से इख़लास ये है कि उनकी बैअत करके उनसे वफ़ादार रहे और जहाँ तक हो सके शरई हुदूद 
के अन्दर उनकी इताअत करे। उनके ख़िलाफ़ बगावत न करे। और आम मुसलमान से इख़्लास़ ये है कि 
उनका ख़ैरख़वाह रहे, उनको धोखा न दे, किसी को तकलीफ़ न पहुँचाये और दूसरों को अपने शर से 
महफूज़ रखे। 

(4203) हज़रत तमीम दारी से रिवायत है कि. 6६४ 0७ &82॥ 58 <,६४ ७-७ 
रसूलुल्लाह (%) भ फ़रमाया: 'दीन तो है ही. ५७ ६४० ७5 38 ...&॥॥ 3: 
इड़लास़ का नाम।' स़हाबा ने अर्ज़ कीः ऐ 

अल्लाह के रसूल! किसके साथ इख़लास़? आपने । 
फ़रमाया: अल्लाह तआला के साथ, उसकी 0,०८८ ४७ ४७ ,८,४॥ ५5 ६& «4.४ 
किताब के साथ, उसके रसूल के साथ और. ््यि 
मुसलमानों के हुक्म के साथ और आम 
... मुसलमानों के साथ। 
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(4203) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 782. 


(4204) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन दीन 


ख़ेरख़बाही को कहते हैं। बिलाशुब्हा दीन. 


ख़ेरख़वाही का नाम है। बेशक दीन ख़ेरख़वाही से 
इबारत है।' स़रहाब-ए-किराम (#) ने पूछा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! किसकी (ख़ेरख़वाही) आपने 
फ़रमाया: 'अल्लाह तआला की, उसकी किताब 
की, उसके रसूल की, मुसलमान हाकिमों की ओर 
आम मुसलमानों की। 


(4204) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 926, 


अस्सलात, हदीस़: 750, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7822, 


.. पिछली हदीस देखें. 


(4205) हज़रत अबू हुरेरह (.%) से मन्क़ूल हे 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'दीन ख़ुलूस 
का नाम है।' स्रहाब-ए-किराम (:$) ने अर्ज़ की: 
ऐ अल्लाह के रसूल! किस से (ख़ुलूस) आपने 
फ़रमाया: 'उललाह तआला से, उसकी किताब 
से, उसके रसूल से, मुसलमानों के हुक्काम ओर 
'रिआया से। 
(4205) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7823, मुश्किलुल आसार: 
2/]88. 
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खिल (32) इमाम के मुशीर ओर बे 
(अच्छे होने चाहिए) 





(4206) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'हर हाकिम के 
मुशीर दो क़िस्म के होते हैं। एक मुशीर वह जो उसे 


नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है ओर 
: दूसरा मुशीर वह जो उसको ख़राब करने में कोई . 


कसर नहीं छोड़ता। जो हाकिम बुरे मुशीरों से बच 
गया, वह हक़ीक़तन बच गया। ओर उसका शुमार 
उनमें से होगा जो उस पर ग़ालिब आते रहे।' 
(4206) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
798, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7824, 


4५७८ 2-७ ०७ :-८ ८2 +०«८ ७.७ 
(७ ०७ .३/॥॥ ,5५ ०७ 3: 
डा # अमर 4६ 5 4: ४ 
0 शक के क।। 2 20 कर 
36%, 4४5 3॥| 0 ५७ ७" ०.५ क्‍ 
>य ०) .८ ०५४५ ०3५)००५ ०,०७५ ४५. 
48 ७४% 3; 35 0७ 8,5% 5५५ 


(4.८० ४.0० किक हैक, (| ()8 _#०१ (2१3 


फ़ायदा : मालूम हुआ कि अमीर या हाकिम की कामयाबी और नाकामी उसके मुशीरों पर मोकूफ़ है। 
अगर मुशीर अच्छे होंगे तो हाकिम अच्छा रहेगा। और अगर मुशीर बुरे होंगे तो हाकिम भी बुरा होगा, 
ख़वाह बज़ाते ख़ुद अच्छा हो। यही मतलब है आख़री जुम्ले का कि हाकिम पर जिस क़िस्म के मुशीरों 
का ग़ल्बा हो, हाकिम को उसी क़िस्म में शुमार किया जायेगा। उसकी अपनी ज़ात का लिहाज़ नहीं रखा 
जायेगा। तजुर्बा भी इस बात का शाहिद है कि कुछ बुरे हाकिमों को अच्छे मुशीरों की वजह से नेक _ 
नामी हासिल हो गई, जेसे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के हाथों हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 


(4४४५2 ) की नामज़दगी एक अच्छे मुशीर का कारनामा है। 


(4207) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (+&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
'अल्लाह तआला ने जो भी नबी भेजा ओर जिसे 
भी ख़लीफ़ा मुक़र्रर फ़रमाया, उसके दो क्रिस्म के 
मुशीर होते हैं। एक मुशीर उसे नेकी का हुक्म देते 
थे ओर दूसरे मुशीर उसे बुराई का मश्वरा देते थे 


हु ( 6 “०१२ (अं ०५ 6 ००9 (कं है | 
५+>>] के बच (3२ हक हर का (डी ८००४ 


द है है| (४०८ ५. कक (3 ८ जौ००रि ०७८ हि 


(5 कह ४]! | लत.) 6] हे है है (७०5 कक 
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क्‍ ) (०७ 205 
ओर बुराई की तर्ग़ीब दिलाते थे। और महफ़ूज़ ४ 55७ ॥| 5६8 ८. <४5<5| ५ 





वही रहता हे जिसे अल्लाह तआला महफ़ूज़ रखे।' 
(4207) तख़रीज : (सनद्‌ सही) बुख़ारी, हदीस: क ॥ 
66व, सुनन अल-कुब्रा लिन्नसाई: 7825... 86 ७४ £/-+६2॥ 44४ 4५०८; ,४ ५ 

ह द !। 5५ ८ 4॥॥| 


फ़ायदा : ये बात स्लिर्फ नबी व ख़लीफ़ा ही से ख़ास़ नहीं, हर शख़स़ को इसी सूरते हाल से वास्ता पड़ता 
है। उसको अच्छे साथी भी मिलते हैं और बुरे भी। ख़्श किस्मत है वह शख़स॒ जिस पर ग़ल्बा अच्छे 
साथियों ओर मुशीरों का होता है और ये अल्लाह की रहमत के बगैर मुमकिन नहीं। और बदनसीब है 
वह शख़्स़ जो बुरे साथियों और मुशीरों के ज़ेरे असर रहा। 
(4208) हज़रत अबू अय्यूब (.&) बयान करते. /४८ «३ «0 ४८ 58 4६७“ ४:७। 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($%8) को फ़रमाते सुना: .; नी .£ , ५६: जा 

। ह ( 38 है| री 6 एल्डुलप (डी 5 | 
'जो भी नबी मबक़स़ हुये या जो उनके बाद की हद अब 
'ख़लीफ़ा बने, उनके मुशीर दो क्रिस्म के होते थे।._ '४७४४ ७ ५४४६ («| ०: १४ 3४# 
एक मुशीर तो उनको नेकी का हुक्म देते थे और ७ £॥ ,<.2| हि 22264 की 20 
बुराई से रोकते थे ओर दूसरे उनको ख़राब करने 
की पूरी कोशिश करते थे। जो शख़्स़ बुरे मुशीर से $ 2 अं थ 


922 हि ८४५; हल 8 (5 ८४32. 35४. 


बच गया, वह हक़ीक़तन बच गया।' 5७); ६5 ६७ <८ ७" ०.८ ०..; 

(4208) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5५७, ७७७, 25 ॥॥| ४६.७ 2. ४45 
798, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7826 क्‍ डी 5 ५७ 3,४८0 रन 

क्‍ 50, 3; 5.5 3६ :,06 १ 80 

(55 +& ५५5 


फ़वाइद व मसाइल : () मुशीर' अरबी में लफ़्ज़ बिताना इस्तेमाल हुआ है। इसके लफ़्ज़ी मआनी 
राज़दान ओर मुशीर के हैं। गहरे दोस्त को भी बिताना कह लिया जाता है क्योंकि ये भी राज़दान होता है। 

(2) 'हक़ोक़तन बच गया: दुनिया में ख़राबी, ज़िल्लत और रुस्वाई से और आख़िरत में अल्लाह 
तआला की नाराज़ी और अज़ाब से। ख़ल्क़ भी राज़ी, ख़ालिक़ भी राज़ी। 
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| हाथ बल (नरम बाब : (33) क्‍ 
इमाम का वज़ीर (भी नेक ओर मुख्लिस 
जा हि 
(4209) हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद से रिवायत. ७6४ ०७ ५८६ 58 +१४० ७ 
है कि मैंने अपनी फूफी (हज़रत आयशा(क)).. .॥ .& ,2;02॥ 5५ ७६७ 3७ 

को फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह(%) ने 

फ़रमाया: 'तुममें से जो शख़स़ किसी काम का. ८७ ५० 2: #८ण 2 ४9५ (ढ 
ज़िम्मेदार बने, फिर अल्लाह तआला उसके लिये. 40 3,2५ 3७ ॥,8 , ६5 <<&५- 
बेहतरी का इरादा फ़रमाये तो उसके लिये अच्छा ् 

वज़ीर मुहैया फ़रमा देता है। जो उसको भूल जाने #४ कर ७०7 #० 4 4 लत 
की सूरत में उसकी ज़िम्मेदारी याद दिलाता है और 5935 * (& # 5 4४ 35७ ४०८. 
अगर उसे याद हो तो उसकी (ज़िम्मेदारी की 28 5 89 6 65 805 
अदायगी में) मदद करता है। आल 
(4209) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 0/, सुनन 

अल कुब्रा लिन्नसाई: 7827, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 

798 

फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह है कि इमाम ओर हाकिम के... 
लिये अच्छा, लाइक़ व मुख्लिस़ वज़ीर बनाना मशरूअ है ताकि इमारत के अहम मामलात में वह _ 
अमीर का मुआविन व मददगार बने और अमीर से इमारत का कुछ बोझ हल्का करे। (2) कुछ उमरा व 
हुक्काम पर अल्लाह तज्ाला का ख़ास़ फ़ज्ल व करम और उसकी ख़ुसूसी इनायत व रहमत होती है कि 
वह उनको सच्चे, सच्चे, ख़ालिस और खरे वज़ीर अता फ़रमाता है जो उसके मुखिलस मुआविन और 
हमदर्द ख़ेरख़्वाह होते हैं। अमीर व इमाम अगर कोई अहम बात भूल जाये तो वह उसे याद कराते हैं, 
और अगर उसे याद हो तो इस सिलसिले में उसका तआवुन करते हैं। (3) अमीर व हाकिम को... 
मुत्लकुल अनान क़तञन नहीं होना चाहिए कि बगैर किसी के सलाह व मश्वरे के मन माने फ़ैसले करे, 
महज़ अपनी राय और पसन्द को तर्जीह दे, अपने आपको अक़्ले कुल समझे ओर अपनी मर्ज़ी की 
सियासत व सियादत और हुक्मरानी करे। ऐसा करने से रिआया के बहुत से हुक़ूक़ ज़ाया और पामाल 
: होते हैं, बल्कि अमीर व हाकिम को चाहिए कि अमीन व दयानतदार, दीन पर कारबन्द, पुरुता फ़िक्र 
और बाअमल स़ाहिबे बस़ीरत व साहिबे किरदार वज़ीर व मुशीर अपनाये जो अच्छे मश्वरों और मुस्बत 
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6 (03, ६ / (00207* 207 
सलाहियतों से उसकी रहनुमाई करें। ये मामला इस क़द्र अहम और संजीदा है कि रसूलुल्लाह ($६) जो 
तमाम तर आला व अफ़ज़ल इन्सानी कमालात के हामिल, ज़हानत व फ़तानत और शराफ़त व नजाबत 
. के बादशाह थे, और आपको वहये इलाही की ताईद भी हासिल थी, उसके बावजूद आप (#&) को (व 
शाविरहुम फ़िल अम्र) के अग्र से हुक्मन मुशावरत का पाबन्द कर दिया गया। उसके बाद तो इस मसले 
की अहमियत की बाबत किसी मज़ीद बात की गुंजशश ही बाक़ी नहीं रही। (4) 'वज़ीर' अरबी ज़बान 
का लफ़्ज़ है जिसके लफ़्ज़ी मआनी बोझ उठाने वाले के हैं। मुराद इससे साथी और मुआविन है। अच्छा 
साथी और मुआविन भी अल्लाह तज़ाला की नेमत है। सिर्फ़ हाकिम के लिये ही नहीं बल्कि हर 


. ज़िम्मेदार के लिये यहाँ तक कि ख़ाविन्द के लिये अच्छी बीवी भी। 
. बाब: (34) 
् किसी को गुनाह का हुक्म दिया जाये 

ओर वह इताअत करे तो ...... 


(420) हज़रत अली (.) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने एके लश्कर भेजा और उन पर 
एक आदमी को अमीर मुक़र्रर फ़रमाया। उसने 
. आग जलाई ओर कहने लगा; इसमें छलाँगें लगा 
















| | द्र 
& >> ५0. 4 80 25%. ४ (; है 


(55 ०७ 555० ७४७ १७ ७६: 


0 (०० ०८ थ्र (५ ००4 ०० * 9 हक 
फ्र ल्टौलरि.3८० डी (52 8 | ट्रै८४> (3 ५०० 


दो। कुछ लोगों ने छलाँगें लगाने का इरादा कर 
लिया। दूसरे कहने लगे: हम आग से बचने के 
लिये तो मुसलमान हुये हैं (लिहाज़ा हम आग में 
छलाँग नहीं लगायेंगे) फिर (वापसी पर) उन्होंने 
रसूलुल्लाह (%४) से इस बात का ज़िक्र किया तो 


आपने उन लोगों को, जिन्होंने छलाँग लगाने का. 


इरादा किया था, (मुख़ातब कर के) फ़रमाया: 

“अगर तुम आग में छलाँग लगा देते तो क़यामत 
तक आग ही में रहते।' ओर दूसरों के लिये ख़ेर का 
कलिमा कहा। (उस्ताद) अबू मूसा (मुहम्मद बिन 
मुसन्‍ना) ने अपनी हदीस़ में कहा: और आपने 


दूसरे लोगों के बारे में अच्छी बात फ़रमाई। ओर 


फ़रमाया: अल्लाह तआला की नाफ़रमानी होती 


दर मु 
नी | '>' नी ल्‍ी ० य री 
र+ >> >ओं 2४ >> (रे ८०८० 


०० «0 ० 40 ०,०३5 $ ८० 


हर ५ । दी (5९2 नी दूत 
द ०: ६८ ५ ० (9 के ७ (+ ५००१ 


5 3७ . ७५७३ ०७७ 5७ 55)७ 
७५७ ७॥| 55»9| ४७; ७,७.८ 3| 
6 5० ०५०८ 25 ।,४.5 . ४६४५ 


3 85 5.50 ०४६ ०0... «५ «0 


|» 9 ४ ७,०८७४ | " ७ ,..: 


[2563] 5 00% | 
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सुनननसाई 3275: बैअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल.. (जाई ) 008/% 208 


हो तो किसी की इताअत जायज़ नहीं। स्रिर्फ 39% ०६.७ ४ ०» रा ०४; . 





इताअत अच्छे कामों में है। हा ही का 

रे है 22००७ 3 4८५ )| " 5; . (८७ 
(420) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 7257, गा नियम आम 
मुस्लिम, हदीस: 840, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7828. . « ॥ ०3५० ३ 4८५०॥ | ५४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई इमाम व अमीर ऐसा हुक्म दे जो ._ 
अल्लाह तआला और उसके रसूल ($%) की नाफ़रमानी पर मबनी हो तो ऐसा हुक्म ओर अमीर 
क़तञन वाजिबुल इताअत नहीं। और अगर कोई शख़्स़ ऐसे किसी हुक्म को मानेगा तो उसका वबाल 
उसी पर होगा। (2) हदीसे मुबारका से ये बात भी मालूम होती है कि गुस्सा बड़े बड़े अक़ौल व फ़हीम 
... और जलीलुल क़॒द्र ओज़मा की अक़्ल को भी माऊफ़ कर देता है जैसा कि उस सहाबी-ए रसूल का 
मामला है कि जिसे ख़ुद रसूलुल्लाह (#४) ने अमीरे सरिय्या मुक़र्रर फ़रमाया और किसी बात पर नाराज़ 
होकर वह गुस्से में आ गये और अपने साथियों को आग जलाकर उसमें कूद जाने का हुक्म दे दिया। 
(3) इस हदीस़ से ये बात भी मालूम होती है कि रसूलुल्लाह ($£) की सारी उम्मत, ज़लालतं व 
. गुमराही पर जमा नहीं हो सकती जैसा कि स़हाब-ए-किराम (#) की एक जमाअत ने अपने अमीर के 
गैर शरई हुक्म की इताअत नहीं की। (4) रसूलुल्लाह ($६) ने सरिय्या में जाने वाले तमाम सहाब-ए- 
किराम (#) को हुक्म दिया था कि अपने अमीर की इताअत करना। यही वजह है कि जब हालत 
नाराज़ी में भी उन्हें अमीर ने आग में कूदने का हुक्म दिया तो कुछ लोग उस पर तैयार हो गये क्योंकि 
. उन्होंने इताअते अमीर वाले मुत्लक़ हुक्म को आम, यानी हर क़िस्म के हालात को शामिल समझा, 
लेकिन इस हदीस़ से ये साबित होता है कि हुक्मे मुत्लक़ का इत्लाक़ आम और हर किस्म के हालात पर 

. ज़रूरी नहीं बल्कि वहाँ इत्लाक़ होगा जहाँ अल्लाह और उसके रसूल (%६) की नाफ़रमानी न होती हो, 
इसलिये रसूलुल्लाह ($६8) ने सहाब-ए-किराम (.&) के लिये उसकी वज़ाहत फ़रमा दी। (5) आग 
ही में रहते' यानी उनको क़ब्र में अज़ाब होता। बर्ज़र्बी ज़िन्दगी में जहन्नम से ताल्लुक़ ही को अज़ाबे 

क्र कहा जाता है और जन्नत से ताल्लुक़ को स़वाबे क़ब्र। और जहन्नम में गालिब आग ही है। 

(427) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है. 5& 52) (७४५ ०७ ८8 ७:४। 
. कि रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: मुसलमान 
शख़्स पर ज़रूरी हे कि वह अमीर की बात सुने 
और उसकी इताअत करे, ख़वाह पसन्द करता हो. “7 :४ ४५८४ ४७ ४७ .-+ >! 
_यान। मगर ये कि उसे (अल्लाह ओर उसके रसूल ८८ ५ 5 " ०७..५ «०!+ «0| 
की) नाफ़रमानी और गुनाह वाला हुक्म दिया ४३59; टर्ड ५.३ गा पा 


> पे (5 + ४ (> | -.> ० ० 
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जाये। ऐसी सूरत में न वह अमीर की बात सुने, न 
उसकी इताअत करे। 


(424) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7829, मुस्लिम, हदीस: 839/38 


हा : (35) ज़ुल्म पर अमीर की मदद 


करने वाले शख़स़ के लिये वईद 





(422) हज़रत कअब बिन उज्रा (.&) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (%४) हमारे पास तशरीफ़ लाये। 


हम नो साथी थे। आपने फ़रमाया: 'मेरे बाद कुछ 


ऐसे अमीर होंगे कि जो शख़स़ उनके झूठ में उनकी 
तस्दीक़ करेगा और उनके ज़ुल्म में उनकी मदद 
करेगा तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं ओर न 


उससे मेरा कोई ताललुक़ है। और उसे मेरे पास 


हौज़े कोस़र पर आना नमीब नहीं होगा। और जो 
शख़्स़ उनके झूठ में उनकी तस्दीक़ न करे और 


उनके ज़ुल्म में उनका साथ न दे, वह मुझसे 


ताल्‍लुक़ रखता है ओर में उससे ताल्लुक़ रखता हूँ 


ओर वह लाज़िमन मेरे पास होज़े कोस़र पर 


आयेगा। 


(422) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2259 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7830 


0 
० 
* 





* ना हे अक द ना रा /ाी 
बउछल््र्+ (5 + 3९५० + «४५ 


है है. ६ 8 (४०४१ ५० रा ८५-४४ 
(७.४० & 9» है। ६] ४0१७८ (२ 5 
कण (2७१ (४००१ ०0० ००० (#०+ 8 है| ्छ 


तु 6 £ (>०| (४-० 3»&<< 43 हा ०५५ । 


42 («५ ६५3  /4:25- (5५.2 है 

रह नी 4५ 4५ के ह. 

*+#०5० 8-८ ४ 5 ०४४) ८० 

७ («० >8& 4४% 5 2४ 5 
. " _>$#०॥ ८७ 55 #५ 


फ़वाइद व मसाइल : () बाब के साथ हदीस़ की मुनासिबत वाज़ेह है कि जो शख़स़, किसी भी 

.. तरीक़े से, हाकिम व अमीर के जुल्म पर उसकी हिमायत व एआनत करेगा, उसके लिये ये ख़तरनाक 
 वईद है कि वह होौज़े कोस़र पर आने और जामे कौस़र नोश करने की अज़ीम सआदत से महरूम हो 

जायेगा, लिहाज़ा इस वईदे शदीद को मद्दे नज़र रखते हुये ज़ालिम हुक्मरानों के हुज़ूर अपनी बुजुर्गाना व 

मुशफ़िक़ाना, और आलिमाना व फ़ाज़िलाना ख़िदमात पेश करने के ऐँवज़ ऐसम्बली की मेम्बरी, व. 

प्लाट और दीगर आरज़ी व फ़ानी और ज़वाल पज़ीर मुराआत हासिल करने और 'कामयाबियों' को ._ 
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जुनननकर पत्र छ्क्ररब 
. अपना कमाल हुनर समझने वाले, मुतलाशयाने कुर्बे शाही, दरबारी ओर असूहाबे जुब्बा व दस्तार को 
भी अपनी 'सुनहरी ख़िदमात' का अज़ सरे नो जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए। जुल्म व ना इन्साफ़ी वाले 
मामले में हाकिम व अमीर की मदद करना कबीरा गुनाह है। (2) ज़ालिम हुक्मरानों ओर बे इन्स़ाफ़ 
उमरा से फ़ास़ला रखना चाहिए ताकि उनके शर से अपने दीन व ईमान को सलामत रखा जा सके। उनसे _ 
कुर्ब की सूरत में या तो उनके जुल्म व ज़्यादती पर, किसी भी अन्दाज़ से, उन्हें तआवुन मिलेगा या 
उनकी ताईद होगी या फिर जुल्म व ज़्यादती पर ख़ामोशी ओर सुकूत करना पड़ेगा, और इसलाह की 
सूरत में अपने दीनःव ईमान के फ़साद या अपनी जान व माल के अत्लाफ़ का ख़तरा है, इसलिये 
आफ़ियत, और सलामती उन लोगों से दूर रहने ही में है। यही वजह है कि अक्सर सलफ़े स़ालेह 
' हक्मरानों से दूर ही रहा करते ताकि उनके शर से अपने आपको और अपने दीन को महफूज़ रख सकें। 
(3) 'तस्दीक़ न करे' यानी उनके पास जाये तो सही मगर हक़ पर क़ाइम रहे और उन्हें भी हक़ की तरफ़ 


दावत देता रहे। वाक्रेअतन ये बलन्द मर्तबा है। ; क्‍ क्‍ 
| 4 2200 03, 0 6 
2४४22 ७०२४.०००८० | 
है? मल 


(4243) हज़रत कअब बिन उज्रा (-&%) बयान ०७ 35७०५ 3 53५:)७ ७:७| 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) हमारे पास तशरीफ़ ॥& _ _७३)॥ ८ ८8 प्-- दंड 
लाये। हम नौ आदमी थे। पाँच अरबी, चार है 
अजमी या चार अरबी और पाँच अजमी। आपने. ४ 'हं छा ० ७४ ४ 
माया: "सु क्या दूध सु फे हो? यहीनन...8४ &# करत [०० 3 '.ढ/ 
फ़ोत बाद कुछ ऐसे अमीर बज 0 आय 
( ) हर प ऐ ह रे (४०? है | हा (६.2 | दी हे हे 6 0 >> (९२ 
जो शख़्स उनके पास जायेगा, फिर उनके झूठ में 7 ६ £ > 
उनकी तस्दीक़ करेगा, ओर उनके ज़ुल्म में ठका.. <+ *<«< ८०४५ ४-3 4४» *४ 
साथ देगा, न उसका मुझसे ताल्लुक़ है ओर नमेरा. »253॥ >> 5७ >55| ४ ईद 
उससे। ओर वह मेरे पास होज़े कौस़र पर नहीं आ 28.० ५,६:/" 3७ «यो : 
सकेगा। और जो शख़्स़ उनके पास न गया (या. * #5“ ४ ५४+- | ५00८ 
गया लेकिन) उनके झूठ की तस्दीक़ न की और ,६४८ 5 & #% ४ 3४5८ 
ज़ुल्म में उनका साथ न दिया, वह मेरा है। में कब 
उसका हूँ ओर वह ज़रूर मेरे पास होज़े कौसर पर ५७ 52 क्‍ 
हाज़िरी की सआदत हासिल करेगा।'. - 3१ 5४ 45 ०२०४१ ४ ०४४ 








ग व 
8०५५ +0४० 65५-4४ 
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[सुनन ज्क् ऐ 027४ 2]] |. 

(423) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, सुन अल हु ् पर! 
७3 ७४. द 

कुब्रा लिन्नसाई: 783  + द रे हे 
82% ४४ +7४ 3 +#-5० जेट ः 

है: कर ये 250) कक | ७|५ ५५४ हैं. 









.. बाब: (37) 
जो शख़स़ ज़ालिम अमीर (हुक्मरान) के 


# 






[ ् कर २6 ८ हर के की छा | पु 
| रेट ट 48० ८०७९-०७ :6० ५ |. 


सामने कलिम-ए-हक़ कहे, उसकी 





.. (424) हज़रत तारिक़ बिन शिहाब (.&) से (४७ ०७ ,.,«० ८३ 5७५५ ७ 
रिवायत है है कि एक आदमी ने हि नबी-ए- 3 हा ध 35५४ + या 
अकरम(%) से पूछा, जबकि आप ($६) अपना 

पाँव मुबारक रिकाब में रख चुके थे: कौन सा .. '*5 ० ६-## 97 9/४ ८5 ५४४ 
जिहाद अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'ज़ालिम . 55 ५... «५० ०0॥ ० 24 7० 
बादशाह के सामने हक़ बात कहना।' (७: रह थ्ं 

जा लक! “| पटरी डी 3 3 45) ६०४ | 
(424) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: हा 
4/35, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 7834, इब्ने माजा,. + " ५ 3४५५ ४० & 458 " 7७ 
हदीस: 402, अबी दाऊद, हदीस: 4344 वगैरह द द ः 
. फ़वाइद व मसाइल : (4) ये इसलिये अफ़ज़ल जिहाद है कि इसमें जान का जाना यक़ीनी होता है; फिर. 
मेदाने जंग में तो आदमी अपना दिफ़ा भी कर सकता है जबकि यहाँ वह भी मुमकिन नहीं। हर लिहाज़ से... 


हाथ बँधे होते हैं। और फिर बुरे तरीक़े से मारा जाता है। ऐसे शख़्स की होसला अफ़ज़ाई करे वाला भी... 


. कोई नहीं होता। मलामत करने वाले ज़्यादा होते हैं। (2) 'रिकाब में पाँव रख चुके थे' यानी ऊँट पर संवार 
हो रहे थे। (3) 'ज़ालिम बादशाह' जो कलिम-ए-हक़ कहने वाले को बरदाश्त न करता हो। 


बह (38) जज शक अपन ते को. शख़्स अपनी बेअत का | 


वफ़ादार रहे उसका स़वाब 





(425) हज़रत उबादा बिन स्ामित (&) से 5६४ ७४ ०७ ८ एड 
मरवी है कि हम एक मज्लिस में नबी- 


5/7७/7/६77 ६7 
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अकरम(%) के साथ थे। आपने फ़रमाया: 'मुझसे 


. इस पर बैअत करो कि तुम अल्लाह तझाला के 
साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं 
करोगे। ज़िना नहीं करोगे।' (आप ने पूरी आयत 
तिलावत फ़रमाई।) तुममें से जो. शख़्स इस अहद 
को पूरा करेगा, उसका अज्र व स़रवाब अल्लाह 


ताला के ज़िम्मे है लेकिन जिस शख़्स ने उनमें 


से कोई काम कर लिया ओर अल्लाह तझआला ने 
उस पर पर्दा डाल दिया तो वह अल्लाह तआला 
के इख़ितयार में हे। चाहे उसको अज़ाब दे, चाहे 
माफ़ फ़रमाये। 

(425) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
466, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7835 


3/25 बैअत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल... (ज 





0 


+ट 25 ६ हि कि /ह] 
४3३४ हैं 5 2, हो जे “52*5 


ग &2. (६ (<_] ६2 (2 ६८ 
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फ़वाइद व मसाइल : () पूरी आयत' इससे मुराद सूर-ए-मुम्तहिना की आयत है जिसमें औरतों से 
ऊपर दी गई दीगर उमूर पर बैअत लेने का हुक्म दिया गया है। ये आयत औरतों के बारे में है और 
. अल्फ़ाज़ भी औरतों वाले हैं। ज़ाहिर तो यही है कि आपने मर्दों वाले अल्फ़ाज़ के साथ पढ़ी होगी। 
लेकिन अगर असल अल्फ़ाज़ के साथ पढ़ी हो, तब भी कोई बुअद नहीं क्योंकि मक़स़द तो उमूरे बेअत 
की निशानदेही है। (2) 'पर्दा डाल दिया' उसके गुनाह का किसी को पता न चलने दिया। गवाह ऐसा. 
मुहैया न हो सके जिनसे सज़ा नाफ़िज़ हो सकती। या सज़ा न मिली। के 
हनन 


बाब (39) | 
इमारत (ओर ओहदे) की हिर्स व ख़वाहिश ला नि 
नापसन्दीदा हे ४४-2४ 
_(426) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है. & «3५४० > #/ 5४ ४४ »5४| 
कि नबी-ए-अकरम ($%४) ने फ़रमाया: 'अन्क़ररीब «. हे 
० कट जम बह 0 हा ला बे 0 ५ 
तुम लोग इमारत (इक़्तेदार व सरदारी) की हिर्स__ कं ५: दा हु िि 
करोगे और बिला शुब्हा ये (क़यामत के दिन). ४* “० «£ | + छ/॑न 2८०८ 
. नदामत व शर्मिन्दगी ओर हसरत व अफ़सोस (का " ४७ ,॥.., «०५ «0 /० ८.४ 


(१) : ५ 


$29। / 2520 ६० 
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4४४04 2३) 
सबब) होगी। ये दूध पिलाते अच्छी लगती है मगर (४॥ 5७) 5 58५»#्<  #&3॥ 
दूध छुड़ाते हुये बुरी महसूस होती हे।' (इसकी 5 


इब्तेदा अच्छी मालूम होती हे लेकिन अंजाम बुरा जि क्‍ 
होगा). .. - " “*#«| ०-५ 





| ० न श्र 2 

गन 9०] >> 09 5 * » 0 >> »/ (“८ # 95< नी 
८«4५५..2 ५<२.५००:६.८..) खा * >>. ७५०) + 4 

५ ०००) | थ ले 0 ४०१ *.० [८ ् << 


(426) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 

748, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7836. क्‍ द 

फ़वाइद व मसाइल : () बाब के साथ हदीस की मुनासिबत बिल्कुल वाज़ेह है कि इमारत, यानी 
इक्तेदार व सरदारी की हिर्स व हवस शरअन नापसन्दीदा और मज़मूम है। (2) रसूलुल्लाह ($&) अपने 
ऊपर दिये गये फ़रमान से उम्मत को ये समझाना चाहते हैं कि जिस काम के अंजाम में दुख, तकलीफ़ 
. और रंज व अलम हो, उंसे मामूली और ज़वाल पज़ीर लज़्नत व राहत की ख़ातिर हरगिज़ इख़ितयार नहीं 
करना चाहिए। (3) इस हदीसे मुबारका से ये बात भी मालूम होती है कि दुनियावी लज़्ञात के बजाये 
उख़रवी सआदत के हुसूल और आख़िरत के अज़ाब से ख़ुलासी की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि 
अस़ल मक़स॒दे हयात और कामयाबी दुनिया की लज़तों का हुसूल नहीं बल्कि अज़ाबे आख़िरत से 
बचाव और जन्नत में दाख़िला है। (4) 'नदामत ब॑ शर्मिन्दगी और हसरत व अफ़सोस' आख़िरत में या 
दुनिया ही में क्योंकि जब इक़्तेदार छीन जाता है तो उमूमन अज़ाब सहना पड़ता है। तख़त या तख़ता। 
(5) दूध पिलाते हुये' हदीस़ में मज़्कूर इस मिसाल में इमारत को माल से तश्बीह दी गई है और हरीसे 
इमारत को बच्चे से। माँ जब तक दूध पिलाती है, बच्चा माँ से ख़ूब ख़ूश रहता है और जब वह दूध छूड़ा 
देती है तो काट खाने को दोड़ता है। इक़्तेदार का भी यही हाल है। 


्ड्ड्ट 
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205 ५८४9 ५0 ><2 
अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
. अक़ीक़ा उस जानवर को कहा जाता है जो बच्चे की पेदाइश के सातवें दिन बच्चे की तरफ़ से 
... बतौर शुक्राना ज़बह किया जाये। ये मसनून अमल है। जो स़ाहिबे इस्तेताअत हो, उसे ज़रूर अक़ीक़ा 
.. करना चाहिए वरना बच्चे पर बोझ रहता है। इस्तेताअत न हो तो अलग बात है। इसके मसनून होने पर 
उम्मत मुत्तफ़िक़ है। इमाम अबू हनीफ़ा (४8४2 ) अक़ीक्े को अच्छा नहीं समझते थे। बल्कि वह 


अक़ीक़े को अप्रे जाहिलियत, यानी इस्लाम से पहले की एक रस्म क़रार देते थे। इसकी वजह शायद ये _ 
हो कि अक़ीक़े की बाबत वारिद फ़रामीने रसूल ($%$) उनके इल्म में न आ सके हों। वललाहु आलम! 


48,5५0) .. ४ 
अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





| बाब : ( की तरफ़ से दो क्‍ 
| ___ (ज़बह करने का बयान) क्‍ 
(427) हज़रत अप्र बिन शुऐब के परदादा 2 ७६४७ 3७ 5७१८ ८४ 45 ४:5। 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अगप्र (:%)) बयान करते न (४१८ ॥ 
रा ५&ली (रू >१३ (3: (लॉ 


हैं कि रसूलुल्लाह ($) से अक़ीक़े के बारे में पूछा 
गया तो आपने फ़रमाया: 'अल्लांह तआला ४४ ० “४ 3०5 बा ० 
अक़ूक़ को नापसन्द फ़रमाता है।' (मालूम होता है. «#« «0 /-० 50 ०५-०५ 05- ०७ 
ह-रअफ ($%) ने ॥/४५ अक़ीक़ा को कब 40 २०८ ) " 2७ 28%) ८ ०.) 
. नहीं समझा) उस साइल ने रसूलुल्लाह (%&) ५) 5४ 26; , " 5,६॥ ५5 5८ 
हममें | ु यहाँ " “8 0 ४०5०५ . | >9 

कहा: जब हममें से किसी के यहाँ बच्चा पेदा हो तो. . * दा ला बा ॥६ 
वह जानवर ज़बह करता है। (हम तो इसके. (४2 *४# *४ ०० %४| 2५८2 ४७ 
मुताल्लिक़ पूछ रहे हैं) आपने फ़रमाया: 'जो ८»" ०८७ . ४ ४५ ४.७। 20.८ ६| 
'शख़्स़ अपने बच्चे की तरफ़ से जानवर ज़बह करना 4४ ४८:८६: ».४६ १८ ४:५४ $| व 
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चाहे तो वह लड़के की तरफ़ से दो पूरी बकरियाँ + हे के ७६ «0 - 
ज़बह करे और लड़की की तरफ़ से एक बकरी। कल हल हे 


जि कहती थे कि मैंने जैद बिन ८० 33 ०७ . " ॥६ ८ ७४ 
.. (रावि-ए-हदीस़) दाऊद ने कहा कि मैंने ज़ैद बिन " 
. असलम से अलमुकाफ़ातानि की बाबत पूछा तो उन्होंने. # हो कक क लैक मी पु मदली 
कहा: इससे मुराद दो एक जैसी बकरियाँ हैं जो एक साथ | + फिर उण्ये अरफा+ 
ज़बह की जायें। ्््ि 
(4247) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
2842, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 4537, मौता: 2/500 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस़ से अक़ीक्रे की मशरूईयत साबित होती है। शरीयते मुतह्हरा ने 
लड़के और लड़की के अक़ीके में ये फ़र्क़न किया है कि लड़के की तरफ़ से एक जैसी दो बकरियाँ जबकि 
. लड़की की तरफ़ से एक बकरी बतोर अक़ीक़ा ज़बह की जायेगी, ताहम अगर इस्तेताअत न हो तो लड़के 
. की तरफ़ से भी एक बकरी किफ़ायत कर जायेगी। लड़के की तरफ़ से दो और लड़की की तरफ़ से अक़ीक़ा _ 
में एक जानवर ज़बह करना मुत्तफ़क़ा मसला है और इसमें कोई ताज्ुब ख़ेज़ बात नहीं। विरासत में भी तो 
लड़के और लड़की के हिस्सों में फ़र्क़ है। वैसे भी उमूमन लोग लड़के की पैदाइश पर ज़्यादा ख़ूशी मनाते 
हैं, लिहाज़ा उसका शुक्राना भी ज़्यादा ही होना चाहिए। (2) 'नापसन्द फ़रमाता है ' यानी लफ़्ज़ अकूक़ 
. को जैसा कि रावी ने वज़ाहत की है। अक़ूक़ के मआनी नाफ़रमानी के हैं। ये लफ़्ज़ अच्छा नहीं, लिहाज़ा 
बेहतर है कि बजाये अक़ीक़ा के नसीका (अल्लाह ताला के रास्ते में ज़बह होने वाला जानवर) कहा 
. जाये लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं। कुछ अहादीस़ में सराहतन लफ़्ज़ अक़ीक़ा इस्तेमाल किया गया है। इसका... 


... ये मतलब नहीं ले सकते कि अल्लाह तआला फ़ेअल अकीका को नापसन्द फ़रमाता है क्योंकि आंइन्दा 


अल्फ़ाज़ में तो आप ख़ुद अक़ीक़े की सुन्नियत ज़िक्र फ़रमा रहे हैं। ये मआनी भी हो सकता है कि अल्लाह 
तआला अक़ीक़ा न करने को नापंसन्द फ़रमाता है क्योंकि अकूक़ के मआनी क़तञ् रहम के भी हैं, जैसा 


कि नाफ़रमान औलाद को आक़ कहा जाता है। जो वालिद अपने बच्चे का अक़ीक़ा न करे, गोया उसने इस... 


रिश्ते का हक़ अदा नहीं किया, लिहाज़ा उसे भी आक़ कहा जायेगा क्योंकि उसने अक़ूक़ किया। लेकिन ये. 
. मआनी ज़रा पेचीदा हैं। (3) 'ज़बह करना चाहे' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि ज़बह करना 
. ज़रूरी नहीं लेकिन दूसरी रिवायात को साथ मिलाने से साबित होता है कि अक़ीक़ा सुन्नत है और सुन्नत _ 
को बिला वजह छोड़ने वाला गुनाहगार होता है। (4) 'दो पूरी बकरियाँ' यानी उम्र में भी पूरी हों और 
औसाफ़ में भी। इससे इस्तेदलाल किया गया है कि अक़ीक़े का जानवर कम अज़ कंम कुर्बानी के जानवर _ 
की तरह हो और उसमें कोई उयूब नहीं होना चाहिए वरना वह पूरा नहीं होगा। इस लफ़्ज़ का दूंसरा तर्जुमा 
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बुन्नन्‍ताक बल कक] 
ये भी हो सकता है: 'दो बकरियाँ जो कुर्बानी के जानवर के बराबर हों।' तीसरा तर्जुमा ये किया गया है कि 

_ एक जैसी दो बकरियाँ। तीनों तर्जुमे सही हैं। (5) अक़ीक़ा में बकरा, बकरी, मेण्ढा, भेड़ बराबर हैं। इनमें 
कोई फ़र्क़ नहीं। 

_ (428) हज़रत बुरेदा (#) से रिवायत हे कि ७६६५ 0७ ,>5> ८8 &&-<॥ ७: 
रूलुल्लाह (#) ने सब्ययना हसन और , १७ 55 3 जय >5 खओ। 
 हुसैन(#) की तरफ़ से अक़ीक़ा किया। बी आवक कं 


 (428) तख़रीज :. (सनद हसन) मुसनद अहमद: क्‍ 
5/355, 36, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 4539 >य्+5 >> 34 डिल5 40 





४! के 6 8 अं क हर छ. 
०५०) 8 «4४ > 5-2५ ०३ 4४! 


/# 45.४5) + 





09७. 4६ 55)| : 0) ०५ 


(429) हज़रत सलमान बिन आमिर ज़ब्बी(#). 5६ ७४ 38 , £&६॥ ८ 5८ ७:4४ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: | ७६७ 38 4६0 ६ 5५५ ७४ 28 
'बच्चे की तरफ़ से अक़ीक़ा होना चाहिए, लिहाज़ा , ;,, न 
जानवर ज़बह करो और बच्चे से मैल कुचेल दूर. £ 77“ ४ हट ०लट पका 
ह द करो। ह |; (| '(<४ं 5५८ 2 23५०० जी पा 
(429) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा.. “४ 60 2" ०७ (0 40 2 ,2. 
लिन्नसाई, हदीस: 4540, बुख़ारी, हदीस: 5477 (35 | 42८ | ५०.०) ८५ 4८८ ५५ »७ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'ज़बह करो' हुक्म है, और अक़ीक़ा आपका फ़ेअल है, लिहाज़ा कम अज़ 
कम सुन्‍नत तो है अगरचे कुछ अहले इल्म ने अम्र की वजह से वाजिब कहा है। (2) 'मैल कुचेल दूर 
करो' मुराद सर के बाल हैं। गोया अक़ीक़ा के साथ बच्चे का सर भी मुण्डा जायेगा बल्कि एक रिवायत के _ 
मुताबिक़ उसके बालों के बराबर चाँदी सदक़ा की जाये। कुछ ने इससे ख़त्ना मुराद लिया है। या इससे 
मुराद ये है कि जानवर ज़बह करने के बाद उसका ख़ून बच्चे के सर पर न मला जाये जैसा कि जाहिलियत 
में रिवाज था। 

. (4220) हज़रत उम्मे कुर्ज़ (#) बयान करती हैं. ७६४ 3७ ,5८९० 5; :४४ ७:४। 

कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'लड़के की न ६ 2६८ 

(3० हिल (४ है (५५ (3.७ है] हि 
तरफ़ से दो कामिल बकरे ज़बह किये जायें ओआ 7?” !* " हि हे 
लड़की की तरफ़ से एक। फ जग पक लत है टनकी कक करत 
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एलन नर अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0227%$ 27. 
(4220) तख़रीज : (सनद सही) तहावी फ़ी मुश्किलुल $;" 0७ 68४ ,॥ 3,2: $ ४ रा 
ह *ँ 


आसार: /458, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 454], देखें, . * ५७ ,५६] 
हदीस: 4222 ४८ 22,७४० ५33 2७४७७७ 3०४५८ «१५४! 


फ़ायदा : अकीक़ा या कर्बानी के जानवर में नर या मादा की तख़सीस की शर्त नहीं। 
(५.2६ 5६/॥ :00 ०५ 








(4227) हज़रत उम्मे कुर्ज़ (#) से मन्क़्ल है कि (6६ 3७8 ....: 23 4॥ 522 ४:2४ 

रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'लड़के की तरफ़ से ,. ह कि ही 
(रऊ «ट (र+ 3.०० ०0७ ०७ 5९४८ 

_ दो कामिल बकरे ज़बह किये जायें और लड़की की; ,  ; ४ 

तरफ़ से एक। ५2 0 2 60 0 2 8: 


(422व) तख़रीज : (सनद सही) क्‍ अबू दाऊद, हदीस: "४७ (७३ १८४ 4० (० £४| 


(के 
2834, अल हुमैदी, हदीस: 347, सुनन अल कुब्रा लिनससाई,. 8६ 2८ ७.)॥ ..>; 305७2 .85 कि] 


नी 


हदीस: 4542, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 060. 


कि : (4) लड़की की तरफ़ से कितने 
जानवर ज़बह किये जायें? 


(4222) हज़रत उम्मे कुर्ज़ ($) फ़रमाती हैं कि में. :«७ ,5८४. ७5४ 25 ६९४ ७ 
.. नबी-ए-अकरम ($#) के पास (हुदेबिया में) १६ 
. हाज़िर हूई ताकि आपसे कुर्बानी के गोश्त के बारे | 
में पूछूँ। मैंने आपको फ़रमाते सुना: 'लड़के की [०४७5 3 6७ #४० ०० ६५५७ 
तरफ़ से दो बकरियाँ ओर लड़की की तरफ़ से एक. :४६-४०४७ «०.५ *<+ *ए। +० ८.४ 
बकरी कह करना लाज़िम है। कोई हर्ज नहीं, वह. ६ 45, -5 ५5६ ] | 
मुज़क्कर हों या मुअन्नस्। 8 
(4222) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: का ला 5 64 हु हि 23 के 
2835, अल हुमैदी, हदीस: 346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, री 29 3 
हदीस: 4543, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 059 
फ़ायदा : फ़रमाते सुना' यानी अपने सवाल के जवाब के अलावा अक़ीक़े का मसला फ़रमाते हुये 
सुना। मुज़ककर हों या मुअन्नस' लड़के की तरफ़ से मुअन्न्स ओर लड़की की तरफ़ से मुज़क्कर या मिले 
जुले जानवर ज़बह किये जा सकते हैं। सवाब में कोई फ़र्क़ नहीं। द 





न रा (४२ | हि, | 0१ - ४ ४..| 


साल ६० 
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(4223) हज़रत उम्मे कुर्ज़ (.#) से वजन हेकि 


. रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 'लड़के की तरफ़ से. 


दो बकरियाँ और लड़की की तरफ़ से एक बकरी 
(अक़ीक़ा में) ज़बह की जाये। वह (अक़ीक़े के 
जानवर) नर हों या मादा (बकरे हों या बकरियाँ) 


.. कोई हर्ज नहीं। 


(4223) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4544, तिर्मिज़ी, हदीस: 56. 


(4224) हज़रत इब्ने अब्बास (-&) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने हज़रत हसन ओर हज़रत 
हुसेन (:%) की तरफ़ से दो दो मेण्ढे अक़ीक़े में 
 ज़बह फ़रमाये। 

(4224) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 
/3: 838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4545, अबी 
दाऊद, हदीस: 284, व सहीह इब्ने अलजारूद, हदीस: 92. 


)" 


मर 4.,. 20.५४ 4० 
(3 न न है. 9 4.० | हैं 9 (# ने 
८ दर हु | हा हु 

कह 3 हि | (+ ८ <.र हिल (५८ 
क्र ० 


&" 0७ ०. «५ ०0 ०४५७ 


9 5४७ 2७४ >5 20७ «१७ 


/ 


. " ४७ ॥ 58 ७५53 (४ 
५0 2८ | «५ 5५ ४ ७:४। 
- ६2 ४०७ ०७ _.] (४-७ ०७ 
> ४४४ ># - 3५४ 5 #» 
० 4०55 &# 656 ८० (४७४ 
(०० 4४ ४») “७ «६ ८; 
न्‍जी५ 3 35 2०3 4०५ 40! 


. फ़ायदा : रिवायात में बकरी, भेड़ ओर मेण्डे का ज़िक्र आया है, लिहाज़ा अक़ीक़े में यही जानवर ज़बह 
करने चाहिए। गाय और ऊँट को अक़ीक़ा में ज़बह करना किसी सही हदीस से साबित नहीं है, और 
अक़ीक़े को कुर्बानी पर क़यास करने की भी कोई वजह नहीं क्योंकि कुर्बानी सब लोग मुअय्यन दिनों में 
करते हैं जबकि अक़ीक़ा हर घराना अपने बच्चे की पेदाइश से सातवें दिन करता है। अक़ीक़ा की वज़झ ही _ 

कुर्बानी से मुछ्तलिफ़ है। लड़के के अक़ीक़े में सराहतन दो बकरियाँ ज़बह करने का ज़िक्र है, इसलिये 
अक़ीक़े में बकरा, बकरी, भेड़ और मेंढे वगैरह ज़बह किये जायें और गाय, ऊँट ज़बह न किये जायें। 


.._ मुण्डवाया जाये ओर उसका नाम रखा जाये।' 
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_हलन्‍न्लत हू 
| बाब: (5) अक़ीक़ा कब किया जाये? | बाब : (5) अक़ीक़ा कब किया जाये? 

(4225) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से ४६ 5 35० 65 ८3 २४ ४.४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'हर 2: 5 95 - «0६ ७६ १४ .४॥ 


बच्चा अपने अक़ीक़े के ऐवज़ गिरवी होता है। सातवें हि 5 क्‍ 
ह इ ६* ( 40 6 --०७०० (डी (र+ न 
दिन उसकी तरफ़ से जानवर ज़बह किया जाये, सर श्र 
हि:23/2 | 40॥| 0५०३ ५ ८०.४४ (४ १०० ८ 


(4225) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस:.. 4 6० १४६५४ ८25 60 (5 " ८७ 
. 2838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4546, तिर्मिज़ी, 522 . "०८2५9 4-०) 3७५५ 4००५८ “५ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'गिरवी होता है' जिस तरह गिरवी शुदा चीज़ को मुआवज़ा देकर छुड़ाना 
ज़रूरी होता है, उसी तरह बच्चे की आज़ादी के लिये अक़ीक़ा करना ज़रूरी है, अलबत्ता इस बात में 
इख़ितलाफ़ है कि 'आज़ादी' का क्‍या मतलब है। इमाम अहमद बिन हम्बल (4805 ) से मन्‍्कूल है कि 
गिरवी शुदा बच्चा अगर फ़ौत हो गया तो वह माँ बाप की सिफ़ारिश नहीं करेगा क्‍योंकि गिरवी शुदा चीज़ 
से मालिक फ़ायदा नहीं उठा सकता। उसे छुड़ाने के बाद ही फ़ायदा हासिल कर सकता है जबकि हाफ़िज़ 
इब्ने कय्यिम (40.5 ) ने शैतान के चंगुल से छुड़ाना मुराद लिया है। वललाहु आलम! (2) 'सातवें दिन 
गोया इससे पहले अक़ीक़ा नहीं हो सकता। बिलफ़र्ज़ अगर सातवें दिन अक़ीक़ा न हो सके तो इमाम 
मालिक का ख़्याल है कि बाद में नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका वक़्त गुज़र गया, जैसे कुर्बानी का 
वक़्त गुज़र जाये तो बाद में कुर्बानी नहीं को जा सकती। दीगर अइम्मा का ख़याल है कि अगर सातवें दिन 
अक़ीक़ा न हो सके तो अगले सातवें दिन, यानी चौदहवें दिन अक़ीक़ा किया जाये। अगर उस दिन-भी 
अक़ीक़ा न हो सके तो इक्कीसवें दिन अक़ीक़ा किया जाये। इस मफ़ह्म की एक मरफूअ हदीस बैहकी में . 
आती है मगर उसका रावी ज़ईफ़ है। इसी तरह हज़रत आयशा (+) का क़ौल भी इसी मफ़्हूम के साथ 
मुस्तदरक हाकिम (4/238, 239) में आता है, लेकिन वह भी इन्किताअ की वजह से ज़ईफ़ है तफ़्सील 
के लिये देखिये: (अल ईइर्वा, हदीस: 70) इसलिये सुन्नत सातवें दिन ही है, ताहम अगर इस रोज़ 
मुमकिन न हो तो बाद में किसी रोज़ भी किया जा सकता है। इसका हुक्म भी कुर्बानी वाला होगा, यानी 
इससे सब खा सकते हैं। घर वाले भी और दूसरे भी। अमीर भी और फ़क़ीर भी। वल्‍लाहु आलम! (3) 
'नाम रखा जाये' सातवें दिन नाम रखना मुस्तहब है, अलबत्ता सातवें दिन से पहले और बाद में भी रखा 
जा सकता है। (4) अगर बच्चा सातवें दिन से पहले ही फ़ौत हो जाये तो ज़ाहिर बात यही है कि उसका 
अक़ीक़ा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वह अक़ीक़े के वक़्त तक ज़िन्दा नहीं रहा। 
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6 409, 
(4226) हज़रत हबीब बिन शहीद बयान करते हैं. 6६४ 0४8 .४॥ 5 5१ 5५७ ७: 
कि मुझे मुहम्मद बिन सीरीन ने कहा कि हज़रत 
हसन बस़री से पूछो, उन्होंने अक़ीक़े के बारे में ये 
हदीस़ किसी से सुनी हे? मेंने उनसे पूछा तो उन्होंने ७ ० 0९५०४ ०: ५४ ४० 
फ़रमाया: मेंने ये रिवायत हज़रत समुरा (बिन 4/५७ . 2८६४७॥ ५ ४०७ &-« ७ 
जुन्दुब) (+#) से सुनी हे। ५ 9 पी 20 है ६ 
(4226) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5472 द 
: सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4547 
फ़ायदा : इमाम नसाई (4४&8 ) ने ये सराहत इसलिये फ़रमाई है कि हज़रत हसन बसरी के हज़रत 
_ समुरा बिन जुन्दुब (#) से सिमाअ में इड़ितलाफ़ है कि उन्होंने हज़रत समुरा से बराहे रास्त अहादीस॒ 
सुनी हैं या किसी वास्ते से। कुछ मुहद्दिसीन के नज़दीक उनका सिमाअ हज़रत समुरा से दुरुस्त नहीं, कुछ 
दुरुस्त समझते हैं। ये इमाम बुख़ारी और इमाम तिर्मिज़ी (4४58 ) का ख़याल है। कुछ मुहद्दिसीन सिर्फ 
इस रिवायत में उनका सिमाञ दुरूस्त समझते हैं, बाक़ी में नहीं। 


मै 
2०६--। 2 डी (४ ५ (2 (बी द 


प्र 
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ली (४39) 40) >..-) 
8 ००) | 9 ट । प्र 
फ़रअ ओर अतीरा से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ._. 





(4227) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है. ७&४& 2७ ८.2५ 58 5७० ७: 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'फ़र्अ ओर. 


. अतीरा दुरुस्त नहीं।' ० 7४४ रू छलीओं 2 7४७ 
। (४-० 20.05 5 0 360 | 
(4227) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5474, री #2#७) "० (८ 
_ मुस्लिम, हदीस: 976, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4548. - ८८ 3५ ६3 3 " ०४.५ ०५ ५४! 


फ़ायदा : ये दो किस्म की कर्बानियाँ थीं जो जाहिलियत में राइज थीं। ऊँटनी से पैदा होने वाला पहला 
बच्चा बुर्तों के नाम पर बतौर तशक्कुर ज़बह कर दिया जाता था। इसे फ़रअ कहते थे। या जिसके पास सौ ऊँट 
पूरे हो जाते तो वह हर साल एक जवान ऊँट बुतों के नाम पर ज़बह कर देता था। उसे भी फ़रअ कहते थे। 
माहे रजब के शुरू में मुश्रकीन एक बकरी ज़बह करते थे, उसे अतीरा कहा जाता था। इस्लाम ने जहाँ. 
जाहिलियत की दूसरी रस्में ख़त्म कर दीं, उनको भी ख़त्म कर दिया, अलबत्ता. अगर कोई शख़्स अल्लाह 
तआला के नाम पर जानवर का पहला बच्चा या सौवां जानवर बतौर तशक्कुर ज़बह कर के मसाकीन को 
स॒दक़ा कर दे तो उसे सदक़ा का स़वाब मिल जायेगा जबकि कुर्बानी की बजाये मुसलमानों के लिये जुल 
हिज्जा में कुर्बानी मशरूअ की गई है,-लिहाज़ा वही करनी चाहिए। हाँ, कोई वैसे ही सदक़ा करना चाहे तो 
जब मर्ज़ी हो, गोश्त बनाकर स़दक़ा कर दे। कोई पाबन्दी नहीं। हदीस़ में फफ़्अ और अतीरा की नफ़ी बुतों के 
नाम पर कुर्बानी देने में है वरना अल्लाह के नाम पर किसी भी वक़्त कुर्बानी देना मुस्तहब अमल है। 
(4228) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है. | ७४ ०७ , &६)॥ ८8 45८ ७::| 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रुअ ओर अतीरा से मना ४ 55५ 3७ 4६६5 ७४ 38 ,.5;5 
फ़रमाया है। 


(4228) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5473 
मुस्लिम, हदीस: 976, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 4549... ४ ४ «नं > सर न. 


3 अं 20 अल 55) 
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(4229) हज़रत मिख़नफ़ बिन सुलेम (#) 
बयान करते हैं कि हम नबी-ए-अकरम ($%$) के 
साथ अरफ़ा में वक़्ूफ़ कर रहे थे कि आपने 
फ़रमाया: 'ऐ लोगो! हर घर वालों पर एक साल 
बाद कुर्बानी भी है और अतीरा भी।' 
. (रावी-ए-हदीस) मुआज़ कहते हैं कि मेरी आँखों ने 
देखा कि (अब्दुल्लाह) इब्ने औन रजब में अतीरा 
(जानवर) ज़बह करते थे। 


(4229) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस 
325, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4550, तिर्मिज़ी: 58. 


(#+ ४.) जल (58 (»-७-| ० (5 ५ 829» 
५ - 5922 ७५४ 2. (०३ 4४५ 4४! 
६ । की. ॥५ £+ | 0] >>] | 


(८45५ 5 कर हक >० ००८ (४-2३ | 
>> ८०) ५) ०४ 3 +४++ 

| (४.७ ०७ - 3७८ ८३ »5 - ५३७८ 
७६॥ ०७ ४5; ४ ७-७ ०७ ५ 
5५9 (>> ७८६ ०७ , शक 5 29 22: 
"३० «५०३ 4 4 >> 5४] & 

ह (| (६ (2 ई (६६ 

-<८2 (|| (> | हल थ४॥ ६4| 2 ०७४७४ 
) 4 0:४४) ४(5«.>|] (१ हि ८अ्टै 
(डर ४० 3५० | हे ७ 9 है. | ५) (६ ब्ठे (७७ । 


« ०2) ्टै 


फ़ायदा : कुर्बानी से मुराद तो ज्ुल हिज्जा वाली कुर्बानी है जो सुन्नते मुअक्कदा है, अलबत्ता अतीरा 
सदक़े के तौर पर दीगर दलाइल की रू से मुस्तहब है लेकिन अल्लाह तझ़ाला के नाम॑ पर। 


(4230) हज़रत ज़ेद बिन असलम से रिवायत है 
कि लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रअ के 


. बारे में क्या हुक्म हे? आपने फ़रमाया: '(अल्लाह 
. के नाम पर) ठीक है लेकिन अगर तू इसे (ज़बह 
.. करने की बजाये) छोड़ दे (बड़ा होने दे) यहाँ तक 
कि वह जवान ऊँट हो जाये, फिर तू इसे अल्लाह 
'तझ्ञाला के रास्ते में किसी को सवारी के लिये दे या 


किसी बेवा को दे दे तो ये बेहतर है इससे कि तू इसे 

. (पैदा होते ही) ज़बह कर डाले जबकि इसका _ 
. गोश्त इसके बालों ही से लगा हो, ओर तू अपने 
(दूध के) बर्तन को ओंधा कर दे ओर अपनी ऊँटनी 


८५9१ (७ | (४ डॉ >न्‍्ण (टी हर | (४2० | 
3555 ०2 2० 4] 460.. 


२ डुल्डनण (2 32० ७०0०००० ० (3, (डी 


42८० ४० [5 हि >5< »+) ४5 हु 


जज ऊ 


(७ ०७ | 
32 395 एं.७ ०७ ध्छ 2७ ट्र 
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_ (उसकी माँ) को बिला वजह परेशान करे।' लोगों. १५ ५ 8४ 4:४४ $ ५0) |. » 
ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! अतीरा? आपने मे , कर 
फ़रमाया: 'अतीरा भी हक़ है। (वह भी ठीक हे) ही क्‍ 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (4४४४ )) ने फ़रमाया "४० ४ . " 45७ 225 ४0 
(रावी-ए-हदीस) अबू अली हनफ़ी (और इसके भाई). «ए  . " & 5:८&)॥ " ४७३६७ ५0 
वह चार हैं। इनमें से एक अबू बक्र है, एक बिश्र है और . $७वी 6० 2 | 
एक शरीक है, और एक और है (उसका नाम उमैर है) हे 
अदाकारा >४ #आ #-४ १»! 

(4230) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ् द 

2842, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 455॥ >> ४५/४५ 
फ़वाइद व मसाइल : () आपका मक़सूद ये है कि अल्लाह तझला के नाम पर ज़बह करना तो 
ठीक है मगर वह काम करना चाहिए जिसके करने से ज़्यादा फ़ायदा हो। लोग बच्चा पैदा होते ही उसे 
_ ज़बह कर देते लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। गोश्त सिर्फ छिछड़ों की सूरत में होता था जो 
खाने के क़ाबिल भी नहीं होता था। और इस क़द्र क़लील कि गोश्त पोस्त में इम्तियाज़ मुश्किल से होता 
था। ऊँटनी गम की वजह से दूध से भी जवाब दे देती थी। गोया किसी को भी फ़ायदा न हुआ। उल्टा घर 
का नुक़स़ान हो गया, लिहाज़ा बेहतर ये है कि इसे बड़ा होने दिया जाये यहाँ तक कि जब वह सवारी के 
काबिल हो जाये तो फिर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में सवारी के लिये दिया जाये, या किसी बेवा को दे 
दिया जाये, या वह जानवर किसी मोहताज व मिस्कीन को दे दिया जाये ताकि वह उससे फ़ायदा उठाये। 
.. (2) फ़रआ, यानी जानवर का पहला बच्चा पैदा होने या सौ जानवर पूरे होने पर जानवर ज़बह करना 

: दुरुस्त है। इस्लाम से पहले इस क़िस्म का जानवर बुतों और माबूदाने बातिला की ख़ूशनूदी हासिल करने 
का ज़रिया समझा जाता था और उन्हीं की ख़ातिर ज़बह किया जाता। लेकिन इस्लाम में इस तस़व्वुर को 
जड़ से उखेड़ दिया गया। गैरुल्लाह के लिये जानवर ज़बह करना हराम क़रार दिया गया जबकि अल्लाह 
तआला की रिज़ा के हुसूल के लिये बतोर सदक़ा जानवर ज़बह करना मुस्तहब ठहराया गया। ये अब भी 


*,,.. 6 | 


हदीस से ये भी मालूम होता है कि स़दक़ा करना सिर्फ़ ये नहीं कि जानवर ज़बह करके उसका गोश्त 
लोगों को खिला दिया जाये बल्कि फ़ी सबीलिल्लाह का मफ़्हूम बहुत वसीअ है और इसमें बहुत सी _ 
बेहतर सूरतें मौजूद हैं जो सदक़ा करने वाले के लिये कहीं ज्यादा अज् व स़वाब का सबब हैं। (4) 
जानवरों के नो ज़ाइदा बच्चों को ज़बह करना या उन्हें उनकी माओं से जुदा करना क़तञन पसन्दीदा _ 
_ नहीं। एक तो इसलिये कि इससे माँ कों तकलीफ़ पहुँचती है और वह बेचेन व बेक़रार होती है और दूसरा. 
इसलिये भी कि ऐसा करने से उस बच्चे की माँ का दूध भी कम हो जाता है। द 
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(423व) हज़रत हारिसि बिन अप्र (:&) बयान 
: करते हैं कि में रसूलुल्लाह ($६) को हज्जतुल विदा 
में मिला। आप अपनी अज़्बा ऊँटनी पर सवार थे। 
में एक जानिब से आपके पास हाज़िर हुआ और 
अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप 
पर क़ुर्बान! मेरे लिये बख़िशश की' दुआ फ़रमाइये। 
आपने फ़रमाया: (अल्लाह तआला तुम सब को 
माफ़ फ़रमाये।' फिर में दूसरी जानिब से आपके 


पास इस उम्मीद के साथ आया कि आप मेरे लिये _ 


ख़ुसूसी दुआ फ़रमायेंगे। मेंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह 
के रसूल! मेरे लिये बड़िशश की दुआ फ़रमाइये। 
आपने अपने दोनों हाथ उठाये ओर फ़रमाया: 
'अल्लाह तजाला तुम सब को माफ़ फ़रमाये।' 


लोगों में से एक आदमी ने कहा: ऐ अल्जाह के 


रसूल! अतीरा ओर फ़रअ का हुक्म क्‍या है? आपने 


. फ़रमाया: 'जो चाहे अतीरा ज़बह करे जो चाहे न 


करे। जो शख्स चाहे फ़रअ ज़बह करे, जो चाहे न 
करे, अलबत्ता बकरियों में कुर्बानी ज़रूरी हे।' 
आपने इशारा फ़रमाते वक़्त अपनी सब उँगलियाँ 
बन्द कर लीं मगर एक खुली रखी। 

(423) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी फिल्कबीर 


3/26, हदीस: 3350, अबी दाऊद, हदीस: 742, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4552. 


(4232) हज़रत हारिसि बिन अप्र (#) से 


रिवायत है कि में हज्जतुल विदा में. 


रसूलुल्लाह($&) को मिला ओर अर्ज़ कीः ऐ. 
अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर क़ुबनि! 
मेरे लिये बख़िशश की दुआ कीजिये। आपने 
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शुनन नझाई [है9% 
फ़रमाया: अल्लाह तआला तुम सब को माफ़ 
. फ़रमाये।' उस वक़्त आप अपनी ऊँटनी अज़्बा पर 
सवार थे, फिर में दूसरी जानिब से घूम कर आया। 


. फिर रावी ने पूरी हदीस़ बयान की। 


(4232) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4553. 
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ह (4233) ह हज़रत नुबेशा ह (+#) से मरवी हे कि 


नबी-ए-अकरम ($#४) के पास ज़िक्र किया गया 


कि हम ज़मान-ए-जाहिलियत में (माहे रजब में) 


जानवर ज़बह किया करते थे। आपने फ़रमाया: 


'अल्लांह तआला के नाम पर ज़बह करो जिस 
महीने में भी हो। अल्लाह तआला के लिये नेकी 


करो। ओर (ग़रीबों को) खाना खिलाया करो।' 


(4233) तख़रीज 
हदीस: 2830, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4554 


हट ०| (६4५५ 5 अल >0 “5६ 7:»]| 


(सनद सही) अबू दाऊद, ह 





: पल नल कल दशक सकल कल जल नजर कल नल सजग जल कम 


(३४.५७ है! ५५% हि (की ८ (4६-७० (| | 


धन्य (री ४ (6 2+ | ८ | ऊ हि ्च 


“3 ब्गम।बए आल 20 29 0७ 


" है , ए७छती ७ 8 ७४ 7७ 
(७ # डी > (४3 # * ४ ><३| 
. ! ५०८५ 53 55 20 |, ५५ 53७४ 


.. फ़ायदा : मक़सूद ये है कि नेकी के लिये किसी महीने की क़ेद नहीं, किसी भी वक़्त गरीबों को खिलाया. 
जा सकता है। रजब की क़ेद मुनासिब नहीं। अपनी तरफ़ से किसी महीने, दिन या वक़्त को मुतय्यन कर. 


लेना और फिर उसको वाजिब या अफ़ज़ल ख़्याल करना सही नहीं। इसकी वजह ये है कि किसी भी नेकी .._ क्‍ 


के लिये ख़ास औक़ात व अय्याम और माह व साल मुकर्र करना किसी इन्सान का हक़ है न उसकी 
ज़िम्मेदारी, बल्कि नेकी के लिये वक़्त की तज्य्युन सिर्फ़ अल्लाह तआला का हक़ है। इसमें तसर्रुफ़ का 
इसख्ितियार किसी और को नहीं। मज़ीद बरां ये भी ज़रूरी है कि नेकी की कैफ़ियत और मिक़्दार वही मोतबर _ 
होगी जो शरीयत ने मुक़र्रर कर दी है। इससे तजावुज़ बिदआत और ईजादे बन्दा क़रार पायेंगी। 


हि " 
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(4234) हज़रत नुबेशा (:&) से रिवायत हे कि 
एक आदमी ने मिना में बा'आवाज़े बलन्द कहा 

ऐ अल्लाह के रंसूल! हम जाहिलियत में माहे रजब 
में जानवर ज़बह किया करते थे तो ऐ अल्लाह के 
रसूल! आप अब हमें क्‍या हुक्म देते हैं? आपने 


फ़रमाया: 'जो भी महीना हो (अल्लाह तआला 


के लिये) ज़बह करो। ओर अल्लाह तआला की 
रिज़ामन्दी के लिये नेकी करो। ओर (गरीबों को) 
खाना खिलाओ।' उस आदमी ने कहा: हम फ़रअ 


भी ज़बह किया करते थे। अब आपका क्‍या हुक्म _ 


है? आपने फ़रमाया: 'हर क्रिस्म के चरने वाले 


जानवरों में से कोई जानवर ज़बह करना चाहिए 


(मगर इस तरह कि) बच्चे को उसकी माँ दूध 
पिलाये यहाँ तक कि जब वह संवारी के क़ाबिल 
हो जाये (पूरा ऊँट बन जाये) तो फिर उसको 
जबह कर ओर उसका गोशत स़दक़ा कर।' 

(4234) तख़रीज 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4555... 


(4235) हज़रत नुबैशा हुज़ली (:&) से रिवायत है 


कि नबी-ए- अकरम ($६) ने फ़रमाया: 'मेंने तुमको 
तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खाने से रोका 
था ताकि सब लोग खा सकें लेकिन अब अल्लाह 
तज्ाला ने सूरते हाल बेहतर फ़रमा दी हे। अब 
खाओ, स़दक़ा करो और ज़ख़ीरा करके भी रख 
लो। ये (ईद के) दिन खाने पीने ओर अल्लाह 
 तञआला के ज़िक्र के हैं।! एक आदमी ने कहा: हम 
ज़मान-ए-जाहिलियत में रजब के दोरान में जानवर 


ज़बह किया करते थे। अब आपका क्या हुक्म हे? _ 


ला, (४.७ ४७ 3» (२ 3>५+ (5:7५ 
द ५ (० )) ८-५ ( न (०४. ह 5| हर है. की 


285 ४४ ३ ४॥ 0 


: (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 


६ हप 


(॥ 5$ ७४) ४ (| + ४७ 
>5 ४; 355 ४७ ६555 55 ८05 

ही कम 
७:०७ ५४४ _<; ७ 229७० 3 5: 


<क उ - 
९ 


5 4 ४,2८४ " 0७ ४0 ०.०; ४ 
" [25 6 9 थी ।५६ 5७ ७ 
०७ ७:०७ ७५ ५५ € ,४ ४४ ७ ५७ 
८४६2७ 8,.४ ६95 2:2५ (४ 


9०५ >> |++<८५ न प्र 
<3.५.०3 &०५४>६) > >८८.2 | || हद 


2 ह ह (; 85.5 
मे कं मे ७ ी। 4६ ५४ 
१० ८६६६5 5० 55 ७४५ ०७ ...&;॥ 
०220 न हि ८८2१७ (»! (3 “2४५ 
426 » हर] हि बा 
(6-+ | हे (6 &५७५2७००७०० ४ (० 
( ब््ण हि सा 3 ) छ्७ कि अल केकस, + 
<5 0" ०७ 2... ०५७ 40 ०. 
0८“ 55६ 


55 9 40 ४5७ 48 &<:5 ५७५४ 
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. आपने फ़रमाया: अल्लाह तज़ाला के लिये ज़बह.._,७ | ।,५३॥; ।,5६ 2५5 ।,53 दा 
करो, जिस महीने में भी मुमकिन हो। ओर ख़ालिस़ ५ है (न हे हा 6 
अल्लाह तज़ाला के लिये नेकी करो ओर (गरीबों कप हक की फल 3७ 
को) खाना खिलाओ।' एक आदमी ने कहा: ऐ.. 7 «5 #४ ४७ ७ (४: ०७७ 
अल्लाह के रसूल! हम जाहिलियत में फ़अ भी" ०४७ ७:७४ ७४ -&; >> 28»७४ 
ज़बह किया करते थे। अब आप क्‍या फ़रमाते हें? 
.. रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: 'चरने वाली 5 
बकरियों में से कोई भी बकरी ज़बह करनी चाहिए ; लक पर कक ० 
लेकिन (इस तरह कि) तू उसे अपनी बकरियों में. ४ ४४ ६४ ४ ७ ५॥| ०,-; ४ (४: 
रख कर पाले पोसे यहाँ तक कि जब वह जवान हो. ४0 ०.०5 3६७ 38 ७५७ ५5 7७७छग 
जाये तो तू उसे ज़बह करे, फिर उसका गोश्त :... ६ ;० |... | | 
मुसाफ़िरों वगेरह पर स़दक़ा कर दे। ये तरीक़ा ४० ४ 4८४ ॥२० 4 + 


७७ ७ ३5 | ७ & «0४ 


(जाहिलियत की रस्म से) बदर्जा बेहतर हे।' || | ४ ०-४ (४ «४ 52 
(4235) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 360, . 9४ ७ १०२४; ४४-०५ 4०<5 2<८/ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4556, मुस्लिम, हदीस: 44. ... "५७ %४<४॥5 5७५ [| 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस़ से ये मसला साबित होता है कि कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा 
. किया जा सकता है। (2) अय्यामे तशरीक़ की बाबत भी मसला वाज़ेह हो रहा है कि ये खाने, पीने 
और अल्लाह तञ्आला का ज़िक्र करने के दिन हैं, इसलिये इन दिनों में अय्यामे ईद की तरह रोज़े रखना 
हराम और नाजायज़ है। (3) मज़्कूरा अहादीस़ में इस मसले की मुकम्मल तौर पर वज़ाहत मौजूद है कि 
.. मुमानिख्ञत इस सूरत में है कि जब ऐसा करने से माबूदाने बातिला और गैरुल्लाह की रिज़ा और ख़ूशनूदी 


मतलूब हो, या ख़ास वक़्त के साथ इसकी तख़सीस हो जेसा कि वह लोग माहे रजब के इब्तेदाई... 


अय्याम में जानवर ज़बह किया करते थे। हाँ, जब जानवर ज़बह करने से अल्लाह तआला की रिज़ा 
मतलूब हो और किसी ख़ास दिन, महीने और वक़्त का तअय्युन भी न हो तो ऐसा करना सिर्फ़ जायज 
नहीं मुस्तहब भी है। (4) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि जानवरों के छोटे और नौ 
ज़ाइदा बच्चे ज़बह न किये जायें बल्कि उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया जाये, जब उनका गोश्त पुछ्ता 
और खाने के क़ाबिल हो जाये तब ज़बह किये जायें और उनका गोश्त स॒दक़ा किया जाये। बल्लाहु _ 
आलम! 
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सुनन नसाई नि: 

| _ बाब: (3) फ़ .... बाब: (3) फ़रअ की तफ़्सीर 
(4236) हज़रत नुबैशा (#) से मरवी है कि एक 
आदमी ने बा'आवाज़े बलन्द नबी-ए अकरम 


($६) को पुकार कर कहा: हम दौरे जाहिलियत में 
माहे रजब के दोरान में अतीरा ज़बह किया करते 


थे। अब आप हमें क्‍या हुक्म देते हैं? आपने 


फ़रमाया: 'ज़बह केरो जिस महीने में भी हो। 
अल्लाह तआला के लिए नेकी करो ओर लोगों 


को खिलाओ।' उसने कहा: हम जाहिलियत में 


फ़रअ भी ज़बह किया करते थे। आपने फ़रमाया: 
'हर चरने वाले जानवरों में से जानवर ज़बह करना 
चाहिए लेकिन उस वक़्त जब वह जवान हो जाये, 
.. फिर तू उसे ज़बह करे और उसका गोश्त स़दक़ा 
. कर दे। यक़ीनन ये बेहतर है।' 
(4236) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
4233, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4557 
(4237) हज़रत नुबेशा हुज़ली (:&) से रिवायत हे 
कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम 
जाहिलियत में अतीरा ज़बह किया करते थे। अब 
आप का क्या हुक्म हे? आपने फ़रमाया: (अल्लाह 
तझाला के लिये ज़बह करो। जो भी महीना हो। 
अल्लाह तज़ाला (की ज्ज़ामन्दी के हुपूल) के 
लिये नेकी करो ओर लोगों को खाना खिलाओ।' 
(4237) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4233, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4558 द 


(4238) हज़रत अबू रज़ीन लक़ीत बिन आमिर 
उक्नेली (#) से मन्क़ूल है कि मैंने अर्ज़ की: ऐ 


| >>) 2 ७:७| 


#+००- 

है ६ आओ 5६५ ०७ 
क्‍ - ४०३ रा 3 - "न 

हा “४ कह ; ०0०४ टू ($(2॥ 

4८4० &+ कष्टन (2 + नज ७. 


०५७ 4०० «४० ० ८;| ४5७ ०७ 


 ह ब+ थे 2७ ४ ७| 0७ ४; क्‍ 


" 0७ ७५०७ ४४ & ७ 2६७७ 


०40 9.9 3७ 4६45 ४ 2) ७५०८३| 
८ ०५ ५44 (; 9०६ & 
(८४५७ ६.४ ४४ ७ ०७ . " ,०४८॥ [55 


८४ 220 8 ७" ०७ . 22५७० 


ु हैं शक 28 2.6 है श्र आर 0 “096 ५ / 3. 
७ ८» 2<.| | 


4: 52 + चूक 5 ८८८ ५: > 
हा (9 ८८०१७ 3! (४०० है ४७ 
4५५ 4६:35 (९ ८०४४ 6० 
>>) ८ (8; 2७०७ ,:॥५६॥ 4६८८ ८८ 
५3 22५७० 3 5:८5 -४ ४४ ७ ५॥॥| 


नी नग्न 


डा ७ 65 9 40,»<॥ " 0७ ७५ 
[०१८५ 53 ४६40 93 3७ ७ #४. 


40५ -> ० 80 “८ 2 ॒ 
(४५७ ७ 4 (४ 3>* | 


 && «59 ४ ७.७ ०७ 59! 
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रजब के दोरान में कुछ जानवर ज़बह किया करते 
थे। हम ख़ुद भी खाते थे, अपने पास आने वालों 
(ओर मिलने मिलाने वालों) को भी खिलाते थे। 
रसूलुल्लाह(%४) ने फ़रमाया: इसमें कोई हर्ज 
नहीं।' (रावि-ए-हदीस) वकीअ बिन उदुस ने 
कहा: में तो ये नेकी नहीं छोड़ूँगा। 

(4238) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/2, 
3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4559, व स़हीह इब्ने 
. हिब्बान, हदीस: 067, नेलुल मक़सूद, हदीस: 4737. 


(हमे काललाउक कस 
5८५ | फरअ और अतीरा से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (नजर ) | ॥०४///४ 229 


अल्लाह के रसूल! हम दोरे जाहिलियत में माहे 





ला (२ लय (री ४८ (2.५ (ं (#+ 


22 ७ न २०२22 (ढाँ १+ 3 
७४ ७| »॥ ४,५०५; ८ <5 ४७ ८१६७) 


०५; ०४६ . ७४७ 5» 2< 53 ४७8 
007 ७ ४७% 2 2520 
. 453 08 ८ ८: ६४3 ८७ 


फायदा : अल्लाह तआला की रिज़ामन्दी के लिये या अपने पकाने खाने के लिये किसी वक़्त भी जानवर 
जबह किया जा सकता है, ओरों को भी खिलाया जा सकता है। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4227) 





नबी-ए-अकरम ($%६) एक मुर्दा बकरी के पास से 
गुज़रे जिसे बाहर फेंक दिया गया था। आपने 
फ़रमाया: “ये किस की है?' लोगों ने कहाः 


. (उम्मुल मोमिनीन) हज़रत मैमूना (#) की। 


आपने फ़रमाया: “अगर वह इसके चमड़े से 
फ़ायदा उठा लेती तो क्या हर्ज होता?' लोगों ने 
कहा: ये तो मुर्दा है। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह 
तझआला ने प्लिर्फ़ इसका (गोश्त वगेरह) खाना 
हराम किया है। 


(4239) तख़रीज : (सनद सही) मुसिलम, हदीस: 363, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4560 


बाब : (4) मुर्दार का चमड़ा | 
(4239) हज़रत मेमूना (#) से रिवायत है कि. 


|. इ्25 :00 
प श्र [४42 (६4 | 
रे ५0५०० ४-७» ०८७ 





5 (४2]| 
५) 2८ ० 420 24६८ 55 65 
कम आह 

०भ्ट क्र । ना शा 
225 ४५ ५ » ०३ 4८० ५0 ॥| ० 

* *० (६$ ४६2 
[85 . " ».७ 5) " 2४६ ४७८ 
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या जिममेदार शख्स की बात का मफ़्ह्म समझ में न आये तो उससे पूछा जा सकता है, ये उसके 
एहतिराम के मुनाफ़ी नहीं जिस तरह सहाब-ए-किराम (#) ने रसूलुल्लाह (%) से पूछ लिया था कि 
. मुर्दार जानवर के चमड़े से किस तरह नफ़ा उठाया जा सकता है? (3) क़ाबिले एहतिराम और ज़ी वक़ार 
शख़िसियत को भी सवाल, बहस व तहक़ीक़ के वक़्त बरहम नहीं होना चाहिए और न वह उसको अपनी 
. अना का मसला बनाये जैसा कि रसूलुल्लाह ($%$) का बेहतरीन उस्वा है कि आपने लोगों के पूछने पर 
 बिला ताम्मुल बता दिया। (4) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी स़ाबित होता कि 
किताबुल्‍लाह के उमूम की तख़सीस हदीस शरीफ़ से हो सकती है। कुर्आान मजीद में मुत्लक़ तौर पर 
फरमाया गया है: (हुर्रिगत अलेकुमुल मैततु) मुर्दार की हुर्मत का हुक्म उसके हर हर जुज़ को शामिल है 
. और हर हाल में शामिल है। हदीस और सुन्नत ने इस आम हुक्म में ये तख़स्ीस कर दी है कि मुर्दार 
जानवर का चमड़ा रंग लिया जाये तो उसका इस्तेमाल हलाल हो जाता है। 


(4240) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से रिवायत हे 
. कि रसूलुल्लाह (%) का गुज़र एक मुर्दार बकरी के 
पास से हुआ जो आपने अपनी अहलिया मोहतरमा 
मेमूना (#) की आज़ाद कर्दा लोण्डी को दी थी, 


तो (उसे देख कर) आपने फ़रमाया: 'तुमने उसकी 


खाल से फ़ायदा क्‍यों नहीं उठा लिया?' उन्होंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो मुर्दार है। तो 
रसूलुल्लाह (%#) ने फ़रमाया: 'मुर्दार (बकरी) का 
सिर्फ़ खाना हराम किया गया है।' 


(4240) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 492, 


मुस्लिम, हदीस: 363, मौता: 2/498, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 456] 


(424) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने बयान 


किया कि रसूलुल्लाह ($#) ने (अपनी अहलिया). 


मेमूना (%) की लोण्डी की मुर्दार बकरी को देखा 
जो स्दक़े के माल से उसको दी गई थी। आपने 
'फ़रमाया: 'अगर वह इसकी खाल उतार लेते ओर 


फिर उससे फ़ायदा उठाते तो (बेहतर होता) ' उन्होंने 
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कहा: वह तो मुर्दार है। आपने फ़रमायां: 'इसका 


प्िर्फ़ खाना हराम किया गया हे। 


(424) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4562. 


(4242) हज़रत इब्ने अब्बास (&&) ने कहाः 
मुझे हज़रत मेमूना (#) ने बतलाया कि एक 
बकरी मर गईं तो नबी (%) ने फ़रमाया: “तुमने 
इसकी खाल को रंग क्‍यों नहीं लिया कि उससे 
फ़ायदा उठाते?' 

(4242) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4239 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4563. 


(4243) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) ने फ़रमाया: 
नबी ($%) का गुज़र हज़रत मेमूना(:&) की मुर्दार _ 


बकरी के पास से हुआ तो आपने फ़रमाया: तुमने 
इसकी खाल लेकर उसे रंग क्‍यों नहीं लिया कि 
इससे फ़ायदा उठाते? ' 

. (4243) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
363/02, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4564. 
(4244) हज़रत इब्ने अब्बास (+) से मरवी है 
कि नबी (%) का गुज़र एक मुर्दार बकरी के पास 
से हुआ तो आपने फ़रमाया: 'तुमने इसकी खाल 
से फ़ायदा क्‍यों नहीं उठा लिया? ' 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4565. 


9 है । 


च्रि 


५0 ०५; :॥| ०७ ४.७ ६० ८॥॥ 


73 27709 20 ५| ..> 
30: 5000 «650 5 


4 ॥$ 420६ 200, 286 +र 
क्‍ (| (» ५७5 * है 4: | +2४४ (3 द रे [+ ८9 
20 £ न ४>. #£ 
[6 (६5 हल । किक दु !! (5 36" 
अर (|.६] >्>९ रू 
ज्थ्थ्थो ०४ >> हि 


58 ०७ ४७ ६४७ ७४5 ०४७ हि 22॥ 


(53 


ः है ५) (६. व हैक (3) हट 


है 
(2 | | री छोडी जज ४ (2० हि 


है 


५0 (८ कह | ४/. >-० ०७० (४+> | 
०.५ *०० 40| ५० 5.2) 26 35७ 
द्र 

, " ५५ ९८८८८ ७ (६:७।| ४५ "|| 
६ 8 (2... ( ८ )+४०५० हि है $ह- बह कब (५ | द 
८४ ८५... ८७ 2४५८ ८८ 3.५ 
“५.५० ०». (> ०० 3] है ८४५६ 
82 8723 2 02350 की 80 0 


9 0,०>2 (६2 
2 कम (3 #प८- ५ 2 (» | (१४-४० | 


0“ ल्‍्ा 0“ ः # हि >> + 
: (र# २22 (४ ८००५३ 2 (७:५७ 


>> ४ ०७ ४७ 5८ 5 5० 
3७ _« ०५५ 4४० ५0 ० ८.60 + 
"(६७ #<८। १" ०७ 2८: 





5/7७€/7/६7 ६77 


7875 676 737 





(4245) नबवी-ए-अकरम ($%) की ज़ोज- 

मोहतरमा हज़रत सोदा (.%) ने बयान किया कि 

_ हमारी एक बकरी मर गई तो हमने उसकी खाल 
को रंग लिया, फिर हम उसमें नबीज़ बनाते रहे 

यहाँ तक कि वह मश्क बन गई।... 

(4245) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6886 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4566 


(4246) हज़रत इब्ने अब्बास (#%) से रिवायत 


है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस कच्ची _ 


.... खाल को भी रंग लिया जाये तो वह पाक हो 
जाती हे। 


* (4246) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 366, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4567 


. (4247) हज़रत इब्ने वअला से रिवायत हे कि 
मेंने हज़रत इब्ने अब्बास (:$) से पूछा कि हम उन 
म्रगरिबरी लोगों से जंग करने जाते हैं जो कि बुत 
परस्त हैं। उनके पास मशंकीज़े होते हें जिनमें दूध 
. या पानी होता है। (तो क्‍या हम वह इस्तेमाल कर 
.. सकते हैं?) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने 
फ़रमाया: दबाग़त चमड़े को पाक कर देती है। मेंने 


कहा: ये आपकी राय है या आपने ये बात 


रसूलुल्लाह ($६£) से सुनी हे? उन्होंने फ़रमाया: 
बल्कि रसूलुल्लाह ($8) से सुनी हे। क्‍ 
. (4247) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4568 
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फ़ायदा : मालूम हुआ अगरचे बुतपरस्त का ज़बीहा तो हलाल नहीं मगर वह चमड़े को दबागत दे तो 


चमड़ा पाक हो जाता है। 


(4248) हज़रत सलमा बिन मुहब्बिक़ (:&) से 
_रिवायत है कि अल्लाह तझआला के नबी ($६) ने 
ग़ज़्व-ए-तबूक (के सफ़र) में एक ओरत के पास 
से पानी मंगवाया। वह कहने लगीः मेरे पास पानी 
तो हे मगर मुर्दार के चमड़े से बने हुये मशकीज़े में 
है। आपने फ़रमाया: “तूने उसे दबाग़त नहीं दी 
थी?' उसने कहा: जी! दबाग़त तो दी थी। आपने 
फ़रमाया: 'तो दबाग़त (रंगने) से चमड़ा पाक हो 
जाता हे।' 

(4248) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
. हदीस़: 425, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 4569. 


(4249) हज़रत आयशा ( 3). से मरवी है कि. 


नबी-ए-अकरम (%$) से मुर्दार के कच्चे चमड़े के 
बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'दबाग़त 
(रंगने) से पाक हो जाता है। 

(4249) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
6/55, 56, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4570. 
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फ़ायदा : दबाग़त किसी भी ऐसी चीज़ से दी जा सकती है जो चमड़े की रुतूबत को ख़त्म कर दे और 


बदबू को ज़ाइल कर दे। 


(4250) हज़रत आयशा (.#&) फ़रमाती हें कि 
रसूलुल्लाह (%६) से मुर्दार के चमड़े के बारे में 


पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'दबाग़त चमड़े को 
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पाक कर देती है। 


(4250) तख़रीज : (सनद सही) सूनन अल कब्रा 
लिननसाई: 457, पिछली हदीस देखें 


(425व) हज़रत आयशा (.&) से मन्क़ल हे कि 
नबी-ए-अकरम ($#) ने फ़रमाया: 'दबाग़त से 
मुर्दार का चमड़ा पाक हो जाता है।' 

(4254) तख़रीज : (सनद म़ही) मुसनद अहमद: 
6/54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4572, पिछली हदीस़ 
देखें. क्‍ 

(4252) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुर्दार का चमड़ा 
दबाग़त से पाक हो जाता हे। 


(4252) तख़रीज : (सनद म्लही) देखें, हदीस: 4250 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4573 
कं 


| (5) मुर्दार के चमड़े को किस 
ः सेदबाग़तदीजायेः._ 


(4253) हज़रत आलिया बिन्ते सुबेअ से मरवी 
है कि नबी-ए-अकरम ($६£) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा हज़रत मेमूना (#) ने मुझे बयान 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($%) के पास से कुछ 
क्ुरेशी गुज़रे। वह अपनी एक मरी हूई बकरी को 
गधे की तरह घिसट कर ले जा रहे थे। 
रसूलुल्लाह($#£) ने उन्हें फ़रमाया: 'अगर तुम 
इसका चमड़ा उतार लेते (तो अच्छा होता)' 
उन्होंने कहा: ये तो मरी हूई है। रसूलुल्लाह ($$) 








(४.५७ है। ६! ८ 3 »| ०७०७० ()] <2 ५2 ४:2० 
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5) 


झूनन नसाई बजा 3 फरअ और अतीरा से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 3 कै) ॥277# 235 

ने उन्हें फ़रमाया की पानी और केकर का ४४ 2७ ०० ५ थी 5७5 5५४८ क्‍ 
पाक क्‍ गा 

छिलका पाक कर देता है। 7 7 के | 


(4253) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 426, ० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4574, व स़हीह इब्ने हिब्बान,... ०५७४ . 4६9 ६॥| |/७ . " ६७] ४.७ 
. बल हाकिम, व इब्ने अस्सकन अत्तल्खीसुल हबीर: /49) " ५5 2५॥ ७१४० "६४ ,॥ /) 





फ़ायदा : ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि मुर्दार जानवर के कच्चे चमड़े को रंगने के लिये 
. पानी और केकर की छाल ज़रूरी है या-इसी क्रिस्म की सलाहियत रखने वाला ऐसा कैमिकल जो चमड़े 
की बू और रुतूबत को ख़त्म कर दे, इसका इस्तेमाल भी जायज़ है। मक़सूद दबागत है। 


. (4254) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उकेम से मरवी॑ ७४४ 3७ ..,४७ 5 .०५८| 
है कि में उस वक़्त जवान लड़का था जब हमें ८५. ॥६ _ टी 
रसूलुल्लाह ($#) का ख़त पढ़ कर सुनाया गया शनि था ४ कर के 
कि 'तुम मुर्दार के चमड़े और पट्ठे से फ़ायदा न... ७ रह 9४ 9 हर ५5 45८ 
उठाओ। क्‍ ... ६४०७ ७७ ४७ ,.&< 2 «४ ८८ ६० 
(4254) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 427, कै »)£ ७४ ४७ ०2.) < ७8 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4575, तिर्मिज़ी: व729, बल. 2082 4८४४६ 
बेहक़ी: /8, व सहीह इब्ने हिब्बान, मुसनद अहमद: 4/34._ /“* रे कट 2 कल लिन की 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अब्दुल्लाह बिन उकैम सहाबी नहीं लेकिन आपके दौर में मौजूद थे 
और मुसलमान थे मगर आपकी ज़ियारत नसीब न हो सकी। ऐसे शख़्स़ को मुहद्दिसीन की इस्तेलाह में 
मुख्ज़रम कहते हैं। मुछ्ज़रम के मआनी हैं: 'सहाबा से अलग किया गया बावजूद उस ज़माने में होने 
के।' (2) ये ग्त्रायत साबिक़ा रिवायात के ख़िलाफ़ है मगर वह इससे सहीतर हैं, और तत्बीक भी 
मुमकिन है कि दबाग़त के बगेर चमड़े से फ़ायदा न उठाओ। दबाग़त के बाद फ़ायदा उठा सकते हो। ये _ 
इशारा अहादीस़ में मोजूद है, लिहाज़ा जिन हज़रात ने इस हदीस के साथ जवाज़ की अहादीस को 
मन्सूख करार दिया है, वह दुरुस्त नहीं। उनकी दलील ये है कि ये हदीस मुताख्ख़िर है क्योंकि ये 
आपकी वफ़ात से प्लिर्फ़ एक माह पहले की है।' मगर नस्ख्॒ तो आख़री हरबा है। अगर तत्बीक़ मुमकिन 
है तो नस्ख़ की क्‍या ज़रूरत है? जुम्हूर तत्बीक़ ही के क़ाइल हैं। 


(4255) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उकैम से. १८ ७8७ 38 &5 55 5 ४: 
. रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने हमें ये तहरीर... « ५८ ,उऊती ०5 
लिख कर भेजी: तुम मुर्दार के चमड़े और पट्ठे से... ५ _* 


७5 (25 7 ४5 
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फ़ायदा न हलक ः हि िनकि जम ७) 4४ ४० ८४८ »०४ (| ८? ७४) 
(4255) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, (४ 2४ रे 

क्‍ ... _#+» 4४४ 2॥ & ०७ ८ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4576. " 


5५ ८45६5) &॥ " ०..) ५.० «| 


फ़ायदा : 'लिख कर' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (#$&) ने ख़ुद ये तहरीर लिखी 
लेकिन ये सही नहीं। आप लिखना या लिखा हुआ पढ़ना नहीं. जानते थे। ये बात क़तई दलाइल से _ 
साबित है, लिहाज़ा इस हदीस़ में मजाज़ है, यानी तहरीर लिखवाई। 


(4256) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उकेम से मन्कूल. ४, 5 ७६ 4८ 5४ &« 0 | 
है कि रसूलुल्लाह ($६) ने जुहेना क़बीले की तरफ़ पद स्ित 
/ री व 40 ,४८ ६० 309 ४)७ 

ये तहरीर लिख कर भेजी: “तुम मुर्दार के (गैर न रा का ५ 
मदबूग) चमड़े ओर पट्ठे को इस्तेमाल न करो।'. (2 हम 4 # ०० ०५० <* 
अबू अब्दुर्हमान (इमाम नसाई (७9 )) ने फ़माया:. 24 ०१ ज्ए 3 426 ०४ 
इस मसले में सही तरीन रिवायत वह है जिसमें दबागत +७ द्री 0७ . " 5 ७ «७ 
से चमड़े के पाक होने का ज़िक्र है, यानी ज़ोहही अन॒ ,[& (3 जद 6 ७ ७ | 2 
उबेदुल्लाह, अन इब्ने अब्बास, अन मैमूना वाली _, .. ,, 2 & 5] 
रिवायत। वल्‍लाहु आलम! पैर ० ४22 54 कया 9 
(4256) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, ० ५४ पल डा. ज़रा 4४ 2५६ 27 १४ 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4577 द 78 ५४ | 7 कक 
फ़ायदा : गोया इमाम साहिब इस रिवायत को तर्जीह दे रहे हैं। दोनों रिवायात में तत्बीक़ पीछे गुज़र चुकी है। .._ 






जब मुर्दार जानवर के चमड़े को रंग दिया 
जाये तो उससे फ़ायदा उठाया जा सकता 


(4257) हज़रत आयशा (+») से मन्क़ूल है कि ७५॥ 0७ ८३५ 58 5७-०। ७: 
रसूलुल्लाह (#8) ने हुक्म दिया कि जब मुर्दा के. ; (.॥. » 2७ ८४४७ ७ , 

चमड़े को रंग दिया जाये तो उससे फ़ायदा उठाया... ही - # ० 
जा सकता हे | द री 5 (-+ (४५ ५.० हर (3०७७०० ० की 


9 * 9 


८०.७ || 
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(4257) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: ' 5.८ १८ ,<॥५ हि 208 3 
424, मोता: 2/498, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4578. .. न अर | 
क्‍ ५४ 2८ &# ८2६८४ ० ५४ 2८८ 
5 
3 ८०५*८० (री ८०<| (० ८ (>> 
3 ०] ७४५०५ 4८५ 4४ ० 4४ ०५०; 
. ८3 || ८८८) 3,०५० ४८८2 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) मुहक़िक्रे किताब ने मज़्कूरा रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि ये रिवायत दीगर शवाहिद ओर मुताबिआत की बिना पर क़ाबिले हुजत ओर क़ाबिले अमल है। 
तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मौसूआ अल हदीस़िया मुसनद इमाम अहमद: 40/504, ज़ख़ीरतुल 
उक़्बा शरह सुनन नसाई: 33/44, 46) (2) 'हुक्म दिया' यानी इजाज़त और रुछख़स़त दी। मुमकिन है 
हुक्म ही मुराद हो क्‍योंकि माल ज़ाया करने की इजाज़त नहीं। 





(4258) हज़रत अबुल मलीह के वालिद , 5८ ॥& ...«- 55 «॥ ९८ ७ 
मोहतरम (हज़रत उसामा (:%)) से रिवायत है कि. * 


(ऊ + ०३४७ ८८ ४) (| ४ 3 


नबी-ए-अकरम (#) ने दरिन्दों के चमड़े म 


इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया। 4० (#-+ (ह+ ं 4 >+ कओ 
(4258) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 432, - ६४६८० 2५५ ८ ,# ४.०५ 4४० 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4579, व सहीह इब्ने अल 

जारूद: 785, वल हाकिम: /48, अल बेहक़ी: /27 

फ़ायदा : दरिन्दों के चमड़े उमूमन मुतकब्बिर लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिये उनके इस्तेमाल से मना. 
फ़रमाया जिस तरह मुसलमान मर्दों को सोने ओर रेशम के इस्तेमाल से मना फ़रमाया गया है। शेर और 
चीते वगैरह का चमड़ा आम इस्तेमाल में था। मुमकिन है दबाग़त के बगैर इस्तेमाल किया गया हो 
लेकिन ये मरजूह एहतिमाल है। सही बात पहली ही है। बललाहु आलम! 


. (4259) हज़रत मिक़्दाम बिन मख़दी ७६४ ४७ 5७४ 58 ७ «;४| 
करिब(.&) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने 
.._ (मर्दों को) रेशम, सोने ओर चीतों के चमड़े से बने 


५५ ५०.० 


"3गज्ज् दि 200५ '>वट्रप (रे 6 कण 


४ ०४ ०5५०७ >> «55» 
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हुये गदीलों के इस्तेमाल से मना फ़रमाया हे । 


(4259) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 43], 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4580. 


(4260) हज़रत ख़ालिद से रिवायत हे कि हज़रत हु 


मिक़्दाम बिन मअदी करिब (#) हज़रत 
मुआविया (.&) के पास आये ओर कहने लगे: में 
आपसे अल्लाह तझआला का वास्ता देकर पूछता 
हूँ, क्या आप जानते हें कि रसूलुल्लाह(%) ने 
दरिन्दों के चमड़े पहनने और उन पर सवार होने से 
मना फ़रमाया है? उन्होंने फ़रमाया: जी हाँ। 


(4260) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4587 
धक्का (8) मुर्दार की चर्बी से फ़ायदा उठाने | उठाने 
की मुमानिअत 
(4267) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:%) से 
रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (%) को फ़तहे 
मक्का के साल मक्का मुकर्रमा में फ़रमाते सुनाः 
'बिला शुब्हा अल्लाह (.७७ ) ओर उसके रसूल 
($४) ने शराब, मुर्दार, ख़िन्ज़ीर ओर बुतों की 
ख़रीद व फ़रोख़त से मना फ़रमाया हे।' अर्ज़ की 
गई: ऐ अल्लाह के रसूल! मुर्दार की चर्बी के बारे में 
कया हुक्म हे? ये कश्तियों को मली जाती हे और 
चमड़ों को लगाई जाती है और लोग इससे चराग़ 
जलाते हैं? आपने फ़रमाया: 'नहीं, ये हराम है।' 
उस वक़्त रसूलुल्लाह ($$) ने इरशाद फ़रमायाः 
'अल्लाह तझआला यहूदियों पर लानत फ़रमाये कि 
जब अल्लाह तझाला ने उन पर चर्बी का इस्तेमाल 











> जद] | 2.०2 ...»..9 है) 


(६5५ ई्‌ (६ पर (६८ रे (६०८2३ 82 
2402. ० है. ८3 ५०-« हिल 3०० - >> | 


री 
++ (५ ००.० 


5353 ४८७ ७ ६८ ८ 4४ «4: 
43 0< 5 <&.७ 5 ॥| 
| ४४ & 200 2.४ ४ ०४५ 

8८ 86 ०५०५ 4७ 40४ /० ५0 
5 >आडी5 एप 2 अदा 
. ४ ०७ 
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5 हर ८७ 203 ५५ «0 ० ५0 
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हराम फ़रमाया तो उन्होंने चर्बी को पिघला कर बेच... ६ ;;॥ 4 #$ " 88 3६५ ०५०) 4: 





. दिया और उसकी क़ीमत खाने लगे। ५,४५० ८०६ ८५ ८ 5 ४ ८ 5 
(4264) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2236,.. ५ है ४ ४४४ +# ४०७ 
मुस्लिम, हदीस: 58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4582... "८८2 |,४७ ४,०५८ 8०५५६ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मुर्दार जानवर की चर्बी अन्वाओ इस्तेमाल में से किसी भी नोअ् में 
इस्तेमाल नहीं हो सकती। (2) ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि हर वह हीला 
जो किसी हराम चीज़ को हलाल करने की ख़ातिर इख़ितयार किया जाये, बातिल है। ऐसा हीला भी 
बातिल है जो हराम चीज़ की हिल्‍लत तक ले जाये और इसी तरह इसके बरअक्स भी। (3) इस हदीसे 
मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि किसी चीज़ की हैयत और उसके नाम की तब्दीली से उस 
चीज़ का हुक्म नहीं बदलता, जैसे: यहूदियों ने जामिद चर्बी को पिघला कर उसे मानेअ में तब्दील करके 
इस्तेमाल किया, उसके बावजूद उन पर लानत की गई। यही हुक्म दीगर चीज़ों का है। और इस मसले की 
तरफ भी इशारा मिलता है कि जो कोई हराम चीज़ों को हलाल करने की ख़ातिर किसी क़रिस्म का हीला 
तराश्ता है, वह मलऊ़न है क्योंकि वह भी इस सिलसिले में यक़ीनन उन यहूदियों की राह पर चला है 
जिन्होंने अल्लाह तखाला की हुर्मतों को पामाल करने के लिये हीले बहाने घड़ लिये थे। (4) मज़्कूरा 
तफ़्सील से मक़सूद ये है कि जो चीज़ फ़ी नफ़्सिही हराम है, उससे किसी क़िस्म का फ़ायदा उठाना हराम 
है और उसका कारोबार भी हराम है। उसको किसी हीले से हलाल नहीं किया जा सकता, जैसे: शराब 
को सिरका बनाकर बेचा नहीं जा सकता। हराम चीज़ की क़ीमत भी हराम है। क्‍ 


कर्दा चीज़ से (किसी भी तरह) फ़ायदा 





_ उठाने की मुमानिअत 


(4262) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मवी है. 89 0७8 ,-»॥0]| 58 ठछ<। ७: 
कि हज़रत उमर (+&) को ये बात पहुँची कि 
हज़रत समुरा (:&) ने शराब बेची हे। आपने 
.. फ़रमाया: अल्लाह तआला समुरा को हलाक करे, 
.. उसे इल्म नहीं कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़माया है. #€ थी 5८-- 40 (5७ ०७ |:५ ८७ 
कि अल्लाह तआला यहूदियों पर लानत फ़रमाये | कह 20078 


0रझड ५७३४८ ६४८ ३ <+ न>प्थे 


कि उन पर चर्बी हराम हूई तो उन्होंने उसे पिघलाया 


(और बेच दिया) 80 <+# 54 40 (0 "४७ 
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गुननन्तर छत ०2३) 
(4262) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 9925 ७ . " ७ (५४ 2,2०६) 
4582, बुख़ारी: 2223, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4583. हे हि 

द जद क्‍ . ७2॥$| 
फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह तञआला की हराम कर्दा चीज़ से फ़ायदा उठाना दुरुस्त नहीं। (2) 
ये हदीस़ नाजायज़ हीले के बुतलान पर भी वाज़ेह तौर पर दलालत करती है और ये भी कि शरीयत की 
हराम कर्दा चीज़ को किसी भी हीले बहाने से या किसी चीज़ की आड़ लेकर हलाल नहीं किया जा 
सकता। ऐसी क़बीह हरकत के मुर्तकिब लानत के मुस्तहिक़ क़रार पा सकते हैं। (3) इस हदीसे मुबारका 
से मालूम हुआ कि शराब की ख़रीद व फ़रोख़त नाजायज़ ओर हराम है, ओर ये भी मालूम हुआ कि जब 
कोई चीज़ फ़ी नफ़्सिही हराम हो तो उसकी क़ीमत भी हराम ही होती है। (4) ये हदीसे मुबारका 
सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी, नस्वार और दीगर मस्कुरात व मुफ़्तरात की तिजारत की मुमानिअ्ञत पर भी 
दलालत करती है। वबल्‍लाहु आलम! 


लक हम :(40) 
चूहा घी में गिर जाये तो ...... ? 


(4263) हज़रत मैमूना (#) से रिवायत है कि. 5६६० ७४ ०४७ ८६१8 ७:७ 
एक चूहिया घी में गिरी और मर गई। नबी-ए 
अकरम (#) से (इसके मुताल्लिक़) सवाल 
किया गया तो आपने फ़रमाया: 'चूहिया और 
उसके इर्द गिर्द के घी को फेंक दो ओर बाक़ी खा... &# 05७ <55 ६८ ७ ८<<55 
लो। ७ दी ० द 
(4263) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5538 किक... तल है 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4584 क्‍ 2 कल जग पक लत डी 
(4264) हज़रत मेमूना (#) से मन्क़रूल हे कि ,55:;50 की 70 008 05 
नबी-ए-अकरम ($%६) से पूछा गया कि जमे हुये. £ 
. घी में चूहा गिर गया है। (उसे क्या किया जाये?) लि 
. आपने फ़रमाया: 'चूहे और उसके इर्द गिर्द केघी._ * ' >नरी २ <+ जी 
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०0)५ 3| ८०५०० ८८ ५४५८ ४ (४ 
मै क्र ना नी 


40॥ 2८ ७ 3५ ७४ २०४४३ 


को निकाल फेंको।'.. 97 4४ 2६६ ५ 568» 5 ४४2५७ 
. (4264) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, . ८6,20 5७ «४८ ८१ ५ «५0॥ 2० 


मौता: 2/97, 972 ः .. ॥४ ».., «७ «0 /> ८४॥ | 
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> 4हुब (3 ०्भ 
फरअ और अतीरा से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ((ज ) (८ 


" ७४४४ ५७ . 3 <55; 9) ५७ 
- "०५४५७ (६५ ७४ ७,००७ 


(4265) हज़रत मेमूना (:#) से मरवी हे कि 45 ७४७ ०७ ६:५० 5 5 ७:७४ 
नबी-ए-अकरम ($%६) से पूछा गया: चूहा घी में 
गिर जाये तो (क्या किया जाये?) आपने 
फ़रमाया: 'अगर (घी) जमा हुआ हो तो चूहा और ०* ४2० 9* ४ |४«& | 5355 
उसके इर्द गिर्द वाला घी बाहर फेंक दो। (और. «७ ८ ८» «40 .८८ -१ ५॥| 
बाक़ी को इस्तेमाल कर लो) लेकिन अगर वह. ५५ ॥॥ ० ८.0 .& 8.25 ६० 
पिघला हुआ हे तो उसके क़रीब भी नजाओ।' 
| क्‍ >> (० &४ ४55५ ८ (&- «| ०.०) 
(4265) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद: 3843, 
मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्जाक, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4586 ४४% ५५ ७५४७ ।.५७ ५७ ||" ०७४ 
, "३०2५४ १४ ४७ 5७ 38 


फ़ायदा : चूहा मरने से पलीद हो जाता है। वैसे भी वह हराम जानवर है लेकिन अगर घी जमा हुआ हो 
. तो उसकी नजासत सारे घी में सरायत नहीं करेगी, लिहाज़ा चूहे के क़रीब वाला घी जो उससे मुतास्सिर 
. हुआ है, जैसे: उसमें आलूदगी वगैरह है तो चूहे समेत बाहर फेंक दिया जाये, बाक़ी घी पाक साफ़ है। 
इस हद तक तो इत्तेफ़ाक है लेकिन अगर घी माये (पिघला हुआ) हालत में है तो जुम्हूर अहले इल्म के , 
नज़दीक इस हदीस़ के मुताबिक़ उसे ज़ाया कर दिया जायेगा क्‍योंकि वह पलीद हो चुका है मगर कुछ 
अहले इल्म ने इसमें भी पहले तरीक़े पर अमल किया है कि चूहा और उसके ईर्द गिर्द वाला घी फेंक 
दिया जाये ओर बाक़ी घी इस्तेमाल कर लिया जाये। उनके नज़दीक माये (पिघला हुआ) चीज़ उस _ 
वक़्त तक पलीद नहीं होती जब तक उसका रंग या बू या ज़ाइक़ा नजासत के साथ बदल नहीं जाता, 
लिहाज़ा अगर चूहे के मरने से घी माये (पिघला हुआ)) में कोई तब्दीली नहीं आई तो वह पलीद नहीं 
इस्तेमाल हो सकता है। इसं हदीस को वह ज़ईफ़ कहते हें (शेख़ अल्बानी (4४% ) ने भी इसे शाज़ 
क़रार दिया है। देखिये: जईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 427) लेकिन इमाम इब्ने हिब्बान 
(48४5 ) ने इस हदीस को सही कहा है। बहर सूरत माये (पिघला हुआ) में इम्कान है कि चूहा मरने के 
बाद इसमें तेरता रहा हो। इस सूरत में पूरा घी उसका माहौल (आस पास का) क़रार दिया जायेगा, 
इसलिये सारा घी ही ज़ाया करना होगा। वैसे भी माये (पिघला हुआ) में चूहे के क़रीबी घी का -तखय्युन 
मुश्किल है, इसलिये जुम्हूर अहले इल्म का मसलक ही एहतियात के क़रीब है, इसे ही इख़ितयार करना... 
: चाहिए। वललाहु आलम! 
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(4266) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह ($£) एक मुर्दा बकरी के पास से 
गुज़रे। आपने फ़रमाया: 'अगर इस बकरी के 


मालिक इसके चमड़े से फ़ायदा उठा लेते तो क्या. ०४ ५४० “४ ४४ 2० * +बड छ& 


हर्ज था? ' "238 ८ 3७ ८७ ०८७ 3१४८० 
(4266) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ०५; $॥| ०५८ ««४६८ ८॥ <<«- ०५८ 
5532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4587. ७७" )& & 2४ 5 5 .॥ 


" (६.७ | ,६६॥ 4 8६॥ ०.७ (४ 2० 
फ़ायदा : इस हदीस का मुताल्लिक़ा बाब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता गुज़िश्ता अबवाब से 
ताल्लुक़ है। मुमकिन है क़रीबी बाब ज़िम्नी हो। असल बाब साबिक़ा ही हो। क़रीबी बाब जुम्ला 
मोतरिज़ा की तरह होगा। बल्‍लाहु आलम! 


ह * बाब : () मक्खी *“> में गिर जाये (तो 
क्या किया जाये? ) 








(4267) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से ७४७ 3७ .७ ८ »:८ ४: 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (98) ने फ़मायाः: ॥६ _$ | ८9 ७5 3७ , 3८ 
'जब किसी के (खाने पीने के) बर्तन में क्‍्खी.._ | 7 हि 


गिर जाये तो उसे डूबो कर निकाल दिया जाये।' बा: अर अर 2 
(4267) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, ८.४ ८ «८5, >०5० > ८ 
हदीस: 3504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4588. &5 (| " 0७ ०... ०७ «0 (,५० 


"4555 ४.५ ४8 ७ ०६०) 


फ़वाइद व मसाइल : () खाने पीने वाली किसी चीज़ या बर्तन में मकक्‍्खी गिर जाये तो उसका हुक्म 
ये है कि वह चीज़ और बर्तन पलीद नहीं होता क्योंकि रसूलुल्लाह ($%६) ने मक्खी की बाबत हुक्म 
 फ़रमाया है कि उसको डूबो दिया जाये और फिर डूबो कर निक़ाल फेंका जाये। (2) इस हदीस़ से ये 
बात भी मालूम हूई कि मक्खी ज़िन्दा हो या मुर्दा, वह पाक होती है। (3) 'डूबो कर' डूबोने से उसके 
मरने का इम्कान है। मालूम हुआ मक्खी वगैरह (जिनमें ख़ून कसीर मिक़्दार में नहीं होता) के मरने से 
मशरूब पलीद नहीं होगा। (4) रसूले सादिक व मस्दूक ($#४) से दीगर रिवायात में ये अल्फ़ाज़ भी _ 
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.. आते हैं कि मक्खी के एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफ़ा है। और मक्खी किसी चीज़ में गिरते वक़्त 


वह पर पहले लगाती है जिसमें बीमारी है, लिहाज़ा तुम दूसरा पर भी डूबो दो ताकि बीमारी का इलाज 
..._ साथ ही हो जाये। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3320, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3844) (5) कुछ 

. हज़रात ने इस हदीस पर ऐतराज़ किया है कि मक्खी तो गन्दी चीज़ों पर बेठती है। फिर खाने पीने वाली _ 
चीज़ों को ख़राब करती है, लिहाज़ा मक्खी को डूबोने से तो मज़ीद ख़राबी पैदा होगी। उन मोतरिज़ 
हज़रात को मालूम होना चाहिए कि वह अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मक्खी से नहीं बच सकते... 
और न उसकी ख़राबी से महफूज़ रह सकते हैं। रसूलुल्लाह ($8) ने कमाल मेहरबानी फ़रमाते हुये . 
इसका इलाज तजवीज़ फ़रमाया है तो कया बुरा किया है? बाक़ी रही ये चीज़ कि उसके एक पर में 
बीमारी और दूसरे में शिफ़ा है तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। शहद की मक्खी में शहद भी है और 
जहर भी। जानवरों में दूध भी है और गोबर भी, और ये इल्‍्मी तजुर्बा है कि भिड़ वगैरह काट ले तो 
उसको वहीं जिस्म पर मसल देने से ज़हर ख़त्म हो जाता है। क्‍यों न एक सच्चे नबी की बात को सिद्क 
दिल से मान लिया जाये? फ़िदाहु नफ़्सी व रूही 


स्ल्ड्ट 
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सुनन नसाई 


[शिकार और ज़बीहा से मुताहिक़ अहकाम व मसाइल औ० 000 


कटी ५४४ | ५-23 
शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


लि ४5 (] ) शिकार करते वक़्त 
बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म 


(4268) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से 
रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($£) से शिकार 
के बारे में पूछा। आपने फ़रमाया: 'जब तू अपना 
कुत्ता (शिकार के पीछे) छोड़े तो अल्लाह तआला 
का नाम लेकर छोड़, फिर अगर तू शिकार को इस 
हाल में पा ले कि कुत्ते ने उसे क़त्ल नहीं किया तो 
अल्लाह का नाम लेकर उसे ज़बह कर ले। ओर 
अगर शिकार को इस हाल में पाये कि कुत्ता उसे 
क़त्ल कर चुका है लेकिन उसने कुछ नहीं खाया तो 
वह शिकार तू खा सकता हे क्योंकि उसने इसे तेरे 
लिये पकड़ा है ओर अगर तू देखे कि कुत्ते ने उसमें 
से कुछ खा लिया है तो तू उसमें से कुछ भी न खा 
क्योंकि कुत्ते मे तो उसे अपने लिये पकड़ा है। ओर 
अगर तेरे कुत्ते के साथ ओर कुत्ते भी मिल जायें, 
फिर वह मिलकर किसी जानवर को क़त्ल कर दें, 
फिर ख़बाह वह उसे न भी खायें तो भी तू उससे कुछ 
न खा क्‍योंकि तुझे इल्म नहीं कि उनमें से किस 
कुत्ते ने उसे क़त्ल किया है।' 

(4268) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 929/7, 
बुख़ारी: 5484, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4774. 
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सुनन नसाई 48 शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (जरा) 


फ़वाइद व मसाइल : () जब शिकारी कुत्ता शिकार के लिये छोड़ा जाये तो उस वक़्त बिस्मिल्लाह 
पढ़ कर छोड़ा जाये क्योंकि ये रसूलुल्लाह (%६) का हुक्म है। यही हुक्म तीर और दूसरे आलाते शिकार 
का है कि उनके ज़रिये से भी बिस्मिल्लाह पढ़ कर ही शिकार किया जाये। (2) हदीसे मुबारका से ये 
मसला भी मालूम हुआ कि इस तरीके से शिकार करना जिसका हदीस़ शरीफ़ में ज़िक्र है, मुबाह और 
जायज़ काम है। ये उस लहो लइब की क़िस्म से नहीं जिससे मना किया गया है। अगर शिकार करना 
ममनूअ होता तो रसूलुल्लाह ($६) इसकी क़तख्न इजाज़त न देते। (3) शौकिया तौर पर कुत्ते पालना... 
_ जायज़ नहीं, ताहम बग़र्ज़ें शिकार इसकी इजाज़त है। इसी तरह कुत्तों की ख़रीद व फ़रोख़्त वैसे तो - 
ममनूअ है अलबत्ता ऐसे 'सधाये हुये' कुत्ते की ख़रीद व फ़रोख़त की कुछ फुक़हा इजाज़त देते हैं। (4) 
. सिखलाया हुआ कुत्ता अगर बिस्मिल्लाह पढ़ कर शिकार पर छोड़ा जाये ओर वह मालिक की ख़ातिर 
ही शिकार करे और इस बीच में शिकार ज़बह करने से पहले मर जाये तो भी उसको खाना दुरूस्त है। हाँ 
अलबत्ता शिकार अगर ज़िन्दां हालत में मिल जाये तो उसे बिस्मिल्लाह पढ़ कर ज़बह करना ज़रूरी है। 
याद रहे कि शिकारी और तर्बीयत याफ़्ता कुत्ते के झूठे का भी वही हुक्म है जो गैर तर्बीयत याफ़्ता कुत्ते. 
के झूठे का हुक्म है कि वह हराम है। यही वजह है कि शरीयते मुतहहरा ने उस शिकार के खाने की. 
 इजाज़त नहीं दी जिसे कुत्ते ने खाया हो, ख़वाह थोड़ा सा हिस्सा ही सही। हिकमत इसकी यही मालूम _ 
होती है कि उम्मत और मख़लूक़ के हक़ीक़ी ख़ेरख़्वाह उन्हीं कुत्ते के ज़हरीले जरासीम के ख़तरनाक 
नताइज से महफूज़ रखना चाहते हैं ..... ($%) ..... मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई उर्दू, 
जिल्द:, सफ़ा, 38, 323 तबअ दारुस्सलाम) (5) इस हदीस़ से ज़िम्नन ये मसला भी मालूम हुआ 
कि अगर एक जानवर को शिकार करने के लिये कुत्ता छोड़ा जाये लेकिन कुत्ता उसके अलावा कोई 
दूसरा जानवर मालिक की ख़ातिर शिकार कर ले तो उसको खाना भी जायज़ है क्योंकि कुत्ते ने उसे: 
अपने मालिक के लिये शिकार किया है। (6) कुत्ते का शिकार जायज़ है मगर उसके लिये दो शर्तें हैं; 
बिस्मिल्लाह पढ़ कर कुत्ता छोड़ा जाये और उसके साथ कोई ऐसा कुत्ता शरीक न हो जिसको छोड़ते 
वक़्त बिस्मिल्लाह न पढ़ी गई हो, कुत्ता शिकार के लिये सधाया गया हो, यानी वह शिकार को मालिक 
के लिये पकड़े न कि अपने लिये, और उसकी निशानी ये है कि वह शिकार को सूरिर्फ़ पकड़े, खाये न। 
अगर खा ले तो वह सधाया हुआ शुमार न होगा। कुछ उलमा ने ये भी ज़रूरी क़रार दिया है कि वह कुत्ता 
शिकार को भंभोड़े कर न मार दे बल्कि दाँत लगाये और जानवर ख़ून निकलने से ख़त्म हो वरना भंभोड़े _ 
हुये कुत्ते का शिकार हलाल है, जैसे: मुसलमान, यहूदी, ईसाईं। और जिस शख़स़ का ज़बीहा हलाल 
नहीं, उसके छोड़े हुये कुत्ते का शिकार भी हलाल नहीं, जैसे: बुतपरस्त, मजूसी, आतिश परस्त वगैरह 
वल्लाहू आलम! 
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> 9 / 8.4] हम वा | 
ज़ु च्कः (५.९४ ८ (/०४| :0)५ 
वह जानवर खाना हराम हे जिस पर घ् 
_बिस्मिल्ाहन पढ़ी गईहो__|| ###&#»“/ 


(4269) हज़रत अदी बिन हातिम (#) बयान २2% ७६४ 28 ,,» 55 52. ७:४| 

. करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($%) से मिअराज़ तीर, १७ हब + ६8 ४ हा 
के शिकार के बारे में पूछ तो आपने फ़रमाया: जो. ५, >॥ # श“ रण ' 

जानवर तू तीर की नोक से शिकार करे, वह तू खा 2४ ४५०५ ४०५ ४७ ०७ 9 ५४२४ 
ले ओर जो जानवर उसके पहलूं से शिकार के २८६७ && «3 “#+ *४|॥ (# ० 
(वह न खा कयोंकि) वह चोट से मरा है।' मेने. (53 ४४. | ७" 38 >5.] 
आपसे कुत्ते (के शिकार) के बारे में पूछा तो आपने # ८ न्‍ 
फ़रमाया: 'जब तू अपना कुत्ता छोड़े ओर वह. ५2 
जानवर को जा पकड़े लेकिन ख़ुद न खाये तो तू ४४० | " ४४४ ५४0॥ >> 4४५५ 
उसे खा सकता हे क्योंकि कुत्ते का पकड़ना भी ».७| 5७ (७७5 ४८ 23 .&७ ४:७ 
ज़बह ही है। और अगर तेरे कुत्ते के साथ कोई और ;थ टुह [6 & 5७ 35 ४8७५ 
.. कुत्ता मिल जाये और तुझे ख़तरा हो कि शायद. सम 

. उसके साथ उसने भी पकड़ा और मार दिया है तो तू. ० + “४ ४४४० ४ 
न खा कयोंकि तूने अपने कुत्ते को छोड़ते वक़्त +5 ४४ ४ <५-० ५ ४०५ 5५ 
. बिस्मिल्लाह पढ़ी हे; दूसरे कुत्ते पर नहीं। हा हल 77328 
. (4269) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 

5475, मुस्लिम, हदीस: 929/4, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4775 क्‍ 
फ़ायदा : मिअराज़ एक ख़ास क़िस्म का तीर होता था जिसके न तो पर होते थे न नोक। बस एक छड़ी 
समझ लीजिये। उसकी चोट से शिकार मर जाता था जबकि तीर के शिकार में ज़रूरी है कि तीर की नोक 
. लगे ताकि जानवर ख़ून निकल कर ख़त्म हो। अगर तीर बिस्मिल्लाह पढ़ कर छोड़ा गया हो तो ख़ून 
निकल कर ख़त्म होने की वजह से ये ज़बह के क़ाइम मक़ाम है, लिहाज़ा उसका खाना जायज़ है 
.. अलबत्ता चोट लगे तो फिर ज़बह शर्त है वरना वह जानवर हराम होगा। बन्दूक़ से किये गये शिकार का 
भी यही हुक्म है। 





दर 
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(4270) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से ७४ 0७ ,. ६८८ 5: (.>५८। ४:७| 
मन्क़ूल है कि मेंने रसूलुल्लाह ($%) से पूछा कि में... , 28 २ 25 «5! गा 
अपना सधाया हुआ कुत्ता शिकार पर छोड़ता हूँ, ..... हा हम 
वह उसे पकड़ ले तो? आपने फ़रमाया: 'जब तू. ४ “>#+ ४४ ४७ «४ 
अपना सधाया हुआ कुत्ता छोड़े और बिस्मिल्लाह. && £%,७ण >) »५& ६८ ६2 
कु पढ़े, फिर कमल ले तो तू खा कु द ही 8 नर 
कहा: अगरचे वह क़त्ल कर दे? आप 

 फ़रमाया: “अगरे क़त्ल कर दें' मैंने कहा: मैं. “7 कक “2 किक कर 
मिअराज़ तीर चलाता हूँ तो फिर? आपने फ़रमाया:.. ./ ४४४ . ई ##४0| २४ 
'अगर वह नोक के बल लगे तो तू खा सकता है. «४ ८ <55; ४«॥ ८-8) 
ओर अगर वह किसी ओर जानिब से लगे तो फिरन 0७ [& 6 5 5 5 6 
न के किक * + >अड५ #55 "527 
(4270) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: ... ५: ।आ ॥ 
5477, मुस्लिम, हदीसः 929, पिछली हदीस देखें, .# ४४ कट अर 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4776 .. ४४५७ ५०»:३ <.»! 
फ़वाइद व मसाइल : () सधाये हुये और तर्बीयत याफ़्ता कुत्ते से शिकार करना जायज़ है, और 
सधाये और गैर सधाये कुत्तों के शिकार का फ़र्क है। इस हदीस से ये मसला भी मालूम हुआ कि तीर 
और इस क़िस्म की दीगर चीज़ों, जैसे: बन्दूक़ वगैरह के ज़रिये से शिकार करना भी जायज़ है, ताहम 
इसके लिये शर्त ये है कि तीर या बन्दूक की गोली शिकार किये जाने वाले परिन्दे या जानवर का ख़ून _ 
निकाल दे, उसे महज़ चोट के अन्दाज़ पे न मार डाले, यानी उनके ज़रिये से भी इस तरह से शिकार 
. किया जाये जिस तरह धारदार चीज़ से किया जाता है। अगर तीर या बन्दूक वगैरह बिस्मिल्लाह पढ़ कर. 
चलाई जाये ओर शिकार मर जाये तो वह शिकार हलाल है बसूरते दीगर नाजायज़ होगा, ताहम अगरं 
बन्दूक चलाते वक़्त शिकारी अल्लाह का नाम लेना भूल जाये तो ऐसी सूरत में उस शिकार को खाना. 
जायज़ होगा क्योंकि अल्लाह तआला ने इस उम्मत को भूल चूक माफ़ फ़रमा दी है। वल्‍लाहु आलम! 
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(427) हज़रत अबू सअलबा खुशनी (#). _ 5 3 ,25 5 खंड हा 
बयान करते हैं कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! . ४ ््ि 
जिक्र में रहते हैं। में ४0) ४८ ८७ ०७ , | | 
हम शिकार वाले इलाक़े में रहते हें। में तीर से भी 4 । पर ् 
. शिकार करता हूँ अपने सधाये हुये ओर अन सधाये ._ हा हि परम अल हक मरना 
कुत्तो के साथ भी। आपने फ़रमाया: 'जो तू अपने. ४ (४ ०४८ हू & बढ “>> 
तीर से शिकार करे, उसे खा सकता है बशतें कि तूने. ६:४३ | 0७ ॥॥ ६७ ,:..॥ 
(छोड़ते वक़्त) बिस्मिललाह पढ़ी हो। इसी तरह जो ; ५252] 
है .. (६७ ०0 ०.०; ४ <७ ० >> 
शिकार सधाये हुये कुत्ते से करे, वह भी खा सकता हक क्‍ 
है बशतें कि तूने कुत्ता छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह (35 3७०४३ (>८+५ १७४ 2८० 2/५ क्‍ 
पढ़ी हो, अलबत्ता जो शिकार तू अन सधाये (गर ०४ . .& ४ 320 ,,०५५ #«-«। 
तर्बीयत याफ़्ता) कुत्ते से करे, अगर उसको अपने. 2१6 ॥)॥ ८5 25७ 2.४ <१० ७" 
: हाथ से ज़बह करे, तब खा सकता है। . ८ 2 <&) | ८; 8; 
(427) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5488, 5; 
मुस्लिम, 930, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4777. ० छु/। ४० २८० ५४३ ४3 १४ 
" [53 ८८७३ <35 33७ (+ ५० 


फ़ायदा : ये बाब अन सधाये और गैर तर्बीयत याफ्ता कुत्ते के ज़रिये से किये हुये शिकार के मुताल्लिक़ 
है, यानी ऐसे शिकार को खाने की बाबत शरीयत का हुक्म क्या है? अन सधाये, कुत्ते के ज़रिये से किया 
हुआ शिकार मुत्लक़न हराम है न मुत्लक़न हलाल, बल्कि उसमें तफ्सील है कि अगर ऐसे कुत्ते के ज़रिये 
से किया हुआ शिकार ज़िन्दा हालत में मिल जाये और उसे ज़बह कर लिया जाये तो उसको खाना 
जायज़ होगा। और अगर शिकार मर चुका हो, ख़्वाह कुत्ते ने उसमें से कुछ भी न खाया हो तो भी उसको 
खाना हराम है अगरचे कुत्ते को छोड़ते वक़्त अल्लाह का नाम भी लिया गया हो। 


| अगर कुत्ता शिकार को क़त्ल कर दे 0&5 


(4272: हज़रत अदी बिन हातिम (ताई) (कै). ०७ ॥४ ४४) ७ ७८ ७४:७| 
बयान करते हैं कि मेंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के के है कक के... 5३6 कह मत को ७ हद 





5/7७€//६77 ६7 


_. 78725 696 737 





रसूल! में अपने सधाये हुये कुत्ते शिकार पर छोड़ता 
हूँ। वह शिकार को मेरे लिये पकड़ कर रखते हें तो 
क्या में खा सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'जब तू 
सधाये हुये कुत्ते छोड़े ओर वह तेरे लिये शिकार 
पकड़े रखें (ख़ुद न खायें) तू खा ले।' मैंने कहा: 
अगर वह क़त्ल कर दें तो? आपने फ़रमायाः 
'खड़बाह क़त्ल कर दें, अलबत्ता उनके साथ कोई 
ओर कुत्ता शरीक न हो।' मेंने कहा कि में मिअराज़ 





: तीर फेंकता हूँ जो शिकार को फाड़ देता है? आपने 


फ़रमाया: 'अगर तीर फाड़ दे तो खा ले लेकिन 
अगर वह जानवर को नोक की बजाये किसी ओऔर 
जगह से लगे तो न खा।' 

(4272) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4270 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4778 





ओर कुत्ता पाये जिसको छोड़ते वक़्त 
. बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई तो? 
(4273) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से 
रिवायत हे कि मेंने रसूलुल्लाह (%) से शिकार के 
बारे में पूछा! आपने फ़रमाया: 'जब तू अपने 


(सधाये हुये) कुत्ते को छोड़े, फिर उसके साथ और 


कुत्ते मिल जायें जिन पर अल्लाह तआला का नाम 


न लिया गया हो तो उसे न खा क्‍योंकि तू नहीं. 


जानता कि उनमें से किस कुत्ते ने क़त्ल किया है। 


(4273) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4268 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4779 


॥ शिकार और ज़बीहा से मुतालिक़ अहकाम व मसाइल रा 


| बाब : (6)अगर अपने कुत्ते के साथ कोई 
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३22५ शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल कै) 





. फ़ायदा : मालूम हुआ अगर उनको छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह पढी गई हो, ख़वाह किसी दूसरे ने पढ़ी हो 


.. तो शिकार हलाल है। 
. बाब “2 7) 
| कोई शख़्स़ अपने कुत्ते के साथ कोई 
ओर कुत्ता पाये तो? 
(4274) हज़रत अदी बिन हातिम (७) बयान 
करते हें कि मैंने रसूलुल्लाह (%) से कुत्ते के बारे में 
_पूछा। आपने फ़रमाया: 'जब तू अपना कुत्ता छोड़े, 
बिस्मिल्लाह पढ़े तो उसका शिकार खा ले। ओर 
अगर तू अपने कुत्ते के साथ कोई ओर कुत्ता पाये 
तो फिर न खा क्‍योंकि तूने अपने कुत्ते पर 
बिस्मिल्लाह पढ़ी थी न कि दूसरे पर।' 
(4274) तख़रीज : 
4269, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4780. 








क्‍ (4275) हज़रत शअबी ने कहा कि हज़रत अदी 
बिन हातिम (:&) जो कि नहरैन शहर में हमारे 
पड़ोसी थे, मिलने जुलने वाले और अल्लाह लोग 


(ज़ाहिद) आदमी थे, ने फ़रमाया कि मैंने नबी-ए 


अकरम (%) से पूछा कि में अपना कुत्ता शिकार 


पर छोड़ता हूँ, फिर अपने कुत्ते के साथ कोई और _ 


कुत्ता पाता हूँ। में नहीं जानता कि उनमें से किस ने 
. शिकार पकड़ा है? आपने फ़रमाया: 'तो न खा 


क्योंकि तूने सिर्फ़ अपने कुत्ते पर बिस्मिल्लाह पढ़ी 


थी न कि दूसरे पर।' 


,(4275) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 
929/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4784. 


(सनद सही) देखें, हदीस: 
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3९५29, 
(4276) हज़रत शअबी बयान करते हैं कि हज़रत 
अदी () से इस क़िस्म की रिवायत आती है। 
(4276) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 4772, 
पिछली हदीस देखें... 


(4277) हज़रत अदी बिन हातिम (#) ने 
फ़रमायाः मैंने रसूलुल्लाह ($४) से पूछा कि में 
शिकार के लिये अपना कुत्ता छोड़ता हूँ। आपने 
; “जब तू अपना कुत्ता छोड़े और 
बिस्मिल्लाह पढ़े तो उसका शिकार खा सकता है। 
अगर कुत्ता उसमें से कुछ खा ले तो फिर तू न खा 


क्योंकि उसने वह शिकार अपने लिये पकड़ा है। 


ओर जब तू अपना कुत्ता छोड़े, फिर उसके साथ 
कोई ओर कुत्ता पाये तो उसका शिकार न खा 


क्योंकि तूने सिर्फ़ अपने कुत्ते पर बिस्मिललाह पढ़ी 


: है न कि दूसरे पर। 

(4277) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 75, 
मुस्लिम: 929/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4783. 
(4278) हज़रत अदी बिन हातिम (#) ने 
फ़रमाया कि #ने रसूलुल्लाह (%) से पूछा: में 
अपना कुत्ता छोड़ता हूँ, फिर अपने कुत्ते के साथ 
. कोई और कुत्ता भी पाता हूँ। में नहीं जानता कि 
: उनमें से किसने शिकार पकड़ा है? आपने 
फ़रमाया: * खा क्‍योंकि तूने सिर्फ़ अपने कुत्ते पर 
अल्लाह का नाम लिया हे दूसरे पर नहीं।' 


(4278) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन क्‍ 


अल कुब्रा लिन्नसाई: 4784. 
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१28 
पुन: क्‍ बाब : (8) 
कुत्ता शिकार से खाना शुरू कर दे तो 


(4279) हज़रत अदी बिन हातिम (:&) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%8) से मिखराज़ के 
तीर के शिकार के बारे में पूछा। आपने फ़रमाया: 
'जिसे तीर नोक के बल लगा हो, उसे खा ले और 
जिसे अर्ज़ के बल (या किसी ओर तरफ़ से) लगा 
हो, वह चोट से मरने वाला जानवर है।' मेंने आपसे 
शिकारी कुत्ते के बारे में पूछा। आपने फ़रमायाः 
'जब तू कुत्ता छोड़े ओर अल्लाह का नाम ले तो 
उसका शिकार खा ले।' मेंने कहा: अगर वह क़त्ल 







कर दे? आपने फ़रमाया: 'ख़वाह वह क़त्ल कर दे। 


लेकिन अगर वह उसमें से खाने लगे तो फिर न खा। 
और अगर तू उसके साथ कोई ओर कुत्ता पाये 
जबकि जानवर ख़त्म हो चुका हो तो उसे न खा 


क्योंकि तूने अल्लाह का नाम स्रिर्फ़ अपने कुत्ते पर 


लिया है न कि दूसरे कुत्ते पर। 


(4279) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4269 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4785 


(4280) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से 
रिवायत हे कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) से शिकार 
के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'जब तू अपना 
कुत्ता छोड़े ओर उस पर बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर वह 
क़त्ल भी कर दे लेकिन ख़ुद न खाये तो वह शिकार 
तू खा ले। और अगर वह खाना शुरू कर दे तो फिर 
न खा क्‍योंकि (इससे मालूम होता हे कि) उसने 
शिकार अपने लिये पकड़ा है न कि तेरे लिये।' 
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८5 . " 55 22५ ५0 ८:। ७5४5; 
८. | $७ 5 $॥ " ४७ |& $|; 
रे ४७ ०० ०.४३) 3| 5४ 3७ 
(॥ 20७ (5७ १७ ४& 5; ४.४ 
४5 रे ७3 +# 4४ ४ ७८४55 
१५94 # 5-० ४3 
5 कि 8 की 08 0 
(5७ ४७ ..२४६ ...| | ७६७ 
४८५ (रे +>+- ८ की उे (3०6 
97 के ४ ५ +४ ५ ४५४५० 2: 
अं 40 ०५०५ ८० ४ 2४)॥ ० 
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छुलन नल कजसुर प्फ्कग्क् 

(4280) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: (६ ,2६ 40 ८2॥ ०5५58 46 <: 
. 4268, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4786. कक % ८, हर ५ ॥5 ॥#; 5 
क्‍ 0 0 6 2200 458 
. फ़ायदा ; न कि तेरे लिये' मक़स़द ये है कि वह कुत्ता सधाया हुआ नहीं, लिहाज़ा उसका शिकार 


जायज़ नहीं। हदीस का इस क़द्र तकरार तमाम तफ़्सीलात बताने के लिये है, और ये बताना भी मक़सूद 
है कि ये हदीस गरीब (एक आध सनद वाली) नहीं। 


। ण्क्त्ण्श्ाब ॒ 
____कुत्ते क़त्ल ल्‍ 


* (4287) हज़रत मेमूना (#) फ़रमाती हैं कि 4६5० ७६४ ०0७ ८८ ८ १४ ७:४| 
 रसूलुल्लाह (%) को हज़रत जिन्नईल (४४8) ने 











०७ ८ हक ५ ६ है2०४१०॥ रा ०० (२ 


बताया ....... लेकिन हम किसी ऐसे घर में. ,  # ५ रे 
दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। उस. बल ४ जन हा आओ 
दिन आपने सुबह के वक़्त कुत्ते मारने का हुक्म ०७ हज आस 


दिया यहाँ तक कि आप छोटे छोटे कुत्ते मारो का. , ६ ७: (5४५ ६४ ८५2) ५2७ (. /> 
भी हुक्म देते थे। 

(428) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4787. 


०.॥| 4 कल 4 या (3 0) >«*? ५ न 
4॥ & 08 ६ £5 ७५ (8 


०८ ०5) ६५ (2) 
फ़वाइद व मसाइल : () ज़रूरत पड़ने पर कुत्तों को क़त्ल करना जायज़ है। (2) 'दाख़िल नहीं होते 
यानी रहमत के फ़रिश्ते वरना कातिब, मुहाफ़िज़ और मौत के फ़रिश्ते तो हर घर में जाते हैं। (3) 'तस्वीर' 
... मुराद ज़ी रूह की तस्वीर है, छ़वाह वह आदमी की हो या हैवान की, मुजस्सम हो या नक़्श व निगार की 

सूरत में हो या कपड़े पर बनाई गई हो या वह शम्सी तस्वीर हो, ये सब अक़्साम हराम हैं। सही अहादीस _ 

' की रोशनी में फ़रिश्ते उन घरों में दाख़िल नहीं होते जिनमें तस्वीरें हों। हाँ! सिर्फ़ उन तस्वीरों की रुख्सत है 
जो नागुज़ीर मक़ासिद के लिये हों और उनके बगैर कोई चारा न हो, जैसे पासपोर्ट, शनाख़ती कार्ड या 

लाईसेन्स वगैरह के लिये उन्हें भी महफ़ूज़ या बन्द मक़ाम में रखा जाये, आवेज़ां न किया जाये। इसी तरह. 

. किसी कपड़े पर बनी तस़ावीर को फाड़ कर बिस्तर या तकिये बना लिये जायें और इस्तेमाल में लाया... 

जाये तो जायज़ है। ब लफ़्ज़े दीगर अगर इस किस्म की सूरत में उनकी पामाली होती है तो जायज़ हैं। 
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रे ) 00066 254 |. 
. (4) 'कुत्ते मारने का हुक्म' रसूलुल्लाह ($&) ने नासन्दीदगी का इज़्हार करते हुये आगाज़ में कुत्तों को 
क़त्ल करने का हुक्म दिया। ये हुक्म आम था जो हर किस्म के कुत्ते के क़त्ल को शामिल था, इसलिये 
किसी क़िस्म के कुत्ते को पालना जायज़ न था, फिर आपने काले कुत्ते के अलावा बाक़ी कुत्तों को क़त्ल 
से मना फ़रमा दिया और शिकारी, खेती बाड़ी और जानवरों की हिफ़ाज़त के लिये कुत्ते पालने की _ 
इजाज़त दे दी। इन अक़्साम के अलावा तमाम कुत्तों को ज़रूरत के तहत ख़ुसूसन उस वक़्त क़त्ल करना 
जायज़ है जब वह ज़रर रसां (नुक्सान देह) भी हों। वललाहु आलम! 


(4282) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि १८ 2७ ३५५ ...«-० 5३ 485 ७८३ 
रसूलुल्लाह ($8) ने मुस्तस्ना शुदा कुत्तों के (| |... * ८:८5 .॥ -& . (20 क्‍ 
अलावा कुत्तों को मारने का हुक्म दिया। हा न / हक ध्य 
(4282) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 3323 व हलक डर | कर ' 
मुस्लिम, हदीस: 570/43, मौता: 2/969, सुनन अल कुब्रा द . - ० «५७ -- 
लिन्नसाई: 4788 द 





शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





फ़ायदा : मुस्तस्ना कुत्तों का ज़िक्र आइन्दा हदीस़ में आ रहा है। 


द्र 


(4283) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन उमर) (#) &5&॥ ७४ ०४७ .5५ ७ <& ७:2| 
बयान फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को .; 5 ॥& , 3५ «४ 3७ ..+; 
बलन्द आवाज़ के साथ कुत्तों के क़त्ल का हुक्म ५ ६४८ 
देते सुना, फिर कुत्ते मारे जाते थे मगर शिकारी या ' न्‍क 4 की ८4 


जानवरों (ओर खेतों) की हिफ़ाज़त की ख़ातिर ४७३; 29॥ «॥ 0.2; ८५६. 0७ , | 
रखे हुये कुत्तों को क़त्ल नहीं किया जाता था।,.. 25४) >5७5 _0४॥ ६, 5६ 25%: 
(4283) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: ८3७४ ०० ८४ 


3203; सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4789. 

(4284) हज़रत इब्ने उमर () से मन्क्रूल है कि. ५८ १७७ ७४५ ४७ ६७ ७:७४ 
 रसूलुल्लाह (%) ने शिकारी और जानवरों (या 
खेतों) की हिफ़ाज़त के लिये रखे गये कुत्तों के हट] 
अलावा दूसरे कुत्ते मारने का हुक्म दिया। ._ कट 22 2270 “कट अी किक 
(4284) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 57॥ . > जे क0आशकले 45 3. 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4790 फ ः 


रह | हक: 3 | ६ हा (२ | (री ५ 3 रमन 
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बाब : (0) किस किस्म के कुत्ते मारने शी 
हुक्म दिया गया था? 





(4285) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल (#). ७5४ ठ6 ,.» 5 395» 8: 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
. “अगर ये बात न होती कि कुत्ते भी एक मख़लूक़ हें 
तो में उन सब के क़त्ल का हुक्म देता। अब तुम. ४७ ८ 22 %0॥ ६६ ५6 ५-४४ 
: ख़ालिस़ स्याह कुत्ते को क़त्ल करो। जो लोग भी. ४-५ 4८४० «४ (,.० ५0 ०५०; ०७ 
ऐसा कुत्ता रखें जो न तो खेती या जानवरों की 0 5» & >भडढा। $॥ चु्ष " 
हिफ़ाज़त के लिये हो ओर न शिकार के लिये तो ४:29 ६५ 85 ४, <,८ 


॥ ० 2१ 
औ «>> (3५७ ०७५ (४०० हि जज 


उनकी नेकियों से हर रोज़ एक क़ीरात की कमी 
(4285) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 2845, *५ 4८2५७ 3 2५४ 3 ७४ «|. 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4797, तिर्मिज़ी: 486, 489 क्‍ +35 ४ 5०७४ ५५ ०६४ 


फ़वाइद व मसाइल : () खेती और जानवरों की हिफ़ाज़त के लिये और शिकार करने की ख़ातिर 
कुत्ता रखा जा सकता है। इस सूरत में इन्सान गुनाहगार नहीं होगा। इसी तरह अशद्द (सख़त) ज़रूरत की 
बिना पर घर की रखवाली के लिये भी इसकी इज़ाजत हो सकती है। जिसने मज़्कूरा ज़रूरतों के अलावा 
कुत्ता रखा तो वह शख़स बहुत गुनाहगार ओर निहायत ख़सारे में है, इसलिये कि बिला ज़रूरत कुत्ता 
रखने वाले शख़स़ के नेक आमाल में से रोज़ाना एक क़ौरात वज़न कम कर दिया जाता है। ज़रा सोचिये 
कि ये किस क़द्र अज़ीम नुकसान है। (2) इन्सान को नेक आमाल करके उनकी हिफ़ाज़त करते रहना 
चाहिए, ओर ऐसे बुरे आमाल से गुरेज़ करना चाहिए जिनकी वजह से आमाले स़ालेहा की बर्बादी 
लाज़िम आती हो। दूसरे लफ़्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने और बुरे 
आमाल से बचने की तर्गीब भी इस हदीस़ से मालूम होती है। (3) इस हदीस में अल्लाह तआला के 
उस अज़ीम लुत्फ़ व करम की तरफ़ भी इशारा है जो वह अपनी मुअज़्ज़ज़ मख़लूक़ इन्सान पर फ़रमाता 
है, यानी जिस चीज़ से लोगों को किसी क़िस्म का फ़ायदा हो सकता है उसे उनके लिये मुबाह और 
जायज़ फ़रमा देना। सुन्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुंब्हानललाहिल अज़ीम (4) इससे ये भी मालूम हुआ 
_ कि रसूलुल्लाह ($६) ने अपनी उम्मत के लिये उनकी मआश व मझद के तमाम उमूर, जिनके वह 
मोहताज और ज़रूरतमन्द थे, बयान फ़रमा दिये। (5) इस हदीसे मुबारका से ये उसूल और क़ायदा 
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क्‍ ञ््य शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ॥( की । (02.४ # 256 
मालूम हुआ कि नफ़ा व नुक़स़ान दोनों की हामिल चीज़ में अगर मस्नलिहत राजेह हो तो उसे तर्जीह 
हासिल होगी, यानी मस़लिहते राजेह का लिहाज़ रखा जायेगा। तफ़्स्ील इस इज्माल की ये है कि कुत्ते में 
नफ़ा व नुकसान की दोनों स़िफ़ात पाई जाती हैं। आम तौर पर इसमें नुकसान व फ़साद वाली स़िफ़त का 
गल्बा होता है, इसलिये कुत्ता रखने से एहतिराज़ का हुक्म दिया गया है, ताहम जहाँ इससे लोगों को _ 
फ़ायदा पहुँचना राजेह था, वहाँ आम हुक्म से इस्तेसना फ़रमा दिया गया। वल्‍लाहु आलम (6) एक _ 
 मख़लूक' अरबी में उम्मतुम मिनल उमम, यानी उम्मतों में से एक उम्मत, के अल्फ़ाज हैं अल्लाह 
तञआला ने किसी मख़लूक को बे फ़ायदा नहीं बनाया, ख़बाह वह वक़्ती तौर पर किसी के लिये 
नुक़सानदेह साबित हो मगर मजमूई तौर पर हर मख़लूक इन्सान के लिये बिला वास्ता या बिलवास्ता 
मुफीद है, जैसे: कुत्ते हिफ़ाज़त का काम देते हैं। शिकार भी करते हैं। कुछ ऐसे मक़ामात होते हैं जहाँ 
कुत्तों के अलावा शिकार किया ही नहीं जा सकता। और भी बहुत से फ़वाइद हैं जिनको अल्लाह 
तआला ही जानता है जो ख़ालिक़ व राज़िक़ है, इसलिये किसी भी मख़लूक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म ._ 
कर देना हिकमते इलाहिया के मुनाफ़ी है, और ये इन्सानी बक़ा के भी ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा स़रर्फ़ मूजी 
. को ख़त्म किया जाये, जैसे: बावला कुत्ता, बहुत काटने वाला कुत्ता या आवारा और फ़ालतू कुत्ता 
वगैरह। (7) 'ख़ालिस स्याह कुत्ता' ये बहुत डरावना होता है। एक हदीस में यूँ बयान किया गया है कि... 
काला कुत्ता शैतान है' जिस तरह बुरे और शरास्ती इन्सान को शैतान कह दिया जाता है, इसी तरह 
. डरावने और मूजी कुत्ते को भी शैतान कहा जा सकता है। शैतांन किसी का नाम नहीं बल्कि ये वसरूुफ़ है 
जिसमें भी पाया जाये, वह शेतान है। (8) 'एक क़ीरात' एक क़ीरात से मुराद किया है? उसमें तफ़्सील 
_ है और वह इस तरह कि क़ीरात का इत्लाक़ दो तरह के वज़न पर होता था। एक इन्तेहाई मामूली वज़न 
पर और दूसरे इन्तेहाई गैर मामूली वज़न पर। मामूली वज़न पर इस तरह कि एक दीनार बीस क़ीरात का 
होता है, और दीनार साढ़े चार माशे, यानी 4.374 ग्राम का होता है। गोया एक क़ौरात का वजन 
तक़रीबन 220 मिलीग्राम बनता है। दूसरी किस्म का क़ौरात वह है जिसे रसूलुल्लाह ($%) ने उहुद 
. पहाड़ के बराबर क़रार दिया है। इसकी मिक़्दार को अल्लाह तअआला ही जानता है। यहाँ इस हदीस में 
. कीरात से मुराद कौन सा क़ीरात है? तो उसकी बाबत अहले इल्म की रायें मुख़तलिफ़ हैं। कुछ अहले 
इल्म ने इससे मामूली वजन मुराद लिया है जबकि कुछ ने गैर मामूली वज़न। हमारा रुझान पहली राय 
की तरफ़ है। इसकी एक वजह तो ये है कि शरीयते मुतह्हरा का मिज़ाज़ नर्मी करना है, सछती और 
शिद्दत नहीं और नर्मी पहली सूरत में हे न कि दूसरी में। दूसरी वजह ये है कि रसूलुल्लाह (%) ने 
मुत्लक़न क़ीरात फ़रमाया है, किसी क़िस्म का तअ्य्युन नहीं किया, ये तो मालूम बात है कि अल्लाह 
तआला का फ़ज्ल व करम और उसकी रहमत, उसके गुस्से और सज़ा से कहीं ज़्यादा वसीअ है, 
इसलिये सज़ा में तडछफ़ीफ़ और फ़ज्ल में तक्सीर वाले ज़ाब्ते की बुनियाद पर भी यही बात राजेह मालूम 
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. |झुनन नसाई शिकार और ज़बाहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल रा) । ((00.४/६ 257 
होती है कि क़ीरात से मुराद पहली सूरत होगी और यही अर्हमुर्राहिमीन के फ़जल व करम और उसकी 
रहमत व मेहरबानी का तक़ाज़ा है। (व रहमी वसिज्ञत कुल्ला शेईन) (अल आराफ़ 7/56) इस सब 
कुछ के बावजूद हतमी और यंक़ीनी तौर पर स्रिर्फ़ एक बात कही जा सकती है कि अल्लाह ही के इल्म 
में है कि इस हदीस़ में क़ीरात से मुराद कौनसा क़ीरात है? बहरहाल एक मोमिन शख़स़ को इससे भी 
बचना चाहिए कि वह किसी ऐसे काम का मुर्तकिब हो कि जिसकी वजह से उसके नेक आमाल में से 
ज़र्रा भर कमी कर दी जाये। (9) 'कमी होती रहेगी' यानी हर रोज़ की हूई नेकियों में से इतनी मिक़्दार 
जाया होती रहेगी क्योंकि ज़रूरत के बगैर कुत्ता घर वालों के लिये भी नुक़सानदेह है और गुज़रने वालों 
के लिये भी। मज़ीद बरां ये कि कुत्ते में बावला होने के इम्कानात भी होते हैं। ऐसी सूरत में वह लोगों के 
लिये ख़ोफ़नाक अज़ियत ओर मौत का सबब भी बनेगा। बहरहाल बे फ़ायदा कुत्ता रखने वाले के लिंये 
ये हदीस बहुत बड़ी वईद है। क्‍ 


बाब : () फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं।| 








होते जिस में (नाजायज़) कुत्ता हो 





(4286) हज़रत अली बिन अबी तालिब (.&) से ., (८६४५ क्‍ हैः क्‍ ह गए | 
. रिवायत हे कि नबी-ए- अकरम ($%६) ने फ़रमाया 


(3 “१००७० (७.७ )॥७ ५.०० (४ (५४४१ 


फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर क्‍ 
: याकुत्ता या जुनबी हो। पैन ७१ *53 (४ ०4 #,)०५ 9 ९4 
. (4286) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: ७ 9४ (४ ७ 'र्ड ७ 'दहए 9४ १४ 
262, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4792. न बम 40 ० 5 ++ बटर... 
क्‍ ः रा 5: 53 ७४ 550 &#0॥0" 08 
क्‍ 5 टककट४एकफ 


फ़ायदा : बिला ज़रूरत जुनबी रहना भी क़बीह बात है। जब जनाबत तारी हो जाये तो फ़ौरन नहाना _ 
चाहिए। ज़्यादा से ज्यादा ताख़ीर हो तो आइन्दा फ़र्ज़ नमाज़ तक लाज़िमी नहा लेना चाहिए। इससे ज्यादा 
 _ताख़ीर करना गुनाह का मोजिब है। असल यही है कि फ़ौरन नहाये शरई और तबई ऐतबार से यही बेहतर है। 


(4287) हज़रत अबू तल्हा (#) से रिवायत है. $& ,,,>४ ८ 5७००७ «८९8 ७:३। 
कि स्मलुललाह (38) ने माया: 'फ़रिशे सर... 2, 6 ८ 2०५8) ७ 502 
में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो।'._ 


ह (ं का ८५४६ | (री ४». | जौ 
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2 हु 
4500, 
(4287) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
3322, मुस्लिम, हदीस: 206/83, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई: 4793. 





(4288) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत हे 
कि मुझे नबी-ए-अकरम ($#) की ज़ोजा 
मोहतरमा हज़रत मैमूना (+) ने बयान फ़रमाया 
कि एक दिन रसूलुल्लाह ($£) बड़े अफ़्सुर्दा से थे। 


मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आज प़ुबह से 


आपकी हालत अजीब सी महसूस हो रही हे। 
आपने फ़रमाया: 'जिब्रईल (४४४) ने मुझसे आज 


रात मिलने का वादा किया था लेकिन वह मिले 


नहीं। अल्लाह की क़सम! उन्होंने कभी मुझसे वादा 
ख़िलाफ़ी नहीं की।' आप सारा दिन इसी तरह रहे, 


फिर आपको ख़्याल आया कि हमारी बिस्‍्तरों 


वाली चारपाई के नीचे कुत्ते का एक पिल्‍ला बेठा 
है। आपने हुक्म दिया और उसे निकाल दिया गया, 
फिर आपने अपने दस्ते मुबारक से वहाँ कुछ पानी 
 छिड़क दिया। जब शाम हुईं तो जिब्रईल (8५७8) 
आपसे मिले। रसूलुल्लाह (#8) ने उन्हें फ़रमाया: 
“आपने तो मुझसे वादा किया था कि गुज़िश्ता रात 
मुझसे मिलेंगे? वह कहने लगे: हाँ लेकिन हम 
किसी ऐसे घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता या 
तस्वीर हो। उस दिन से रसूलुल्लाह ($) ने कुत्तों 
के क़त्ल का हुक्म दे दिया। 


(4288) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 205, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4794 


शिकार और ज़बीहा से मुतालिक़ अहकाम व मसाइल 


०... (०० ५..| _9००० ) है है! (5 45० 


44% 0.,> 3 " ०७ . ५५2॥ 





। शक. 


4 4 060० 


४४ 550) (859 " ॥.., «५ 
द 8) >> हैँ <.ड नी 


नी 


्क 


ह कट | 622 ६ #- भ्टूल० (बा | (3 न है (>> ह 
2८ £| (५००) ४..० ०४४ (० 


(० 40 


मल 


८:2५ ७०॥ ४८४ (€६-८४ (४३ 4४० «४ 
25555 8 ०॥ ०.०; ४ 5.5 ४! 
५० ८४» 
45 ४५0 ०५४८ ४ «०४८५ 3७ ४3.2] 
(5 3& 
५-४७ 3 4००० 2 ७3 # < 05 

2 ५५ २2५ ४ 2०० 

48 ४ ७४४ 5७४५ ५. 6 ० 
4) ८ ०५४ :20..॥ ५४५ ॥.,> 
(०585 <& 38" ॥.., ०० ०0 (५० 


५ ६३ (६0७ , " & 0 ०४५३ 


4५8 06. 


हि 555 ५ <४5४ ०५३ ८2 हद 
००७ 4०६ 40 (५० ५॥ ०0५०५ €६-+४ 
पे ५05 हि हि (3 2 <$ के 


हु । है ४० | शिल्प है।है। ४ हक द 


बा ७ ०॥॥ ७ ०४८ 


फ़वाइद व मसाइल : () मसला वाज़ेह है कि रहमत के फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें 


कुत्ता हो। लेकिन ये बात ज़रूर याद रहनी चाहिए कि जिस घर में ज़रूरत के हिसाब से कुत्ता रखा जाये 
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फ्स्र प्काछ्ज्छ 

वह इससे मुस्तस्ना है क्योंकि इसकी इजाज़त शारेझ (&६8) ने ख़ुद दी है। और आप (8५8) का हर _ 
काम मन्श-ए-इलाही के मुताबिक़ ही होता है। 'बमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युय यूहा' 
(अन नज़्म 53/2,3) (2) इस हदीसे मुबारका से वादा वफ़ा करने की अहमियत भी मालूम होती हैं 
वादा वफ़ाई ज़रूरी है। जिससे वादा किया जाता है वह, वादे का मुन्तज़िर रहता है। अन्दाज़ा लगाइये 
एक बार जिब्नईल अमीन (8४६४७) वादे के मुताबिक़ नहीं आये तो रसूलुल्लाह($६&) सारा दिन परेशान ._ 
रहे। (3) मालूम हुआ फ़रिश्ते भी क़वानीने इलाही के पाबन्द हैं, और अम्बिया के लिये भी क़ानून 
बदला नहीं जाता वरना रसूले अकरम (3६) के लिये क़ानून बदल दिया जाता। वललाहु आलम! 








(4289) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि 3७8 ,..3:2. .3 >> 5 28५2 ७:35 
रसूलुल्लाह (%) हे फ़रमाया: 'जो शख़्स कुत्ता _ (0 5॥ 5:- 20 55६ ७ 
रखे, उसके स़वाब से हर रोज़ दो क़ोरात कम किये. ,,, लि ली 
जायेंगे, मगर ये कि वह शिकारी हो या जानवरों की कक तन थे तक हू. 
हिफ़ाज़त के लिये रखा गया हो।'.. #-+ 4४ ०५०३ ८५७ ८७ ८ 22 
(4289) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: «४ (४ (| .& " ०५.५ ०४६ *| 
548, मुस्लिम, हदीस: 574/54, सुनन अल कुब्ण ६७) 3553 -४ 98 0 8५ 
लिन्नसाई: 4795. डी ः हक 


फ़ायदा : ये तफ़्सीली बहस हदीस: 4485 में गुजर चुकी है, अलबत्ता वहाँ एक क़ीरात का ज़िक्र था यहाँ... 
दो क़ीरात का ज़िक्र है मुमकिन है कुत्ते, कुत्ते का फ़र्क़ हो, यानी जो ज़्यादा नुक़सानदेह हो, वहाँ दो क़ौरात . 
की कमी होती है और कम नुकसानदेह पर एक कीरात की। या ये भी हो सकता है कि इसका सबब जगह 
का फ़र्क हो, यानी शहरी आबादी में दो क़ीरात और बादिया और खुली जगह में एक क़ौरात वगैरह। कुछ 
लोगों ने इस फ़र्क का सबब मदीना और गैर मदीना में कुत्ता रखने को क़रार दिया है। वल्‍लाहु आलम! 


(4290) हज़रत साइब बिन यज़ीद बयान करते हैं. :७ .) ..६ 3 ४5 58 4६ ७:| 
कि हमारे पास सुफ़ियान बिन अबू ज़ुहेर 
शनाई(:&) आये और फ़रमाने लगे कि रसूलुल्लाह 
. (38) ने फ़रमाया: 'जिसने ऐसा कुत्ता खा जो न ४००: ०४ 3५ - 'र्ड बा 
खेती की हिफ़ाज़त करता हो और न जानवरों की #&<६०० ०;>०७- ०६७ ८ 95. 


3 «४ है| व हा द.* ्टः 
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(ओर न वह शिकारी हो) तो उसके अमल से हर 
रोज़ एक क़ीरात स़वाब कम किया जायेगा।' मैंने 
कहा: ऐ सुफ़ियान! क्‍या आपने ये फ़रमान 
रसूलुल्लाह ($%7) से सुना है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ 

इस मस्जिद के रब की क़सम! 

(4290) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

।576, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 2323 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4796 


बाब : (3) 


शिकार के लिये कुत्ता रखने की रुख़्सत | रुख़्सत 





(429१) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स शिकार 
या जानवरों के लिये कुत्ते के अलावा कुत्ता रखे तो 
उसके स़वाब से हर रोज़ दो क़ीरात कम किये 
जायेंगे। क्‍ 

(4294) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5482, 
. मुस्लिम, हदीस: 574, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4797. 


(4292) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम _ 


(हज़रत इब्ने उमर (#%)) से मन्क्तूल है कि नबी- 
ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने 
शिकार या जानवरों (ओर खेती) के कुत्ते के 


अलावा कुत्ता रखा, उसके स़वाब से हर रोज़ दो _ 


क्रीरात कम किये जायेंगे। 


(4292) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 574, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4798. 





|4/ 0 ६ | शिकार और ज़बीहा से मुताह्लिक़ अहकाम व मसाइल 


० [225 ॥ 40० [47८८ 
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शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (जे 
का : (4) खेती की हिफ़ाज़त केलिक लिये 


कुत्ता रखने की रुख़्स़त 













के 


(४) : 


(4293) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल(&) (७६६ ४७ .. हु 5. 26 5 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#४) ने फ़रमाया: ,« ५४.०». ; है आह 
'जिस शख़्स ने कुत्ता रखा जो नशिकारी हो औन + 77 टी & ०२2 वी: 
जानवरों या खेती की हिफ़ाज़त के लिये हो तो रच ऋ# %+ + 
उसके स़वाब से हर रोज़ एक क़ीरात की कमी होती. »-> <-४ «# «७5 2 4४ 
रहेगी। ४ अल लय हा मक | 
(4293) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 4285 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 479 






हिल. ६22 9 | ४.4७ 9 | >> ८.४६ १॥| 


हि हक" (अं 5 ०2 | 
फ़ायदा : मुमकिन है नेकियों में कमी या तो लोगों की तकलीफ़ की बिना पर हो या फ़रिश्तों के घर में 


... दाख़िल न होने की वजह से क्योंकि फ़रिश्तों की आमद से अहले ख़ाना में नेकियों का रुझान पैदा होता 


है। या शरई हुक्म की नाफ़रमानी की वजह से, या इसलिये कि वह कुत्ता घर के बर्तनों में मुँह मारता रहे 
और साहिबे ख़ाना को पता न चले वगैरह। अल मुख़तस़र इसकी वजह अल्लाह ही बेहतर जानता है 
कोई क़तई बात नहीं कही जा सकती। 


(4294) हज़रत अबू हुरेरह () से रिवायत है कि. ७५॥ 08 ८७2 ८३ 5७०॥| ७:४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: ' जिस शख़्स़ ने ८७ ७5 38 59 :१: 
शिकार या खेती या जानवरों के कुत्ते के अलावा ला 
कोई कुत्ता रखा, उसके आमाले सालेहा से हर रोज़ ४ आओ 38 
एक क़ीरात की कमी होती रहेगी।' . “॥ज *। ० 4४ ४५०) ४ ४४» 
(4294) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 575,. 56 | एड <&5| ७ " ०७ (८५०१ 


देखें, हदीस: 4292, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4800. 
दे ह हदी हु का व तु ५२; ई ०५.२.० (१ ९-४० ५००५ (७ है. | ८८45 9 | जो ७००८८? 


| | | | ! 7 हि; 6 हि 
(4295) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्ूल है कि. ८॥ ७४ 7७ 5८ ७ < ७. 
. रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: जो शख़्स ऐसा ,र्ग ॥$ “३2 ::<४ 3७ 





: देखें, हदीस: 4252, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4802 


5/7€//६7 ६7 
<2.25 64“ &6 737 


| ३] कल शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


. कुत्ता रखे जो न शिकारी हो ओर न जानवरों या, _<<2॥ .) 3० 5५६ «०५८ 
खेती की हिफ़ाज़त के लिये हो, उसके स़वाब से हर हैक ० 





रोज़ दो क़ीरात कम होते रहेंगे। ६ 23 निकल 
(4295) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, पिछली .* बा ; (“2 कह 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4804. 22 33 322५ 3३ 2४४ ४४ ४ 


ही 09.2 


क्‍ 45% 5 5 % 255 258 
. (4296) हज़रत अब्दुल्लाह (#) अपने बापसे (6६४ 3७8 ,«&< ८३ 55 ४७:5| 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: .* 5... अध: न ता 
. 'जिस शख़्स़ ने जानवरों की हिफ़ाज़त या शिकार की 7॑कनिक कर हक कल बम हा 
करने वाले कुत्ते के अलावा कुत्ता रखा, उसके नेक दि ला लत टी सी क्‍ 
भआमाल से हर रोज़ एक क़ीरात की कमी की ०८५८५ ०४७ ०७ ५.) && ५0 /८८ 
जायेगी।' हज़रत अब्दुल्लाह (#) ने फ़रमाया कि (ही 25 ". 00.५ ०५० ०0 ६.५० ५ 
हज़रत अबू हरेरह (.&) ने ये अल्फ़ाज़ भी बयान ०० ८8 | 2५७ ८६५9 ८४ 
फ़रमाये कि खेती की हिफ़ाज़त वाला कुत्ता भी रख हे “ 
सकता हे। ०७ . " $| 0.32 हि ५.०८ 3८ है ४ 
(4296) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 574/53,.. ८58 $ " ४72» ४ ०४७५ ५॥| 
फ़वाइद व मसाइल : (१) शिकार के कुत्ते से मुराद वह कुत्ता है जो अमलन शिकार के लिये 
इस्तेमाल हो, यानी उसके साथ शिकार किया जाये न कि वह सिर्फ़ शिकारी नस्ल से हो जेसा कि आज 
कल समझा जाता है। शरअन हर वह कुत्ता शिकारी हो सकता है जिसे शिकार की तर्बीयत व तालीम दी 
जाये। ये बात बहरसूरत याद रहनी चाहिए कि जिस शिकार की तर्बीयत दे कर कुत्ते को सधाना है, वह 
. शौक्िया ख़िंज़ीर वगैरह का शिकार नहीं बल्कि हलाल जानवरों का शिकार है। (2) दौड़ के लिये कुत्ता 

रखना भी गुनाह है क्योंकि अल्लाह तञआला ने कुत्ते को दौड़ने के लिये पैदा नहीं किया। कुत्ते के दौड़ने से 
बनी नोअ इन्सान को कोई फ़ायदा भी हासिल नहीं होता। (3) खेती की हिफ़ाज़त करने वाला कुत्ता 
खेत में ही रहना चाहिए। इसी तरह जानवरों की हिफ़ाज़त करने वाला कुत्ता भी जानवरों ही में रहे घर में 
उनका कोई काम नहीं। शिकार वाला कुत्ता भी मुमकिन हद तक घर से बाहर ही रखा जाये तो बेहतर है। 
वल्लाहु आलम! 
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//4 | शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


क्‍ क्‍ ४०९२ | (]5)2. भ््कय हा 
एनावाद, (लेने देने) की मुमानिअत |. ५००० २-४ ८४ ९#* :0०)- 


(4297) हज़रत अबू मसक़द उक़्बा (#) ने .॥ .«& <2॥ ७४५ 3७ ८८5 ७:७४ 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#) ने कुत्ते की क्रीमत, . .., 2 ७ -) 3: ६७ .६३ 

शीरीनी 9 2 2१ आय ू् 0 ५८ 
जानिया की उजरत ओर काहिन की शीरीनी (नज्ो (५, 7 6 हक 
न्याज़) से मना फ़रमाया है। 3५. 8 लक अल कलर कट पक 
(4297) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2237, £४॥ ०५७३ ># ४७ 4:४८ 2५४४० 


9 


मुस्लिम, हदीस: 567, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4803. (| ४ 4८ ०...) ०.६ «0१ ० 
्ः . >>७80॥॥ 3595 टट्टो +5 
फ़वाइद व मसाइल : (१) जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक कुत्ते की ख़रीद व फ़रोख़त मना है, ख़वाह 
उसका रखना जायज़ हो या नाजायज़, और यही बात स़॒ही है क्योंकि कुत्ता ख़रीदने या बेचने वाली चीज़ 
नहीं कि उसको कमाई का ज़रिया बनाया जाये, अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा (48४8 ) कुत्ते की ख़रीद व 
फ़रोख़त को जायज़ समझते हैं क्योंकि इससे फ़ायदा उठाना जायज़ है। चूंकि हर कुत्ते से शिकार और 
..हिफ़ाज़त का काम लिया जा सकता है, लिहाज़ा हर कुत्ते की ख़रीद व फ़रोख़त जायज़ है, छ़वाह वह 
. सधाया हुआ हो या न जबकि कुछ फुक़हा के नज़दीक शिकार करने वाले कुत्ते की ख़रीद व फ़रोख़त 
जायज़ है, आम की नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा (4४8 ) की बात सरीह हदीस के मुक़ाबले में क़ाबिले 
तस्लीम नहीं। वह इस हदीस़ को उस दौर से मुताल्लिक़ बताते हैं जब आपने कुत्ते मारने का हुक्म दिया 
था। गोया ये वक़्ती पाबन्दी थी। लेकिन ये सिर्फ़ एक एहतिमाल है जिसकी कोई दलील नहीं। (2) 
'जानिया की उजरत' चूंकि ज़िना जुर्म है, लिहाज़ा उसकी उजरत भी हराम है और ये मुत्तफ़क़ा बात है। _ 
(3) काहिन की नज़ो न्याज़' काहिन से मुराद गैब की ख़बरें बतलाने वाला है। इन लोगों के जिन्नात व॑ 
शयातीन से रवाबित होते हैं, लिहाज़ा ये लोगों को गुमराह करते हैं। चूंकि ये काम मना है, इसलिये इस 
पर मिलने वाली चीज़ भी मना है। शरीयते इस्लामिया में न किसी से गैब की ख़बरें पूछना जायज़ है और 
न बताना क्योंकि जिननात व शयातीन एक सच के साथ कई झूठ भी बोलते हैं, लिहाज़ा उनकी बात का 
 यक़ीन नहीं किया जा सकता। द ः द 












नी 
9025 


०८ 


(4298) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत हेकि. 0७ , ,5॥ /४5 & (52 ७:७| 
नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: कुत्ते की 
क्रीमत, काहिन की नज़ो न्याज़ और ज़ानिया की 





नी +ी 
46 «5 26 (६(:॥| | (5 9. ४26 (24५८ 
थ 2-9 ं 
; नी 
6 (#+ / रु है प 9>+ 
८५० ७ <&#+ जा 52डी 2४५० 
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शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल )| 
उजरत हलाल नहीं । द ह हर ह त। 827» (| व्यय ८८०| ८४3०७ ४ | 
(4298) तख़रीज : ( सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: . 090 कम | 3७ 3.६ 
3484, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4804. का पा कि 
५ ५४] ५-०७ (३*] हद] है| 


क्‍ ज टज्टी 975 >छी | 
(4299) हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (#) से. , ८४८ ६& «८४2 ७ <<&5 ४:७| 


मन्क्रूल हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
'जानिया की उजरत, कुत्ते की क़ीमत ओर हज्जाम 





2 ल्‍डीं 25 ०:०४ उ7 2७४७ ४ 


की कमाई बहुत बुरी कमाई है।' 5 है. तट ५: (३ (री | 
(4299) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 568,. >* 7 ०३ *हे * न्‍प्ल ८४2 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4805... “5 अप 528 5) 


(>> 0.0059 
. फ़ायदा : 'हजाम' उस दौर में सींगी लगाने वाले को हज्जाम कहते थे। चूंकि सींगी लगाने वाले को गंदा 
ख़ून चूसना पड़ता है, इसलिये आपने इस पेशे को कमाई के लिये मुनासिब ख़याल नहीं फ़रमाया। कमाई 
के लिये कोई अच्छा पेशा इख़ितियार किया जाये। हाँ, हमदर्दी के तौर पर सींगी लगाये तो मुफ़्त लगाये 
... ताकि स़वाब हासिल हो। जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक हज्जाम की उजरत मकरूहे तन्ज़ीही है, हराम 
. नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (#$) ने ख़ुद सींगी लगाने वाले को उजरत दी है। अगर हराम होती तो आप न 
 देते। किसी मसले का फैसला करते वक़्त मुताल्लिक़ा तमाम रिवायात को देखना ज़रूरी है न कि किसी _ 
एक को देख कर हुक्म लगाना दुरूस्त है। 
| बाब: (6) शिकारी कुत्ते की क्रीमत (लेने 


(4300) हज़रत जाबिर कल से मरवी है कि ,३,.-६०॥ _-ज्यी 5३ :»2॥ ०:&| 
रसूलुल्लाह (%) ने बिल्ली ओर कुत्ते की क़ीमत (८ १० 25० ८; ६४७ ७६४७ 2७ 
से मना फ़रमाया है मगर शिकारी कुत्ते की क़ीमत ली आज . हे | 
ली जा सकती हे। ह «८>र्े (3 ४.४2»| (ं ( कैश ली (२ 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (%;$8) बयान करते. ४० ४४ 4 हल 2 ४४० 
हैं कि हज्जाज की हम्माद बिन सलमा से मी <8)॥ _5॥ ,५८॥ 5 & ४ 





9 





५०५० ७ 4.2० | : (५) 
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हआ है कटी शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | 
(बयानकर्दा) रिवायत सही नहीं। द 
4300) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल बेहक़ी 

क्‍ हक 3/72 कै अल हमरा रक हे दें 5 
हदीस: 594, मुस्लिम, हदीस: 569/42 5६४१०4- 
फ़ायदा : इमाम साहिब को बात की ताईद दूसरे मुहद्दिसीन ने भी की है क्योंकि.ये रिवायत शिकारी कुत्ते के 
इस्तिस्ना के बगेर सही सनदों के साथ आती है। सहीह मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है मगर शिकारी कुत्ते का 
इस्तिस्ना. मज़्कूर नहीं। इस रिवायत के अल्फाज़ हैं: बिला शुब्हा रसूलुल्लाह ($६) ने कुत्ते की क़रीमत, ज़ानिया 





:£ 2 ०७ . 222 


्‌ + २ छे >>! | 
्टटै>3 बन 


की उजरत ओर काहिन की शीरीनी (नज् व न्याज़) से मना किया है।' (स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 567) 


(430व) हज़रत अग्र बिन शुऐब के पर दादा मोहतरम _ 


(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस़(:)) से 
रिवायत हे कि एक आदमी नबी-ए-अकरम ($%$) के 
पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे 
पास सधाये हुये कुत्ते हैं। मुझे उनके बारे में बताइये? 
. आपने फ़रमाया: 'जो जानवर वह तेरे लिये पकड़ रखें, 
तू खा सकता है।' मेंने कहा: अगरचे वह उसे क़त्ल 

कर दें? आपने फ़रमाया: 'ख़वाह वह उसे क़त्ल कर 


दें।! उस आदमी ने कहा: मुझे मेरे तीर कमान के बारे में 


बताइये? आपने फ़रमाया: 'तेरा तीर जो कुछ शिकार 


करे, वह तू खा सकता है।' उसने फ़रमाया: 'अगरचे 


वह तुझसे गाइब हो जाये? आपने फ़रमाया: 'अगरचे 
वह तुझसे गाइब हो जाये। जब तक तू उसमें अपने तीर 
के अलावा किसी ओर तीर का निशान न पाये या वह 
बदबूदार न हो जाये। 

इब्ने सवाअ ने कहा: मैंने ये हदीस (जिस तरह सईद के 
वास्ते से सुनी है, उसी तरह वास्ते के बगैर, बराहे रास्त 
भी) अबू मालिक उेदुल्लाह बिन अख़नस से सुनी है। 
(4304) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
. लिननसाई: 4807. . 


3 ७७ ०७ ८७ ८: 3० ७ 


ह (५ द्र्ः ग हि हि (२5 > (६ पा 
“<) हि (3 ६ गो ७० ५००८० हे «६9.2 


८ 0०२१० (री 6 ०..| हा हे आल छ व. अर ं 3 (रे 


नस बम 40 ० 2.0 2 085 5 


4555 ६७४ ५ $| 50 (५ ०४६ 
८५४ 2.0 ७ " ४७ . (६७ «२४७ 
0 5 ०॥० 
४ ७४2८४७८ २६६४ ३॥ " 0७ ० <द्छ 
"5 बट ह| ७८ (रह व 2 4४ ०2८ 


क्र 
+ हुँ है ०८४ मु 


बट 2 £, * ल्‍ा “2६ 
2० (र्ऊ >|आथ« ३ 3 + (+ जी 


(०५ 44 १0 (>> ८2 >5 १६ ५८ 





5/7€//६7 7 
<2.25 6<4“*&6 737 





फ़वाइद व मसाइल : (१) सिखाये और सधाये हुये कुत्ते से श्कार करना दुरुस्त है। (2) इस हदीसे 
मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि जो शिकार कुत्ते ने मालिक के लिये पकड़ा हो और उसे मार _ 
डाला हो लेकिन ख़ुद उसमें से न खाया हो तो शिकारी कुत्ते का मारा हुआ जानवर खाया जा सकता है 
अगरचे उसे ज़बह न किया जा सका हो बल्कि वह ज़बह किये जाने से पहले ही मर गया हो, अलबत्ता 
. इसमें ये शर्त ज़रूरी है कि कुत्ता छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ी गई हो। (3) ये हदीस तीर के साथ किये 
हुये शिकार और उसके अलावा आलाते शिकार के ज़रिये से किये हुये शिकार की हिल्‍लत पर दलालत 
करती है बशर्ते कि शिकार उस आल-ए-शिकार की धार से क़त्ल हुआ हो न कि उसकी चोट से। मज़ीद 
बरां ये भी ज़रूरी है कि तीर वगैरह चलाते वक़्त अल्लाह का नाम भी लिया गया हो जैसा कि पहले भी 
इसका ज़िक्र किया जा चुका है। (4) अगर शिकारी शख्स अपने ज़छ़मी शिकार को चन्द दिन बाद मुर्दा 
हालत में पाता है जबकि उसमें अभी बू पैदा न हुई हो तो वह उसे खा सकता है, अलबत्ता उसके लिये ये 
ज़रूरी है कि उस शिकार को किसी और शिकारी ने ज़छूमी न किया हो। ये इसलिये कि इस सूरत में ये बात 
. मालूम ही नहीं हो सकती कि दूसरे शिकारी ने तीर वगैरह छोड़ते वक़्त अल्लाह का नाम लिया था या नहीं 
लिहाज़ा ऐसे शिकार को खाना, जो मशकूक हो, किस तरह जायज़ हो सकता है? (5) ग़ाइब हो जाये' 
यानी तीर खाने के बाद वह जानवर भाग जाये और फिर किसी और जगह बेजान मिले तो कया उसे खाया _ 
जा सकता है? (6) 'बदबूदार न हो जाये' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि बदबूदार हो जाये तो उसे 
नहीं खाया जा सकता, हालांकि बदबू किसी जानवर या गोश्त-को हराम नहीं करती लेकिन चूंकि बदबूदार 
चीज़ में तबई तोर पर मफ़ासिद पैदा हो जाते हैं, लिहाज़ा उसे खाना मुनासिब नहीं, सिवाए अशद्द ज़रूरत 
के ऐसी चीज़ इस्तेमाल न की जाये। (7) इस हदीस का मुताल्लिक़ा बाब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं, 
अलबत्ता अस़ल किताब से ताललुक़ है। मुमकिन है ये बात ज़िम्नन हो। वल्‍लाहु आलम! 


ध्य्य्न्फ्ु बाब : (7) 
घरेलू जानवर वहशी बन जाये (जंगली 
जानवर की तरह भाग जाये) तो? 










क्् (८) : (० 





(4302) हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (#) ने ७४5 0७ 5७१४८ ८४ 4 ७:५| 
फ़रमाया कि हम एक दफ़ा रसूलुल्लाह ($%) के 

| में थे। लोगों 222७ (+ «9-४; >> «५ ८८ २४४ 
साथ तिहामा के ज़ुल्हुलेफ़ा में थे। लोगों को कुछ . ५ हे सह कप का 
ऊँट और बकरियाँ मिलीं। रसूलुल्लाह ($) लोगों. 9४ “४ 97 **# ० 'फ92+6 ०: 
के आख़िर में थे। लश्कर के इब्तेदाई लोगों ने जल्दी. ४& ८७ «४ > ही3 &« «४5 
करते हुये उन जानवरों को ज़बह किया और ,५ ५॥ ० 40 0,०; & 5४4 
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मसाइल ॥५ 





द इज जल शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसा ) हा 
हाण्डियाँ (या देगें) चढ़ा दीं। जब रसूलुल्लाह (#)  £: 5. ्रताजि न हक का 
उनके पास पहुँचे तो आपने हुक्म दिया कि देगें उलट 3 

दी जायें, फिर आपने ग़नीमत उनमें तक़्सीम फ़रमाई किट दर अल रन पट कटने क्‍ 
ओर दस बकरियों को एक ऊँट के बराबर क़रार ० #४०७ (2 ४०७ *#+ 4४ 
दिया। इस दौरान में एक ऊँट भाग खड़ा हुआ। लोगों. 5५48 ।,:-5 ।,<5 :६॥॥। 

के पास ख़ाल ख़ाल घोड़े थे। लोगों ने उसको. ५ ,0॥ ० 4॥ ४.2; परी 85 
पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह क़ाबू न आ 
सका। एक आदमी ने उसको तीर मारा तो वह रुक 

गया। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'उन घरेलू. 255४ £०४ &5 ## ४०७ #८£ 
जानवरों में भी कुछ कभी कभी वहशी बन जाते. ५ ४5 5८ 53 20४5 ७ ७८७ 
(जंगी जानवरों की तरह इन्सानों से भागने लगते) 22:59 5865 4.८ [५9 हि 
हैं, लिहाज़ा अगर कोई जानवर क़ाबू न आये तो तुम ही 





५5 (रण ५४5७ 335०० ०७ (७५००) 


ई़ (28 4 2 22 6 ०० हज शी [26६ 
क्र 


. उससे यही सुलूक करो। 
(4302) तख़रीज : (सनद पझही) मुस्लिम, हदीस: ४ | हज 3 बह 4० (बल १४ | ४2 
_ 968/22, बुख़ारी, हदीस: 2488, सुनन अल कुब्ा ४5 #& &॥॥ »5७ 3.35 <५६॥ ००४ 
लिननसाई: 4809 7 जज "|७५ ५ ५६.०७ (६६५ ४5:& 


फ़वाइद व मसाइल : () घरेलू जानवर जब वहशी बन जाये और इन्सानों से मुतनफ्फ़िर होकर भाग 
खड़ा हो तो उस पर वहशी (जंगली) जानवर वाला हुक्म लगेगा। ऐसी सूरत में जब इस क़िस्म के 
जानवर पर क़ाबू पाना और उसे ज़बह करना मुमकिन न हो तो उसे ख़ुश्की के शिकार की तरह ज़छ़ूमी 
किया जा सकत है। फिर ज़बह करने से पहले मर जाने की सूरत में उस पर जंगली शिकारी जानवरों 
वाला हुक्म ही लागू होगा, यानी ज़छ़मी होने के बाद ज़िन्दा क़ाबू आने की सूरत में उसे ज़बह करना 
ज़रूरी होगा जबकि उससे पहले मर जाने की सूरत में, अगर उसे अल्लाह का नाम लेकर तीर या गोली 
वगैरह मारी गई हो तो वह हलाल समझा जायेगा और उसका गोश्त खाना दुरुस्त होगा। जुम्हूर अहले 
इल्म का यही क़ौल है। वललाहु आलम! (2) मुश्तरका माल में, इजाज़त के बगैर इन्फ़िरादी और 
शख्सी तसररुफ़ नाजायज़ है अगरचे वह माल थोड़ा ही हो, ख़वाह ज़रूरत का तक़ाज़ा यही क्यों न हो। 
(3) ये हदीस सहाब-ए-किराम (.#) के कमाल दर्जे को इताअत रसूलुल्लाह ($#६) की वाज़ेह दलील 
है कि सख़त भूखे होने के बावजूद उन्होंने उबलती हाण्डियाँ उलटा दीं लेकिन रसूलुल्लाह(#8) के हुक्म _ 
से सरमू इन्हिराफ़ नहीं किया। (4) शरई मसलिहत का तक़ाज़ा हो तो हाकिमे वक़्त रिआया को सज़ा दे 
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शुनन नझाई 60५6 ५ /॥७४०४- 
सकता है, ख़वाह इस सूरत में माल ज़ाया ही क्‍यों न होता हो लेकिन शर्त ये हे कि शरई मसलिहत ही 
गालिब हो। महज़ अपनी अना की तस्कीन के लिये सज़ा देना मक़सूद न हो। (5) इस हदीसे मुबारका 
से ये मसला भी मालूम होता है कि मछलूत और मिले जुले माले गनीमत में हर चीज़ को अलग अलग 
_तक़्सीम ज़रूरी नहीं बल्कि तादील व तक़वीम (मुख़्तलिफ़ चीज़ों में कमी बेशी करके उन्हें क़रीमतन एक 
दूसरे के बराबर क़रार देना) भी जायज़ है जैसा कि रसूलुल्लाह (#$8) ने दस बकरियों को एक ऊँट के _ 
. बराबर क़रार दिया था। (6) उसूल ये है कि घरेलू जानवरों को क़ाबू करके हल्क़ से ज़बह किया जाये। 
छोटे जानवरों को लिटा कर ज़बह किया जाये और ऊँट को खड़ा करके उसका बायाँ घुटना बाँध कर 
. उसके हल्क़ में छरी की नोक या नेज़ा वगैरह मार कर उसे नहर किया जाये। घरेलू जानवरों को शिकार 
की तरह तीर मार कर ज़बह नहीं करना चाहिए, अलबत्ता जंगली जानवर चूंकि इन्सानों के क़ाबू में नहीं 
आते, लिहाज़ा उनके लिये यही तरीक़ा है कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर तीर फेंका जाये, जहाँ भी जा लगे। 
जब वह ख़ून निकलने से कमज़ोर हो जाये तो उसको पकड़ ले और ज़बह कर ले लेकिन अगर वह उसी 
तीर से बेजान हो जाये तब॑ भी कोई हर्ज नहीं। (7) 'तिहामा का ज़ुल्हुलैफ़ा' इशारा है कि यहाँ वह 
जुल्हुलैफ़ा मुराद नहीं जो मदीना का मीक़ात है और जहाँ एहराम बाँधा जाता है। बल्कि ये और 
जुल्हुलैफ़ा है। (8) 'ज़बह किया' नबी (3६) की इजाज़त के बगेर, हालांकि माले गनीमत अमीर की 
मारफ़त तक़्सीम होना चाहिए। (9) 'दस बकरियाँ' मालूम हुआ दस बकरियाँ एक ऊँट के बराबर हें 
लिहाज़ा ऊँट की कुर्बानी में दस अफ़राद शरीक हो सकते हैं। (0) 'ख़ाल ख़ाल घोड़े थे' यानी ऊँट 
का तआकुब करने और उसे पकड़ने के लिये घोड़े मुहैया न हो सके। और घोड़ों के बगैर उसे पकड़ा नहीं 
जा सकता था। (44) भागने लगते हैं' यानी वहशत महसूस करते हैं। अरबी में लफ़्ज़ अवाबिद _ 
इस्तेमाल हुआ है जो आबिदा की जमा है। इसके मझआनी गैर मानूस, वहशी, बिदकने ओर भागने वाले 
जानवर के हैं। चूंकि जंगली जानवर इन्सान से गैर मानूस होते हैं और देखते ही भागते हैं, इसलिये उन्हें 
अवाबिद कहा जाता है। वललाहु आलम! 


बाब : (8) 









(//) रण 
ई ० 5) | (22 »य2) ५) 
2 कम कम कस 3  लमनकी 






कोई शख़स़ शिकार पर तीर चलाये ओर 
पानी में गिर जाये तो? 


(4303) हज़रत अदी बिन हातिम (#) बयान /॥ 475 ७४ ०७ «७ ८ 4-४ ७:४| 


हर 


+ 





करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($8) से शिकार के 
बारे में पूछ तो आपने इरशाद फ़रमाया: 'जब तू. : $ ७ हे 5७ 7 4४ 2॥ी 5 
तीर चलाये तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले। अगर वह तीर ४७, ५ 27 फटे हम (4७ ७ 


0॥॥ ६००७ 2; 6 #्रष्ठी & . 


5/7€//६7 ६7 
<2&2.25 64“ &6 737 








शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल है न्‍ ( क्र 


ड्ँ 
जानवर को क़त्ल भी कर दे तो भी खा ले मगर ये 
कि तू उसे पानी में गिरा हुआ पाये। तुझे क्या इल्म 
कि उसे पानी ने मारा हे या तेरे तीर ने? ' 
(4303) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 
. 929/7, बुख़ारी, हदीस: 5484, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
48]0 





£ » 02/% 269 | 
#>७ बहन नए (०० 20 ४,० 2.0: 
८५६: 525; |॥ " 0& ,९5५॥ .० 
5 8.55 3४ 6 5 40 ६८। 53७ 
५; 5७ 9 6&35 ७5% ०४३ ॥॥ 65 5 
४५६2 ॥ 4८७ ४) ८,.४ 

फ़ायदा : किसी ज़छ़मी जानवर या परिन्दे के महज़ पानी में गिरने से वह शिंकार हराम नहीं हो जाता 
बल्कि हराम उस सूरत में होगा जब पानी में गिरने ही से उसकी मौत वाक़ेअ हुई हो। अगर पानी में इस 
अन्दाज़ में गिरे कि उसे ज़िन्दा हालत में पा लिया जाये तो उसे ज़बह करके खाना दुरुस्त है। मतलब ये है 





कि पानी के अन्दर डूब कर न मरा हो। 
(4304) हज़रत अदी बिन हातिम (+) से 


रिवायत हे कि मैंने रसूलुल्लाह (%) से शिकार के 


बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: “जब तू 


बिस्मिललाह पढ़ कर अपना तीर चलाये या कुत्ता 


छोड़े ओर तेरा तीर (शिकार को) क़त्ल कर दे तो तू 


शिकार खा सकता है।' मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 


रसूल! अगर वह शिकार मुझसे एक रात तक ग़ाइब 
रहा तो? आपने फ़रमाया: 'अगर तू उस जानवर में 


अपना तीर पा ले ओर उसके अलावा किसी ओऔर 


ज़ड़म का निशान न हो तो उसे खा सकता हे 
अलबत्ता अगर वह पानी में गिर गया (और मर 
गया) हो तो उसे मत खा। 


(4304) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखेय॑ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 487 
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० 22 बीच 0२ 3० ५५०] 
+ ४ (८३; +ॉ ४ (४ 

०७ ०८६६ | (४.७ ८ 


(री $ ०-5 री $ री | (््र (५०9१ (६३४५७ 


९ ५-० | हे (3: + «3 (०.2. ७४ (*:? (८ 
4०४ ८ 


४८ ६ 2७ 5 ८.५ ३८ 
४४ /25)॥ .5 ०.) ५.७ ५॥॥| (५० 


< 5359 ४059 ४..९.: | || " 

" 35 20३: ह& 40 
"०४७ ५॥ ०.०; ४४४ / 5५ 5७ 
| 5७ हर्ष 5 2५4- 5-४5 3| 
58 ७) ७ & 3 555: 2८६ 
क्‍ हा 


5/7€//६7 7 
42225 6०6 757 





+:00< 


इज 303 
६755० (9) जो शख़मस् जानवर को तीर 
मारे, फिर वह उससे गाइब हो जाये तो? 


शिकार ओर ज़बीहा से मुतालिक़ अहकाम व मसाइल 





) (028/4 27० 





. (4305) हज़रत अदी बिन हातिम (:&) बयान 
करते हैं कि मेंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! हम 
शिकारी लोग हैं। कभी हममें से कोई शख़्स शिकार 
पर तीर चलाता है ओर वह (शिकार) उससे एक दो 
रातें गाइब रहता हे। शिकारी उसकी खोज लगाता 
हुआ पहुँचता हे तो उसे बेजान पाता हे जबकि 
उसका तीर उसमें पेवस्त होता हे? आपने फ़रमाया: 
'जब तू अपना तीर उसमें लगा हुआ पहचान ले 
और जानवर में किसी दरिन्दे के ज़छ़म लगाने का 
कोई निशान न हो ओर तुझे यक़ीन हो कि तेरे तीर 
ही ने उसे क़त्ल किया है तो तू उसे खा सकता है।' 
(4305) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 468 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 482 


400 4६८ ७४3 उ'थ| ००४ 


(६22 ह दर हल्का 4७१, » 
26 0 नौ) हे "| | कि, 2 94+५ | 


4 0. ४ 


|$| " 0७ . ०.७3 4०६. 


॥ ६८ 45 है 8: ९ 
हि 4009८. 


फ़ायदा : अलबत्ता ये ज़रूरी है कि वह बदबूदार न हो चुका हो और न किसी दरिन्दे ने उसे खाया हो। 


(4306) हज़रत अदी बिन हातिम (#8) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब 
तू अपना तीर उसमें लगा हुआ पहचान ले ओर कोई 
दूसरा निशान उसमें न हो ओर तुझे यक़ीन हो कि 
तेरे तीर ही ने उसे क़त्ल किया है तो तू उसे खा 
सकता हे। 

(4306) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन 
. अल कुब्रा लिन्नसाई: 483 


(4307) हज़रत अदी बिन हातिम (#) ने 
फरमाया कि मेंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! में 


०: 0४४ ५-+५ 
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शिकार को तीर मारता हूँ, फिर उसका खोज लगाते _ 
हुये एक रात के बाद उसे पाता हूँ (तो कया करूँ?) 
आपने फ़रमाया: 'जब तू उसमें अपना तीर पहचान 
ले। तो उसे खा सकता है बशर्ते कि किसी दरिन्दे ने 
उसमें से कुछ न खाया हो।' 

(4307) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 484. 





(4308) हज़रत अबू सअलबा (.#) से रिवायत 
है कि नबी-ए-अकरम (#$$) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स अपने शिकार को तीन दिन बाद भी पा ले 
तो उसे खा सकता है मगर ये कि वह बदबूदार हो 
जाये। 


(4308) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 
93/0, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 485. 
(4309) हज़रत अदी बिन हातिम (#) ने 
फ़रमाया कि मेंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! में 
अपना कुत्ता छोड़ता हूँ, वह किसी शिकार को 


पकड़ लेता है लेकिन में कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता _ 


जिसके साथ उसे ज़बह कर सकूँ तो में किसी तेज़ 
धार पत्थर या लकड़ी से उसे ज़बह कर लेता हूँ (तो 
क्या ये दुरुस्त हे)? आपने फ़रमाया: 'ख़ून बहा 
जिस चीज़ से भी सके। (ओर ज़बह करते वक़्त) 
अल्लाह तख़ाला का नाम ले। 


आप हक मी 
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(4309) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2824, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 486, व सहीह 


इब्ने हिब्बान, वल हाकिम अला शर्ते मस्लिम: 4/240 
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सुनन नसाई 0४0 | 74, | शिकार ओर ज़बीहा से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


0, 





फ़ायदा : 'ख़ून बहा' जानवर के ज़बह होने के लिये ख़्न का मुकम्मल बह जाना ज़रूरी है, चाहे किसी 
चीज़ से बहाया जाये, यानी लोहा, पत्थर, लकड़ी वगैरह। मगर उसका तेज़धार होना लाज़िमी है ताकि 
जानवर को नाजायज़ तकलीफ़ न हो, और जानवर को चोट न लगे, दबाव न पड़े वरना जानवर चोट या 
दबाव से भी ख़त्म हो सकता है या मुकम्मल ख़ून बहने से रुक सकता है। इस तरह जानवर हराम हो 
जायेगा। इस रिवायत का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता किताबुस्सैद से ताल्लुक़ है। सुनन नसाई 
में ऐसे बहुत है। क्यों? बल्‍लाहु आलम! मुमकिन है किसी नासिख़ की ग़लती हो या लफ़्ज़े बाब छूट 


गया हो। कोई ओर वजह भी हो सकती है। 
बाब : (2) मिखराज़ तीर का शिकार | 








(430) हज़रत अदी बिन हातिम (.&) से 


मन्‍्क़ूल है कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के _ 


रसूल! में सधाये हुये कुत्ते शिकार पर छोड़ता हूँ ओर 


वह उसे मेरे लिये पकड़ रखते हैं तो क्‍या में उसे खा : 


लिया करूँ? आपने फ़रमाया: 'जब तू सधाये हुये 
कुत्ते अल्लाह का नाम लेकर छोड़े ओर वह शिकार 
को तेरे लिये पकड़ रखें (ख़ुद न खायें) तो तू उसे 


खा सकता हे।' मेंने कहा: ख़वाह उसे क़त्ल कर दें? 


आपने फ़रमाया: 'ख़वाह क़त्ल कर दें बशतें कि 
उनके साथ कोई ओर कुत्ता शरीक न हो।' मेंने 
कहाः में मिखराज़ तीर फ़ेंकता हूँ ओर कोई जानवर 
शिकार करता हूँ तो क्या उसे खा सकता हूँ? आपने 
फ़रमाया: 'जब तू मिख़राज़ तीर फेंके ओर 


बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर वह तीर शिकार को नोक के _ 


साथ फाड़े तो उसे खा सकता है। ओर अगर वह 
तीर चोड़ाई के बल जाकर लगे तो फिर उसे न खा।' 


(430) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4270 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 487 
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स्तर 
| (22) जिस जानवर को मि. 
तीर अर्ज़ के बल लगे? 


 (43) हज़रत अदी बिन हातिम (#) ने 
फ़रमाया कि मेंने रसूलुल्लाह (%) से मिखराज़ तीर 
के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'जब वह 
जानवर को नोक के बल लगे तो उसे खा सकता हे 















. ओर जब वह अर्ज़ के बल लगे और जानवर को. 
... क़त्ल कर दे तो वह चोट से मरा है। उसे मत खा।' 


. (434) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 929/3, 
बुख़ारी, हदीस: 2054, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 488. 


साला 5८ बाब: (23)... 
जिस जानवर को मिखराज़ की नोक खो 


(432) हज़रत अदी बिन हातिम (+) से 
रिवायत हे कि मैंने रसूलुल्लाह (%) से मिखराज़ 





के शिकार के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 


'जब वह नोक के बल लगे तो तू शिकार खा ले 
ओर जब अर्ज़ के बल लगे तो मत खा।' 

(432) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 489. 


(433) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से 
मनन्‍्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($%) से मिअराज़ के 
शिकार के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'जिस 
जानवर को तू उसकी नोक से शिकार करे, उसे तो 
खा ले और जिस जानवर को वह अर्ज़ के बल 
लगे, वह चोट से मरने वाला जानवर है।' 


के 
शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ट रा 


क्‍ | ८५४) ५४% ५25०० १६०० ८ 





(सनद सही) सुनन अल कुब्रा क्‍ 
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क्र ना बस कक 


£ ७५०७ 4०० «| (० ५0 ७,०८८ 


. 0-७० ८२० ७" ४5 75.) >> 





5/7€//६77 ६7 
४2825 6०26 7357 


सुनन नसाई $0. | शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ना (/# 274 
(433) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: . "६5 :६४ 25 56 25 





4269, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8420. 


| बाब : (24) शिकार के पीछे चलते बाब : (24) शिकार के पीछे चलते जाना | हु | 2४88 :070५ ।£(3। :0/१ 


(434) हज़रत इब्ने अब्बास (७) से रिवायत है. 2५८ ७९ 308 ८22 55 5७५० ७: 
कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स [९८ 8७४०, ३५ 2१ 
सहरा में रहेगा, सख्त तबीयत हो जायेगा। और जो... + ++7 ४०८४ ४४८०० ७४० 
शख़्स शिकार के पीछे लग गया, वह (हर चीज़ -४४ ४ ' जी ७ +#४५ ०७५ 
से) ग़ाफ़िल हो गया। और जो शख़्त बादशाह का. .& & 5६४ ७. ०७ 5) 
दुम दल्‍ला बना, वह आज़माइश में पड़ गया।'.._.॥ .& «४४ 3 ७४५ $% ०» 
अल्फ़ाज़ इब्ने मुसनन्‍्ना के हैं। क्‍ क्‍ अर हि गा 25 ,८ ,..६६ 
(434) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 2256 द कि नि ५ ट री का डे जि 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 482, अबी दाऊद: 2859. & ए५5 बरी ऊं-+ ४ ४७ 
द , " 528 30०७ ६ 35 (& 5:<॥ 


(»+ 3४४ +४7॥9 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से बादिया नशीनी और स़हरा नशीनी की मज़म्मत का 
पहलू निकलता है, और इस तरह कि ऐसा शख्स ज़्यादा तर अहले इल्म की मज्लिस से दूर ही रहता है, 
इसी तरह वह अख़लाक़े फ़ाज़िला से भी दूर होता है। मज़ीद बरां ये भी कि सहरा नशीन शख़स़ जुमा व 
जमाअत और इस किस्म की दीगर ख़ेरो बरकात और फ़हमे दीन की मजालिस व महाफ़िल से भी 
अक्सर व बेश्तर अलग थलग रहता है। (2) शरअन एक हद तक शिकार करने की इजाज़त है, ताहम 
ये हदीसे मुबारका इस अहम मसले की वज़ाहत भी करती है कि किसी इन्सान का महज़ शिकार का 
होकर रह जाना इन्तेहाई मज़मूम है, इसलिये कि ऐसा शख़स़ अपने दीनी ओर दुनियावी वाजिबात व _ 
फ़राइज़ से गाफ़िल हो जाता है। शिकार के लिये जाना बिल्कुल ममनूअ नहीं। अगर शिकार ममनूअ 
होता तो रसूलुल्लाह ($६) हज़रत अदी बिन हातिम और अबू सअलबा खुशनी (#&) को इसकी 
इजाज़त न देते। अल मुख़्तस़र ऐतदाल में रहते हुये शिकार करना दुरुस्त है, इफ़्रात व तफ़रीत का शिकार 
नहीं होना चाहिए। (3) हदीसे मज़्कूर से हुक्मरानों और साहिबे इख़्तियार व इक़्तेदार लोगों की कासा 
लैसी करने और उनके दरवाज़ों पर हाज़िरी देने की मज़म्मत ज़ाहिर होती है। ये हक़ीक़त बिलकुल वाज़ेह 
है कि मुलूक व सलातीन का कुर्ब अच्छे भले इन्सान को फ़ित्नों में मुब्तलाः कर देता है। ये फ़ित्मे कई 





5/7€//६7 ध/7 
<५2.25 64“ & 737 





इज १02 प्ाफ्करर 
तरह के हो सकते हैं जिस्मानी भी ओर रूहानी भी। जिस्मानी फ़ित्ने तो इस तरह हो सकते हैं कि 
: हुक्मरानों की हाँ में हाँ न मिलाने की वजहं से और उनके इख़्तियार कर्दा मुन्करात व फ़वाहिश का. 
इन्कार करने से जिस्मानी सज़ायें भुगतना पड़ सकती हैं जैसा कि दुनियादार, नफ़्स परस्त बादशाहों और 
अरूहाबे इक़्तेदार की तारीख़ इस हक़ौक़त की गवाही है। जबकि इसके बरअक्स उनके दीन को ख़तरा . 
होता है, यानी हुक्मरानों की मुवाफ़िक़त करने से या उनके बेराह रबी और मुन्करात पर ख़ामोश रहने से .. . 
दीन से हाथ धोने पड़ते हैं। (4) “बह गाफ़िल हो गया' क्योंकि शिकार पता नहीं कहाँ कहाँ भागता फिरे। 
एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे से तीसरे में और इसी तरह, लिहाज़ा उसके पीछे पीछे फिरने वाला शख्स 
अपने घर बार से दूर हो जायेगा। घरेलू काम पड़े रह जायेंगे। ऐसा शख़स़ नमाज़ रोज़े का पाबन्द भी नहीं 
. रह सकता। फिर शिकार मिले या न मिले। गोया वह दुनिया से भी गया और आख़िरत से भी। 


द | मु बाब: (25) 
| अर 


गोश (की हिल्‍लत) का बयान 


. (435) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत हे कि 08 ,5॥><॥ «७ 55 4४5० ४:5| 
एक आराबी नबी-ए-अकरम ($%) के पास ६ ॥६ 332 
ख़रगोश भून कर लाया ओर आपके आगे रख. हे 
दिया। रसूलुल्लाह ($) ने हाथ न बढ़ाया और न् 
खाया लेकिन आपने लोगों से फ़रमाया कि खायें।. 6;2# (२ &# «>> 
आराबी ने भी न खाया। रसूलुल्लाह (%) ने उससे ५0 ॥० ८.0 जी 5 ७ 08 
पूछा: 'तू क्‍यों नहीं खाता?' उसने कहा: में हर ४5575 प क्‍ 
महीने से तीन दिन रोज़ा रखता हूँ (आज मेरा रोज़ा आर क ८ कक अब ७8 गे 
है) आपने फ़रमाया: “अगर तूने नफ़ल रोज़े रखने. *( ० £४| ८४५८४ 4:८४ 4५८४ ८ 












5) 50) | ( 79 ) च्कुन्े [६ 





७ 3 - 39५ ४-७ 


] >्ड 32] छे घ हि भ््ट्‌ 2 द्र 
उन 2० ८० २०८ <+# ५६ ४| 
श्र शा 


हों तो चाँदनी रातों के रोज़े रखा कर।'.. . 3 ४४ %&5 (5४६ ६७ ०... «८ 
(435) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: ०५०; ४ ०४६ <,।:20॥ 2:25 | ,४५ 
2423. क्‍ . अधयए ७" 20५ ५० ५0 (,० 50 
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कक 3 हहुब 
4 शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (रे 


(4346) हज़रत उमर (#) ने एक दफ़ा फ़रमायाः: ६४ ४3७ ,..-४७ ८३ 4७० ७४:| 
क़ाहा के दिन हमारे साथ कोन हाज़िर था? हज़रत 
अबू ज़र कहने लगे: में, वहाँ नबी-ए-अकरम 
(98) के पास एक ख़रगोश लाया गया। लाने वाले. “५ 
: शख़्स़ ने ये भी कहा कि मैंने उसे हैज़ आते देखा है।.. ०७ 3४0५7 ०8 >& *#. (7 (+०४४ 
मेरा ख्याल है कि नबी-ए अकरम (#%) ने उसे न: ७१०७ 5७ ०० «0 ,>, ८०७. 
खाया, फिर आपने (हाज़िरीन से) कहा: तुम हा 

खाओ। वह आदमी कहने लगा: मेरा रोज़ा है। लय बज वि कम कर 
आपने फ़रमाया: “कैसा रोज़ा?' उसने कहा: हर. ४ ४५ ५४०७ # ०७ १४६ 4४ (/-० 
महीने से तीन रोज़े। आपने फ़रमाया: 'फिर तू 5७5 . »४ एड); | ५ 5७४ (५३) 
चाँदनी रातों तेरह, चोदह ओर पन्द्रह तारीख़ के 8 08५ ४ ५., ५० «0 ० 4.2 





| पु (2३2, 
के 22*> ६ के ५ पट (टी कक] 
नी ह हि '> नी 7 बल] ल्‍्ट हि (59 

(3 ८ > | २५० | ५: >५०+८०) ५ 4 द 


क्यों 2! | 
नहीं रखता 2 4 ४: 36 . "8 " 3७ ६ 

(436) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2428 ही आम 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4823. 8 ३» ४७ ४ है 


अर व &७ "४७ , (०४ ४४ 
४० &)|3 १.५८ ०१४ व 
0.८० >> 
फ़वाइद व मसाइल : (१) क़ाहा' ये मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरम्यान एक जगह का 
नाम है।. (2) न खाया' रसूलुल्लाह ($६) बहुत लतीफ़ ओर हस्सास मिज़ाज वाले थे। हैज़ के ख़ून का 
नाम सुन कर आपकी लतीफ़ तबञ ने खाना गवारा न फ़रमाया अगरखचे हैज़ के ख़ून का जानवर की 
 हिल्‍लत और हुर्मत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हर जानवर से नजासत ख़ारिज होती है, हलाल हो या हराम। 
अगर किसी से हेज़ का ख़ून ख़ारिज हो गया तो क्‍या क़बाहत है? तभी तो आपने दीगर हाज़िरीन को 
खाने का हुक्म दिया। मालूम हुआ ख़रगोश न हराम है न मकरूह बल्कि मुस्तहब कहा जा सकता है 
क्योंकि आपने खाने का हुक्म दिया है, बल्कि जब एक शख्स ने न खाया तो आपने उससे वज़ाहत 
तलब फ़रमाई। (3) 'चाँदनी रातें' गोया इन दिनों का रोज़ा अफ़ज़ल है। क्‍यों? वल्‍लाहु आलम! 
मुमकिन है इन रातों और दिनों में चाँद के कामिल होने की बिना पर तबज्े इन्सानी में चुस्ती और निशात 
कामिल होते हों, जेसे समन्दर। यहाँ ज़िक्र तो रातें हैं मगर मुराद दिन हैं क्योंकि रोज़ा तो दिन का होता है 
_नकि रात का। हाँ इब्तेदा अंधेरे में होती है। द 
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(437) हज़रत अनस (.%&) से मरवी हे कि (६४६ 35 , 500 
मक़ामे मर्रुज ज़हरान में हम एक ख़रगोश के पीछे. .«. हा 
घैंने ; या म्ट्ि (री (डी े ह ४! 
भागे। मैंने उसे. पकड़ लिया ओर उसे लेकर अबू 
तल्हा (:&%) के पास आया। उन्होंने उसे ज़बह 
.. किया, फिर उसकी चोरों टाँगें मुझे देकर फ-७७ 34४ >>. ५० ४८| 
_ ससूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में भेजा। आपने. (६८८55 ४४ (+। ी ७. <&४ 


अर (2 ६ _ ४: ह 
020: 0 आज ७ 07 | 


उन्हें कबूल फ़रमा लिया। ््ि 250 ए७,७ ५५, 2 
हि 2). 68 8 8, 5६5 

(437) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 2572 2 2 8 

मुस्लिम, हदीस: 953, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4824. 0 (४००१ “की १० (० 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ख़रगोश हलाल है। इमाम इब्ने क़ुदामा फ़रमाते हैं: 'ख़रंगोश मुबाह है। 
... हज़रत सअद बिन अबी वक़ास (+&) ने भी ख़रगोश का गोश्त खाया है। अबू सईद, अता, सईद बिन 
. मुसय्यंब, लेस, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, अबू सौर और इब्ने मुन्जिर (48४४ ) से ख़रगोश का गोश्त 
खाने की रुख़्स़त मन्क़ूल है। हमें ख़रगोश को हराम क़रार देने वाला एक शख्स भी मालूम नहीं, हाँ। अग्र 
बिन आस़ (#&) से कुछ इड़ितलाफ़ मन्क़ूल है, लेकन दीगर ने उनकी मुख़ालिफ़त भी की है। देखिये: 
(ज़ख़ीरतुल उक़्बा: 33/74, 75) (2) हदीसे मुबारका से ये मसला भी साबित हुआ कि अगर कई 
लोग एक शिकार को पकड़ने के लिये इसका पीछा करें तो पकड़े जाने की सूरत में इसको पकड़ने वाला 
 शख़्स ही उसका मालिक होगा, दूसरा शख़्स़ उसका मालिक नहीं होगा। हाँ, अगर वह सारे लोग ही 
मुश्तरका तौर पर शिकार कर रहे हों तो वह तमाम उसमें शरीक होंगे और बाहमी रज़ामन्दी से अपना अपना 
हिस्सा लेंगे। (3) इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि शिकार का हदिया देना और लेना दोनों जायज़ हैं 
जैसा कि हज़रत अनस (#) ने शिकार किया हुआ ख़रगोश हदिया किया और रसूलुल्लाह (%) ने वह 
हदिया क़बूल फ़रमाया। (4) छोटे बच्चे का सर परस्त उसकी मम्लूका चीज़ में, किसी मूसलिहत के तहत 


..  जायज़ तसर्रुफ़ कर सकता है। सरपरस्त को शरअन ऐसा करने का इड़ितयार हासिल है। हज़रत अबू तल्हा 


(.$) ने इसी शरई इख़ितियार के तहत ही. हज़रत अनस (#&) के किये हुये शिकार में से कुछ गोश्त 
रसूलुल्लाह ($%8) की ख़िदमत में हदियतन पेश किया और आपने बिला तरहुद वह हदिया क़बूल फ़रमा 
लिया। (5). मर्रुज ज़हरान' मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन सोलह मील के फ़ासले पर एक मक़ाम है। (6) 

अबू तल्हा' ये हज़रत अनस (.&) की वालिदा के दूसरे ख़ाविन्द थे। (7) चारों टाँगें' हदीस में फख़िजेन 
और वरिकिन का लफ़्ज़ है। फ़ड्बिज़ैन रानों को कहते हैं मगर जानवर के फ़ख़िज़ैन अगली टाँगों की कहते हैं। 
इसी तरह वरिकेन चूतड़ों को कहते हैं मगर जानवर के वरिकैन उसकी पिछली टाँगें होती हैं। (8) 'क़बूल 
फ़रमाया' ये ख़रगोश के हलाल होने की वाज़ेह दलील है। 
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300 शिकार ओर ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ७७४८ 





(438) हज़रत इब्ने सफ़वान (+) से रिवायत है. १८ , «४७ ७४७ ४७ ६8 एटा 


कि मेंने दो ख़रगोश शिकार किये लेकिन मुझे कोई 
ऐसी चीज़ न मिल सकी जिससे में उन्हें ज़बह कर 
सकता तो मेंने उन्हें एक तेज़ धार पत्थर से ज़बह 


हुए | (रा € ० | हा 6 ०» १ | ०१ $ ७०४४ (> | 


७ +>। ४5 ७22) <>| ०७ 39६० 


7 दिया, फिर मेंने नबी-ए-अकरम(#%) से इस < ७ 85४2 ४७६४७ 4 पके 


. बारे में पूछा तो आपने मुझे उनके खाने का हुक्म ४ ९८ ०.3 बह 40 (2० ८.4) 
दिया (खाने की इजाज़त दी) द 
(438) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
822, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4825, व स़हीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 069, वल हाकिम 









१ मी |_] क्‍ 


बाब : (26) साण्डे का बयान ८.५.) :0५) 








बज़ाहत : 'ज़ब्ब' जंगली चूहे के मुशाबेह एक जानवर है लेकिन उससे बड़ा होता है। उसकी मादा को 


जब्बा' कहा जाता है। इसी मुनासिबत से एक क़बीले का नाम भी ज़ब्बा है। मिना के क़रीब वादि-ए 
ख़ैफ़ में एक पहाड़ को भी 'ज़ब्ब' कहा जाता है। ऊँट के पाँव में एक बीमारी होती है उसका नाम भी 
'जब्ब' है। माहिरीने हेवानात-ने ज़ब, यानी साण्डे के मुताल्लिक़ बड़ी अजीब व गरीब बातें भी की हैं, 


जैसे: कहा जाता है कि ज़ब्ब (साण्डे) सात सौ बरस ज़िन्दा रहता है, वह पानी नहीं पीता और चालीस _ 


दिनों में एक कतरा पेशाब करता है और इसका कोई दाँत नहीं गिरता। और ये भी कहा जाता है कि साण्डे 
के दाँत (अलग अलग नहीं होते बल्कि) एक ही क़तअ होते हैं। साण्डे का गोश्त खाने से प्यास ख़त्म हो 
जाती है। अहले अरब के यहाँ ये ज़र्बुल मसल भी मारूफ़ है कि जब किसी शख़स़ ने कोई काम न करना 


हो तो वह कहता है (ला अफ़अलु कज़ा हत्ता यरिद अज्ज़ब्बु) 'मैं ये काम नहीं करूँगा यहाँ तक कि 


ज़ब्ब पानी (पीने के लिये घाट) पर आये।' ये ज़र्बुल मसल इसलिये बोली जाती है कि साण्डा पानी 





अत 


ह 


पीने के लिये घाट, तालाब या चश्मे वगैरह पर तहीं आता बल्कि उसे बादे नसीम, ज़मीन की नमी ओर 


ठण्डी हवा काफ़ी हो जाती है और उसको पानी पीने की चन्दां ज़रूरत नहीं रहती। सर्दियों में तो साण्डा 
. अपनी बिल से निकलता ही नहीं। मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी: 9/820) 


(439) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे कि. !५ ,2]५७ ७६४५७ ०७ ६8 ७:७। 


रसूलुल्लाह (%8) मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा थे कि | 7८ .॥ 5 ७) -६ ४0 ६८ 
आपसे साण्डे के बारे में पूछा गया। आपने , गा 
फ़रमाया: 'मैं न तो उसे खाता हूँ न हराम कहता हूँ।'.. 5 ४४३ 4४ 4४ #-+ १ ८७ 
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ब्््र पता कक ऋ 
(439) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 790, ।! 
मौता: 2/968, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4826... अं का ना 
द , " £5&|। १ 4[5 
फ़वाइद व मसाइल : () साण्डा हलाले है। हदीस़ में मज़्कूरा अल्फ़ाज़ (वला उहरिमुहू) इसकी 
सरीह दलील है। सहीह बुख़ारी और स़हीह मुस्लिम में मरवी हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (+) की 
हदीस इससे भी सरीह है कि उन्होंने ज़ब्ब, यानी साण्डे के मुताल्लिक़ ख़ुद रसूलुल्लाह ($%£) से पूछा: 
'ऐ अल्लाह के रसूल! क्या साण्डा हराम है?' रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया: नहीं (साण्डा हराम नहीं) 
लेकिन ये मेरी क़ौम के इलाक़े में नहीं था, इसलिये मैं इससे (तबई तौर पर) कराहत महसूस करता हूँ।' 
(सहीह बुखारी, हदीस: 539, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 945) (2) मालूम हुआ हलाल व 
तय्यब चीज़ जो तबखन नापसन्द हो उसे खाना ज़रूरी नहीं। इससे इसकी हिल्‍लत पर कोई असर नहीं 
पड़ता। तबई लिहाज़ से देखा जाये तो नापसन्द चीज़ खाने से नाख़ूश गवार और मनफ़ी असरात मुरत्तब 
हो सकते हैं। (3) हदीस़ में लफ़्ज़ 'ज़ब्ब' इस्तेमाल हुआ है। हमारे यहाँ उमूमन इसके मआनी 'गोह' 
किये जाते हैं लेकिन जो औस़ाफ़ ज़ब्ब के बयान किये गये हैं, वह तमाम के तमाम साण्डे में भी पाये 
. जाते हैं, इसलिये दुरुस्त बात यही है कि इससे मुराद साण्डा है, गोह नहीं। वललाहु आलम! (4) मालूम 
हुआ जब्ब हराम नहीं वरना आप खाने से मना फ़रमा देते, बल्कि आपके दस्तरख़वान पर आपके सामने 
उसे खाया गया। बाक़ी रहा आपका उसे न खाना तो ये आपकी तबअ लतीफ़ का तक़ाज़ा था। आप 
बहुत सी ऐसी चीज़ों से परहेज़ फ़रमाते थे जो क़तअन हलाल है, जैसे: लहसुन, प्याज़ गगैरह। हिल्‍्लत 
और हुर्मत अलग चीज़ है और तबई कराहत व नापसन्दीदगी अलग चीज़ है। 


(4320) हज़रत इब्ने उमर (-%) से रिवायत है कि ७७ ६६ 20५ ६० «६5 ४४. 
एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! साण्डे ५! 25 .॥ ५5 ७) 3 4! 
के बारे में आपका क्‍या ख़याल है? आपने * ““£ £ हे ; ; 

_ फ़रमाया: 'न में उसे खाता हूँ न हराम करता हूँ।' ही उड़ ४.१४ ५४ ४७ :)४: 
(4320) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुन. १८४०७ 35 4४५ ८.४" ४७ २»! 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4827 


(432) हज़रत ख़ालिद बिन बलीद (#&) से १ ६४८ ६० 5 5 :& ७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) के पास एक भुना 
हुआ ज़ब्ब लाया गया और आपको पेश किया 
गया। आपने उसे खाने के लिये हाथ बढ़ाया कि. ५ आ आ री ० 

हाज़िरीन में से किसी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! <४+० ० >४४ 7 ४५ # ५००५६ 





५ »;/| (| ७ ८2» ती पे. 
>- 
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[ ) ) 


सुनन नसाई *हैं [६ ) | (॥2./6 280 
ये ज़ब्ब का गोश्त है। आपने अपना हाथ रोक € 200 09% 754) 
लिया। हज़रत ख़ालिंद बिन वलीद (#) ने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या ज़ब्ब हराम हे? आपने 
. फ़रमाया: 'नहीं। लेकिन ये मेरी क्रौमं के इलाक़े.. “| ४ ८५४ ४ :< ८» 4 ८४७ 
(मेरे वतन) में नहीं पाया जाता, इसलिये मुझे इससे ४८४७ ६८ ४2४५४ 69 . <-# ;#४ 
कुछ कराहत सी महसूस होती है।' हज़रत ख़ालिद ६ 8 ६3 40 3.55 ६.०४ ५8 





5) ००८ 4०7) (४+७७ ०० <०>७ (४०४०४ 


_(#) ज़ब्ब की तरफ़ बढ़े ओर उससे खाया जबकि १३८ हु 
ह (2५०५ (52१9) 2) ५ *52 / 3 है! 


रसूलुल्लाह(%) देख रहे थे। , 
(432) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 539, मुस्लिम, ५ ८६ 7] २५ ५४७ | 
: हदीस: 946/44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4828. क्‍ 255 07 ५॥ 2,2८५ 


फ़वाइद व मसाइल : () किसी हलाल चीज़ से मुत्लक़न नफ़रत करना या तबीयत को उसका अच्छा 
न.लगना उसकी हुर्मत को लाज़िम नहीं, तफ्सील गुज़िश्ता हदीस़ के फ़वाइद में देखी जा सकती है। (2) 
किसी चीज़ को हलाल या हराम क़रार देना सिर्फ़ अल्लाह तआला का इख़्तियार है। उसके सिवा कोई 
शख़्स तबई कराहत या किसी और वजह से किसी हलाल चीज़ को हराम क़रार नहीं दे सकता। (3) 
हदीस में मज़्कूर है कि रसूलुल्लाह (#8) किसी खाने पर ऐब नहीं लगाते थे जबकि इस हदीस में है कि 
आप (६) ने नापसन्दीदगी का इज़्हार फ़रमाया है। बज़ाहिर तज़ार्रज़ है, दोनों में क्या तत्बीक़ है? 
तआर्रज़ वाली कोई बात नहीं क्योंकि किसी चीज़ की नापसन्दीदगी और चीज़ है और इस पर ऐब लगाना 
और है। ऐब लगाना तो ये है कि कोई शख्स या अहले ख़ाना आपके लिये चीज़ पकायें और आप उस पकी 
पकाई चीज़ में कीड़े निकालना शुरू कर दें। वगैरह (4) हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि अच्छे 
लोगों की तबीयतें भी एक दूसरे से मुछ्तलिफ़ होती हैं ज़ैसा कि रसूलुल्लाह ($%६) ने साण्डे का गोश्त खाने 
से कराहत महसूस फ़रमाई जबकि हज़रत ख़ालिद बिन बलीद (&) ने उसे खा लिया। 


कह "से ख़ालिद बिन बलीद (#%) बयान (3 2६६ ७:४७ 3७ 585 2 ७५७] 
करते हैं कि में रसूलुल्लाह ($#६) के साथ (आपकी 
जोज-ए-मोहतरमा) कह टी बिन्ति हिल के ४ हर के ४ “४ फटी 
यहाँ गया वह मेरी खाला थी रसूल (%) की «४ ४4० 7 4+| (०१ १7 फ 2 
ख़िदमत में साण्डे का गोएत पेश किया गया।. >४५» & ४७ ३। ०.७ «| «५ ४! 
रसूलुल्लाह ($&) उस वक़्त तक कोई चीज़ नहीं थी ० 4 9५2५ & 55 55] 
क्‍ खाते थे जब तक पता न चल जाता कि ये क्‍या हे? डक हज 5,:: .,£ ,.., ०0० 
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[सुनन नसाई ४२८ [शिकार और ज़बीहा से मुतालिक अहका सुनन नसाई गन 4: | हा | शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल हे (0 


. &# ० 4॥ 0,०2५ / ४48 - ७ ४2; 


इसलिये एक औरत ने कहा: तुम रसूलुल्लाह (%%) 
को बता क्यूँ नहीं देते कि ये साण्डे का गोश्त है। 
आपने आपको बता दिया कि ये साण्डे का गोश्त 
है। आपने उसे छोड़ दिया। मेंने रसूलुल्लाह (%) से 
पूछा: क्‍या ये हराम है? आपने फ़रमाया: 'नहीं। 
लेकिन ये मेरी क़्रोम के इलाक़े (मेरे वतन) में नहीं 


' पाया जाता, इसलिये मुझे इससे कुछ कराहत सी. 


महसूस होती हे।' हज़रत ख़ालिद (#) ने 
फ़रमाया: मैंने बर्तन अपनी तरफ़ खींच लिया और 
उसे खा लिया जबकि रसूलुल्लाह (#$£) मुझे 
(खाते हुये) देख रहे थे। द 

ओर (यज़ीद) इब्ने अल असम ने (ये रिवायत अपनी 
ख़ाला उम्मुल मोमिनीन) हज़रत मैमूना (:%&) को बयान 
की। ओर वह (इब्ने अस़म्म) हज़रत मैमूना की परवरिश 
में थे। 


(4322) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 4829 
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फ़वाइद व मसाइलं : () इस हदीसे म॒बारका से ये मसला भी साबित होता है कि किसी शख्स की 
बीवी के रिश्तेदार उसके ख़ाविन्द की इजाज़त और रज़ामन्दी से उसके घर आ जा सकते हैं जैसा कि 
हज़रत ख़ालिद (:७) रसूलुल्लाह (%६) की रज़ामन्दी और इजाज़त से अपनी ख़ाला उम्मुल मोमिनीन 
के घर तशरीफ़ ले गये थे। (2) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी स़ाबित होता है कि 
रसूलुल्लाह ($६) कोई काम होता देख कर ख़ामोश रहें तो वह काम शरअन जायज़ और हुज्जत होता है 
और ये सिर्फ़ नबी ($६) का मक़ाम व मर्तबा है। उसे मुहद्दिसीने किराम की इस्तेलाह में हदीसे तक़रीरी 
कहा जाता है। 


(4323) हज़रत इब्ने अब्बास (.#$) ने फ़रमाया 
मेरी ख़ाला मोहतरमा ने रसूलुल्लाह (#&) को 
पनीर, घी ओर साण्डे पेश किये। आपने पनीर और _ 
घी तो खा लिया लेकिन साण्डे नापसन्द करते हुये 


(5)4 | (६ 48 0-० 9 आर का (६-८$| 
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छोड दिये (न खाये), अलबत्ता वह आपके 
दस्‍्तरख़वान पर खाये गये। अगर ये हराम होते तो 
रसूलुल्लाह ($%) के दस्तरख़वान पर न खाये जाते 
ओर न आप उनके खाने का हुक्म देते। 

(4323) तख़रीज : (सनद स़ही) बख़ारी, हदीस 
2575, मुस्लिम, हदीस: 947, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4830 


(4324) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से साण्डे 
(का गोश्त) खाने के बारे में पुछा गया तो आपने 
फ़रमाया कि उम्मे हुफ्ेद (६७) ने रसूलुल्लाह(%) 
की ख़िदमत में घी, पनीर ओर साण्डे भेजे। आपने 
घी ओर पनीर तो खा लिये लेकिन साण्डे नापसन्द 
करते हुये छोड़ दिये। अगर ये हराम होते तो न 


आपके दस्तरख़वान पर खाये जाते और न आप 


उनके खाने की इजाज़त देते। 


(4324) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4837. 


शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : ये उम्मे हुफ़ेद हज़रत मैमूना (#&) की हमशीरा थीं। और ये दोनों हज़रत इब्ने अब्बास ओर 
हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (#) की ख़ाला थीं। इन रिवायात से साफ़ मालूम होता है कि ज़ब्ब हराम 


नहीं, अलबत्ता आप इसमें रगबत नहीं रखते थे। 


(4325) हज़रत साबित बिन यज़ीद अन्सारी( 4७ ) 
ने फ़रमाया: हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (%) के 


साथ थे। लोग एक मन्ज़िल में उतरे तो उन्हें बहुत से -- 


साण्डे मिल गये। मेंने एक साण्डा पकड़ा, उसे भूना 
और नबी-ए-अकरम(%) की ख़िदमत में ले 
आया। आपने एक लकड़ी पकड़ी और उसके साथ 
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नह 


उसकी उँगलियाँ गिनने लगे, फिर फ़रमाया: 'बनी 


इस्राईल की एक क़ोम को ज़मीन के जानवरों की _ 


शक्ल में मस्ख़ कर दिया गया था। में नहीं जानता 
कि वह कोन से जानवर थे?' मेंने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! लोगों ने तो इसे खा भी लिया हे। लेकिन 
आपने न तो उसके खाने का हुक्म दिया ओर न 
(उसके खाने से) रोका। 


(4325) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, : 3795, 


(4326) हज़रत साबित बिन वदीआ () से 
रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (%६) के 


. पास एक साण्डा लेकर आया। आप उसे उलट 


पलट कर देखने लगे, फिर फ़रमाया: 'एक क़ौम 
की शक्लें बिगाड़ दी गई थीं। मालूम नहीं इसका 


क्या बना? मुझे मालूम नहीं, शायद ये भी उन्हीं में 


से हो। 


(4326) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4833 


(4327) हज़रत साबित बिन वदीआ (.) से 
मन्क़र्ल हे कि एक आदमी नबी-ए-अकरम(%६) 
के पासे ज़ब्ब लेकर आया। आपने फ़रमाया: 'एक 
उम्मत को मस्ख कर दिया गया था, (ये उनमें से न 
हो) वल्‍लाहु आलम! 


(4327) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई: 4834. 
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सुनन नसाई न ४22 0८५, द | शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (॥७८/+ 284 
: फ़वाइद व मसाइल : (१) इस बाब के तहत आने वाली रिवायात से साफ़ साबित हो रहा है कि ज़ब्ब 
हलाल है। इसे बिला शक व शुब्हा खाया जा सकता है, अलबत्ता आप उससे मालूफ़ नहीं थे, लिहाज़ा 
आपको तबअन अच्छा नहीं लगता था वरना आपके सामने खाया गया, अगर हराम या मकरूह होता 
तो आप खाने न देते, अलबत्ता आख़री तीन रिवायात से मालूम होता है कि आपको उसके बारे में शक 
था कि कहीं ये मस्ख़ शुदा नस्ल न हो। लेकिन एक सही रिवायत में आपने फ़रमाया है कि मस्ख्॒ शुदा 
नस्ल तीन दिन से ज़्यादा ज़िन्दा नहीं रहती। मालूम होता है, पहले आपको शक था, फिर आपको 
अल्लाह तआला की तरफ़ से बता दिया गया कि ये मस्ख़ शुदा नस्ल नहीं क्योंकि मस्मूब शुदा नस्ल तीन 
दिन से ज़्यादा ज़िन्दा नहीं रहती, इसलिये इन रिवायात में ज़िक्रकर्दा शक का ज़ब्ब की हिललत (हलाल 
होने) पर कोई असर नहीं पड़ता, अलबत्ता सुनन अबू दाऊद की एक रिवायत, जिसकी सनद को 
हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४५४) ने हसन क़रार दिया है और शेख़ नाप्निरूद्दीन अलबानी (4&४४ ) इसे 
सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा-2390 में लाये हैं। इस रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ($६) ने ज़ब्ब 
खाने से मना फ़रमाया। बिला शुब्हा हिल्‍लत की रिवायात आला दर्जे की सही और स़रीह हैं, इसलिये 
इस रिवायत को उस दौर पर महमूल किया जायेगा जब आपको उसके बारे में मस्ख्व शुदा नस्ल होने का 
शक था। इस बिना पर आप ($&) इससे किनाराकश रहे। सहाब-ए-किराम (#) को इसे खाने का 
हुक्म दिया न इससे रोका। बाद में जब आपको इसकी हिल्लत से आगाह कर दिया गया तो आपने 
सराहतन इसे हलाल क़रार दिया, अलबत्ता ख़ुद तबअन इसे पसन्द नहीं फ़रमाते थे, इसलिये नहीं खाया। 
लिहाज़ा मुमानिअत और एबाहत व हिल्लत की रिवायात के माबैन तत्बीक़ ही बेहतर है कि मुमानिअत 
व कराहत का ताल्लुक़ रसूलुल्लाह ($&8) के अव्वल दौर से है जबकि एबाहत व इजाज़त का ताल्लुक़ 
बाद के दौर से है। हाँ! जो तबअन इसे नापसन्द करता हो उसके हक़ में ये कराहत तन्ज़ीह पर महमूल 
होगी। वल्‍लाहु आलम! तफ़्सील के लिये हवाला-ए-मज़्कूर देखिये। (2) आम मुतरजिमीन 'ज़ब्ब' के _ 
मझआनी 'गोह' करते हैं लेकिन ये कतअन सही नहीं 'ज़ब्ब' साण्डा ही है, गोह या सूस्मार नहीं। अगरचे 
उनकी शक्ल व सूरत एक दूसरे से मिलती जुलती है। उनमे एक बुनियादी फ़र्क़ ये भी है कि गोह, मेण्डक 
और छिपकली वगैरह खाती है जबकि साण्डा घास खाता है। मज़ीद बरां ये कि गोह जसामत में साण्डे से 
बड़ी होती है। हदीस में साण्डे का गोश्त खाने का ज़िक्र है लेकिन गोह का कोई ज़िक्र नहीं। द 


बाब : (27) लकड़ बगड़ का बयान 


वज़ाहत : अज्ज़बुअ लगड़ बगड़, लगड़बघा, लगड़ भगड़ और लगड़ बग्घा वगैरह, ये सारे नाम इसी के हैं। 
ये जूनाब कुचलियों वाला जानवर है। ये जानवर इन्सानी गोश्त खाने का शौक़ीन होता है, इसलिये ये कब्रें 
उख़ेड़ कर मदफून लाशों का गोश्त खा जाता है। कुचली वाला जानवर होने के बावजूद उमूमन दरिन्दगी का 
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बज 3 ://2 शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | थक ः 
मुजाहिरा कम ही करता है, अलबत्ता कभी कभार चूहे, ख़रगोश और इसी क़िस्म के छोटे मोटे जानवरों पर 
हमलावर होकर उन्हें खा जाता है लेकिन ये आदी, यानी चीरफाड़ करने वाला दरिन्दा नहीं है। यही वजह है कि 
. इसकी हिल्लत व हुर्मत के मुताल्लिक़ अहले इल्म का इख़ितलाफ़ है। कुछ अहले इल्म इसे हलाल कहते हैं, 
इसलिये वह इसका गोश्त खाना जायज़ क़रार देते हैं जबकि कुछ लोग इसकी हुर्मत के क़ायल हैं। 
सहाब-ए-किराम (.$) में से लगड़ बगड़ को हलाल कहने वालों में हज़रत सअद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर और हज़रत अबू हुरैरह (#) के अस्मा-ए-गिरामी मारूफ़ हैं जबकि ताबेईने एज़ाम में हज़रत उर्वा 
बिन जुबेर, इक्रिमा वगैरह वह नुमायाँ अर्हाबुल इल्म हैं जो लगड़ बगड़ का गोश्त हलाल क़रार देते हैं। 
हज़रत उर्वा बिन जुबेर (48४४ ) फ़रमाते हैं कि अहले अरब हमेशा से लगड़ बगड़ खाते चले आ हे हैं 
और वह इसका गोश्त खाने में कोई हर्ज नहीं समझते। इमाम शाफ़ेई और अहमद बिन हम्बल (4%$७2 
का मोक़िफ़ भी यही है। लगड़ बगड़ को हराम क़रार देने वालों में सरे फ़्रेहरिस्त इमाम अबू हनीफ़ा 
सुफ़ियान सौरी और इमाम मालिक (4४.४2 ) हैं, और जलीलुल क़द्र ताबेई जनाब सईद बिन मुसय्यब भी 
इसे हराम ही कहते हैं। उनका कहना है कि लगड़ बगड़ कुचली वाला जानवर है और रसूलुल्लाह ($&) ने 
. कुचली वाले जानवर का गोश्तः खाना हराम क़रार दिया है, लिहाज़ा इसका गोश्त खाना भी हराम है। जो _ 
सहाब-ए-किराम (#) और दीगर अहले इल्म हज़रात इसे हलाल कहते हैं उनकी दलील इसी बाब के 
तहत मरवी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) की हदीस है। इस हदीस में वाज़ेह तौर पर लगड़ बगड़ को 
शिकार क़रार दिया गया है ओर उसका गोश्त खाने की इजाज़त ख़ुद रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाई है। 
बज़ाहिर हिल्लत व हुर्मत वाली दोनों हदीसें एक दूसरी के मुख़ालिफ़ हैं लेकिन द्रहक़ीक़त इन दोनों हदीस़ों 
में तत्बीक मुमकिन है जिसकी वजह से उनका तज़ाद ख़त्म हो जाता है और अपनी अपनी जगह सही और 
क़ाबिले अमल ठहरती हैं। 
तत्बीक़ ये है कि असल क़ानून इसी तरह है कि कुचली वाले दरिन्दे हराम हैं लेकिन शारेअ (:) नें इस 
आम क़ानून में से लगड़ बगड़ को मुस्तस्ना करार दे दिया है, और उस्ूल भी है कि आम पर ख़ास को 
_तक़दीम हासिल होती है लिहाज़ा इसका गोश्त खाना अज़ रू-ए-हदीस हलाल है।... 
दलाइल के ऐतबार से लगड़ बगड़ को हलाल समझने वाले अहले इल्म का मौक़िफ़ ही मज़बूत है। वल्लाहु 
आलम! तफ़्म्ील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बां शरह सुनन नसाई: 23/20-203, व सुनन अबू 
: दाऊद, मुतरजिम, मतबूअ दारुस्सलाम: 3/943, 944) 


(4328) हज़रत इब्ने अबी अम्मार से रिवायत है. 6६ 36 ,,,-४५ ८5 4६5० ७:35 

कि मेंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (+&) से .. «. प्रति 
। | (५७ ०७ 6 4 

लगड़ बगड़ के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे इसके हे के पट कल मम 


हल ्ं (डी ६ अमित (तय के अलसी हर ०.)| 
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खाने को कहा। मैंने कहा: क्‍या वह शिकार में. .८ /॥ ८ ८; 2.७ <. 0७ ७८ 
दाख़िल हे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। मेंने कहा: क्‍या 
आपने ये बात रसूलुल्लाह (%) से सुनी है। कहने है कट ज लजज व 2 कक अल 
लगे हाँ? ... ४. ॥| हे पक 35 | ८.43 (४६० (५ 
(4328) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2839, . - घूए७ 20, ००७०४ ० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4835. द द द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा (पिछली) हदीस से मालूम हुआ कि लगड़ बगड़ शिकार है, 
इसलिये मुहरिम शख्स इसका शिकार करेगा तो उसे इसकी मिसल, यानी मेन्ढा बतौर फ़िदया देना 
पड़ेगा। (2) अस्लाफ़ में ये सोच शऊ़री तौर पर कारफ़रमा थी कि वह अपने सवाल का मुदल्लल व 
मुहकम जवाब हासिल करने के लिये दलील ज़रूर तलब किया करते थे जैसाकि इब्ने अबू अम्मार ने 
. हज़रत जाबिर(.&) से पूछा कि आपने ये रसूलुल्लाह (%) से सुना है? ओर उन्होंने फ़रमाया: हा मेंने 
.- रसूलुल्लाह ($8) से सुना है। (3) दलील तलब करना उस आलिम की तोहीन नहीं और न उसे अपनी 
तौहीन ही समझना चाहिए बल्कि उसे बख़ूशी दलील बयान कर देनी चाहिए क्‍ 


| बाब : (28) दरिन्दों को खाना हराम है | : (28) दरिन्दों को खाना हराम हे 


(4329) हज़रत अबू हे (%) से रिवायत है कि. 2९ ७६४ 3७ ,,,: 52 5७८ ७: 
नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'हर कुचली कक क्‍ 
बाला वरियों कोष कै! (०५.५ 55 20७ ७.७ ४७ 9 ः 
(4329) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 933,. ४ ' "97 गिरकर ० (ट (टी 92 
. - मौता: 2/496, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4836. 8" 7७८६४ «8 .« 62% 
"2| ८५, (4५ ६५४ 5 ५. हे 
 फ़वाइद व मसाइल : (१) लगड़ बगड़ के अलावा बाक़ी तमाम दरिन्दों का यही हुक्म है। लगड़ 
बगड़ को ख़ुद रसूलुल्लाह (%) ने इस आम हुक्म से मुस्तस्ना फ़रमाया है। हर दरिन्दे को कुचली 
(नूकीला दाँत) लाज़िम है। और शिकार में इसका बहुत दख़ल है। ये ऊपर नीचे दोनों तरफ़ कुल चार 
होती हैं। दरम्यान वाले चार दाँतों से आगे और कुचलियों के बाद दाढ़ें होती हैं। (2) दरिन्दे को हराम 
करार देने की वजह शायद ये हो कि दरिन्दे का गोश्त खाने से इन्सान में भी दरिन्दगी पेदा होने का इम्कान 
है, फिर ये दरिन्दे जानवर को मार कर उसका ख़ून भी पी लेते हैं जो कि हराम है। गोया उनकी अस़ल 
गिज़ा हराम है। वललाहु आलम! 
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सुनन नसाई 33 | शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल [( 


(4330) हज़रत अबू स़अलबा खुशनी (#) से. 5; 455०८; ,,»०४७ 5 5७५५ 





श्र 
नी 


रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($8) ने हर कुचली ५० 5, ० 5९० ५ . ६८) 


वाले दरिन्दे को खाने से मना फ़रमाया है। हि 

(4330) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 2 रद ० जय 

5780, मुस्लिम, हदीस: 932, सुनन अल कुब्याा «# «४५३ *८+ «| ५-० ८-४ 3! 
लिन्नसाई: 4837 क्‍ -..# हए/ ७७ >०५४ ७3 (5 ॥ हि 

(433व) हज़रत अबू स्अलबा (#) से रिवायत ७४५ 358 ,.६५७४ ८5 +७ ७:45 
है कि रसूलुल्लाह के (9४) ने फ़रमाया: - 'डाका 2७ ३७ ७ १ ५ ५ 22, 
डालना हलाल नहीं ओर कोई कुचली वाला 5. . -+/ (| 

दरिन्दा भी हलाल नहीं। ओर बाँध कर निशानों से ५० वी 

मारा हुआ जानवर भी हलाल नहीं।/. एज 0 बज बज न बन्ट2 
. (433) तख़रीज : (सनद सही) मुसनंद अहमद: 4/94, ६४: 55 02४ ४3 «+४| 
क्‍ बल 4836, हदीस: 4348, 4443, क्‍ " ६:५2.॥ (5) _.७ 


फ़ायदा : बाँध कर निशानों से मारा हुआ जानवर' इससे मुराद वह जानवर है जिसको पकड़ कर इस 
तरह बाँध दिया जाये कि वह भाग न सके बल्कि हरकत भी न कर सके ओर फिर तीरों वगैरह के साथ 
निशाने बाँध बाँध कर उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाये। ये तरीक़ा ज़ालिमाना होने के साथ साथ ज़बह 
ओर शिकार के उसूलों के भी ख़िलाफ़ है। उसूल ये है कि जो जानवर पकड़ा हुआ है, ख़वाह वह घरेलू 
हो या जंगली, उसे लेटा कर ज़बह किया जाये या खड़ा करके नहर किया जाये। और अगर वह जानवर 
काबू में न रहे, जैसे जंगली जानवर होते हैं तो उसे बिस्मिल्लाह पढ़ कर तीर या कुत्ते के साथ शिकार 
किया जाये। इन दो तरीक़ों के अलावा मारा गया जानवर हराम होगा। उसका हुक्म मुर्दार का होगा। 


|बाब : (29) घोड़े का गोश्त खाना हलाल है| (29) घोड़े का गोश्त खाना हलाल हे [222 »,409 9 ५४) 0९०० | (८25० »,2. ५ ४ 3 ..$७॥ :(४१). 


(4332) हज़रत जाबिर (#%) से मरवी है कि १७ ४5७ ८5 4:55 ,४&:8 ७८४। 
रसूलुल्लाह (%) ने ख़ेबर के दिन गधों के गोश्त से 
मना फ़रमाया और घोड़ों का गोश्त खाने की ४ 2 हर 

इजाज़त दी। '2 4 + (रे 2२ २५४७ <+ - 2५५२ 
. (4332) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: *४ ७ #* ०४४ #3 - # ८४ 
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घुनननसाड किफतर गे मुहर 9" 

947, बुख़ारी, हदीस: 429, हदीस: 5520, (50 . 5 5० 2५ ८४ - ०५७ 

5524, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 4839 द 
दल ज। (2 339 


फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म इस बात के क़ाइल हैं कि घोड़ा हलाल जानवर है क्योंकि इसकी हिल्‍्लत 
की रिवायात सरीह हैं ओर आला दर्जे की सही हैं। अइम्मा में से सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा (4४;&2 ) घोड़े 
की हुर्मत के क़ाइल हैं लेकिन उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद इस मसले में उनके... 
साथ नहीं, मानेईन की तरफ़ से ये मअज़रत्त पेश की गई है कि वह घोड़े को पलीद नहीं समझते, बल्कि 
_ क़ाबिले एहतिराम होने की वजह से हराम समझते हैं क्योंकि वह जिहाद में इस्तेमाल होता है। अगर घोड़े... 
जबह करके खाये जायें तो जिहाद के लिये घोड़ों की किल्लत हो जायेगी। उनकी तरफ़ से एक वजह ये _ 
भी बयान की गई है कि घोड़ा जिन्सी लिहाज़ से गधे ओर ख़च्चर का साथी है। कुर्जान मजीद में भी इन 
तीनों का इकट्ठा ज़िक्र किया गया है। (अन्नहल: 6/8) इनका मक़स़द ज़ीनत ओर सवारी बयान 
किया गया है न कि खाना, लिहाज़ा घोड़े को खाना नहीं चाहिए लेकिन ये बात महल्‍्ले नज़र है क्योंकि 
अल्लाह तआञआला ने ऊँट को खाये जाने वाले जानवरों में ज़िक्र किया है जबकि उसे ख़ूराक की बजाये 
सवारी और बार बरदारी में भी यक्‍्सां इस्तेमाल किया जाता है, इसलिये सही बात यही है कि घोड़ा 
हलाल है। अगर ज़रूरत पड़ जाये तो इसे खाया जा सकता है। हाँ, जिहाद के लिये क़िल्लत का ख़तरा 
हो तो फिर घोड़े न खाये जायें लेकिन आज कल तो जिहाद में घोड़ों का इस्तेमाल न होने के बराबर है 
लिहाज़ा वह वजह भी ख़त्म हो गई जिसकी बिना पर इमाम साहिब इसके न खाने के क़ाइल थे। गोया 
अब तो इसकी हिल्लत पर इज्मा' हो गया है। क्‍ 

(4333) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि 5८ 5६४, ७४७ 2७ ४ ७८७ 
रसूलुल्लाह (%) ने हमें घोड़े का गोश्त खाने दिया. शत कल 

और गधे के गोश्त से रोक दिया। कल हक कक जज दी कह सा 
. (4333) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 793, ५४वीं है ०० *<* का या 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4840, पिछली हदीस देखें. क्‍ 22 #४ < ०५४५ 
(4334) हज़रत का (#) से मन्क्रूल है कि 6४७ 0७ ,<३० ८2 5(व| ७:| 
रसूलुल्लाह ($%६) ने ख़ेबर की जंग के दिन हमें घोड़े. ..... थी 5 ५.०० 25 (४! मर 
का गोश्त खाने दिया और गधे के गोश्त से रोक कक कक जम क्‍ 
दिया। द . >> ४ “242, हि ++ + 29 का. 





(4334) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्म. €४ ७ 9४3 “४४ ० 7४४ 9: 2/*+5 
लिन्नसाई: 484, पिछली हदीस देखें क्‍ । 
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(४४ $ 289 





८ 0७ , ६ && ५५८ ५० हर 

ह# 68० ९० ५॥ ./०४॥ ४५०५ 

्् अप (४४ ७६ 0६ ॥| 0. 
(4335) हज़रत जाबिर () बयान करते हैं कि ९८ ७६७ 2७ , >० ८५ 4) ० 


हम रसूलुल्लाह ($६) के दौरे मुबारक में घोड़े का... ५५. ॥६ हमार शक 
गोश्त खाया करते थे। ७७४७ - 3 2 3 - ५४ 


(६६ ०5 $ (3 ८८2.० 6 (2०७ | 
(4335) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, ., ट् र्ण ह्‌ जा + मा आ 
हदीस: 397, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4842. 40 2५ 24८ ५ ४-)॥ ८४० 5४ | 
क्‍ . ह ००१ १०/+ «0! (/ ० 





बाब 
घोड़े का गोश्त खाना हराम हे? 


(4336) हज़रत ख़ालिद बिन बलीद (#) से. 65 28 ,८»५॥ 55 5७० (८8 
. रिवायत हे कि मेंने रसूलुल्लाह ($) को फ़रमाते . ,, ,८ है ४९ 
9 (४3० ७: 2५४» 


सुना: 'घोड़े, ख़च्चर ओर गधे का गोश्त खाना लि हु 
जायज़ नहीं। . हज 2२ बीच 9२ 6४०४ ७+ “५५ 


(4336) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ० *< ७+ :4४ ० “५,४४४ >: 
. हदीस: 3790, इब्ने माजा, हदीस: 398, सुनन अल॒ ५४॥ ४५८५ &&« *& 2०» 2 2७ 
_ कुब्रा लिन्नसाई: 4843 रा जि कान की की के 


89 £ 


द द 35३०५ ०0७५०॥ 2०) 6 (>| 
फ़ायदा : अल्लामा सिन्धी फ़रमाते हैं कि इमाम नववी (4४:58 ) ने फ़रमाया है: इस बात पर उलमा का 
इत्तेफ़ाक़ है कि ये रिवायत ज़ईफ़ है। इमाम नसाई (2४% ) ने सुनन कुब्रा में फ़रमाया है; इससे पहले 
आने वाली हदीस ज़्यादा सही है। अगर ये सही भी हो तो ये मन्सूख है क्योंकि जवाज़ की रिवायत में 
इजाज़त देने के अल्फ़ाज़ इसके मन्सूख्र होने की ताईद करते हैं। देखिये: (अत्तअलीकातुस्सलफिया 
अला सुनन नसाई: 4/603) ये हदीसु किसी भी लिहाज़ से जवाज़ की रिवायात का मुक़ाबला नहीं कर 
सकती। 


;र हु 4 
४२४ | 9 श्र | ०० >> :(* ) 
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शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(0008 290 |. 
(4337) हज़रत ख़ालिद बिन बलीद (#) से ६६ ७४७ 7७ ८८८ 25 (४ एफ 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($%$) ने घोड़े, 
_ ख़च्चर, गधे और कुचली वाले दरिन्दे का गोश्त 


जीच 27 6:५४ ५ +४५४ ७ 2+ ० 


खाने से मना फ़रमा दिया। क्‍ 03 पट खिल 2 6५ 
(4337) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, 3 बजओ हर 2५ ६ 2०६ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4844. द ' को व 2 वो 2 #% ०) 


5 0४७) (जी ७» ४ 
द ता € ५४ ७ <०५० ४3 539 | 
फ़ायदा : ये रिवायत इमाम अबू हनीफ़ा (२४५४) के क़ौल से मुताबिक़त नहीं रखती क्योंकि उनके 
नज़दीक घोड़ा जिहाद में इस्तेमाल होने की वजह से हराम है, इसलिये इसका गोश्त नहीं खाया जायेगा 
मगर इस हदीस में घोड़े को ख़च्चर, गधे और दरिन्दों के मुशाबेह क़रार दिया गया है। गोया ये पलीद है। 
: दोनों बातों में बहुत फ़र्क़ है। हदीस की हेसियत पर साबिक़ा हदीस़ में भी बहस हो चुकी है। 
(4338) हज़रत जाबिर (#) ने फ़रमाया: हम ६ 5०» ,४&॥ 58 4४० ७ 
घोड़े का गोश्त खाते थे। अता (शागिर्द) ने कहाः हि आह] 


ख़च्चर का भी? फ़रमाया नहीं। द 5 8 ६ , ,& 
(4338) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4335, रा सी जल 5 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4845 9०७ ०४७.) 2.05 . ।#०४॥ ५४४० 








|. बाब मर 
| घरेलू गधों का गोश्त खाना हराम हे 


(4339) हज़रत अली (#) ने हज़रत इब्ने 
अब्बास (:#&) से फ़रमाया: नबी-ए-अकरम(%६) 
ने ग़ज़्व-ए-ख़ेबर के दिन निकाहे मुठआ ओर घरेलू 
गधों के गोएत से मना फ़रमा दिया था। 

(4339) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3367 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4846 






| 28: “99 


2250॥ «20 »,2५ ८४» 


2 ००८ 
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(4340) हज़रत अली बिन अबी तालिब (.#) ने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%) ने ख़ेबर के दिन 
औरतों के साथ निकाहे मुतआ करने और घरेलू 
गधों का गोश्त खाने से रोक दिया था। 

. (4340) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3367, 

_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4847. 


(4347) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क़्ल हे कि. ७८३ 


रसूलुल्लाह (%) ने ख़ेबर के दिन घरेलू गधों से 
. मना फ़रमा दिया था। 


(434व) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
5522, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4848. 


(4342) हज़रत इब्ने उमर (#) ने नबी-ए 
अकरम ($%) से ऐसी ही हदीस़ ज़िक्र फ़रमाई हे 
मगर इसमें ख़ेबर का ज़िक्र नहीं किया। 


(4342) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 428, 
मुस्लिम, हदीस: 56/24, बाद हदीस: 936, सुनन अल 


कुब्रा लिन्नसाई: 4849 


६ 4 शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बल ल४४ 5 6 ००५ 4५५ ५४ 





4 





55% 2280॥ ,3ी ७५० 5०5 

(४.७ 2७ ४333 ८४ ७५२४५ जे 
८“ >2 ७७ >४>/ ७ ८९.१) "० ५०. 
जी न्‍फ ऊ रू # पा बा७ | 
(5 ७ ्टा 4०० ८59 «->४ 


ट्र ध. 
७+४) ४४ (| | ०४ + ०५७५. 
# 7 >ब्श आ आर फ हट 


“अक २ । | 
४) ०450 0.०३ 6 ७ ०० «0४ 
> 2 श्र (२) | कण (०००१ 

22४0 >अयों ०» | ८55. 


>+ हरैंए + 3४ 2५५ ५५७१५ 


नह है| (> ०८ 88 3 लि 3 रा ढ 


डा ह ध्र 09 हू हल 
25 2209) «<य। .5 (४ 3 १४४ 


£ | ($ 40 4 28 ० (4 है| 
(3 4 न-१२ ७. ह 
हि 


८५० 327८ (४.७ ०७ 2८ ८५ ->८ 


४ 5 409 ५०७ 4है+ 4 (० 


.. 4226, मुस्लिम, हदीस: 938/3, सुनन अल कुब्रा 
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बड़ 3/20 ट शिकार और ज़बीहा से मुताल्िक़ अहकाम व मसाइल , 
(4343) हज़रत बराअ (+) बयान करते हैं कि 0७8 , ॥£४॥ ,४ 58 4० ७:४| 
रसूलुल्लाह (38) ने ख़ेबर के दिन घरेलू गधों के... ५, 88 35 गन 45 ७७. 
गोश्त से रोक दिया था। भुना हुआ हो या कच्चा। ही हे 

| ह ध्ध ( ४ ४० कि की ( ६ (४४? 
(4343) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 9 >ब 58 

द लिन्नसाई 4850 द ह >+४ हा (र डी पअ] | (००००) 
5 530005.5& 2.3" 


नी भर 4 
। श्र 


(4344) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी ३5४ ०३ ४0 2 & & बडा 
ओफ़ा(.$&) ने फ़रमाया: हमने ख़ेबर के दिन बस्ती. ५० 5६० ७७ 3७ ६.६) क्‍ 
से बाहर कुछ गधे पकड़ लिये और उनका सालन * हि हि 
पकाया, फिर नबी-ए-अकरम (%) की तरफ़ से ७ 2 दर ककती जी पतली प 
एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि ४)४ ४ :# #% ५६० ८७ क्‍ 
3० (#8) ने गधे के गोश्त को हराम क़रारदे. ५;७ ४5७ ७७४८७ %%४॥ &» 
दिया है, लिहाज़ा गधे के गोश्त वाली हाण्डियाँ . 
उलट दो। हमने उलटा दीं। पक आओ आओ का 2) 





श्र 
-_ 
थ्र 
। 


बुख़ारी ही 4०० ००४ ५...| 

.. (4344) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: हा +०० नि द 
“ 355, मुस्लिम, हदीस: 937, हदीस: 485. ०४ ४ 33५४ 6५ ४०7 ४४६ 
७७४४७ 


फ़वाइद व मसाइल : () घरेलू गधे हराम हैं, और मालूम हुआ कि जिस जानवर या परिन्दे का 
 गोश्त खाना हराम है, उस जानवर या परिन्दे पर अल्लाह का नाम लेकर भी ज़बह किया जाये तब भी 
. वह हराम ही रहता है क्योंकि सहाब-ए-किराम (#£) ने जो गधों का गोश्त पकाना शुरू किया हुआ था 
उन्हें अल्लाह के नाम पर ही ज़बह किया गया था। (2) अगर कोई पलीद चीज़, किसी पाक चीज़ के 
साथ लग जाये तो उसकी नजासत स्रिर्फ़ एक बार धोने से ज़ाइल हो जाती है। हाँ, अगर शरीयत एक से 
ज्यादा बार धोने का मुतालबा करे तो, फिर शरीयते मुतह्हरा का तक़ाज़ा पूरा करना ज़रूरी होगा। (3) 
_ चीज़ों में असल एबाहत (हलाल और जायज़ होना) है। यही वजह है कि सहाब-ए-किराम(#) ने 
बिला ताम्मुल गधे ज़बह करके उनका गोश्त पकाना शुरू कर दिया, हालंकि रसूलुल्लाह ($६) भी उनमें 
मौजूद थे लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में आपसे कोई बात की न मश्वरा ही लिया क्योंकि उनके ज़हनों 
में यही बात रासिख़ थी कि चीज़ें दरअसल हलाल ही होती हैं, अलबत्ता हुर्मत की दलील हुवा करती है। 
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जा | 28) 
(4) अमीर, मस्ऊल और जिम्मेदार शख़्स़ की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने मातहत और मामूरीन के 
हालात मालूम करे, उनके मसाइल और उनकी मुश्किलात हल करे। मज़ीद बरां ये कि अगर उनमें कोई 
गेर शरई मामला देखे तो ख़ुद उसकी इस़लाह करे या अपने किसी नुमाइन्दे के ज़रिये उसकी इस्लाह 
कराये ताकि ऐसा न हो कि गैर शरई मामले पर ख़मोशी को लोग जायज़ समझना शुरू कर दें और इस 
तरह एक नाजायज़ काम महज़ ग़फ़लत से जायज़ क़रार पाये। (5) 'हमने उलटा दीं' यानी हमने वह 
गोश्त बाहर फेंक दिया और ज़ाया कर दिया। इससे उन लोगों की तर्दीद होती है जिनका ख़याल है कि 
गधे बज़ाते ख़ुद हराम नहीं मगर चूंकि लोगों ने आपकी इजाज़त और तक़्सीम के बगैर गधे ज़बह कर 
लिये थे जबकि उनमें से ख़ुम्स भी नहीं दिया गया था, इसलिये आपने बतोर सज़ा हाण्डियाँ उलटाने का 
हुक्म दिया था, हालांकि अगर ये बात होती तो गोश्त ज़ाया न किया जाता बल्कि उसे बहक्क़े सरकार 
.ज़ब्त कर लिया जाता। हलाल चीज़ को ज़ाया करना हराम है। 





92 2० 5. 3 


(4345) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि 0७ .5,८ . «0 2५८ ८; 45० ७:८। 
रसूलुल्लाह (%) ने सुबह के वक़्त ख़ेबर पर हमला. ,., »- 
किया जबकि वह अपनी कुदालें लेकर (काम काज 
के लिये) हमारी तरफ़ आ रहे थे। जूँ ही उन्होंने हमें 
देखा, श्र मचा दियाः मुहम्मद(%) ओर उसका 
लश्कर आ गया। ओर वह मुड़ कर क़िले की तरफ़ 
भागे। रसूलुल्लाह(%#) ने (अज़ राहे तशक्कुर व 
दुआ) अपने मुबारक हाथ उठाये ओर फ़रमाया: 


८ >र्ऊ (5 ब< 4 3६ एैं.७ 
(० 4४) ०८५: 6# ०७ ८.४ ८.६ 
५) ४४ ४ (४०३ “ह+ *४!| 
[# 5 ७३) ५५७ ५०७०) ४६०५ 
पा 


नल अ 


के उस. #. 


'अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! ख़ेबर तबाह _ 


हो गया। हम जब किसी क़ोम के इलाक़े में आ 
धमकते हैं तो उन डराये हुये लोगों का बहुत बुरा 
हाल होता है।' हमने वहाँ गधे पकड़ लिये और 
उनको पका लिया तो नबी-ए-अकरम(%) के 
मुनादी ने ऐलान करते हुये कहा: अल्लाह तआला 
और उसके रसूल मुकर्रम ($%) तुम्हें गधों के गोश्त 
से रोकते हैं क्योंकि वह पलीद (हराम) हें। 


(4345) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 69, सुननः 


अल कब्रा लिन्नसाई: 4852 


7] 4 22 5 ० 
आज 4४ ०५-०४ ७४ 3४% 2४ 


४.) श् है] (० रह (५५) न हह ह.- हि है। । 


(४: ८ > 5 > हर दर 4॥॥ >% द्र 

०४५ | | >> ८ 2 >>! ४४ >४! 
"॥ ८2-०० ८५-८४ £५ »४ ५४... 
गु (५ [» (:>..28 डे +ा दा 

(3७७ ७७८५७ >> ४६७४ ५०७ 


न बह> 20 >> 5.0 220८ 


55८ 2,553 65 +# ४0 3| ०४5 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'शोर मचा दिया' क्‍योंकि उन्होंने मदीना मुनव्वरा में नबी ($%) ओर 
आपके साथियों को देखा हुआ था। (2) 'हाथ उठाये' मुमकिन है नार-ए-तकबीर (अल्लाहु अकबर) 
लगाने के लिये हाथ उठाये हों, जैसे नमाज़ के शुरू में उठाये जाते हैं या उससे ऊपर। (3) 'ख़ेबर तबाह _ 
हो गया' या 'ख़ेबर तबाह हो जाये' दोनों मानी हो सकते हैं बतौर फ़ाल फ़रमा दिया या बतौर पेशगोई या 
ये दुआ है कि ख़ेबर तबाह हो जाये। (4) वह पलीद हैं' मतलब ये कि गधों का गोश्त हराम है। वैसे उन 
पर सवारी करना जायज़ है, अलबत्ता गधे के पसीने, लुआब ओर झूठे वगैरह की बाबत हदीस़ में किसी 
किस्म की कोई सराहत नहीं मिलती। ज़न्ने ग़ालिब यही है कि ये चीज़ें पलीद नहीं मज़ीद बरां ये कि 
_ रसूलुल्लाह ($#४) और सहाब-ए-किराम (.#) ने बकसरत गधे और ख़च्चर पर सवारी की है। अगर 
उनका पसीना, लुआब और झूठा वगैरह पलीद होता तो रसूलुल्लाह (3६) ज़रूर इसकी वज़ाहत 
फ़रमाते। बल्‍लाहु आलम! इस मसले की मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई, मुतर्जम 

/39, 320, मतबूआ दारुस्सलाम) 











(4346) हज़रत अबू सअलबा ख़ुशनी (#&) ने 
बयान फ़रमाया: लोग जिहाद करने की ख़ातिर 
रसूलुल्लाह ($&) के साथ ख़ेबर की तरफ़ गये। 
लोगों को उस वक़्त बहुत भूख लगी थी। वहाँ 
लोगों ने घरेलू गधे पाये तो उन्होंने उनको ज़बह कर 
लिया। ये बात नबी-ए-अकरम (%) से ज़िंक्र की 
. गई तो आपने हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ को 

हुक्म दिया और उन्होंने लोगों में ऐलान किया: 

. ख़बरदार! घरेलू गधों का गोश्त किसी ऐसे शख़्स 


के लिये हलाल नहीं जो मेरी रिसालत की गवाही क्‍ 


देता हे। 


(4346) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 433व, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4853, 


(4347) हज़रत अबू सअलबा ($) से मन्क़ूल हे 
कि रसूलुल्लाह ($) ने हर कुचली वाले दरिन्दे 


ओर घरेलू गधों का गोश्त खाने से मना फ़रमाया है। 


नी ] रे | 


2) 2 8 
9: 22७ + ४ ८ 
(४ ८४ | <+ 5४० ७४ 5 
40 ५७५०५ & 5४% +# ७ &| 
४-७॥ ;5 बी 0.3 ५० ५0 (/० 
2 35 ॥ + ५४७ 3-४४ ८५० 
४0५ <55 ए५ हद हू5 2०0. 
५ 2..ै) ५०५ ५0 ,० <.<॥| 

पं 3 33७ ०४५० ८: >>! 


(-+] हद | (९ *णं ह!। | हर | श्र गे | ह! | 


20 8 
' 2) ० 2 / 

ईं ($ 2 300. 0४ (222 हि ० 
0 0 कि 0 2 ॥ 


 ६(* ] 
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९, 
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(4347) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ,0॥ ॥० «0 3.5; # ,८:४४४) 
4330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4854. ये आम 

द * ० 83) है और + «# ७७ 4४४ 

2280 >5०॥ «४५ ६०५ ६६० 5४ 

फ़ायदा : घरेलू गधों से मुराद बह गधे हैं जिन्हें लोग घरों में रखते हैं। घरेलू की स़राहत इसलिए कि 

जंगली गधा हराम नहीं जैसा कि आइन्दा बाब में आ रहा है। 








(7): रण 
ह्् रन «रथ 2“ 4८ ९ 
(4348) हज़रत जाबिर (.#&) ने फ़रमाया: हमने ७६॥ ७६४५ 0७ 4८९5 ४:७। 
ख़ेबर के दिन घोड़ों ओर जंगली गधों का गोश्त ९८५ | 5 - 85% दक्ष 
खाया, अलबत्ता नबी-ए-अकरम (#६) ने हमें गधे. * ८ जी टन, 

का गोश्त खाने से मना फ़रमा दिया। री 
(4348) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: हा ४४४३ ७#डी3 और ##5 
94/37, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4855 द (मन १ *ए _न्‍ 
फ़ायदा : जंगली गधा सिर्फ़ नाम का गधा होता है। उसके स्रिर्फ़ खुर गधे की तरह होते हैं। वरना _ 
हक़ीक़तन वह जंगली गाय है। शक्ल व सूरत के लिहाज़ से भी गाय होती है। स्रिर्फ़ खुरों की वजह से उसे 


जंगली गधा कह दिया जाता है। जंगली गाय एक ख़ुबसूरत जानवर है बल्कि ख़ुबसूरती में जर्बुल मसल 
है। ये क़तअन हलाल हे। 






बाब : (32) 





जंगली गधों का गोशत खाना जायज़ है. 











४ 5:9४ ७5 ७ ७ 4० 5»: 


न्‍्ट्र 
क्‍ 


(4349) हज़रत उमेर बिन सलमा ज़मरी (&) से ८॥ ५ - , 5८ ७४५ ०७ 4८७ ७:८| 
रिवायत है कि एक दफ़ा हम नबी-ए-अकरम(%) 
के साथ रोहा के किसी मक़ाम पर थे। सब लोग े सील 
मुहरिम थे। उन्होंने एक ज़ख़मी जंगली गधा देखा।. 2 ०* “४ ०2 «*् ० +#7६ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'इसे कुछ न कहो. ४-४ #४ ७६ ०७ ७.4 4 | 
यहाँ तक कि उसको शिकार करने वाला आ ,.., «0 «0 /« 4॥ 2५५ & 
जाये।' थोड़ी देर बाद बहज़ क़बीले का वह आदमी _, > ॥| 2५ ४; ;७३१ ६र् मे 
भी आ गया जिसने उसे ज़़मी किया था। वह. ++ £2< 6 (वध 75 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप इस गधे को. “* “* £* ८५० ४४ 2५४ ५ ४५ 


० 65 (६! /* ६ ः 
५: कल.) (हि "2५६-/ 92 ५ +. _#<० 
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28 3:१५ | शिकार और ज़बीहा से मुताह्लिक़ अहकाम व मसाइल ६0 ॥७०७४% 
जो चाहें कीजिये! रसूलुल्लाह ($8) ने हज़रत अबू. ४22, ५ 2५,5 8,:5 " ,.., «४५ 





बक्र (%) को हुक्म दिया कि इसे लोगों में £ 
| >» 54: (2७ (; 
तक़्सीम कर दें। (उन # 7 ०2 (5; ४ 
(4349) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 982 + 5 १४ ५ ८५४ :७०४ कम 

. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4856 . «| ४५० १४ ८५०; :४५७ . +५०४ ७ क 


(«४ 22 ००.८ 5८ ५| (४७०७ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) शिकारी शख़्स ही अपने मारे या ज़छमी किये हुये शिकार का मालिक 
होता है। हदीस़ में मज़्कूर, रसूलुल्लाह ($%६) के अल्फ़ाज़: (दऊहु फयूशिक) इस बात पर दलालत 
करते हैं। (2) एहराम वाले शख़्स के लिये शिकार की तरफ़ इशारा करना, शिकार को दौड़ाना या 
शिकार करना वगैरह सब कुछ नाजायज़ है। हाँ, अगर गैर मुहरिम शख़स़ ने अपने लिये शिकार किया हो, 
जबकि उस शिकार करने कराने में उस (मुहरिम) का कोई अमल दख़ल न हो तो वह उसे खा सकता है। 
और अगर कोई अमल दख़ल हो तो फिर खा भी नहीं सकता। (3) ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी... 
दलालत करती है कि कई लोगों को मुश्तरका तौर पर एक चीज़ हिबा की जा सकती है जैसे कि इस 
'बहज़ी' शख़स़ ने एक जंगली गधा, रसूलुल्लाह ($8) ओर आपके सहाब-ए-किराम को मुश्तरका तौर 
पर हिबा किया था। बाद में रसूलुल्लाह (%) ने सय्यदना अबू बक्र सिद्दीक़ (#) को इसे लोगों में 
तक़्सीम करने का हुक्म दिया। 


(4350) हज़रत अबू क़तादा (#) बयान करते हैं. ७६५ 36 ,.<; 53 45० ७८३| 
कि मेंने एक जंगली गधा शिकार किया। में इसे 0 आदी आओ 200 
लेकर अपने साथियों के पास आया। वह सब . £ ६ 
मुहरिम थे। स़रिर्फ़ मैं मुहरिम नहीं था। हम सबने इसमें. '““# ढ़ ०६ १० (४ ४४ ५222! हु 
से कुछ गोश्त खा लिया, फिर हम एक दूसरे से कहने. &# «5७ ,, ४] ७5 +#3७ . ७ 
लगे: अगर हम उसके बारे में रसूलुल्लाह(%) से ५० <र/ 3७ 65७ ..| «| 
पूछ लें (तो बेहतर हे) हमने आपसे पूछा। आपने हि 
_फ़रमाया: 'तुमने अच्छा किया।' फिर फ़रमाया: 2 पका कु का ॥ दर 
'क्या तुम्हारे पासु इसका कुछ गोश्त बाक़ी है? “## ४४४ 4& ७४७ ख> #. 
हमने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'कुछ हमें भी «0 »० 50 ०.०८ छा: # बा 
भेजो।' हमने आपको भेजा। आपने उसे खाया,  ;६ ७ ॥$ :४.$ . 4९ लक 
- हालांकि आप मुहरिम थे। 


5/7€//६7 ध।/7 
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(4350) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2570, :१, ४७ ७" ७०३७ . " 5६:<| 
मुस्लिम, हदीस: 96/63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
4857. 





£ ० 


(४ |,-७७ " ७ . ८ ७७ . " £५.5 
क्‍ 2 305 *० ४५७५० १४८४७ . 

फायदा : गैर मुहरिम का अपने लिये कया हुआ शिकार मुहरिम के लिये खाना जायज़ है बशर्ते कि उसने 
कोई तआउन न किया हो यहाँ तक कि इशारा तक न किया हो, और शिकार करते वक़्त गैर मुहरिम की 
नियत मुहरिमीन के लिये शिकार की न हो। बल्कि वह शिकार अपने लिये करे, फिर बेशक वह उसमें से 
कुछ गोश्त किसी मुहरिम को दे दे। द 


-4७-५०३-बह०० ९४-७७ ७-+-5-.- 


(६७० 20242 80 07५ 








(4354) हज़रत जहदम से रिवायत है कि हज़रत (8४७ 32७ ,.,०४७ 53 4६5० ४:४5 
अबू मूसा (.&) के पास एक मुर्ग लाया गया। एक क्‍ 
शख़स एक तरफ़ को हट गया (बाक़ी लोग खाने 
लगे) हज़रत अबू मूसा (#) कहने लगे: तुझे क्या. ४ क्‍ 
हुआ? उसने कहा: मेंने उसे गंदगी खाते देखा है, ७ ८४४ «५४४ ८० (55 ४६ :४४-५ 
इसलिये मुझे इससे नफ़रत हो गई है। तो मेंने क्रम 48 5 ६:५ 55 (डा: ०७७५ 
खा ली थी कि मुर्ग का गोश्त नहीं खाऊँगा। हज़रत [0७8 दक्ष ॥ ह 5॥55. 
अबू (2८“>+ >२ ५) 

अबू मूसा (:&) फ़रमाने लगेः क़रीब आकर खा नी 
क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (%) को मुर्ग खाते देखा. ७ 2४ ४» «४० ७ ४४ नें 
है, फिर आ ने उसे अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा 82 3 १०5 . 48५ ०...) «०६ «0! 
अदा करने को कहा। ७3305 
(435) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 333 क्‍ ः 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4858 

. फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह ($६) ने ख़ुद मुर्ग का गोश्त खाया है, इसलिये इसका गोश्त 
खाने में क़तअन कोई हर्ज नहीं। कुछ लोग, अल्लाह तझाला की ऐसी नेमतों के इस्तेमाल से अपने 
आपको दूर रखते हैं क्योंकि वह उसको तक़्वा के मुनाफ़ी ख़याल करते हैं। याद रहे अल्लाह तआला को 
ऐसा अंधा' तक़्वा क़त॒अन मतलूब नहीं जो उस्व-ए-रसूल (#8) से टकराता हो, बल्कि असल तक़्वा 
तो ये है कि अल्लाह तआला की नेमतों से फ़ैज़बाब और मुस्तफ़ीद होकर, कमा हक़हू उसका शुक्र अदा 
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किया जाये। (2) अगर कोई जानवर या परिन्दा इस क़द्र ज़्यादा गंदगी खाता हो कि उसका अस़र उस 
जानवर के दूध और गोश्त में महसूस हो तो ऐसा जानवर उस वक़्त इस्तेमाल में न लाया जाये जब तक 
उससे गंदगी का असर (बू वगेरह) ज़ाइल (ख़त्म) न हो जाये। जब गंदगी का असर ज़ाइल हो जाये तो 
ऐसे जानवर या परिन्दे का गोश्त और दूध, बिला तरहुद, इस्तेमाल करना मुबाह और जायज़ है। हाँ, 
अलबत्ता जो जानवर थोड़ी बहुत गंदगी खाते रहते हों और 5सका असर उनमें न हो तो उसको खा लेने 
में कोई हर्ज नहीं। हज़रत अबू मूसा अशअरी (#%) का अमल इसकी वाजेह दलील है। (3) साहिबे 

_ _तआम को चाहिए कि आने वाले शख्स को खाना खाने की दावत दे, उसे अपने क़रीब बेठाये और 
खाना पेश करे, ख़वाह खाना थोड़ा ही क्‍यों न हो। जब ज़्यादा लोग खाना खायेंगे तो उसमें ज़्यादा 
बरकत होगी, इसलिये कि इज्तेमाई तौर पर खाना खाने में बरकत ही होती है। (4) 'मेंने इसे' मुराद वह 
ख़ास मुर्ग नहीं जो भून कर लाया गया था बल्कि आम मुराद है, यानी मुर्ग गंदगी खाते हैं, लिहाज़ा में. 
इसका गोश्त नहीं खाऊँगा। हज़ंरत अबू मूसा (-#) का मक़स़॒द ये था कि ये कोई नई बात नहीं। मुर्ग 
कुछ न कुछ गंदगी खाते ही हैं। इसके बावजूद मेंने रसूलुल्लाह (%६) को मुर्ग खाते हुये देखा है। मालूम 
हुआ, इतनी गंदगी से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, अलबत्ता अगर कोई जानवर इस क़द्र गंदगी खाता हो कि _ 
उसके गोश्त या दूध में गंदगी का रंग, बू या ज़ाइक़ा महसूस हो तो फिर उस जानवर का गोश्त खाना या 
उसका दूध पीना हराम है। इससे कम में कोई हर्ज नहीं वल्‍लाहु आलम! 


(4352) हज़रत ज़हदम जरमी से ४४ हैकि ६७६४ 3७ ,#&5 52 45 ७:25] 
. हम हज़रत अबू मूसा (:#) के पास बेठे थे कि ही 5 आओ बक  आछ 

उनका खाना पका शत आर उनके खाने में 7० न की मल जा ४ 4० 
मुर्ग का गोश्त था। हाज़िरीन में बनू तैमुल्लाह के. ४५ 20४४ # 83 ७ 52४ 
क़बीले में से एक सुर्ख़ रंग का शख़्स़ था। ऐसे...) ४-53 4०५४ ;.७8 ,» | ४८ 
लगता था जैसे वह गुलाम हो। वह खाने के क़रीब :५ (2: -;४॥ 5 89 8 05: 

न आया। हज़रत अबू मूसा (:&) ने फ़रमाया: हि के 
(खाने के) क़रीब हो। मैंने रसूलुल्लाह ($#) को. * मे हऊ १ आला 2 कह कह 





(4352) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, सुन (05५ (४५3 4४४ 4४ (० 4 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4859 हर 


._ (4353) हज़रत इब्ने अब्बास (%) से रिवायत है. - ,,६. ८८ 2,४०७ ८5 .>५७-५। ४:४| 
_ कि अल्लाह के नबी (%) ने ख़ेंबर के दिन पन्‍्जे के 5५ 4० ७६ 3७ - (5६ 50 # 
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४ 3 |.६० ० 23४ (और ४ (3२ ८ 


[शुनन नआई है (४ शिकार और ज़बीहा से मुताहिक़ अहकाम और ज़बीहा से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


साथ शिकार करने वाले परिनन्‍दे ओर कु्चजी वाले 





दरिन्दे का गोश्त खाने से मना फ़रमाया। ० आय 
| ८१४ (| (मी ध््््ी (२ हे कस 6 हि 
(4353) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 3805 शा 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 486॥ हक 32 ही ०३ 4 40 (० %ॉ 0०२ क्‍ 
द ह . + 5५ है ८3 38 ९००७ 3 ७ : ७ 
€५-४| हा सह (५० 5 


.. फ़ायदा : ज़ाहिरन तो इस हदीस़ का बाब से ताललुक़ नहीं बनता बल्कि उसके लिये अलग बाब होना 
चाहिए था, ताहम ये कहा जा सकता है कि मुर्ग पंजे के साथ शिकार करने वाला परिन्दा नहीं, लिहाज़ा 
हलाल है। 









 आयंद अकाल । : (34) 
चिड़िया का गोश्तखानाभी हलाल है | | 2 
(4354 /। अं अब्दुल्लाह का अग्र (कै) से ३5% 2 %॥ ८ & 5८ 0४४ 
रिवायत रसूलुल्लाह (#9 ने फ़माया: जो. 3८ 0० 8८६ ७६४७ 0७ .& ,६:॥ 
शख़्स चिड़िया या उससे भी छोटे जानवर को. * 
नाहक़ क़त्ल करे, अल्लाह तआला (क़यामत के. 7 ०* 22४ ७ «५ 'फ्रन्‍+त 
दिन) उससे उसके बारे में पूछेगा।' पूछा गया: ऐ . «४ /० 40० ०५८; 8 3 7५०० 
अल्लाह के रसूल! उसका हक़ क्या है? आपने [७ .(:॥ 5५.» ७ " 3७ हि 
. फ़रमाया: 'उसे ज़बह करके खाये। उसका सर काट पर: ५६ .६ ५४: ८३। 
>प्_ हि. 

करनफेंक दे. डक ॒ 
(4354) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3४2 ४ बट ++ ४६ 

2/66, अल हुमैदी: 587, सुनन अल कुब्रा लिननसाई:... ४७५७ (#<- " ०७ (६७ ७५ ५0 
4860, व सहीह अल हाकिम: 4/233, वज्ज़हबी,: 4457. .. 9," (६, ०५ ५८४५ ६६६ १५ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'इससे भी छोटा जानवर' जैसे टिड्डी। ये मानी भी हो सकता है चिड़िया या 
उससे बड़ा जानवर' जैसे: मुर्गी, कबूतर वगैरह। फ़मा फ़ौकहा में ये दोनों मफ़हूम पाये जाते हैं और दोनों 
ही सही हैं। (2) कुछ लोग शुगलन (शौकिया) शिकार करते हैं। खाना मक़स़द नहीं होता बल्कि या तो 
कुत्ते भगाने का शौक़ होता है या निशाना बाज़ी का और वह अपने शोक़ को शिकार की सूरत में पूरा 
करते हैं, ये शरअन गुनाह है। किसी भी जानदार चीज़ को बिला वजह कत्ल नहीं किया जा कसता। 
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अगर वह हलाल जानवर है तो उसे सिर्फ़ खाने के लिये शिकार या ज़बह किया जा सकता है ओर अगर 
. वह हराम जानवर है तो उसके नुकसान से बचने के लिये ही उसे मारा जा सकता है। या दूसरी मआशी 
ज़रूरियात के लिये, जैसे: कारोबार जैसे हाथी के दाँत। सिर्फ़ शौक़ पूरा करने के लिये किसी जानदार को 


जाया नहीं किया जा सकता। 


(35) ल्‍ 
कु मुर्दा जानवरों काहुक्म॒ | 














हि 


(4355) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे कि [05% 00 ५ 0 55७. 75 
. _नबी-ए-अकरम ($%$) ने समन्दर के पानी के बारे में 89० १ 0७ ७६४ 36 ...१ 
. फ़रमाया: 'समन्दर का पानी ताहिर व मुतहिहर हे न्‍ 
और उसका जानवर बिला ज़बह हलाल हैं... ४ “४#« 79 >८८ ७ पुर“ 9: 
(4355) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 59, . थ* ० कहाँ ० कं रढं 9 2४/ं:-ी 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4862... . >#चीड७ ००५७५ ५ ० ८.4 


" ८६८७ ०0७० ४४५७ 3,4८॥ 9 " 
फ़वाइद व मसाइल : () समन्दर का पानी ज़ायक़े के लिहाज़ से आम पानी से मुख्तलिफ़ होता है। 
इसमें रहने वाले जानवरों और सफ़र करने वाले इन्सानों की गंदगी पानी ही में रहती है। अगर उनमें से 
कोई मर जाये तो वह भी पानी में ही गलता सड़ता है। इससे ये शुब्हा पड़ सकता है कि शायद वह पाक न 
हो, इसलिये आपने ये इरशाद फ़रमाया क्‍योंकि अव्वलन तो वह इन्तेहाई कस्ीर पानी है। सानियन 
अल्लाह तञआला ने अपनी कुदरते कामिला से ऐसा इन्तेज़ाम कर रखा है कि न तो पानी मुतअफ्फ़िन 
होता है और न कोई आलूदगी अपना असर छोड़ती है। वल्‍लाहु अज़ीज़ हकीम (2) 'ताहिर व 
मुतहिहर' अरबी में लफ़्ज़ तहूर इस्तेमाल हुआ है। इसके मानी हैं, ख़ुद भी पाक दूसरी चीज़ों को भी पाक 
करने वाला। (3) 'बिला ज़बह हलाल है' अरबी में लफ़्ज़ मैता' इस्तेमाल हुआ है, यानी जो बगैर 
जबह किये मर जाये, जैसे: जिसे शिकार किया जाये या जो तबई मौत पानी में मर जाये। अहनाफ़ तबई 
मौत वाले आबी जानवर की हिल्लत के क़ाइल नहीं लेकिन हदीस के अल्फ़ाज़ आम हैं। इसी तरह ये 
हदीस हर आबी जानवर को शामिल है। इमाम शाफेई (५४६5 ) इसी के क़ाइल हैं जबकि इमाम मालिक 
सिर्फ़ उन आबी जानवरों को हलाल समझते हैं जिनके नाम के जानवर ख़ुश्की में हलाल हैं। ओर 
अहनाफ़ सिर्फ़ मछली को हलाल समझते हैं, क्‍योंकि कुछ रिवायात में मछली का लफ़्ज़ मज़्कूर है 

लेकिन कुर्जान व हदीस़ के अल्फ़ाज़ आम हैं। कुअनि मजीद के अल्फ़ाज़ इस मफ़हम को वाज़ेह तौर पर. 
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कै) 


बयान करते हैं। इरशादे बारी है: (उहिल्ला लकुम स़ैदुल बहर) (अल माइदा: 96) (4) आबी जानवर 
को ज़बह करने की ज़रूरत इसलिये नहीं कि उसमें ख़ून नहीं होता। और ज़बह ख़ून निकालने के लिये 
होता है। बाक़ी रहा वह सुर्ख़ महलूल जो मछली वगैरह से ज़छम के वक़्त निकलता है तो उसमें ख़ून की. 
ख़ुसूसियात नहीं पाई जाती, जैसे: इसे धूप में रहने दिया जाये तो वह सफ़ेद हो जायेगा जबकि ख़ून तो 

स्याह होकर जम जाता है। और हराम ख़ून ही है, लिहाज़ा उसे जबह करने की ज़रूरत नहीं। 


(4356) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) ने 


फ़रमाया: नबी-ए-अकरम ($%) ने हमें (साहिले 


समन्दर पर) भेजा। हम तीन सो आदमी थे। हमने 


अपना ज़ादे राह अपनी गर्दनों पर उठाया हुआ था। 


वह भी ख़त्म हो गया यहाँ तक कि हममें से हर 
आदमी को एक दिन में एक खजूर मिलती थी। 


उनसे पूछा गया: ऐ अबू अब्दुल्लाह! एक खजूर 


आदमी का क्‍या गुज़ारा करती होगी? उन्होंने 
फ़रमाया: जब खजूरें बिलकुल ख़त्म हो गईं तो हमें 
_ उस एक खजूर की भी क़द्र मालूम होती थी। हम 
सांहिले समन्दर पर पहुँचे तो हमने नागहां वहाँ एक 
बड़ी मछली देखी जिसे समन्दर ने बाहर फेंक दिया 
था। हमने उसमें से अठारह दिन खाया। 

(4356) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2983, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4863 


७३७ ७३४; 48 ०७ |४॥| 


४090“ ०. कक 
(४.७ ४७ .&8 ८ ७:<| 


द : 22 4 2 कि 
(+ ५७ शक है ५: ५-१ ८ ८ ट 22 (री 
7४ धट ०७ ४0 2० 5 >५ 


25«70 ४ ४3 «०३ 4७ 4 ४|॥ (५० 
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फ़ायदा : इस हदीस़ की मज़ीद तफ़्सील आइन्दा हदीस में आ रही है। इससे ये साबित होता है कि 
.. मछली हलाल है, ख़वाह वह शिकार की गई हो या उसे समन्दर की लहरों ने बाहर फेंक दिया हो। या वह... 
समन्दर पर बेजान तैर रही हो। क्योंकि समन्दर उमूमन बेजान मछली को बाहर ही फेंक देता है। जिन्दा 
मछलियाँ तो पानी के सांथ वापस चली जाती हैं, फिर इतनी बड़ी मछली कि जिसे तीन सो आदमी 
अठारह दिन तक खाते रहे हों और वह फिर भी ख़त्म न हुई हो, ज़िन्दा हालत में साहिल के क़रीब नहीं 
आती बल्कि गहरे समन्दर में रहती है। लाज़िमन उसकी लाश पानी पर तैरती हुई किनारे पर आई होगी। 


(4357) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि 5९४, ५७ >> ८; 445८ ४: 
रसूलुल्लाह ($#8) ने हम तीन सो ऊँट सवारों को ),६ १७ << 


८५७०. ०७ 3 
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(साहिल की तरफ़) भेजा। हमारे अमीर हज़रत अबू 
उबैदा बिन जर्राह थे। हम क़ुरैश के एक क़ाफ़िले की 
 घात में थे। हम साहिल पर जा ठहरे। हमें सख़त भूख 
का सामना था यहाँ तक कि हम पत्ते खाने लगे, फिर 





समन्दर (की लहरों) ने एक आबी जानवर (साहिल 
. पर) फेंक दिया। उसको अम्बर कहा जाता था। हम 


उससे तक़रीबन निरमफ़ माह खाते रहे। हमने उसकी 
: चर्बी को भी ख़्ब इस्तेमाल किया तो हमारे जिस्म 
पहले की तरह मोटे ताज़े हो गये। हज़रत अबू उबेदा 
 (+&) ने उसकी एक पसली को खड़ा किया, फिर 
लश्कर में से सबसे ऊँचा उँट ओर सबसे लम्बा 
आदमी तलाश किया। वह आदमी उस ऊँट पर 
सवार होकर पसली के नीचे से साफ़ गुज़र गया। 


(इसी सफ़र का वाक़िया है कि) फिर लोग भूख में 


मुब्तला हुये तो एक आदमी ने तीन ऊँट नहर किये, 
फिर उन्हें भूख लगी तो मज़ीद तीन ऊँट नहर कर 
दिये, वह फिर भूख का शिकार हुये तो उसने मज़ीद 
तीन ऊँट नहर किये, फिर हज़रत अबू उबेदा (:&) ने 
(बहेसियत अमीर) उसे रोक दिया। (रावि-ए- 
हदीस) सुफ़ियान ने अबू ज़ुबेर से, उन्होंने हज़रत 
जाबिर (.&) से बयान किया (उन्होंने फ़रमाया कि 
जब हम नबी-ए-अकरम($%६) के पास वापस पहुँचे 
ओर) हमने नबी ($#६) से (उसके मुताल्लिक़) 
पूछा। आपने फ़रमाया: क्या तुम्हारे पास उस 
जानवर का कुछ गोश्त बाक़ी है?' (हज़रत जाबिर ने 
फ़रमाया:) हमने उस आबी जानवर की आँखों से 


बहुत से मटके चर्बी के निकाले। और उसकी आँख 


के गढ़े में चार आदमी बा आसानी उतर गये। ओर 
(इसी सफ़र का वाक़िया है कि) हज़रत अबू 


शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





। है हू ४ 

७58 #थफ ## २४» ८|४#४ 
जे ४४5 ४ ६५०७ (००५ 
4 ४८॥ ,0७ - ०७ - &:&.)॥ ७४| 
पक ० 0 हो 

5 <५» 2५ ७४७ :६४॥ (६ ०४६ 
4८7 (५2 £ (2६ >> पर & 4. 
3555 ७८७ ८2७8 ५४5५ ३.» ४७5॥ 
जी 558 420५ 5५ ४» 53525 ४| 
ह ० | हु ०४ 9६5 
>टणी (2 0452 ४५४४ ॥# ०४ 
मर ६३ 2 की 2 आर ४-८ 
०३० 2) ४७ ५४ ४ <>८ 


25% <05 (६5 #& | 25% 


है श्ट्‌् ८ भी कि शमी 5 पु 
्थ >५% <)|५० 2) है. 024 |» (> * 


20 0७ 5६० ७ . 5555 2३8७ 
«0 2० &]| ७0.3 ५७ 4८ 22% क्‍ 
४ ५ " ५७ ... 

[5 ८८2८ 5० ७७६७७ ०७ . " 
द४ 2 0») ००५ 3359 6» *<5 355; 


न 
नी # 
०+ पलट | ' 9“ 


हि हर 5७5; हर “0 ) 
5 4958॥ ७०४ 5७३ १६ ५5 ८० 
(5 (७ >> | 3७ 


नि 
७0.० 


. 9-५७ 





5/7€//६77 7 
<2.25 64“ & 737 





. |सुबन नझाई है ॥</(६| शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (जि) 

उबेदा(.&) के पास एक खजूरों की थैली थी जिसमें. 

से वह हमें मुट्ठी मुद्दी दिया करते थे, फिर नौबत एक 

_ एक खजूर तक आ गई। जब खजू>ें बिल्कुल ख़त्म 

हो गईं तो (उस वक़्त) हमें एक खजूर की क़द्रो 

क़्रीमत मालूम होती थी। 

(4357) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 436॥ 

मुस्लिम, 935/8, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4863 

फ़वाइद व मसाइल : () मेततुल बहर' (दरयाई ओर समन्दरी मुर्दार) के मुताल्लिक़ शरीयत का हुक्म 

ये है कि वह हलाल है। साबिक़ा और इस हदीस में इस बात की तस्रीह मौजूद है कि वह मछली समन्दरी 

लहरों ने बाहर फेंकी थी, यानी सहाब-ए-किराम (:$&) में से किसी ने उसे शिकार नहीं किया था। मज़ीद 

बरां ये भी कि उसे ज़बह भी नहीं किया गया था बल्कि वैसे ही इस्तेमाल किया था। तीन सौ सहाब-ए- 

'किराम (9) अठारह दिन तक मुसल्सल उसे खाते रहे, बाद अज़ां रसूलुल्लाह ($%) ने भी इसमें से 

खाया। (2) हदीसे मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि हर छोटे बड़े लश्कर पर अमीर मुक़र्रर 

करना चाहिए जो इस लश्कर के लिये दुरुस्त इन्तेज़ाम करे, उनकी ज़रूरियात वगैरह का ख़्याल रखे और 

उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करे। अमीर के लिये ये भी मुस्तहब है कि अपने साथियों के साथ नर्मी 

बरते। (3) अमीरे लश्कर, उनमें से अफ़ज़ल और बेहतर शख़स़ को बनाना चाहिए। अगर ऐसा करना 

मुमकिन न हो तो फिर उनके बेहतरीन और अच्छे लोगों में से किसी को अमीर बनाया जाये। लोगों के लिये 

ज़रूरी है कि वह अपने अमीर के अहकाम की तामील करें। हाँ, अगर वह उन्हें गैर शरई हुक्म दे तो फिर 

उसकी इताअत क़तअन जायज़ नहीं जैसा कि मारूफ़ हदीस है: 'अल्लाह.तबारक व तआला की 

नाफ़रमानी करके किसी की इताअत जायज नहीं।' (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा, हदीस: 79- 

8) (4) स्हाब-ए-किराम (#) के नज़दीक दुनियावी माल व मताअ और उसकी आसाइशों की कोई 
हैसियत नहीं थी। उन्होंने अल्लाह तज़ाला की रिज़ा जोई और हुसूले जन्नत के लिये हर क़िस्म के मस़ाइब 

. को बरदाश्त किया .... ($%$) (5) भूख, गुर्बत, इफ़्लास और तंगदस्ती के वक़्त हमदर्दी ओर ईसार से 
बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। इस हदीस़ से इसकी मशरूईयंत मालूम होती है। (6) इन्सान 

. अपने क़रीबी अहबाब और दोस्तों से उनका माल व मताअ माँग सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह ($%) ने 


.. अपने सहाब-ए-किराम (#9) से फ़रमाया था: अगर तुम्हारे पास अम्बर मछली में से कुछ बाक़ी हो तो 


मुझे भी दो।' (7) ये हदीसे मुबारका दलील है कि रसूलुल्लाह ($£) के पाकीज़ा दौर में भी इज्तेहाद 
. जायज़ था जैसा कि आज के दौर में जायज़ है। अगली हदीस़: 2359 में हज़रत अबू उबेदा बिन 
जर्रह(&) के ये अल्फ़ाज़: (ला ताकुलूहु, ......... ) अहकाम में इज्तेहाद की बहुत वाज़ेह और खुली 
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नह 3॥2/<, शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (रा) | (0४% 304 
दलील हैं। (8) 'अपनी गर्दनों पर उठाया हुआ था' इसमें इशारा है कि हमारे पास जादे राह बहुत कम 
मिक़्दार में था। इसे उठाने के लिये जानवर की ज़रूरत नहीं थी। (9) इस रिवायत में वाक़ेआत की तर्तीब 
आगे पीछे है, जैसे: लश्कर के साहिल पर पहुँचने से पहले वह आबी जानवर मौजूद था। इस तरह ऊँटों को 
नहर करने का वाक़िया आबी जानवर के मिलने से पहले का है। खजूरें बाँटने का वाक़िया भी आबी जानवर 
मिलने से पहले का है अगरचे ज़िक्र आख़िर में है। आबी जानवर से चर्बी वगैरह निकालने के वाक्रेआत भी 
साहिले समन्दर से ताल्लुक़ रखते हैं न कि मदीना मुनव्वरा से जैसा कि ज़ाहिर मालूम होता है। (0) ऊँट 
नहर करने वाले शख़स बनू ख़ज़रज के सरदार हज़रत सअद बिन उबादा (#&) के बेटे हज़रत क़ैस बिन _ 
सम्द (#) थे। जो बहुत सख़ी थे और सख़ी बाप के बेटे थे। मज़्कूर है जब हज़रत सअद (#) को इस 
वाक़िया का पता चला तो बेटे से कहा: तुमने और जानवर क्यों न ज़बह किये? उन्होंने बताया कि अमीर _ 
साहिब ने रोक दिया था, मबादा तेरे वालिद मोहतरम नाराज़ हों। हज़रत सअद (.#) ये सुन कर गुस्से में 
आ गये और फ़ौरन एक बहुत बड़ा बाग बेटे के नाम मुन्तक़िल कर दिया ताकि कल को कोई शख्स 
सख़ावत से न रोक सके। (#). (4) 'नहर किये' नहर करना इस तरह होता है कि ऊँट का बायाँ घुटना 
रस्सी वगैरह के साथ बाँध दिया जाता है और फिर छुरी की नोक उसके लिये (गर्दन की निचली तरफ़ 
इन्तेहाई नर्म गढ़े) में चूभो दी जाती है। ऊँट को दूसरे जानवरों की तरह ज़बह नहीं किया जाता। 


(4358) हज़रत जाबिर (.) से मन्क़ल है कि 
. रसूलुल्लाह ($%) ने हमें हज़रत अबू उबेदा (.$) के 
मातहत एक लश्कर में भेजा। हमारे ज़ाद (खाने 
पीने/सफर का सामान) ख़त्म हो गये। हम एक 
मछली के पास से गुज़रे जिसे समन्दर ने (साहिल 
पर) फेंक दिया था। हमने इसमें से खाने का इरादा 
किया तो हज़रत अबू उबेदा (:&) ने हमें रोक दिया, 
फिर ख़ुद ही कहने लगे: हम रसूलुल्लाह ($%) के 
भेजे हुये हैं ओर अल्लाह तझला के रास्ते में आये 
हैं, इसलिये खा लो। हम कई दिन तक उसमें से 
खाते रहे। जब हम वापस रसूलुल्लाह ($%) के पास 
आये तो हमने आपको इस बात से मुत्तलअ 


(५ 4.० ०.०| (४०० 54॥ (६ ।६ 
७8॥$ 5& 2. ७ ४5% .. & 
5: >ी 8 55 3 2४५ ५:०७ 
८७ & 55% < ५५४ 2७ 80 ४ 
००० ०० (2.० ५0! थक हज 522 
4& ४४५ . ।,४ ५॥ )५० (303 (*०३ 
जा 4 7:25 5 ७75 ५५ एड. 


(बाख़बर) किया। आपने फ़रमाया: “अगर तुम्हारे 
पास कुछ गोश्त बाक़ी है तो हमारे पास भी भेजो।' 


| “० ०9 (६ ९ । (६ (६ ० ह 
5७8" 30655: ,.., ०.० ०॥।. 


(६१ ५ 2 हे अपर 55८ ५५० 
५ ७ ५० #- ०८ 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 935/7, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4865. 
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शुनन नसाई [हि ॥00९ 
. (4359) हज़रत जाबिर (.&) से रिवायत है कि 
_ रसूलुल्लाह (%) ने हमें हज़रत अबू उबेदा (;&) के 
साथ भेजा। हम तीन सो दस से ज़्यादा थे। आपने 
हमें खजूरों की एक बोरी बतोर ज़ादे राह दी थी। 
हज़रत अबू उबेदा हमें रोज़ाना एक एक मुट्ठी खजूरें 
देते थे। जब हमने उन्हें तक़रीबन ख़त्म कर दिया तो 
वह हमें एक एक खजूर देने लगे यहाँ तक कि हम 






उसे बच्चों की तरह चूसते रहते। ऊपर से पानी पी _ 


लेते। जब खजरें बिल्कुल ख़त्म हो गईं तो एक 
खजूर का न मिलना भी हमको महसूस होता था यहाँ 
तक कि हम अपनी लाठियों से दरख़तों के पत्ते झाड़ 


लेते और उन्हें फाँक लेते, फिर ऊपर से पानी पी लेते . 
यहाँ तक कि हमारे इस लश्कर का नाम ही पत्तों 


वाला लएकर रख दिया गया, फिर हम साहिल: पर 
पहुँचे तो वहाँ टीले जेसा एक आबी जानवर पड़ा था 
जिसे अम्बर कहा जाता था। हज़रत अबू उबेदा ने 
फ़रमाया: ये मरा हुआ है, लिहाज़ा इसे न खाओ, 


फिर ख़ुद ही कहने लगे: हम अल्लाह के रसूल (%) 
फ़ोज हें ओर अल्लाह तझआला के रास्ते में जा रहे 


हैं, फिर हम लाचार भी हैं, इसलिये अल्लाह का 
नाम लेकर खाओ। हमने कुछ तो खाया, कुछ सुखा 
लिया। उस जानवर की आँख के गढ़े में तेरह आदमी 
(आराम से) बेठ गये, फिर हज़रत अबू उबेदा ने 
उसकी पसली ली, फिर एक मोटे ऊँट पर पालान 
कस कर (एक लम्बा तगड़ा आदमी बेठा कर) उसे 
पसली के नीचे से गुज़ारा तो वह स़ाफ़ गुज़र गया। 


.._ जब हम रसूलुल्लाह ($४) की ख़िदमत में हाज़िर 


हुये तो आपने फ़रमाया: 'तुम इतने दिन कहाँ रुके 


रहे?” हमने अर्ज़ की: हम क्रैश के तिजारती 
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ऊ अहकाम व मसाइल 





सुनन नआईं 4:१4 शिकार और ज़बीहा से मुताहि/ ) ((७८/४% 306 
क़ाफ़िलों को तलाश करते रहे, फिर हमने आपके ,॥॥ ॥० ५0 2,25 5 ७७.७ ४७ 
सामने उस आबी जानवर का ज़िक्र किया तो आपने 5 ७" 3७ .... 


फ़रमाया: 'वह रिज़्क़र था जो अल्लाह तज़ाला ने _ हा 
तुम्हारे लिये मुहैया फ़रमाया। क्या तुम्हिरे पास. ०१ * ३ छत आफ हम | 
उसका कुछ गोश्त हे?' हमने कहा: जी हाँ।..... 22555 59, 25" 7७ दा » 
(4359) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुन. 8 , ":०5 49 &  #द 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 4866 रा 4४0 


फ़वाइद व मसाइल : () तीन सो दस से ज़्यादा, यानी तीन सौ बीस से कम। मालूम हुआ साबिक़ा 

रिवायात में कसर गिरा कर तीन सौ कहा गया है। (2) 'तेरह आदमी' पिछली रिवायत में 'चार' का 

ज़िक्र हे लेकिन चार में तैरह की नफ़ी नहीं। चार चलते फिरते होंगे और तेरह चढ़ कर बैठे होंगे। बल्लाहु 

आलम! (3) 'अम्बर' ये अज़ीमुश्शान मछली होती है जो जहाज़ को टक्कर मार दे तो उसे भी तोड़ देती 

:है। अल्लाह तझआला ही जानता है कि समन्दर में कैसी कैसी अज़ीमुश्शान मख़लूकात पोशीदा हैं। न्हेल 
मछली भी ऐसी ही होती है। सुब्हानल्लाह! 





(4360) हज़रत अब्दुरहमान बिन उस़्मान (#) से... 5॥ ७७ 3७ ६58 ७:४| 


मन्क़ूल है कि तबीब ने रसूलुल्लाह (%) के सामने कि . ४& 

पे प्टोजली_ल-० र+ 6 ०० ०) (्ं | (3 “८3०७ 
किसी दवाई में मेण्डक डालने का ज़िक्र किया। है. आए न कि 
रसूलुल्लाह (%४) ने मेंण्डक के क़त्ल से मना फ़मा_ ४ ४“ 92 १४४८ ८६ 72५ ५२ 
दिया। द “253 0 0 0 0 अंक टू: 


(4360) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: /०» 40 20,:; 5६ ८५ (७ ७5६» 
. 387], सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 4867, व सहीह पा हा ली आम 

अलहाकिम: 4/47 #-+ १४४ ८४५० (रन (००३ 
०३ “८ 4४ 77 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) मेण्डक के मुताल्लिक़ हक्मे शरीयत ये है कि वह हराम है। बवक़्ते ज़रूरत 
भी रसूलुल्लाह ($&8) ने उसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। आपका इजाज़त न देना ही उसकी हुर्मत की 
दलील है। (2) मेण्डक अगरचे आबी जानवर है लेकिन ये पानी से बाहर भी ज़िन्दा रह सकता है बल्कि 
अर्स-ए-दराज़ तक बाहर फिरता रहता है, लिहाज़ा इसे आबी जानवरों वाला हुक्म नहीं दिया जा सकता, 


ः औफ़ा(४&) ने फ़रमाया: हम सात जुंगों में 
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यानी इसे हलाल नहीं कहा जायेगा। (3) 'मना फ़रमा दिया' मक़स़द ये है कि मेण्डक को दवा के तौर पर 
_ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि क़त्ल किये बगैर तो इसे दवा में डालने से रहे। जब क़त्ल हराम है 
तो इसको बतौर दवा इस्तेमाल करना भी हराम है क्योंकि ये पलीद जानवर है या कम अज़ कम क़ाबिले 
नफ़रत तो ज़रूर है। तभी आपने इसके क़त्ल से मना फ़रमाया। क़त्ल से नह्य भी हुर्मत की अलामत है। 





(4364) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी . 5४६४ ६७ 55» 55 4१: ७:४| 


8 “<. >.० ५5 हर लक ल्‍ | >्डी 
(हा ०+ *-ख्ू ++ दी ्र्र आग 


रसूलुल्लाह ($६) के साथ गये। हम (आपके साथ 





रहते हुये) टिट्ठीयाँ खाया करते थे। बी 08 4४ 3० &+ ५ 
(436) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5495, लि ५0 ०५० && ५४५६ ०७ 
मुस्लिम, हदीस: 952, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4868, . $| «० 5७ (८3 ५5% 


फ़ायदा : इस टिड्डी से मुराद वह टिड्डी नहीं जो आम घरों में होती है बल्कि इससे मुराद वह टिड्डी है 
जिसे मकड़ी भी कहा जाता है, वह जो फ़्सलों को भी चट कर जाती है। ये हलाल जानवर है। इसको... 
ज़बह करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (#$) ने फ़रमायां: हमारे लिये दो मुर्दार और दो _ 

_ ख़ून हलाल किये गये हैं। दो मुर्दार (जिन्हें ज़बह न किया गया हो) टिड्डी (मकड़ी) और मछली हैं। और 
दो ख़ून जिगर और तिलली हैं।' (मुसनद अहमद: 2/97, व सुनन॑ अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /254) 
इसमें भी मछली की तरह दमे मसफूह (बहने वाला ख़ून) नहीं होता। द 


(4362) हज़रत अबू यंअफ़ूर ने कहा कि मैंने 5॥ $% - 5४४० &# ४8 0; 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी ओफ़ा (&) से टिट्ठी :[(_ ॥& , ६ ६ - 5८ 


को क़त्ल करने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया 5 
में छः जंगों में रसूलुल्लाह ($#£) के साथ हाज़िर ४ क5 4 (3 (हा 0:5४ 
हुआ। हम टिट्डियाँ खाया करते थे। 40 (० ५४! ५४५० & <५% ०७ 


(4362) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस . 3७४० 50 >५% <... 2...) ५८ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4865 द 
फ़ायदा : 'छ: जंगों में' साबिक़ा रिवायत में सात जंगों का ज़िक्र है। छ:, सात के मुनाफ़ी नहीं हे। 
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थक 


शिकार और ज़बीहा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल क्र )] (5४ 7& 308 


हे बट | (०७ (/+) ली 





थू 
.. बाब : (38) 


चीटीं को क़त्ल करने का बयान. 









(4363) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत हैकि. 5॥ ६65 ५७ ७६ & २-४ ७: 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'एक चींटी ने एक 0 » «52 ०; 3७ ४5५ 


नबी को काट लिया तो उन्होंने चींटी की उस पूरी 
आबादी को आग लगाने का हुक्म दिया। उन्हें ५ 3" 
जला दिया गया। अल्लाह तझला ने उनकी तरफ़ 40 /-० 50 7,०५ ५5 552» .»| 
 वहय फ़रमाई कि तुझे एक चींटी ने काट लिया, तूने. ५५ ७५ 3. >5 ४: 40 शी आ 
(4363) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 224, ही 58 5 # 0 #30 
बुख़ारी, हदीस: 309, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4870. 37 0 5० 4० <४७।| ०४ ४० 


# 29 - 4: 
७ (पी 


(डी है कओ हर ््ट् ८ ट्रीड टी _.+ मे ४ थ्र्ग कु 


फ़वाइद व मसाइल : () चींटी के मुताल्लिक़ हक्मे शरीयत ये है कि अगर वह तकलीफ़ पहुँचाये तो - 
उसे मारा जा सकता है। हर तकलीफ़ देने वाली मछ़लूक को क़त्ल किया जा सकता है, अलबत्ता इस _ 
. बात का ख़ास ख़्याल रखना ज़रूरी है कि सिर्फ़ उसे क़त्ल किया जाये जिसने तकलीफ़ पहुँचाई हो। 
मज़्कूरा हदीस में एक नबी का क़िस्सा इसी बात पर दलालत करता है। उसूल ये है कि जब. 
रसूलुल्लाह($६) साबिक़ा शरीयतों में से किसी शरीयत की कोई बात बतायें तो वह हमारे लिये भी 
शरीयत ही होती है। हाँ, अगर हमारी शरीयत में उसके मुनाफ़ी हुक्म आ जाये तो फिर साबिक़ा शरीयत 
की बात हमारे लिये हुज्जत नहीं होगी। (2) मालूम हुआ हैवान भी अल्लांह तआला की तस्बीह करते 
हैं। कुर्आान करीम ने तो इस हद तक तस्रीह फ़रमाई है कि सातों आसमान व ज़मीन और जो मख़लूक इन 
(आसमानों और ज़मीन) में है, वह अल्लाह की तस्बीह करती हैं। मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि हर 
चीज़ अल्लाह तजाला की हम्द समेत उसकी तस्बीह करती है। इरशादे बारी है: (बनी इस्राईल 
7/44) और ये हक़ीक़त है कि हर मख़लूक़ ही अल्लाह तआला की तस्बीह करती है। कुछ लोगों ने 
हैवानात वगैरह की तस्बीह को मजाज़ी मानी पर महमूल करने की कोशिश की है, ये क़तअन दुरुस्त 
नहीं। (3) हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि अम्बिया-ए-किराम (४४9) को भी 
आम इन्सानों की तरह दर्द और मूजी चीज़ों के काटने से तकलीफ़ महसूस होती थी। (4) इस हदीसे 
मुबारका से ये मसला भी स़ाबित होता है कि सिर्फ़ ज़विल उक़ूल, यानी साहिबे शऊ़र मख़लूक ही से 
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जुल्म का बदला नहीं लिया जायेगा बल्कि गैर ज़विल उक़ूल, से भी उसके जुल्म व ज्यादती का बदला 
लिया जा सकता है। वल्‍लाहु आलम! (5) शायद आग से जलाना उनकी शरीयत में जायज़ होगा 
हमारी शरीयत में मना है। (6) चींटी के क़त्ल से नह्य उसके हराम होने की दलील है। 


(4364) हज़रत हसन बस़री से मन्क़ूल है कि 


_(साबिक़ा) अम्बिया (8५8) में से एक नबी एक 


दरख़त के नीचे फ़रोकश हुये। एक चींटी ने उन्हें काट 
लिया। उन्होंने हुक्म दिया तो उनके पूरे बिल को 
तमाम चीटियों समेत जला दिया गया। अल्लाह 
तझाला ने उनकी तरफ़ वहय फ़रमाई। क्‍यों न आपने 
प्रिर्फ़ एक चींटी को मारा? (आख़िर ये भी तो 
अल्लाह तखआला की तस्बीह बयान करती हैं।) 


और अस़॒ख़स़ ने इब्ने सीरीन से, उन्होंने हज़रत अबू 


हुरेरह (#&) से और उन्होंने नबी (#£) से इसी 


(साक्क़ा) हदीस की मिसल बयान किया। और इसमें ये. 


अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं: 'बिला शुब्हा ये (चीटियाँ अल्लाह 
तआला की) तस्बीह बयान करती हैं। 


(4364) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 487, 4872 


७६ 
५ 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


9 0 3 अं ॥0 50 
४७ - 5 5 # - 20) 
हट ०४ ० + ८<«3। | 
७ 65 55525 ४:५६ <<5 ४८.7 
3४ ५४७ ५ /5 555 ८०६2 
<<5)0॥ 0७; . 55>॥ ६9 १४४ | 


| 
न 
| 


० 0. 


| 0“ | *ा 
जी आी ू्ढीं + 3५०४ 7 7 


; 49 ५... ५७ ५0| ० ८.2! 


फ़ायदा : इसका मफ़हम ये है कि असअस ने ये रिवायत दो शुयूख़ से बयान की है: एक हसन बसरी से ः 


और दूसरे मुहम्मंद बिन सीरीन से। हसन बस़री से जो रिवायत है, वह मौकूफ़ है जबकि दूसरी, यानी 
मुहम्मद बिन सीरीन (48४5 ) से बयानकर्दा रिवायत मरफूअ है। दोनों रिवायतें, यानी मौकूफ़ और 
मरफूअ सही हैं, अलबत्ता दूसरी मरफूअ रिवायत में फ़इन्नहुनना युसब्बिहना के अल्फाज़ ज़्यादा हैं। 


(बल्कि उनका अपना क़ौल है) 


(4365) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 4873. 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा . 


 मौक़ूफ़, यानी हसन बस़री (4४:४8 ) वाली रिवायत में ये अल्फ़ाज़ नहीं हैं। 


. (4365) इसी क़िस्म की रिवायत हज़रत अबू 
हुरैरह (:%) से मरवी हे मगर वह मरफ़्अझ नहीं 
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कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


. इमाम नसाई (४$95) ने अपनी किताब सुननः-नसाई की तर्तीब इस तरह फ़रमाई है कि 
... किताबुस्सैद वज्ज़बाइह (शिकार और ज़बीहों के मसाइल बयान करने) के बाद किताबुज़्ज़हाया यानी 
. कुर्बानी के अहकाम व मसाइल बयान फ़रमाये हैं। इन दोनों किताबों (अस्सैद वज़्ज़बाइह और 
अज़्ज़हाया) में मुनासिबत इस तरह बनती है कि इनमें माकूलुल लहम हैवानात, यानी जिन जानवरों का 
गोश्त खाया जाता है, उनका ख़ून बहाने और उन्हें ज़बह करने के मसाइल बयान किये गये हैं। ऐसे तमाम 
: हलाल जानवर और परिन्‍्दे वगैरह जिनका शिकार शरीयत ने मुबाह और जायज़ क़रार दिया है, जब वह 
. ज़िन्दा हालत में पकड़े जायें तो उनका गोश्त खाने के लिये ज़रूरी है कि उनहें ज़बह किया जाये, बसूरते 
दीगर उनका गोश्त खाना हराम और नाजायज़ है। यही हुक्म दूसरे जानवरों और परिन्दों का है, इन्सान 
उन्हें ज़बह करे और उनका गोश्त खा ले, वरना ज़बह न करने की सूरत में उन्हें खाना हलाल नहीं। 
अलबत्ता शिकार किये जाने वाले जानवर को अगर तकबीर पढ़ कर शिकार किया जाये और वह मर भी 
जाये तब भी हलाल होगा। अल मुख़तसर ख़ुश्की का जो भी हलाल जानवर, बगैर ज़बह किये, अपनी 
मौत आप मर जाये, उसका गोश्त खाना हराम है, सिवाए मकड़ी के। यही वजह है कि जिस जानवर को 
. ज़बह किया जाये उसे 'मुर्दार' नहीं कहां जाता जबकि ज़ंबह के बगैर मरने वाला जानवर मुर्दार ही 
. कहलाता है. और मुर्दार जानवर का गोश्त खाना शरभन नाजायज़ और हराम है। कुर्आान व हदीस में इस 
मसले की पूरी वज़ाहत मौजूद है। बवक़्ते ज़रूरत हलाल जानवर ज़बह किये जाते हैं और उनका गोश्त 
खाया जाता है। इमाम नसाई (५४४४ ) ने अस्सेद वज़्ज़बाइह के मुताल्लिक़ मसाइल को इसी लिये पहले. 
बयान फ़रमाया है क्योंकि शिकार के लिये कोई वक़्त मछुसूस नहीं। शिकार करना सारा साल जायज़ 
और मुबाह है लेकिन कुर्बानी का जानवर चूंकि आम दिनों में ज़बह नहीं किया जाता बल्कि सिर्फ ख़ास 
दिनों, यानी दस जुलहिज्जा और अय्यामे तशरीक़ (ग्यारह, बारह और तेरह जुलहिज्जा) में ज़बह किया 
जा सकता है, इसलिये ये ज़बह, आम ज़बह नहीं बल्कि ख़ास है, इसलिये आम ज़बीहों के मसाइल 
. बयान करने के बाद उस ख़ास ज़बीहा के मसाइल ज़िक्र किये गये हैं जिसे कुर्बानी कहा जाता है, नीज़ ये 
जानवर महज़ गोश्त खाने के लिये नहीं बल्कि कुर्बे इलाही के हुसूल की ख़ातिर ज़बह किया जाता है। 


 जु लुगवी मानी : (अंल्अज्हिया: इस्मुन लिमा युज़्बहु अय्यामल अज़्हा) अज़्हा लुगत में उस 
जानवर को कहते हैं जिसे योमुल अज़्हा में ज़बह किया जाता है। 
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बुर पपछ्फ़्जा 
.... क़ाज़ी अयाज़ कहते हैं कि यौमुल अज़्हा के मुताल्लिक़ कहा गया है कि उसे यौमुल अज़्हा 
कहने की वजह ये हे कि कुर्बानी चाश्त, यानी ज़ुहा के वक़्त की जाती है, इसलिये इसी मुनासिबत से 
कुर्बानी के दिन को भी यौमुल अज़्हा कहा जाता है। 


जप इस्तेलाही मानीः (हिया ज़ब्हु ......... (अल्फिक्हुल इस्लामी व अदिल्ला: 3/594) 
_ (इस्तेलाहे शरीयत में) कुर्बानी से मुराद, वह मखूसूस जानवर है जिसे एक ख़ास़ वक़्त पर, कुर्बे इलाही 
के हुसूल के लिये ज़बह किया जाये या कुर्बानी से मुराद वह मख़सूस चौपाए हैं जो कुर्बानी के दिनों में 
अल्लाह तझ्ञाला का कुर्ब हासिल करने के लिये ज़बह किये जायें। 





ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि कुर्बानी से मुराद शरीयत की मुतय्यनकर्दा ख़ास़ सिफ़ात का हामिल 
वह जानवर है जिसे अल्लाह तआला का कुर्ब हासिल करने के लिये, कुर्बानी के दिनों में ज़बह किया 
जाये। 


. औ कुर्बानी की मशरूइयत: ज़कात और नमाज़े ईदैन की तरह कुर्बानी का हुक्म भी सन 2 हिजरी 
में नाज़िल हुआ। देखें: (अल्फिक्हुल इस्लामी व अदिल्ला: 3/594) कुर्बानी की मशरूइयत क़ुअनि 
करीम, हदीसे रसूल ओर इज्मा-ए-उम्मत से साबित है। इमाम इब्ने कुदामा (2४४४ ) 'अल मुगनी में _ 
फ़रमाते हैं: कुर्बानी की मशरूइयत किताब व सुन्नत और इज्मा से साबित है।' (अल मुगनी लिइब्ने ..' 
कुदामा: 3/360) 


.._ कुअनि करीम से कुर्बानी की मशरूइयत बड़ी वाज़ेह है, अल्लाह तज़ाला का इरशाद है: (ऐ .. 
पैगम्बर!) आप अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ें और कर्बानी करें।' (अल कौस़र 2/08) 


द  हदीसे रसूल ($&) से भी कुर्बानी की मशरूइयत वाज़ेह तौर पर साबित है। रसूलुल्लाह ($%६) के 
. ख़ादिमे ख़ास हज़रत अनस बिन मालिक (.&) बयान फ़रमाते हैं: 'बिला शुब्हा नबी ($६) चित्कबरे, 
सींगों वाले दो मेण्ढे कुर्बानी किया करते थे और आप उनके पहलूओं पर अपना पाँव मुबारक रखते और 
अपने हाथ मुबारक से उन्हें ज़बह करते थे।' (सहीह अल बुख़ारी, अल अज़ाही, हदीस: 5564, व 

. सहीह मुस्लिम, अल अज़ाही, हदीस: 966) 


..... कुर्जन व सुन्‍्नत के साथ साथ कुर्बानी इज्माए उम्मत से भी साबित है। नबी ($&६) के अहदे 
मुबारक से लेकर आज तक सारी उम्मते मुस्लिमा कुर्बानी करती चली आ रही है और इन्शा अल्लाह ये 
जर्री सिलसिला ता क़यामत जारी व सारी रहेगा। 
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बसु कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम वमंसाइल.. (जई ) |॥02//% 32] 





+# कुर्बानी की हिक्मतें: यूँ तो कुर्बानी की बहुत सी हिक्मतें हैं लेकिन ज़ेल (नीचे) में हम चन्द 


एक अहम हिक्मतों का ज़िक्र करते हैं। कुर्बाना की सबसे बड़ी हिक्मत तो अल्लाह तआला का कुर्ब _ 
हासिल करना है। एक मोमिन की शान ही ये है कि वह हर वक़्त हर हाल में अपने ख़ालिक़ व मालिक की. 
ख़्शनूदी का ख्वाहाँ और मुतलाशी हो। रसूलुल्लाह ($#६) को हुक्म देते हुये अल्लाह तझाला ने 
. फ़रमाया है: '(ऐ पैगम्बर!) कह दीजिये, बेशक मेरी नमाज़ और मेरी कुर्बानी और मेरी ज़िन्दगी और मेरी 
मौत (सब) अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिये है।! (अल्भनआम: 6/62) 


कुर्बानी से मुआशरे के नादारों, फुक़रा व मसाकीन, बेवाओं ओर यतीमों, ओर ज़रूरतमन्दों 


और मोहताज अफ़राद की मदद होती है। उनके दुख दर्द का कुछ न कुछ इज़ाला होता है और उससे कुछ. 


.. वक़्त के लिये उनके राहत व सुकून का सामान पेदा हो जाता है। कुर्बानी से जदुल अम्बिया हज़रत 
.. इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (४४७) की अज़ीम, अनोखी और बे लौस़ सुन्नत की याद ताज़ा होती है। 
अल्लाह तआला इसकी वजह से आने वाले बहुत से मस्ाइब व मुश्किलात को हमसे टाल देता है, और 
. हमें सुकून और क़रार की दौलत अता फ़रमाता है। कुर्बानी करने से इन्सान के अन्दर क़नाअ़त और ईसार 
का जज़्बा भी पैदा होता है। अल्लाह तआला के अताकर्दा वसाइल को उसकी रज़ा के हुसूल की ख़ातिर 
ख़र्च करने से उसका शुक्र अदा होता है। ऊँट, गाय, भेड़, बकरी और दुम्बा छतरा वगैरह चौपाये अल्लाह 
तज्जाला का बहुत बड़ा एहसान और ईनाम हैं, लिहाज़ा शरीयत के मुतय्यनकर्दा चौपायों में साल बाद _ 
कम अज़ कम एक मख़्सूस सिफ़ात व ख़ुसूसियात का हामिल चौपाया, अल्लाह को ख़ूश करने के लिये 
ज़बह करने से जानवरों की शक्ल में अता की हूई नेमत का शुक्र अदा हो जाता है, इसलिये उस नेमत का 
शुक्र अदा करने के लिये कुर्बानी करनी चाहिए। ५ उओ  औ । 


. #  कुबानी के चन्द्र अहम अहकाम व मसाइल:ः क्‍ 
(१) कुर्बानी के लिये मुसन्‍्ना (दो दाँता) जानवर ज़रूरी है, यानी जिसके दूध के दाँत गिर कर दो नये 
.. दाँत आ गये हों, ताहम अगर दो दाँतां जानवर न मिल सके तो सिर्फ़ भेड़ का 'खीरा' भी कुर्बानी में जबह 
किया जा सकता है, अलबत्ता दो दाँता अफ़ज़ल ज़रूर है। क्‍ 
(2) ससूलुल्लाह ($%६) चित्कबरे, सींगों वाले और ख़सी किये हुये दो मैण्ढे ज़बह फ़रमाया करते थे 
इसलिये इत्तिब-ए-सुन्नत के कमा हक़कू तक़ाज़े पूरे करने के लिये इसी क़िस्म के मैण्ढे तलाश करना 
.. मुस्तहब है। 
(3) ख़स़ी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है क्योंकि रसूलुल्लाह (38) ने ख़ुद ऐसे जानवर की कुर्बानी की है। 
मज़ीद बरां ये कि ख़्सी जानवर मज़ीद बरां ये कि ख़सी जानवर, गैर ख़सी जानवर की निस्‍्बत ज़्यादा मोटा ताज़ा और सेहतमन्द होता है। _ ख़सी जानवर की निस्बत ज़्यादा मोटा ताज़ा और सेहतमन्द होता है। 
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(4) ऐसा जानवर जो लंगड़ा लूला, अंधा काना, बीमार व लाग़र, कान कटा या चिरा हो, और कान 
में सूराख़ वाला और इसी तरह जिस जानवर का थन ज़ाया हो चुका हो या उसका सींग टूट गया हो या 
किसी भी क़िस्म का वाज़ेह ऐब ज़दा जानवर कुर्बानी का अहल नहीं होगा। क्‍ 


(5) दस जुलहिजा के दिन कुर्बानी करने से अफज़ल और कोई भी अमल नहीं, ताहम अय्यामे 
. तशरीक़, यानी ग्यारह, बारह और तेरह को भी कुर्बानी हो सकती है। कोशिश करनी चाहिए कि ईद के 
रोज़ ही कुर्बानी की जाये अगरचे बाकी तीन दिनों में भी जायज़ है। द 


(6) कुर्बानी का जानवर, नमाज़े ईद के बाद ज़बह किया जाना ज़रूरी है। ईद की नमाज़ से पहले 
_ज़बह किये हुये जानवर की कुर्बानी, अल्लाह तञआला के यहाँ क़तअन क़ाबिले कबूल नहीं, इसलिये जो 
लोग सुबह सवेरे, नमाज़े ईद से क़ब्ल ही जानवर ज़बह कर लेते हैं वह सिर्फ़ गोश्त वाला जानवर ही 

. ज़बह करते हैं। इससे फ़रीज़-ए-कुर्बानी अदा नहीं होता। क्‍ क्‍ 


(7) तमाम अहले ख़ाना (सारे घर वालों) की तरफ़ से एक ही जानवर, यानी बकरा, बकरी, दुम्बा, 
मेण्ढा, छितरा या छितरी काफ़ी होता है। ज़्यादा जानवर कुर्बान करना या एक बड़ा चौपाया ज़बह करना 
. अफ़ज़ल और ज़्यादा अज्र व सवाब, यानी सात कुर्बानियाँ करने के बराबर है। 


(8) कुर्बानी अपने हाथ से ज़बह करना मसनून और अफ़ज़ल अमल है। रसूलुल्लाह ($%8) अपने 
हाथ मुबारक ही से कुर्बानी के जानवर ज़बह फ़रमाया करते थे, यहाँ तक कि हज्जतुल विदा के मौक़े पर 
नबी ($%४) ने ख़ुद तेरेसठ ऊँट नहर किये थे। 


. (9) कुर्बानी का जानवर मोटा ताज़ा और हस्बे इस्तेताअत क़ौमती होना चाहिए और उसे ज़बह करते 
वक़्त क़िब्ला रूख़ करना चाहिए, ओर कुर्बानी का जानवर तेज़ छुरी ही से जबह करना चाहिए रा 


(१0) कुर्बानी करने वाले शख़स़ के लिये ज़रूरी है कि ज़ुलहिज्ञा का चाँद नज़र आने के बाद अपने 
. .नाख़ुन और बाल वगैरह न उतारे। तमाम अहले ख़ाना को इस हुक्म की पाबन्दी करनी चाहिए क्योंकि 
कुर्बानी तमाम घर वालों की तरफ़ से होती है। 


(१) कुर्बानी का गोश्त ख़ुद खाना, गुरबा, फुक़रा व मसाकीन और मोहताजों को ख़िलाना, और 
अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को हदिया करना मुस्तहब और पसन्दीदा है, ताहम कुर्बानी का गोश्त और 
उसकी खाल या चमड़ा कसाब को बतौर उजरत देना नाजायज़ है। क़साब अगर मुस्तहिक़ हो तो उसे भी 
कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है, इसी तरह चमड़ा और खाल भी उसे दी जा सकती है बशर्ते कि _ 
उसका मुस्तहिक़ हो। क्‍ 
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(।2) ऊँट और गाय की कुर्बानी में सात घराने शरीक हो सकते हैं जबकि ऊँट में दस अफ़राद भी 
शामिल हो सकते हैं। 


_(43) हामिला (गाभिन) जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। ऐसे जानवर को ज़बह करने के बाद अगर 
उसके पेट से ज़िन्दा बच्चा निकले तो कुर्बानी करने वाला शख़स़ अगर चाहे तो उसे ज़बह कर ले और 
अगर चाहे तो ज़बह न करे बल्कि उसे ज़िन्दा रहने दे। इसको 'कुर्बान करना' ज़रूरी नहीं क्योंकि कुर्बानी 
करने वाले शख़स़ ने उस बच्चे की माँ को कुर्बानी के लिये मुतय्यन किया था उस बच्चे को नहीं। हाँ, 
अलबत्ता अगर ज़बह करने के बाद हामिला के पेट से मुर्दा बच्चा बरामद हो तो ज़बह किये बगैर ही 
उसका गोश्त खाया जा सकता है। उसकी माँ को ज़बह करना ही उस बच्चे को किफ़ायत कर जायेगा। 
रसूलुल्लाह ($8) का फ़रमान है: बच्चे का ज़बह करना उसकी माँ के ज़बह करने में है।' (मुसनद 
अहमद: 3/39, व सुनन अबी दाऊद, अज्जहाया, हदीस: 2828) और अगर तबई कराहत वगैरह की 
: वजह से कोई शख़स़ उसका गोश्त न खाना चाहे तो भी कोई हर्ज नहीं होगा। द 


(१4) कुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक़्त दर्ज ज़ेल दुआ पढ़नी चाहिए: 





(इन्नी वज्जह्तु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति बल अर्ज़ ........ ) (मुसनद अहमद: 3/375, व. 
सुनन अबी दाऊद, अलज़हाया, हदीस: 2798, वल लिफ़्ज़लह) द 


दुआ में मज़्कूर अल्फ़ाज़ में अन मुहम्भदिंव व उम्मतिहि के बजाये अपना और अपने अहल व 
अयाल का नाम ले, यानी यूँ कहे: अन्नी व अहलि बैती या जिसकी तरफ़ से ज़बह कर रहा है उसका नाम 
ले। दुआ का मफ़हूम दर्ज जेल है: मैंने अपना रुख़ उस ज़ात की तरफ़ कर लिया जिसने आसमानों और 
. ज़मीन को पैदा फ़रमाया है। मैं यक्सू होकर मिल्लते इब्राहीम (8५७) पर हूँ, और में मुशरिकों में से नहीं 
हूँ। यक्रीनन मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिये है जो तमाम जहानों 
को पालने वाला है। उसका कोई शरीक नहीं। मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और में इताअत _ 
गुज़ारों में से हूँ। ऐ अल्लाह! (ये कुर्बानी) तेरी तरफ़ से है और तेरे ही लिये है। इसे मुहम्मद (3६) और 
. उसकी उम्मत की तरफ़ से क़बूल फ़रमा। अल्लाह के नाम से (ज़बह करता हूँ) और अल्लाह सबसे बड़ा 
है।' (अन्नी व अहलि बैती) का मफ़हम होगा: (ये कुर्बानी) मेरी और मेरे घर वालों की तरफ़ से है। 


इस्लाम में जुलहिज्जा की दस तारीख़ को कुर्बानी करना आम मुसलमानों पर वांजिब या कम 
अज़ कम सुन्‍नते मुअक्कदा है। लेकिन सहूलत के लिये एक घर वालों की तरफ़ से एक कुर्बानी किफ़ायत 
कर जाती है। हज को जाने वाले हज़रात के लिये भी कुर्बानी सुन्‍्नत है मगर जो शख़स हज के साथ उम्रा 
भी हज के दिनों में ही करे, उसके लिये कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के दिनों के अलावा भी अगर किसी 
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दिन कोई शख्स नफ़ली कुर्बानी करना चाहे तो कर सकता है। उसे स़दका कहा जाता है, अलबत्ता इसमें 

पाबन्दी है कि उसे स्लिर्फ़ मुस्तहिक़ीने सदक़ा खा सकते हैं जबकि दस ज़ुलहिज्जा वाली कुर्बानी अमीर व 

गरीब सब लोग बिला इम्तियाज़ खा सकते हैं। कुअनि करीम में इरशादे बारी है: 'तुम (ख़ुद) उनमें से 

खाओ और फ़ाक़ा कश व तंग दस्त फ़कीर को (भी खिलाओ)' (अल हज: 22/28) और ये अल्लाह 
तञाला को ख़ुसूसी करम नवाज़ी है। पहली उम्मतों में ख़ुद खाने की इजाज़त नहीं थी। 





कुर्बानी से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 





कुर्बानी हर उम्मत में रही है। इसका राज़ ये है कि इन्सान अल्लाह तआला के लिये अपनी हर 
चीज़ कुर्बान करने के लिये तैयार रहे। उसका अमली इज़्हार हर साल कुर्बानी की सूरत में होता है। उसकी 
सुन्नियत पर सहाबा से लेकर हर दौर के उलमा और अवाम का इज्मा रहा है। अलबत्ता माज़ी क़रीब के 
कुछ मुल्हिदीन ने कुर्बानी पर ऐतराज़ात किये हैं कि हर साल एक दिन में इतने जानवर ज़ाया कर दिये. 
जाते हैं। इसको बजाये यही रक़म इकट्ठी करके मुस्तहिक्कीन पर ख़र्च करनी चाहिए। हालांकि कुर्बानी में 
सिर्फ़ रक़म ही ख़र्च नहीं होती बल्कि कुर्बानी का जज़्बा भी पेदा होता है जिसे अल्लाह के नाम पर छुरी 
चलाने वाला ही महसूस कर सकता है, फिर ये मुमकिन ही नहीं कि कुर्बानी पर ख़र्च होने वाली रक़॒म हर 
शऱस किसी इदारे को जमा करवा दे यहाँ तक कि ये लोग भी ख़ुद कोई ऐसा इदारा क़ाइम न कर सके। ये 
ख़तीर रक़म इबादत ओर कुर्बानी के तस़व्वुर ही से ख़र्च हो सकती है और फिर ये लोग नहीं जानते कि 
कुर्बानी के साथ कितने लोगों का मआश वाबस्ता है जो सब गरीब हैं। हर आदमी अपने अपने घर बैठ 
कर इस ज़रिये से अपना मआश हासिल कर रहा है, जैसे: गरीब देहाती लोग और बेवा औरतें जो कुर्बानी 
के लिये जानवर पालते हैं ओर लोग उनसे महंगे दामों में ले जाते हैं। जानवरों का कारोबार करने वाले 
लोग, चर्म का कारोबार करने वाले लोग, ग़रीब लोग जो जानवर ज़बह करते हैं, गरीब लोग जिन पर 
चरम की रक़म तक़्सीम होती है, दीनी, तालीमी इदारे बगैेरह। और फिर कुर्बानी के दिन साल में इस 
लिहाज़ से या“गार हैं कि इन दिनों हर गरीब और अमीर ख़ूब सैर होकर गोश्त खाता है। वह लोग भी 
जिन्हें शायद आम दिनों में अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक़ गोश्त मिल ही नहीं सकता बल्कि कई 
लोग कई कई दिनों के लिये गोश्त महफ़ूज़ कर लेते हैं और ज़रूरत के मुताबिक़ खाते रहते हैं। ये सब 
कुर्बानी ही की बरकतें हैं, फिर कुर्बानी की कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती यहाँ तक कि आंतें तक भी काम में 
लाई जाती हैं, लिहाज़ा ज़ाया वाला ऐतराज़ फुज़ूल है, फिर इन मोतरिज़ीन को हिन्दूओं की रस्म 'बलि _ 
दान' नज़र नहीं आती जिसमें इन्तेहाई सफ़्फाकी का सबूत दिया जाता है। हर साल लाखों जानवरों को 
बड़ी संग दिली ओर बेरहमी से तेज़धार आले से क़त्ल किया जाता है। ज़ोरदार वारों से उनकी गर्दनें तन 
से जुदा की जाती हैं। वह ये सब कुछ गहीमाई (5४॥॥॥772) देवी के तक़रुब की ख़ातिर करते हैं। क्या 
: इसमें ज़ियाए माल नहीं? ये लाखों जानवर ज़ाया हो जाते हैं। उनका गोश्त खाया जाता है न उनकी चर्बी 
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और खाल काम में आती है, न आंतें और न दीगर आज़ा-ए-जिस्म ही, मकसूद सिर्फ़ नज़राना होता है। ._ 
इसके बाद सब कुछ बेकार लेकिन सुब्हानल्लाह इसके बरअक्स ईदे कुर्बान म॑ं एक हिक्मत है। एक 
मुकद्दस फ़र्ज़ की तकमील और हर साल एक अज़ीम अहद की तज्दीद होती है, और इस्लाम ने ज़बीहा 


. के साथ हुस्ने सुलूक और इन्तेहाई रहम दिली का दर्स दिया है। फ़हल्‌ मिम्‌ मुद्किर! लिहाज़ा अगर हर 


चीज़ में माद्दी नुक़्ता नज़र अपनाया जाये तो कल कलां हज को भी मौकूफ़ करना पड़ेगा क्‍योंकि इसमें भी 
अरबों खरबों रूपये सर्फ होते हैं। रोज़ा भी छोड़ना होगा क्योंकि इसमें ख़बाहमख़वाह जिस्मानी कमज़ोरी 
बर्दाश्त करना पड़ती है और कुव्वतकार में कमी वाक़ेअ होती है। नमाज़ को भी तलाक़ देना होगी कि 
इसमें भी चौबीस में से दो तीन घण्टे सर्फ़ हो जाते हैं जिनका कोई मुआवज़ा नहीं मिलता। ज़कात देने की 
भी ज़रूरत न होगी क्‍योंकि कमाई हूई दौलत में से किसी को बिला वजह क्यूँ दिया जाये? गोया दमड़ी न 
जाये, चमड़ी बेशक चली जाये, यानी दीन, अख़लाक़ और इन्सानियत का शमा भी बाक़ी न रहेगा। तो 
बताइये इस सौदे में क्या मुनाफ़ा हुआ? क्या पेसा ही कुल कायनात हे? 
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5) ७४) ४0) 2020 


(७०. ४४ 
कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


४ +१ 9 


| न हु हर ु 9 ग 9 
बाब : () जो शख़्स कुर्बानी का | | ५४९१०४४८।३४। ८४ :0)<५ 


द >> 85०८ 020 
(4366) हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत है. ७४७ ०४७ ,5<५॥ ० 5 5५४०८ ७:४। 
कि नबी-ए-अकरम (38) ने फ़रमाया: 'जो एंऑ )& - 5 58 #:- > 
शख़्स ज़ुलहिजा का चाँद देख ले ओर वह. $ « ॥६ 
कुर्बानी करने का इरादा रखता हो तो वह अपने... पा 2 280 64 पक कं 
बाल और नाख़ुन न काटे यहाँ तक कि कुर्बाना. ४ “५ ७5 5#+# कर 2८४ 
कर ले।' . .. >> 33 ४१ 35 ७» "१७४४ «5॥ 
(4366) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
4/977, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 445.. 


चाहता हो, वह अपने बाल न काटे 





. ))|9 ० 38 ०-९ 0७ (४४<2 | 3७ 
तल >#च'य (४४०) (५४| (5 
. फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस से कुर्बानी की मशरूइयत साबित होती है। (2) इस हदीसे 
मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि जो आदमी कुर्बानी करना चाहता हो, वह ज़ुलहिज्जा का चाँद 
नज़र आने के बाद अपने बाल और नाख़ुन वगैरह काटे न तराशे। (3) 'चाँद देख ले' मक़स़द ये है कि 
जुलहिज्ञा का चाँद तुलूअ हो जाये वरना ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी इसे देखे। (4) इरादा रखता हो 


. गोया जो शख़़् कुर्बानी का इरादा न रखता हो, उस पर ये पाबन्दी नहीं मगर उसके लिये बेहतर है कि... 


वह कुर्बानी के दिन ही हजामत बनवाये। आर 
(4367) नबी-ए-अकरम ($%) की ज़ोज-ए.. ,&|रव 2४ 240 2४८ ८2 45० ४:४| 
..मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा (#) से मन्कूल है. 6४ ॥७ .उ4 ए 08 5 ८. 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स॒ .,. 
कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, वह न अपने 





5/7€//६7 7 
<>2.25 64“*&6 737 


द न्नसाईं यू 
शुनन नसाई 3204 


नाख़ुन कटवाये ओर न बाल। ये हुक्म ज़ुलहिजा 4 38 ही ..55 ५ ३ ,.८ 





के पहले दस दिन के लिये है का ! 4; 
पहले दस दिन । का 8 कल 

देखें न ँ ६ हर ० | 6 | 
(4367) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, जज टू 2 छ बद4++ 
सुनव अल कुब्रा लिननसाई: 4452... । (हल 40 ०५०३ 3 4:72 2.3 ००० «| 


१ भर 6 


(१०४८ 3 3) 9 है (७०३ नहर १.5९ | कई 


3०४ 33 १०४ ८७ #४५ 3४ 

क्‍ 932] (४3 ८» ५) | ही है. + 

फ़ायदा : 'दस दिन' यानी दसवें दिन कुर्बानी ज़बह करने तक। कुर्बानी ज़बह करने के बाद हजामत 
बनवा लेनी चाहिए 


(4368) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (4888) से 2४५, 5 ७८॥ 2७ , ४5 ८5 4० 

. मरवी है कि जो आदमी कुर्बानी ज़बह करने का ५३ 2०० 5 3१४9५ 5५४ 
इरादा रखता हो ओर ज़ुलहिज्ञा शुरू हो जाये तो. हक 
वह अपने बाल और नाख़ुन न काटे। मैंने टक्रिमा.._ ४: | 82 &# ४ ०#+| 
से इसका ज़िक्र किया तो वह कहने लगे; क्या वह. 2१/%४ &£ ९४ 3७ ><४॥ ४४ <+५. 
ओरत ओर ख़्शबू से भी अलग न हे? »|। 0४७ 4०5 45४35 . ०,७४। १; 
(4368) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4366 द ८०॥ ४(:<॥ (६६८ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4453 

फ़ायदा : हज़रत इक्रिमा का मतलब ये है कि अगर हजामत नहीं बनवानी तो फिर औरत और ख़ुशबू 
का इस्तेमाल भी मना होना चाहिए क्योंकि मुहरिम से मुशाबिहत तो तब ही मुकम्मल होगी। शायद 
उन्होंने इसे हज़रत सईद बिन मुसय्यब का अपना क़ौल समझा होगा। और उनको मरफ़ूअ रिवायत नहीं 
पहुँची होगी। रसूलुल्लाह (%४) के फ़रमान पर तो ऐतराज़ हो ही नहीं सकता। शरीयत ने जितनी पाबन्दी 
मुनासिब समझी, लगा दी, जैसे वुज़ू और गुस्ल का फ़र्क़ है। जुन्बी के लिये गुस्ल मशरूअ फ़रमा दिया 
और मुहदिस (बेवुजू) के लिये बुज़ू। इसी तरह मुहरिम के लिये ज़्यादा पाबन्दियाँ लगा दीं और स्रिर्फ़ 
कुर्बानी करने वाले के लिये कम। ये कौन सी क़ाबिले ऐतराज़ बात है? 


(4369) हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत है. «59 2४ .६ 2८८ 52 ५0 4९5 ४: 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: जब 38007 95405 78 
ज़ुलहिज्ना शुरू हो जाये तो जो शख़्स कुर्बानी का. दे 


96.4 हो 


+ ६ ५3५० (2 >> 2५० (रे के उल. ( 
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सुनन (७८४/$ 39 
इरादा रखता हो, तो वह अपने बाल या जिस्म का. ॥*[ ६0 7 ६८ , है; 0 हा कि 
कोई ओर हिस्सा (जेसे नाख़ुन बगैरह) न काठटे।' “ 

सही) देखें ०७ ०... ०८० 4५ ५.० 20 
(4369) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ,.,. ५2 35 
4366, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 4454... 3 अहम अल कील 2 
| | ह 3 त (६३ १>४८ 5 ५ 9८ ० 2 "(3 ः 













बाब: (2) 
' जो शख़्स कुर्बानी की ताक़त न रखता हो 


(4370) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन 
. आस़() से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने 
एक आदमी से फ़रमाया: 'मुझे कुर्बानियों वाले 
. दिन को ईद बनाने का हुक्म दिया गया है जिसे क्‍ क्‍ 
अल्लाह तआला ने इस उम्मत के लिये मुक़र. ४३४ 9 ज>«*+* + फंड ५ 
फ़रमाया है।' उस शख़्स़ ने अर्ज़ की: अगर मेरे... (१ 3.८ ०४ 40 ,६८ ५८ 224५! 
पास दूध वाली बकरी के अलावा कोई ओर. |. | (०40 3,2: ४ ,०'। 
जानवर कुर्बानी के लियेनहो तो फ़रमाइंये क्या में... ६, ,, , ६ : 
उसे ही ज़बह कर दूँ? आपने फ़रमाया: "नहीं, ४ 7; 
लेकिन तू (कुर्बानी वाले दिन) अपने बाल काट." 2४३) १४४ ४535 # 40 बज 
ले, नाख़ुन ओर मूँछें तराश ले ओर ज़ेरे नाफ़ बाल. ॥| ३-०» ४ $ <35 (59 ७ 
साफ़ कर ले। अल्लाह तआला के यहाँ तेरी तरफ़ ५" 3७ ५ >> 

से यही मुकम्मल कुर्बानी शुमार होगी।' । 
(4370) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ४३०७ ४५४3 ४,४६६ 5 ४४ ८५ 
2789, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4455, व सहीह इब्ने. ४5 460 ८०,८४८ «८४३ 
हिब्बान, हदीस: 043, वल हाकिम: 4/223 ..." (& £ 2॥ 58 42०५० 8४४ 





फ़वाइद व मसाइल : () बाब के साथ हदीस की मुनासिबत वाज़ेह है कि जो शख़्स कुर्बानी करने 
की ताक़त नहीं रखता, उसके लिये शरीयत का हुक्म ये है कि वह अपनी जिस्मानी स़्॒फ़ाई सुथराई का 
ख़ास एहतिमाम करे। ईद वाले दिन अपने बाल और नाख़ुन तराशे। अपने मूँछें काटे और ज़ेरे नाफ़ बालों 
की स़फ़ाई करे। ये एहतिमाम उसके लिये कुर्बानी करने के क्राइम मक़ाम होगा। इन्शाअल्लाह! (2) ईद 
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नसाई (॥2(/४ $ 320 
के दिन बनना संवरना और स़॒फ़ाई सुथराई का एहतिमाम करना मुस्तहब है चूंकि ये लोगों के इज्तेमा का 
दिन है, इसलिये इस दिन की ख़ातिर ख़ास तौर पर नहाना धोना, अच्छा लिबास पहनना, ख़ूशबू लगाना 
और शरीयत के बतलाये हुये दीगर उमूर बजा लाना मतलूब और शरीयते मुतह्हरा की नज़र में पसन्दीदा 
अमल है। यही वजह है कि कुर्बानी न कर सकने के बावजूद मज़्कूरा उमूर को कमा हक़हू बजा लाना, 
अज्र व सवाब में मुकम्मल कुर्बानी करने के मुतरादिफ़ क़रार दिया गया है। (3) ये हदीसे मुबारका 
कुर्बानी करने की ख़ुसूसी अहमियत भी उजागर करती है क्योंकि कुर्बानी करने का इस क़द्र ताकौदी और 
पुरुता हुक्म है कि इस्तेताअते कुर्बानी न रखने के बावजूद जिस्मानी और बदनी हैयत कुर्बानी करने 
वालों जैसी बनाना मुस्तहब क़रार दिया गया है ताकि कुर्बानी करने वाले लोगों के साथ बदनी मुशाबित 
हो जाये। (4) मालूम हुआ कुर्बानी की ताक़त न॑ रंखने वाले शख़्स़ को कुर्बानी माफ़ है। (ला 
युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा) द 


के बाब:(3) हु 
इमाम अपनी कुर्बानी ईदगाह में ज़बह करे ह 


(437) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) . 2४७ «5 50 2« 58 4&७< ७: 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ईदगाह में. ८०५ ,>2॥ .« 2६६ ६६ , ख्ज्ी 
कुर्बानी ज़बह या नहर फ़रमाते थे। गा 35 
(437) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीतः 7590,.. “7 ० हु ०* "रॉ कै 2 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4456. नाम अन्ठ %॥४। २५०) है पक 

। क्‍ ज-अा५ ८ ॥ (६-० 5७ ५... 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़स़द ये था कि लोगों में शोक़ पैदा हो। आपको कुर्बानी ज़बह करते 
देखने के बाद कोई शख्स सुस्ती नहीं कर सकता था बशर्ते कि वह ताक़त रखता हो। अब भी इमाम के _ 
लिये ये तरीक़ा मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं। इमाम मालिक ने इसे ज़रूरी ख़याल किया है मगर वजूब की ._ 
कोई दलील नहीं। (2) 'ज़बह या नहर' गाय, बकरी और दुम्बा, चित्थरा वगैरह को ज़बह किया जाता 
है जबकि ऊँट को नहर। क्‍ 


(4372) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&) से ७४७ ४७ ,4(१६॥ 5५५ ८5 4० 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($%४) ने ईदुल अज़्हा के । गज 
5 पं ० 2 ह ८०५००! 2222 (४. है।है। ४ (#*्रर्ट के जे 8] 
दिन मदीना मुनव्वरा में ऊँट नहर फ़रमाया। ओर “जि 
अगर (किसी साल) ऊँट नहर न फ़रमाते तो 








352० ८: 40 4० .४-७ ०७ ४0५४ 


ल्‍्र टी रु न्‍ा न ० (; ५० ः | (६ 
८ >> हि 4.0.| २५० (3 ४ (डे (६ (2५४ है 


९ 
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ज्क, 


 शुनन नसाई क्‍ (४६ / |(0/* 327 
कुर्बानी को ईंदगाह में ज़ंबह फ़मातेके 355 20 00 00 2568 
(4372) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्य.. ७५, ८: हक 5 लक 

लिन्नसाई: 4457, बुख़ारी, हदीस: 982, 70, 5552. , 5४ ४; - ४७ - ७५ #न्ज क्र 

(>०८-० ५ ७ ८ गज || 


फ़ायदा : गोया ऊँट को ईदगाह में न ले जाते बल्कि उसे शहर ही में जबह कर देते। छोटा जानवर होता 
तो साथ ले जाते क्‍योंकि बड़े जानवर को ज़बह करने में देर भी लगती है और मुआविन भी ज़्यादा. 
चाहिए, इसलिये घर ही बेहतर है। 


2 कन+,मरन4 नस न इनक न 3066 पनक २० सम माक* पिरजान पर कक २ कर 3 करन मना ३०८ करन + बन क 


| बाब : (4) दूसरे लोग भी कुर्बानी कफ 
में ज़बह कर सकते हैं 


(4373) हज़रत जुन्दुब बिन सुफ़ियान (:#)  ... 
बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह ($) के साथ. ५: 
ईंदुल अज़्हा में हाज़िर हुआ। आपने लोगों को 
नमाज़ पढ़ाई। जब आपने नमाज़ अदा कर ली तो 
आपने देखा कि कुछ बकरियाँ ज़बह हो चुकी हैं।. #+2 4४ *४| (#५० १४ ४५४ & 
आपने फ़रमाया: 'जिसने नमाज़ से पहले कुर्बाना ४5 ४9.५) (६६ ६0 ५.०४ 














हब ४ 4००. | व 3 (७० (७:>] 


के ०6! 58 | 


(४४ ७... ०५६०० ०5 ५ 3२०५५ २ कि 


जबह कर दी हे, वह उसकी जगह ओर बकरी ही कक 


ज़बह करे ओर जो ज़बह नहीं कर चुका तो वह. हक के क्‍ 
अल्लाह ( ७७६ ) का नाम लेकर ज़बह करे।' ०० 9 कक बाई 

(4373) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 960,. ## १४ «४ _# हू ४४ हके >ए 
: बुख़ारी, हदीस: 985, सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई: 4458... ०.३ ही 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मुसन्निफ़ (४४५४ ) ने इस हदीस़ पर जो बाब बाँधा है, वह आम लोगों के _ 
ईदगाह में कुर्बानी के जानवर ज़बह करने के मुताल्लिक़ है। तर्जुमतुल बाब के साथ हदीस की मुनासिबत 
इस तरह है कि आप (#&) ने नमाज़े ईद अदा करने के बाद देखा तो कुछ बकरियाँ ज़बह की जा चुकी 
थीं, ज़ाहिर है कि आपने नमाज़े ईद, ईदगाह ही में पढ़ाई थी, लिहाज़ा ज़बह की हूई बकरियाँ भी आपने 
वहाँ ही देखी होंगी। (2) मस्जिद से अलग, बाहर खुले मैदान में नमाज़े ईद अदा करना सुन्नत है। आम 
हालात में बाहर, ईदगाह ही में ईद अदा की जायेगी, ताहम बवक़्ते ज़रूरत, यानी बारिश, आँधी ओर 
सख़त सर्दी वगैरह की सूरत में नमाज़े ईद, मस्जिद में भी पढ़ी जा .सकती है। (3) नमाज़े ईद की 
अदायगी से पहले कुर्बानी का जानवर ज़बह नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख़्स नमाज़े ईद पढ़ने से 
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पहले कुर्बानी ज़बह करेगा तो उसकी कुर्बानी हरगिज़ हरगिज़ नहीं होगी, लिहाज़ा उस पर कुर्बानी के ._ 

लिंये दूसरा जानवर ज़बह करना ज़रूरी होगा, बशर्ते कि दूसरे जानवर की इस्तेताअत हो। ये इसलिये कि 
. कुर्बानी का वक़्त मुक़र्रर है। इससे पहले कुर्बानी गैर मोतबर है, जैसे नमाज़ का वक़्त मुक़र्रर है। वक़्त से 
पहले पढ़ी हूई नमाज़ दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह ईद की नमाज़ के इख़ितताम से पहले कुर्बानी का 


वक़्त नहीं होता, लिहाज़ा कुर्बानी दोबारा करना होगी। 

छा (5) 
लग जानवरों की कुर्बानी मना है, उनका 

बयान: काने जानवर की (क्ुर्बानी मना हे) 










(4374) हज़रत अबू ज़ह्हाक ड्रबेद बिन फ़ैरूज़ 


मौला बनी शैबान से रिवायत हे, उन्होंने कहा कि 
मेंने हज़रत बराअ (:&) से अर्ज़ की: मुझे बताइये 
. रसूलुल्लाह (%) ने किन जानवरों की कुर्बानी से 
. मना फ़रमाया हे? उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह 
($४) ख़ुत्बा देने के लिये उठे ओर (अपने हाथ 
मुबारक के साथ इशारा करते हुये) फ़रमाया: वैसे 
मेरा हाथ हर लिहाज़ से आप (#६) के हाथ से 
कोताह है। 'चार जानवर कुर्बानी में किफ़ायत नहीं 
करते: काना जानवर जिसका काना पन वाज़ेह 


. हो, बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़ेह हो, 
लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ा पन वाज़ेह हो और 


वह जानवर जो हड्डी टूटने से इतना कमज़ोर हो 
चुका हो कि उसमें गूदा न रहा हो।' मेंने कहा: में 


.. तो ये भी नापसन्द करता हूँ कि सींग में कोई नुक़्स 


हो या दाँत में कोई नुक़्स हो। वह फ़रमाने लगे: 
जिसे तू नापसन्द करता है, उसकी कुर्बानी न कर 
लेकिन किसी पर हराम न कर। क्‍ 

(4374) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2802, 


तिर्मिज़ी: 497, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4459, व . 








(०): ०५ 
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बुर 
सहीह इब्ने ख़ुजैमा: 292, व इब्ने हिब्बान: 046, 047 हक 
व इब्ने अज्जारूद: 907, वल हाकिम: /467, 478 

वज्ज़हबी वगेरहुम 

फ़वाइद व मसाइल : (4) जिस जानवर का काना पन वाज़ेह हो, उसकी कर्बानी जायज़ नहीं। यही... 
.. हुक्म दूसरे उयूब व नक़ाइस, यानी बीमार, लंगड़े और इन्तेहाई लागर व कमज़ोर जानवर का है कि अगर 
उनके ये ऐब वाज़ेह हों तो उनकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं होगी। (2) इस हदीसे मुबारका से ये अहम. 
बात भी मालूम होती है कि सहाब-ए-किराम (#) कमाल दर्जे रसूलुल्लाह ($६) का अदब व 
एहतिराम किया करते थे। यही वजह है कि हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) ने रसूलुललाह ($%) के 
फ़ेअल की नक़ल करते हुये जब अपने हाथ की चार उंगलियों से कुर्बाना के ममनूआ 
(मनाकर्दा)जानवरों की बाबत इशारा किया तो ये भी फ़रमा दिया कि मेरे हाथ (और उंगलियाँ) का 

. रसूलुल्लाह ($&8) के मुबारक हाथ से कोई मुवाज़ना ही नहीं। मेरा हाथ रसूलुल्लाह ($६) के हाथ 





.. मुबारक से, हर लिहाज़ से छोटा हैं (3) तक़र्रब अल्लाह के हुसूल के लिये सहाब-ए-किराम तन्दुरुस्त 


और फ़रबे जानवर और दूसरी क़ीमती और पसन्दीदा चीज़ें ही ख़र्च करने को तर्जीह दिया करते थे, 
 ख़वाह इसके मुताल्लिक़ हुक्मे शरीयत न भी हो। (4) हदीसे मज़्कूर इस बात पर भी दलालत करती है 
कि किसी की ज़ाती पसन्द और नापसन्द का दीन व शरीयत में कोई अमल दख़ल नहीं बल्कि शरीयत 


..._ख़ालिसतन मन्सूस (किताब व सुन्नत) से साबित उमूर का नाम है। इसी लिए हज़रत बराअ (#) ने 


. ज्बेद बिन फ़ैरूज़ से फ़रमाया कि तुझे जो जानवर नापसन्द है तो उसकी कुर्बानी न कर लेकिन किसी 
और को मत रोक। ये तेरा नहीं, शरीयते मुतह्हरा का काम है, इसलिये जिस ऐब के मुताल्लिक़ शरीयत 


.. की नस़् (अल्लाह और उसके रसूल ($#६) की तरफ़ से मुमानिअ्त) नहीं, उस ऐज के होते हुये भी 


जानवर की कुर्बानी जायज़ है। और इस पर उम्मत का इज्मा है। वलल्‍लाहु आलम! (5) 'किसी पर हराम 
न कर' यानी किसी को हुर्मत का फ़त्वा न दे। मामूली नुक़्स जो महसूस न होता हो, क़ाबिले दरगुज़र है 
अलबत्ता कुर्बानी करने वाला अपनी तरफ़ से बेहतरीन जानवर ज़बह करे। सींग और कान के बारे में 
रिवायात आगे आ रही हैं इसलिये बहस भी वहाँ होगी। इन्शाअल्लाह! 


है | बाब: (6) लंगड़े जानवर का बयान | . बाब: (6) लंगड़े जानवर का बयान | । क्‍ | #645&:0०५ | अप 


(4375) हज़रत ड़बैद बिन फ़ैरूज़ से मन्क़ूल है. 45८ ७७ 3७ ,,५६ 58 5८ ७:८| 

कि मैंने हज़रत बराअ बिन आज़िब (+) से कहा: हा 

मुझे बयान फ़रमाइये कि रसूलुल्लाह (#) ने 
किन जानवरों की कुर्बानी से मना फ़रमाया है या. 





है 8५ - न शा >>) ना हु ट् हू, ल्‍ा 
>>) ७७८३ ८६3 33 ४ 5“ ४ :> 
दा > हे );/ को 6 
एज 2४) 25 छ5 (् 3 
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नापसन्द फ़रमाया हे? वह फ़रमाने लगे कि 
_ रसूलुल्लाह ($६) ने अपने दस्ते मुबारक से यूँ 
इशारा फ़रमाया: ..... ओर 
रसूलुल्लाह(%) के हाथ से छोटा है ..... 'चार 


जानवर कुर्बानी में किफ़ायत नहीं करते: काना _ 


जिसका काना पन वाज़ेह हो, बीमार जिसकी 
बीमारी वाज़ेह हो, लंगड़ा जिसका लंगड़ा पन 
बाज़ेह हो ओर वह जानवर जिसकी हड्डी टूट चुकी 


हो ओर वह इतना कमज़ोर हो चुका हो कि उसमें 


गूदा बाक़ी न रहा हो।' मैंने कहा: में तो कान ओर 
सींग के नुक़्स को भी नापसन्द करता हूँ। वह 
फ़रमाने लगे: जिसको तू नापसन्द करता है उसे 
कुर्बान न कर लेकिन उसे दूसरों के लिए हराम 
क़रार न दे। 


(4375) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4460 


मेरा हाथ 


. /> 40! 


3७ 555 5 455 4७.- 36 ...<॥ 
० (०8 । | 
. 88 ७ ०४ .०)७ 2४ ४६) <5 
॥। ु 9.2 
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फ़ायदा : मालूम हुआ थोड़ा बहुत लंगड़ा पन जो गौर किये बगैर महसूस न होता हो या सिर्फ़ भागते हुये 
महसूस होता' हो, कुर्बानी में ऐब नहीं है। इसी तरह दूसरे ऐब गेर महसूस हद तक माफ़ हैं। वल्लाहु 


आलम! 


| बाब : (7) इन्तेहाई कमज़ोर जानवर 
कुर्बानी (भी दुरुस्त नहीं) 


(4376) हज़रत बराअ बिन आज़िब (.) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) से सुना और आप 
अपनी मुबारक उंगलियों के साथ इशारा भी फ़रमा 
रहे थे: .... और मेरी उंगलियाँ रसूलुल्लाह(%) 
की मुक़द्दस उंगलियों से कोताह हैं चार 
क्रिस्म के जानवर कुर्बानी में जायज़ नहीं: काना 





गे | 
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जिसका काना पन ज़ाहिर हो, लंगडा जिसका 
लंगड़ा पन वाज़ेह हो, परीज़ जिसका मर्ज़ वाज़ेह 
हो ओर इतना कमज़ोर जानवर कि उसमें गूदा तक 
नहो। 


(4376) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4467. 









| .. बाब: (8) क्‍ 
जिस जानवर के कान का अगला किनारा 
कटा हो (उसकी क़॒वानी जावज नहीं). हो (उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं) 


(4377) हज़रत अली (#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($#) ने हमें हुक्म दिया कि हम 
(कुर्बानी वाले जानवर के) आँख ओर कान को 
गौर से देखें और हम कोई ऐसा जानवर ज़बह न 
करें जिसका कान आगे से कटा हो या पीछे से 
कटा हुआ हो या दुम कटी हूई हो या कान में 
सूराखहो।.... 

(4377) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
2804, 438॥, तिर्मिज़ी, हदीस: 498, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4462, व सहीह अल हाकिम: 4/224. 
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फ़ायदा : जानवर की ख़ूबसूरती उसके कान आँख ही से होती है, इसलिये आपने उनमें हल्का सा ऐब 

भी कबूल नहीं फ़रमाया, ख़ुसूसन इसलिये भी कि मुश्रिकीन बुर्तों के नाम पर जानवरों के कान कुछ हद 
तक काट देते थे। चूंकि कन कटे जानवर के बारे में ये शुब्हा क्राइम है कि शायद वह किसी बुत के लिये 

नामज़द हो, लिहाज़ा इस क़िस्म के हर जानवर को कुर्बानी में ममनूअ क़रार दिया गया है। दुम भी 

जानवर की ख़ूबसूरती में असल है, लिहाज़ा दुम कटा जानवर भी ममनूञ है। 
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(4378) हज़रत अली (#) बयान करते हैं कि ८३ ८-४ ७७४ 0७ .5॥5 2 ७:५| 
. रसूलुल्लाह ($%) ने हमें हुक्म दिया कि हम 
(कुर्बानी वाले जानवर के) आँख ओर कान को कं 
अच्छी तरह देखें। और हम कोई ऐसा जानवर ७9 ४४ # व्ठण्ण| का फंड. 
ज़बह न करें जो काना हो या उसका कान आगे या 8; 585 5७० 2 ०७ - 5५५४॥ 
: पीछे से कटा हुआ हो, या वह दरम्यान से चिरा 


40240. _ कुर्बानी 
बाब : (9) जिस जानवर के हर का 
.... पिछला किनारा कटा हो 










है है. ४.० ०५०| ५५४“) हि (री (१००८ 


हुआ हो या उसमें सूराख़ हो। 
(4378) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस #+-७ *॥+ 4 # ० 50 ८५८८ ४७ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4463. .. ॥ $#$ 58 54 3,525 ४ 


82|७ 3५ ०४2(७५४० ॥३ £ (५४८ (>१४<० 


डे £3 ५ ६५.८ )५ 


बाब : (0) हे हक एस (०) : ० 


जिस जानवर के कान में सूराख़ हो 





(4379) हज़रत अली बिन अबी तालिब (&). 2 ७ & 7७ «००5 5 4 छट्ड़। 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने मना :८ <६७.०। १८ , ३६८ :८ अल 
फ़रमाया कि ऐसा जानवर कुर्बानी में ज़बह किया £ ५ ,.. 8. ५ रह सा 
जाये जिसका कान आगे या पीछे से कटा याचिर॒ (४ # ४ ० शक / हा 
हुआ हो या उसमें सूराख़ हो। या उसका कोई. ०४४ _# ४७ «० «0४ ,>, हर 


अज़्वकटाहुआहो।... #-४४ ३ ०५०५ ०४० «0 (० ५ 

( घन 79) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 4५७५ ४ 5७९ $ 82/5 $ 4६62, 

देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4464. । ली 
« £>2 


फ़ायदा : 'कोई अज़्व कटा हुआ हो' जैसे नाक, कान या होंट वगैरह। अरबी में इसे जदआ कहते हैं। 
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सु ५ २९" तू 
शुनन नजाई है (९ 
क्‍ बाब : > अा 44) 


जिस जानवर का कान चिरा हुआ हो 
हुआहो. 


(4380) हज़रत अली बिन अबी तालिब (#&) . ६६४ 2७ 0 | 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: ८3 5५ 3 26 ..॥ 58 ६७६ 
ऐसा जानवर कुर्बानी में ज़बह न किया जाये रा द 
जिसका कान आगे या पीछे से कटा हुआ या चिरा 
हुआ हो, या उसमें सूराख़ हो, या वह आँख से. ढ 9 न + उपज > हा 
काना हो। 40॥ ०५०३ 8 «० «४ >>) ४८ 


. (4380) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 4377 4. 
नाथ 3 ८४... ०..)| 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4465 (5८ ४ " ०४७ ..., हि 









2 5 हद आल 
+ ६ 9 (3... | हल | (४4५3 हे (5 ९ 4५५०-५० 


गो आ5 5 गोल ४0) 20585, 
ध हर £|. ++ )५ 535 > 
(4384) हज़रत अली (#) फ़रमाते थे कि 0७ ,.5॥ /2& 5 <&< ७: 
रसूलुल्लाह ($8) ने हमें हुक्म दिया कि हम गा 
कुर्बानी के जानवर के कान और आँख गौर से ५.३ 


देखें (कि उनमें किसी क़िस्म की कोई ख़राबी न हु 

हो) 220... ०» ८ ४452५ 3२ रह ८.५... के के 
(438) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: ५0 ० 20 ०,८; 5५ ०४ 

4503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4466, व सहीह अल 2१४ 52८8 

हि कम का क्‍ . 59 5६४ > ६६55 $ ०... ५.० 


. फ़ायदा : गौर से देखें' कुछ हज़रात ने मानी किये हैं कि हम बेहतरीन कानों और आँखों वाला जानवर 
पसन्द करें। मफ़हम इसका भी यही है कि आँखों और कानों में किसी क़िस्म का, मामूली सा भी कोई 
ऐब गवारा नहीं। मज़ीद बरां ये भी कि आँख और कान वही ख़ूबसूरत ओर बेहतरीन होंगे जो नुक़्स और _ 

. ऐब से पाक हों, ऐब वाली आँख कान तो बेहतरीन नहीं हो सकते। वललाहु आलम! 
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| बाब : (2) टूटे हुये सींग वाले जानवर 
.. (की कुर्बानी) का बयान 


(4382) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया 
रसूलुल्लाह ($%) ने टूटे हुये सींग वाले जानवर 
की कुर्बानी से मना फ़रमाया है। ये बात हज़रत 
सईद बिन मुसय्यब से ज़िक्र की गई तो उन्होंने 
फ़रमाया: इससे मुराद वह जानवर है जिसका 
. निःफ़ या निएफ़ से ज़्यादा सींग टूटा हुआ हो। 
(4382) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद 


हे हदीस: 2805, तिर्मिजी, हदीस: 504, सुनन अल ' 


कुब्रा लिन्नसाई: 4467 





आम 0 
०99७3 (5 “4 ४ - "० 2 #3. 
6६ <&०- ०७ «2 2 556 «. 
तह आप व कि कवि 

3० ००६५ (#०<ण (3 (४७०) । 
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हि कि नल  #% «८ ;ी ४ 
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फ़ायदा : अरबी में लफ़्ज़ आज़ब इस्तेमाल हुआ है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने इसी लफ़्ज़ की _ 
 तशरीह फ़रमाई है कि मामूली टूटे हुये सींग की वजह से जानवर को अज़ब नहीं कहा जाता, बल्कि 
निस्‍ुफ़ या उससे ज़्यादा टूटा हो तब उसकी कुर्बानी मना होगी। गोया सींग की हैसियत कान की सी नहीं। 


इसमें थोड़ा बहुत नुक़्स माफ़ है। वललाहु आलम! 





. (4383) हज़रत जाबिर (+&) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'तुम क़ुबनी में 


प्रिर्फ़ मुसन्‍ना जानवर ही ज़बह करो मगर ये कि 


तुम्हें मुसन्‍ना मिलना मुश्किल हो तो फिर तुम भेड़ _ 


का ज़ज़आ ज़बह कर सकते हो।'_ क्‍ 
(4383) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
. 963, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4468. 


। 259 हु | (ता _9० १- ' 


०७ ४:2८ दे 5७.४. ८39३ हद (४7० 
हर (2०५४ (डर ता प्ग्् ु 


नी 


पी हे 82, 
०७ ०७ , ,७& 5० 65 ४ ४.७ ०७ 
05087 रा 
3" ४५०७ १०० 4॥| ५० 2॥| ४५८ 
मल :>ट 3 ॥॥ ८६ ॥| िट 


फ़वाइद व मसाइल : (१) दो दाँता जानवर कूुर्बान करना मुस्तहब है। मुसन्‍ना न मिलने या अदमे 





.._ रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($४) ने उसे कुछ 
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: इस्तेताअत की सूरत में भेड़ का ज़ज़आ भी जायज़ है इसकी उम्र के मुताल्लिक अहले इल्म के 
. मुख़तलिफ़ अक़वाल हैं कि कितनी उम्र का ज़ज़आ कुर्बानी के क़ाबिल होगा। जुम्हूर अहले इल्म और 
मुहद्दिसीन का नुक़्त-ए-नज़र ये है कि इसंकी उम्र साल या उसके क़रीब क़रीब होनी चाहिए। और मालूम 
. हुआ कि ज़ज़आ, यानी पका खीरा सिर्फ़ भेड़ का कर्बान हो सकता है। बकरी, गाय या ऊँट वगैरह का 
 नहीं। हदीस़ के अंल्फ़ाज़ (फ़तज़्बहू ज़ज़्अतम्‌ मिनज़ान) इसकी स़रीह और ठोस दलील हैं। अहले इल्म 
मुहद्दिसीन वगैरह का यही क़ौल है। (2) जिस जानवर के दाँत गिर जायें, उसे अरबी ज़बान में मुसन्‍्ना या 
... सन्नी कहा जाता है। उर्दू में इसे दो दाँता' ओर पंजाबी में 'दोंदा' कहते हैं। कुछ हज़रात ने मुसनन्‍्ना के मानी 
_एक साल' का किया है, हालांकि ये मानी लुगत के लिहाज़ से सही हैं न उर्फ़ के लिहाज़ से क्योंकि 
मुसन्‍ना लफ़्ज़ सिन्‍न से बना है जिसके मानी दाँत होते हैं, न कि सना से, जिसके मानी साल के होते हैं। 
उर्फ़न भी बकरा एक साल में दो दाँता नहीं होता, अक्सर बाद में होता हे। शाज़ व नादिर तौर पर एक साल 
का भी हो सकता है मगर उमूमन नहीं। हुक्म उमरूम के लिहाज़ से होता है। जबकि अस़ल मक़स़द दाँत का 
गिरना है न कि उम्र, इसलिये कि दाँत गिरने के लिये कोई उमर मुअय्यन नहीं, और उमरे का तखय्युन भी... 
मुश्किल है। इसमें इख़ितलाफ़ हो सकता है। कोई शख़्स़ बेचने के लिये झूठ भी बोल सकता है, मगर दाँत... 
गिरना और उसकी जगह नया दाँत आना एक वाज़ेह और यक़ीनी अलामत है जिसमें फ़ॉड मुमकिन नहीं, .._ 
लिहाज़ा सही बात यही है कि कुर्बानी का जानवर दो दाँता (दोंदा) हो, बंकरा हो या गाय या ऊँट और ये. 
सब जानवर मुख़्तलिफ़ उम्रों में दो दाँते होते हैं, अलबत्ता.अगर ये न मिल सके या इसकी इस्तेताअत न हो 
तो भेड़ के ज़ज़आ की भी इजाज़त है मगर ज़रूरी है कि वह मोटा ताज़ा और दो दाँते से क़रीब हो। कुछ 
लोगों ने तहदीद की कोशिश की है। छः मांह से लेकर एक साल तक के अक़वाल हैं। शक व शुब्हा से 
बचने के लिये एक साल से कम भेड़ या दुम्बा नहीं करना चाहिए। लुगत में एक साल का क़ौल ही ज़्यादा 
मशहूर है, जुम्हूर अहले इल्म ने इसे ही इख़ितयार किया है। अक़्लन भी यही बात दुरुस्त है क्योंकि दो _ 
दाँता न होने का सूरत में कोशिश यही होनी चाहिए कि इससे मिलता जुलता जानवर ही ज़बह किया जाये 
न कि छ: माह का जो दो दाँते से बहुत कम होता है। 


(4384) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#&) से 5५७» .<2॥ ७६४७ 35 [57:»| 





ह ही (्थ्टं का के की हि (2 23२ 
$ रह है| हे कि (3 शव] कल &4.«- री (४ 


बकरियाँ दीं कि सहाबा में तक़्सीम कर दे। आख़िर 
. में एक ज़ज़्आ (बकरी का एक साला बच्चा, ; 
यानी मैमना) बच गया। उन्होंने रसूलुल्लाह (%६).. ४४ *०५८ «3 *ब 4 इ॒प्ट 
से ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया: चलो! तुम. ३.८ ८5 «४७७० «5 ५६:६४ 
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द (॥(/ $# 330 
इसकी कुर्बानी कर दो... ५४० 40 ० 50 20,००४ 5:55 
(4384) तख़रीज : (सनद सही) बुख़री, हदीस़ "४ ५, ६७" 3 ,.. 

2500, मुस्लिम, हदीस: 965, सुनन अल कुब्रा | इटटए हा? 

. लिननसाई: 4469 

_ फ़वाइद व मसाइल : () इमाम और हाकिमे वक़्त को चाहिए कि जब रिआया के पास कुर्बानी 

करने के लिये जानवर न हों तो वह कुर्बानी के जानवर उनमें तक़्सीम करे जेसा कि रसूलुल्लाह ($%) ने 

अपने सहाब-ए-किराम (:&) में बकरियाँ तक़्सीम फ़रमाईं (2) हदीसे मुबारका से मसल-ए तौकील 

(किसी को अपना वकील बनाना) भी साबित होता है जिस तरह कि रसूलुल्लाह ($%) ने सहाब-ए- 

. किराम (/&) में बकरियाँ तक़्सीम करने के लिये हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) को वकीले तक़्सीम 

बनाया। (3) एक बकरी भी कुर्बानी के लिये काफ़ी है। रसूलुल्लाह ($%8) ने इस मक़स़द की ख़ातिर 
सहाब-ए-किराम (#) में एक एक बकरी ही तक़्सीम कराई थी। (4) ज़ज़आ, हदीस़ में लफ़्ज़ अतूद 
आया है और इससे मुराद बकरी का नौजवान बच्चा है जो माँ के बगेर चरता फिरता है और एक साल का 
हो जाये। ज़ज़जा भी इसी तरह का होता है, लिहाज़ा मारूफ़ लफ़्ज़ के साथ तर्जुमा किया गया है। मज़ीद 
बरां ये भी है कि दीगर सही अहादीस़ में भी यही लफ्ज़ 'ज़ज़आ' मज़्कूर है जेसा कि इमाम नसाई 

(4025 ) ने ख़ुद भी वह अहादीस़ बयान की हैं। साबिक़ा और आने वाली अहादीस़ मुलाहिज़ा फ़रमाये। 

(5) 'इसकी कुर्बानी कर दो' कुछ रिवायात में ये अल्फ़ाज़ भी हैं कि तेरे अलावा किसी से किफ़ायत 

नहीं करेगा। मालूम हुआ उन्हें रसूलुल्लाह ($६) की तरफ़ से ख़ास इजाज़त मिली, इसलिये अब किसी 

. फ़र्द के लिये इसका जवाज़ नहीं, ख़वाह तंग दस्त ही क्यों न हो। 


. (4385) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से 2 ७४७ ०७ ,<)5 ८5 .#< ७:| 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($$) ने अपने सहाबा में. 8६६ 0७ - 5७ ४; - ..०५८, 
कुर्बानी के जानवर तक़्सीम फ़रमाये मेरे लिये एक पा 
ज़ज़आ रह गया। मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के. : 7“ ०, सा 
रसूल! मेरे लिये ज़ज़आ बचा है। आपने फ़रमाया:.. :४| ०८५८४ ७ "52५ >४ ६६४ & 
'तू वही क़ुर्बान कर दे।... द 4७६० 2 ८४ ४.3 १०० ०0 | ५० 
(4385) तख़रीज : (सनद सही) बुंखारी, हदीस: ६ 38 ६5६ ॥ 3: ६७७ 
5547, मुस्लिम, हदीस: 6/965, सुनने अल ब्य क जो 
कुब्रा लिन्नसाई: 4470. 





कुर्बानी से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





| ॥ हा ॒ $ ल्‍ा ५०. है (६ 
०१ 2४० ८१ < “८.४७ ०७ . ८ 


अर श्र ४५ ह 5 7] रु 
" 0४६ . ८«».& 2 <:५० »0॥| ०.८; 
द | ह "(६५ श्र 
कर है 0॥ ३७ 
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(4386) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने अपने स़हाबा 
में कुर्बानी के जानवर तक़्सीम फ़रमाये। मुझे एक 
ज़ज़आ मिला। मेंने अर्ज़ की: अल्लाह के रसूल! 
मुझे ज़ज़आ मिला है। आपने फ़रमाया: 'तू यही 
ज़बहकरदे! 

(4386) तख़रीज : (सनद पी) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4474. 


(4387) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (.#) से 


मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह (#) के साथ 


कुर्बानी में भेड़ के ज़ज़आ ज़बह किये। 
(4387) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 
7/346, हदीस: 953, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4472. 


(4388) हज़रत आस्रिम बिन कुलेब के वालिद 
मोहतरम ने फ़रमाया: हम एक सफ़र में थे 


कुर्बानियों का वक़्त आ गया तो हममें से कोई 
शख़्स दो दो, तीन तीन ज़ज़झा देकर मुसन्‍्ना 
_ ख़रीदता था। मजेना क़बीले का एक शख़्स़ हमें 
कहने लगा: हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह ($%४) के 
साथ थे कि ये दिन (ईदुल अज़्हा) आ गया तो 
.. लोग दो दो, तीन तीन ज़ज़आा देकर मुसन्‍्ना 
. ख़रीदने लगे तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया 
ज़ज़आ किफ़ायत कर सकता हे जहाँ दो दाँता 
किफ़ायत करता है! 
(4388) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2799, व 
इब्ने माजा, हदीस: 40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4473: 


9 

। *...८५) ४॥| 
द हे (;] हो (६६ ४9 2॥: . ६८ ५.] ९ 

5» (5) ७४ ०७७ 2४02॥ «८.४० 






हि २ (5५ (््ी है (<» (६30७ ही (७ ४७० 
दल ४४ 3 ४ बट + 5 


40 ०,०५ ८७ ४७ ०७ ८३ 4:६८ ८० 


40-८० 2 ००७ “हज ० ० 
०५ ४ ८४ ८.५४ 2५०७ :>> 
"७८ ६» " ०६ . «८-६ ,४५०| ४ 


नी 


.. ४७09 (2 (री «9१३१ | ८ 3५2५० ४7] 


है ४ (5 
८ (3 | 2 2० (औ ५३% (2) है ७ 
3 >> ० १0) 225 5 3७८ 5८ 


हि “+५ (४५५) ०.० ०.४ (>> 

(+ 2५४०४ 3 5 ४ २७ ७:०७ 
रे 5 9: (४१४ र्न्‍ ' है हा 
(#5०॥४ ५४6 2० हट ४ ०७ .५.| 
४ 69 ऐंड) (४४ 


“9. 


है 42 
के 
>& ६ 


बम 40 0० 5 2५25 (& ४ & 


ह हि | 5 | है ><ग->छ हा ८ड्टे (४०3 | 


:४2) ४00... ०2८ 5 42] 4 &॥ 4 5) 

| ्््ि “बी आर 

!* ४05० 2७200 3 गे 
"82 04५७ ०८६: ५ 
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सुनन कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल... (जई ) |॥०८//४ 332 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मुसन्‍ना और बवक़्ते ज़रूरत भेड़ के ज़ज़आ की कुर्बानी जायज़ है। (2) 
. इस हदीसे मु॒बारका से ये भी मालूम होता है कि सफ़र में भी कुर्बानी करना मशरूअ है। (3) जानवरों 

की, जानवरों के बदले ख़रीद व फ़रोख़त जायज़ है, और इसमें कमी बेशी भी जायज़ है, यानी एक. 
जानवर के बदले में दो या ज़्यादा जानवर लिये और दिये जा सकते हैं। (4) इस ओर दीगर रिवायात का... 
_जायज़ा लेने से मालूम होता है कि मुसन्‍्ना की कुर्बानी अफ़ज़ल है। 


(4389) एक सहाबी (#) से रिवायत है किहम 36 ,/£9॥ ७ 5 ईंडझ एटऊ. 


ईदुल अज़्हा से दो दिन पहले नबी-ए अकरम(%) 5० 55 ७७5 45 5 ७५७. द 
के साथ थे। हम दो दाँते के ऐवज़ दो दो ज़ज़ओ देते ( ' है 





" 3६) दाँते ५... 5 $ हक हु स््ली (८ 
थे। रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: दो दाँते की ४? 7“ | #* ४ श्र गा 
जगह ज़ज़आ भी किफ़ायत कर सकता है।' | & ५४४ ०७ 53 45 “७2 
(4389) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: #-&»)0 5 ०५.५ «०५ «४ (/० 

. 5/368, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4 474. ६ 4 थक 2०४ 2०, 


3" ००७ “८ | ० ५४) ०५०५ 
" ८£:4॥ 45५ ७४ ७ & >५८ ५८.०४) 












. (4390) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. ७6४ ०४७ &»॥92॥ 58 ठछ०ऊ। ७:०७ 

रसूलुल्लाह ($%६) दो मैण्ढे क़ुर्बान किया करते थे. ५5 | ० १ ०५ 
मैं है _०१- «४ ण्ज्ण 4 

ओर में भी दो मेण्ढे ही क़ुर्बान करता हूँ। गम ; - कप ५॒ 

(4390) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: रण ५ 

3/0], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 475, बुखारी, हदीस: ४| ०७ . .६<8. >#-<: 5७ (7 


न से ,. 35 0 06" 


फ़ायदा : दीगर रिवायात में है कि एक मेण्ढा अंपनी तरफ़ से और दूसरा मेण्ढा अपनी उम्मत के उन 
गरीब लोगों की तरफ़ से कुर्बान करते थे जो ख़ुद कुर्बानी नहीं कर सकते थे। ये रसूलुल्लाह ($६) का 
ख़ास्सा है क्योंकि आम उम्मती की कुर्बानी सिर्फ़ अपने अहले ख़ाना की तरफ़ से किफ़ायत करती है 
इस लिये इस हदीस से स्लिर्फ़ फ़ौत शुदा के लिये कुर्बानी करने का जवाज़ कशीद करना, जबकि कुर्बानी 
करने वाला ख़ुद इस कुर्बानी में शरीक न हो, महल्ले नज़र है। वलल्‍लाहु आलम! 
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(439) हज़रत अनस (.&) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($%8) ने दो चित्कबरे मेण्ढे क़ुर्बान 
किये। _ 

(439) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/78 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4476, पिछली हदीस देखें. 


(4392)' हज़रत अनस () से मरवी हे कि 
_ नबी-ए-अकरम (#$#) ने दो चित्कबरे, सींगों 
वाले मेण्ढे क़ुर्बान किये। आपने उनको अपने हाथ 
से ज़बह फ़रमाया। बिस्मिल्लाह पढ़ी ओर 
अल्लाहु अकबर कहा ओर अपना पाँव उनकी 
गर्दन के पहलू पर रखा। 
(4392) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5565 
मुस्लिम, हदीस: 966, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4477 





[ ) » कक आाकक हक पा 
2 १ 
|. ३ 
*7 <९| 5 4.८ 5४ 22 छे 
6 है है | (>+०० 235 | ५ हि ५ |) 


८७० (री ८<. 3 से कक (७३४५७ ०७5 


ही | हल 80007 कह ० 


294४७ 244 #+०३ 
4८ ८४59 2 (४.७ ०७ ८८९5 ७४:५७ 
28] ०७ ५.४ 54. ४5७5 
>9नीआ दी ड़ ७७ १४५ 4 (/५० 
६&&9 5853 (++3 %४ ५४४४६ -59| 


फ़ायदा : तर्तीब उलट है। आपने जानवर को लिटाया। अपना पाँव उसकी गर्दन के पहलू पर रखा। .. 
बिस्मिल्लाहि वल्‍लाहु अकबर पढ़ा ओर अपने दस्ते मुबारक से उसे ज़बह फ़रमाया। गर्दन के पहलू पर 
पाँव रखने की वजह उसे क़ाबू करना था ताकि छुरी चलने के दौरान में वह उठ खड़ा न हो, और छुरी 
तेज़ी और कुव्वबत से चल सके। सर इधर उधर न हरकत करे। और ज़्यादा तकलीफ़ न हो। . 


(4393) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने. ७४ ८७ ,. ६७ 5; ॥.&५:॥ ७ 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($#) ने ईदुल अज़्हा के. ,*: 
दिन ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया, फिर दो स्यथाह व 


| 


. सफ़ेद मेण्ढों की तरफ़ बढ़े ओर उनको ज़बह 
फ़रमाया। (ये रिवायत) मुख़्तस़र हे। 

(4393) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 589 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4478 


(4394) हज़रत अबू बक्र (+%) बयान करते हें 
. कि फिर नबी-ए-अकरम ($$) कुर्बानी वाले दिन 


दो स्थाह व सफ़ेद मेण्ढों की तरफ़ मुतवज्ञा हुये 


है (9 ६ </॥ (७ (४ (*- | डः ८ (२०४४ 9: ह 


०७ १०० 40 (५५० ५॥॥ 0,५; ६६ 


रे 5८5 | ४530 | 5५: 


क्री 5 (७६०८ 4 


>*४_ >> गज 
4 4४०२७ 2 १५७..७ ८० २८- ५; 
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कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. जा 3 (0०४४४ 334 
और उन्हें ज़बह .ह##५; और 20७७ कुछ. ६3; |.) +3॥॥ )८ ५४६ ८८ 
बकरियाँ स़हाबा में तक़्सीम (ताकि वह 





90. 


हट 44५ (5 
(पर १० (६ - ७. ><2० | न्थ हे (3: कि | ( 


भी कुर्बानी कर सकें) द धर पा 
(4394) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: िए 7 हज बे की हनन ॥ह! 
30/679, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4479. * न कि ज 5 दी ली 


हक (६०-०७ 0-० | (१ हज (५ | 


(4395) हज़रत अबू सईद (.%) से रिवायत है, 2 «८ ८5 «0 45 ४७:४। 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($) ने एक नर, ०५७ ७  «<& ४58७ 2७ ,६४॥| 
सींगों वाला मेण्ढा कुर्बान फ़रमाया जिसकी टाँगें । 

स्याह थीं, मुँह और पेट भी स्याह था और आँखें. ४४ ४ ४ ० '४#४ ५9: ४5 ०* 
भी स्याह थौं। (बाक़ी सफ़ेद था) द जल 45० ०५०५ (#- ८७४ ०८८ 


(4395) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 496,.. |.2र्5 898 #&56, ०५.५ 4४० «४ 


सुनन अंल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4480, मुस्लिम, हदीस: 967. 55८; 
क्‍ 2०३ 29० (0 ० ५३ 25० _ठे (बन: 


्ब्क 


99७ 3 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मेण्ढे, दुम्बे और छितरे वगैरह की कुर्बानी जायज़ है। (2) सींगों वाले. 
 मैण्ढे की कुर्बानी करना मुस्तहब है क्योंकि रसूलुल्लाह ($8£) बज़ाते ख़ुद सींगों वाले मैण्ढे कुर्बान 
फ़रमाया करते थे। (3) हदीसे मुबारका से सींगों वाले, चित्कबरे और नर मैण्ढों की कुर्बानी का 
इस्तेहबाब मालूम होता है, और ख़सी जानवर को कुर्बान करना भी जायज़ है जेसा कि दूसरी हदीस में 
आता है। 











बाब:(5).. | 
कुर्बानी में ऊँट कितने अफ़राद की तरफ़ से 


|___किफ़ायतकर सकता है? _ | 


(4396) हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (#) ने .<>|्य .5 »0॥ ,४८ ८ 45७ ७:७| 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ग़नीमत तक़्सीम (5६६ ॥६ , 5६८ :३ (2 (55 ६ 
फ़रमाते वक़्त दस बकरियों को एक ऊँट के बराबर 
रखा करते थे। 





5८ 3३४ 5६४६. ७.७ ०७ .८<८ 
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(रावि-ए-हदीस इमाम) शोबा ने ये हदीस हद्सना ० ६८ 5 





सुफ़ियान अस्सौरी, अन अबीह की सनद से बयान की टर 3 बज बी 
है, यानी शोबा ये हदीस सुफ़ियान सौरी से और वह अपने. 7* 2 ४ कल कप 08 20 70: 
. बाप (सईद बिन मस्रूक़) से बयान करते हैं, ताहम इमाम... &० >४ (४०७ 4८० *४| /-० ५४४ 
शोबा फ़रमाते हैं कि मेरा ख़्याल है कि मैंने ये हदीस. ६, ४५॥ 5» (5 “५ किक 
(सुफ़ियान सौरी के वास्ते के बगैर) इस (सुफ़ियान) के थे 
वालिद मोहतरम सईद बिन मस्रूक़ से भी सुनी है। ०४ १३५० € रे कक ; 
(4396) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4302, .. ० 4» 57 (ह085 99०5 9२ 2४८८ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 448. | ५८ 4॥|; 4८ 
फ़ायदा : कुर्बानी, ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ की हो सकती है। चूंकि हर आदमी बड़े जानवर की 
इस्तेताअत नहीं रखता, लिहाज़ा छोटे जानवर, यानी भेड़ बकरी की कुर्बानी करना भी दुरुस्त है जबकि 
._ गाय और ऊँट की कुर्बानी मुस्तहब। जिस तरह एक कुर्बानी वाजिब है, ज़्यादा मुस्तहब। गाय, बकरी से 
. बहुत बड़ी होती है और ऊँट गाय से काफ़ी बड़ा, इसलिये गाय को सात अफ़राद की तरफ़ से काफ़ी समझा 
गया है ओर ऊँट को दस की तरफ़ से। जुम्हूर अहले इल्म ऊँट ओर गाय को बराबर समझते हैं जेसा कि 
आइन्दा हदीस में आ रहा हे मगर ऊँट ओर गाय का फ़र्क वाज़ेह है जिसे बच्चा भी महसूस कर सकता है। 
दोनों को बराबर समझना अजीब बात है। बाब वाली हदीस़ ऊँट को दस बकरियों के बराबर क़रार दे रही 
है। बाक़ी रही सात वाली हदीस तो उसमें सात से ज्यादा की नफ़ी नहीं जबकि आइन्दा हदीस दस के बारे में 
सरीह है, लिहाज़ा उसको तर्जीह होनी चाहिए। कुछ उलमा ने यूँ तत्बीक़ देने की कोशिश की है कि दस _ 
वाली रिवायत आम कुर्बानियों के बारे में है जबकि सात वाली रिवायत हरम में ज़बह होने वाली कुर्बानियों 
के बारे में है। कुछ अहले इल्म ने सफ़र में ऊँट को दस कुर्बानियों के बराबर क़रार दिया है जबकि हज़र में 
सात के बराबर लेकिन ये सारे के सारे अपने अपने अन्दाज़ और तख़्मीने ही हैं। वललाहु आलम! 


(4397) हज़रत इब्ने अब्बास (&) बयान करते. ४७ ३५५ .३ «५ 2४० ८5 455० 5:5॥ 
हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (%) के साथ. _ ,.९८७ ५ , ०४ 5 0 ७५. 
थे। कुर्बानियों का वक़्त आ गया तो हम ऊँट में 
दस ओर गाय में सात अफ़राद शरीक हुये। 

(4397) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 905,.. ४४४ & ४ ०५७ . ..७८ >2 .# ४०#> 
50, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4482... .. &%38 54 ;* रे ६ ७ 0 4४॥ 


&« (+ 5:८४) ०.८८ २ .>८॥| 
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छुनन नझाई “9535 कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ४3] [0,/76 3 
फ़ायदा : मालूम हुआ सफ़र में भी कुर्बानी की जायेगी जिस तरह घर में। याद रहना चाहिए कि पूरे एक 
: घर पर एक कुर्बानी ही वाजिब है, न कि हर हर फ़र्द पर। गाय सात घरों की तरफ़ से और ऊँट दस घरों - 

की तरफ़ से काफ़ी है। घर से मुराद ख़ानदान, बीवी बच्चे हैं या वह अफ़राद जो एक सरबराह (बाप) की 
'किफ़ालत में रहते हों जबकि शादी शुदा मर्द अलग घराना होगा, बशर्ते कि वह ख़ुद कफ़ोल हों। अगर 

ख़ुद कफ़ील नहीं बल्कि बाप ही के ज़ेरे दस्त हों तो फिर वह सब एक ही फ़ेमेली शुमार होंगे। 
हे बाब: (6) | 
_॥ कुर्बानी में गाय कितने _ह+ पक की तरफ़ से 
क्रिफ़ायत कर सकती है? 






















हर 


(4398) हज़रत जाबिर (%) बयान करते हैं कि 5७ , 55 &> « ८) 55 445०८ ४:| 
हमने रसूलुल्लाह ($%) के साथ तमत्तोअज किया ॥& , ५७ ५६ २५६ १५६ 20५ 2०६ 
तो हम गाय सात अफ़राद की तरफ़ से ज़बह करते. ५५ 2॥ (५ 2.8 क्‍ टी 
थे और उसमें शरीक होते थे। 3322 कक 2 धन कक ः 
(4398) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस ४८2 ४८ ४53 4«.. # ५०६४ 


355/348, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4486 


. फ़ायदा : ये शिर्कत कुर्बानी ही में हो सकती है अक़ीक़े में नहीं क्‍योंकि कुर्बानी का एक ही दिन ह 
मुअय्यन है जबकि अक़ीक़ा हर बच्चे की पेदाइश के हिसाब से किया जाता है। 


(८) : ५ 





>59॥0:5342.8॥ 6८5 
(4399) हज़रत बराअ बिन आजिब (#&) ने. | ८ ८ «5. 5: रा हर 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($8) ईंदुल अज़्हा के दिन :८ , ५ ३७ .... ४र्छ 0६ 6090; 
(ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाने के लिये) खड़े हुये और हट दा क्‍ हर 
फ़रमाया: 'जो शख़्स हमारे क़्रिब्ले की तरफ़ मुँह 2 टली 2 के 20 कर 222 
करता है, हमारी तरह नमाज़ पढ़ता हे ओर हमारी ४४ ४ 5 2०» | 5 338 
. तरह क़ुर्बॉनी करता है तो वह अपनी कुर्बानी ज़बह.. ५09 ४5 ४ ७ ५८७४७ 5.5 - .॥ट 
न करे यहाँ तक कि नमाज़े ईद पढ़ ले।' मेरे मामूं.. ( ( ,॥ हा का 
खड़े हुये ओर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! 8 
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कुर्बानी से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


मैंने तो अपनी कुर्बानी जल्दी ज़बह कर ली ताकि... है 7000 0 हक 
में अपने घर वालों ओर मुहल्लेदार पड़ोसियों को पक हम 8, 
(जल्दी) गोश्त खिलाऊँ। रसूलुल्लाह ($%) ने. | +++ ५४४ आलिया 
फ़रमाया: 'और कुर्बानी ज़बह कर।' उन्होंने कहा: ४०४ (४५७८४ . " ८८ ->हू| 
- मेरे पास बकरी का एक मादा बच्चा है जो मुझे. >की #&-5 <55 ॥॥ 4 २०25. 
गोश्त के लिहाज़ से दो बकरियों से भी अच्छा. है. मा पक हि ता का) 
.. लगता है। आपने फ़रमाया: “उसे ही ज़बह कर दें. , 

बह तेरी दो कुर्बानियों में से अच्छी कुर्बानी होगी।.__ "2 ** ** «१४ ला हे कर 
लेकिन तेरे अलावा किसी की तरफ़ से ज़ज़्आ 5४७ 3> 59 ०७ . " # ७०३ हा. 
कुर्बानी में किफ़ायत नहीं करेगा। 30 5 0 20 8, 
(4399) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: «8 १; 255. 3 :५ ४७ (७८) 


564, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4486 
" हट -७। ८ ०८.०५ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से इस्तेदलाल॑ किया गया है कि जिस शख्स ने कुर्बानी का 
इल्तेज़ाम किया हो अगर वह कुर्बानी उससे ज़ाया हो जाये इस तौर पर कि वह नमाज़े ईद से पहले 
कुर्बानी कर दे, या कुर्बानी का जानवर मर जाये, या इसी तरह का कोई मसला बन जाये तो इसके बदले _ 
उस पर दूसरी कुर्बानी वाजिब और ज़रूरी होगी। बशर्ते कि वह कुर्बानी करने की ताक़त रखता हो। अगर 
वह शख्स दूसरी कुर्बानी की इस्तेताअत ही नहीं रखता तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है क्योंकि 
इरशादे बारी है; (अल्लाह किसी नफ़्स को नहीं तकलीफ़ देता मगर उसकी बुस्ख़त के मुताबिक़ ही।' 
(अल बक़र: 2/286) इसी तरह ये भी इरशादे रब्बानी है: “अल्लाह से डरो जितनी ताक़त रखते हो।' 
(अत्तगाबुन: 64/6) याद रहे ताक़त और वुस्त़त के बावजूद अगर कोई कुर्बानी नहीं करता तो वह 
गुनाहगार है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी साबित हुआ कि अहकाम व मसाइल में 
मरजअ सिर्फ़ नबी (%&) की ज़ाते मुबारक है। ये हैसियत आप ही की है कि अफ़रादे उम्मत में से किसी 
को, किसी हुक्म के ज़रिये से ख़ास़ कर दें और दूसरे लोगों को रोक दें जेसा कि आपने हज़रत बराअ 
बिन आज़िब के मामूं हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार के साथ किया। (3) इस हदीसे मुबारका से ये 
.. मसला भी साबित होता है कि नमाज़े ईद की अदायगी से पहले कुर्बानी करना क़तई तौर पर नाजायज़ है 
 ख़वाह नियत नेकी और स़वाब कमाने ही की हो जैसा कि हज़रत अबू बुर्दा(#) की नियत अपने अहल 
व अयाल ओर मुहल्लेदार (ग़रीब) हमसायों को गोश्त खिलाने की थी। (4) हदीसे मुबारका से ये भी ._ 
मालूम होता है कि इमाम को चाहिए ख़ुत्ब-ए-ईद में कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल बयान 
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करे। (5) ये हदीस इस बात पर भी दलालत करती है कि शारेझ ($#%६) का एक शख़्स को ख़िताब 
तमाम लोगों के लिये ख़िताब होता है, लिहाज़ा दीगर लोग भी इस हुक्म के मुकल्लफ़ और पाबन्‍न्द होते 


हैं हज़रत अबू बुर्दा (#) को बकरी का बच्चा ज़बह करने की इजाज़त दी तो साथ ही ये भी बयान फ़रमा.._ 


दिया कि तेरे बाद और किसी के लिये, कुर्बानी में, इस उम्र का बकरी का बच्चा किफ़ायत नहीं करेगा। 
अगर नबी ($४) ये अल्फ़ाज़ न फ़रमाते तो फिर हर शख़्स के लिये ये इजाज़त होती। (6) ये भी मालूम 
होता है कि नेक नियती से किया जाने वाला सालेह अमल भी उस वक़्त तक अल्लाह के यहाँ सही ओर 
काबिले क़बूल नहीं हो सकता जब तक वह शरीयते मुतह्हरा के मुताबिक़ सरअंजाम न दिया जाये। 
(7) इस हदीस में ये ज़िक्र तो नहीं कि इमाम से पहले कुर्बानी नहीं करनी चाहिए लेकिन चूंकि उस दौर 
में नबी ($8) नमाज़े ईद के बाद सब लोगों के सामने वहीं कुर्बानी कर देते थे। बाक़ी लोग बाद में करते 
थे, लिहाज़ा कहा जा सकता है कि इमाम के बाद कुर्बानी करनी चाहिए लेकिन अगर इमाम कुर्बानी न 
करे या वह ईदगाह में ख़ुत्बा के फ़ौरन बाद न करे तो लोगों पर कोई ऐसी पाबन्दी नहीं कि वह लाज़िमन 
इमाम साहिब से बाद ही करें, अलबत्ता नमाज़े ईद से पहले क्रतअन नहीं होनी चाहिए। इमाम मालिक _ 
(4092 ) तो ऐसे इमाम की इमामते ईद ही दुरुस्त नहीं समझते जो कुर्बानी न करे, और उनके नज़दीक 
इमाम को कुर्बानी ईदगाह में सबसे पहले करनी चाहिए। ख़ैर ये इमाम मालिक (48:४8 ) की राय ओर 
इज्तेहाद है जिससे इत्तेफ़ाक़ ज़रूरी नहीं। (8) 'अच्छी कुर्बानी होगी' क्योंकि वह बरवक़्त हूई और 
क़बूल हुई, बख़िलाफ़ पहले कुर्बानी के कि वह वक़्त पहले ज़बह होने की वजह से क़बूलियत से महरूम 
रही। (9) किफ़ायत नहीं करेगा' रसूलुल्लाह (%) के मज्कूरा अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि आपका 
मक़सूद ये था कि तेरे जैसा लाचार शख्स भी, जैसे: जो गलती से कुर्बानी बेवक़्त ज़बह कर चुका हो या 
उसकी कुर्बानी का जानवर मर गया हो, या गुम हो गया हो ओर वह मज़ीद ख़रीदने की इस्तेताअत न 
रखता हो, तो वह बकरी का ज़ज़आ ज़बह नहीं कर सकता। यही वजह है कि मुहद्दिसीन ने ज़ाहिर 
. अल्फ़ाज़ का ख्याल रखते हुये अब किसी को भी, ख़वाह वह माज़ूर व मजबूर ही हो, जजआ (बकरा) 
कुर्बान करने की इजाज़त नहीं दी। वल्‍लाहु आलम! 


(4400) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) से .>#)0| ४ ७४५ ४७ ८:९७ ७:७३ 

रिवायत है, उन्होंने फ़माया कि रसूलुल्लाह (%) ८ .८ ,८,४६॥ .& ..,७ ३ 
ने कुर्बानी वाले दिन नमाज़े ईद के बाद हमें ख़ुत्बा हक पा कक 
 इरशाद फ़रमाया: 'जो शख़्स हम जेसी नमाज़ धनी 4॥| ४५-५५ ४:४७ ८ 3 +५०)४ 2९ 
पढ़ता है और हम जैसी कुर्बानी करता है, उसने तो. १४ +> _#- #4 # ०३ बे 4... 
सही कुर्बानी की ओर जिसने नमाज़ पढ़ने से पहले... ४:८5; ७७०» >> $> " ४७ ४ 
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ही कुर्बानी कर दी तो वह गोश्त वाली बकरी हे 
(वह स्रिर्फ़ गोश्त के लिये ज़बह किया गया 
जानवर मुतसब्विर होगा। कुर्बानी नहीं होगी)' 
हज़रत अबू बुर्दा (%) कहने लगे: ऐ अल्लाह के 


' रसूल! अल्लाह की क़सम! मेंने तो नमाज़ के लिये _ 


. आने से पहले कुर्बानी ज़बह कर दी थी। मैंने 
समझा कि ये सारा दिन ही खाने पीने के लिये हे, 


ः इसलिये मेंने जल्दबाज़ी की। ख़ुद भी गोश्त खाया. 


ओर घर वालों ओर पड़ोसियों को भी खिलाया। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ये तो गोएत वाली 
बकरी होगी (कुर्बानी नहीं हूई)' उन्होंने अर्ज़ की: 
मेरे पास एक ज़ज़आ बकरी है जो गोश्त के 
लिहाज़ से दो बकरियों से भी बेहतर हे तो क्या वह 
मुझसे किफ़ायत कर जायेगी? आपने फ़रमाया: 
हाँ, लेकिन वह तेरे अलावा किसी ओर से 
किफ़ायत नहीं करेगी।' 

(4400) तख़रीज : (सनद स्ही) देखें, हदीस: 564, 
 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4487 


(440व) हज़रत अनस (.&) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने क़ुर्बानियों के दिन फ़रमाया: 


'जिस शख़्स ने नमाज़े ईद से पहले कुर्बानी ज़बह क्‍ 


कर ली है वह दोबारा ज़बह करे।' एक आदमी उठ 
कर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये दिन ऐसा 


है कि इसमें गोश्त की ख़वाहिश होती है, फिर उसने _ 
अपने पड़ोसियों की हालते शाक़्का (मोहताजी 


. और फ़क़्र व फ़ाक़े) का ज़िक्र किया। ऐसे लगता 
था कि रसूलुल्लाह (:%&) भी उसकी तस्दीक़ फ़रमा 
रहे हैं। उसने कहा: मेरे पास एक्र ज़ज़आ (बकरी 


कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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का छोटी उम्र का बच्चा) है जो गोश्त की दो. ४४ &» ५६५६ ५.५ 36 . 54» 
बकरियों से 'भी मुझे ज़्यादा पसन्द हे। आपने उसे 

वही ज़ज़आ ज़बह करने की रुख़्सत दी। मैं नहीं.  + "हर + हर + ०१ <' 
जानता कि ये रुख़्सत उसके अलावा दूसरे लोगों. ४ ४ ह# १५७ ७४ 4-० २-४; ४/१ 
को भी पहुँची या नहीं, फिर आप दो मेण्ढों की . ७&<-5 .:558 /] ४3 
तरफ़ मुतवज्ञा हुये ओर उन्हें ज़बह किया। ; | 
(440) तख़रीज ; (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 954 

मुस्लिम, हदीस: 6962, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4488 


कि । 


फ़वाइद व मसाइल : (१) उन्वान के साथ हदीस़ की मुनासिबत बज़ाहिर तो मालूम नहीं होती। इमाम 
नसाई (4४४8 ) ने गालिबन रसूलुल्लाह (%६) के फ़रमान जिसने नमाज़े ईद से पहले कुर्बानी ज़बह कर 
ली, वह दोबारा कुर्बानी ज़बह करे।' को इमाम के ज़बह करने पर महमूल किया है। इमाम मालिक 
(4592 ) और कुछ दीगर अहले इल्म का यही क़ौल है। लेकिन राजेह बात यही है कि इमाम के ज़बह 
करने से पहले भी कुर्बानी ज़बह की जा सकती है बशर्ते कि नमाज़े ईद के बाद हो। ज़ाहिरन तो हदीसे 
मुबारका से यही मालूम होता है। वलल्‍लाहु आलम (2) अफ़ज़ल ये है कि इन्सान अपनी कुर्बानी का _ 
जानवर ख़ुद, अपने हाथों ही से ज़बह करे जैसा कि रसूलुल्लाह ($) ने दोनों मैण्ढे खूद ही ज़बह किये 
थे। इस पर इज्मा है, ताहम अगर कोई दूसरा शख्स भी ज़बह कर दे तो कुर्बानी जायज़ होगी। (3) पूरे 
घराने की तरफ़ से एक जानवर (भेड़, बकरी, बकरा, छित्रा, छित्री और मेण्ढे वगैरह) की कुर्बानी 
किफ़ायत कर जाती है, ताहम दो या ज़्यादा जानवर ज़बह करना अफ़ज़ल ओर पसन्दीदा अमल है। 


(4402) हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार (#) से. ७५७ ०७ «० 58 «0 307. एटा 
मन्‍्क़रूल है कि उन्होंने अपनी कुर्बानी नबी-ए .,«, 2५५ एऔ; + . 25६ ५ «४२ 
अकरम ($%) से पहले ज़बह कर दी थी तो नबी... हज 
ए-अकरम (%) ने उन्हें दोबारा कुर्बानी कने का. ४,०४६  'जवीई “४०४ “४ <८ह+ 
हुक्म दिया। उन्होंने कहा: मेरे पास एक ज़ज़जआा. | ७ ५५४ 97 2#४ ० ';४० 
बकरी हे जो मेरे नज़दीक (गोश्त के लिहाज़ से). /» ८८॥ 5 ८5 ४ ६ ७ 55 
दो मुसन्‍्नों से भी बेहतर हे। इसके अलावा और | हक किन हे 
कोई नहीं। आपने फ़रमाया: 'इसे ज़बह कर दो।' 

(4402) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ० ४८ ४५ ४ #+० 
3/466, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4484. .. ४७... 50“ ८5 | «४ + 25-४६ 


" 
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(4403) हज़रत जुन्दुब बिन सुफ़ियान (#&) 


बयान करते हैं कि हमने एक दिन रसूलुल्लाह(%$) 


के साथ कुर्बानियाँ ज़बह कीं तो देखा कि कुछ 


लोग नमाज़ से पहले ही अपनी कुर्बानियाँ ज़बह 
कर चुके थे। जब आप फ़ारिग हुये तो आपको 
पता चला कि वह नमाज़ से पहले ही ज़बह कर 
चुके हैं तो आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने 
कुर्बानी नमाज़ से पहले ज़बह की है, वह उसकी 
जगह ओर कुर्बानी ज़बह करे ओर जिस शख़्स़ ने 
नमाज़ से पहले ज़बह नहीं की, वह अब अल्लाह 
का नाम लेकर ज़बह करे।' 


(4403) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4373, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4485 


( 4 कुबनी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : किसी एक हदीस में पूरी तफ़्सीलात ज़िक्र नहीं होतीं, इसलिये उसे मुछ्तलिफ़ सनदों से ज़िक्र 
किया जाता है ताकि तमाम तफ़्स्नीलात मालूम हो जायें। फ़ैस़ला करते वक़्त तमाम तफ़्सीलात को मह्दे 


नजर रखा जाता है। 


#आ>: हा : (8) तेज़ धार पत्थर के साथ ज़बह 


करना भी जायज़ हे 





(4404) हज़रत मुहम्मद बिन स़फ़वान (#) से 
रिवायत है कि उन्होंने दो ख़रगोश पकड़े लेकिन 
उनको ज़बह करने के लिये उन्हें कोई छरी वगेरह न 
मिली तो उन्होंने उनको एक तेज़ धार पत्थर से 
ज़बह कर दिया, फिर वह नबी-ए-अकरम ($ 9) 
के पास हाज़िर हुये ओर अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के 


का 0) : ०५ 


७० श्र! १५६ (5 
क्‍ 552५ 62५०|१४५) 
। (4५५ * (६ हा #० “25. #४ 
3.७ ० <| ८ (५. 
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रसूल! मैंने दो ख़रगोश शिकार किये थे लेकिक. ॥ /॥ 3,2; ६ )& ..., ५.६ «0 
मुझे कोई छुरी वग़ेह नहीं मिली जिससे ज़बह ८. , ,४£ 5 22; मी 
करता। तो मैंने एक तेज़ धार पत्थर से उनको ज़बह.. डर मं उलट अगकट, 
कर दिया। क्या मैं उनको खा सकता हूँ? आपने. “४४४४ 
फ़रमाया: 'हाँ' खा ले। क्‍ कि 
(4404) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 438, कर 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4489 
फ़ायदा : ज़बह करने का मक़सद ख़ून बहाना है जिस चीज़ के साथ भी बहा दिया जाये जायज़ है 
बशर्ते कि वह तेज़ धार हो ओर यकबारगी ज़बह करे। गले पर दबाव न डाले बल्कि तेज़ी से काट दे 
ताकि मज़्बूह को कम से कम तकलीफ़ हो। | 


.. (4405) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) से. «5; 2&< 4७ ५४ 58 45० ४:७| 

. रिवायत है कि एक भेड़िये ने एक बकरी में दाँत 4>७ ७४६७ ०७ ८<८ (४.७ ०७ ८ 
गाड़ दिये। लोगों ने (उसको छुड़ाने के बाद) उसे... किक हैः के 

एक तेज़ धार पत्थर से ज़बह कर दिया। तो नबी“ ८७ 22४॥ >५4! 


कट ' (६ 909 ,०८ ०८“ जाओ ह कही ; ०9 
ए-अकरम (%) ने उसके खाने की इजाज़त दी। | डर 2 0 ८०४० ५५०४ ७: 
(4405) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 376, 2 9 2053 ४5. +$ (2 (25 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4490, व सहीह इब्नें हिब्बान: ३४ 5४ अदा 
076, वल हाकिम: 4/3, 4, वल बेहक़ी: 9/250. द ' ० (हे 4 मी ४ 


. फ़ायदा : अगर किसी जानवर को दरिन्दा क्राट खाये और उसमें रूह बाक़ी हो तो उसे ज़बह कर दिया. 
जाये, वह हलाल होगा। हाँ, अगर वह ज़बह होने से पहले बेजान हो तो ख़वाह सारा ख़ून निकल चुका 
हो, वह जानवर हराम होगा।... 





(4406) हज़रत अदी बिन हातिम (कै) ने. ४) ३४ 58 5० ७:४| 

. फ़रमाया कि मेंने अर्ज़ की ऐ अल्लाह के रसूल! :८ ,.७ ९० ०,४०० ८४ (.०८-/; 

में अपना कुत्ता छोड़ता हूँ और शिकार को पकड़, , दे आह 

लेता हूँ लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती. ० ४2 ४४5८८“ ८४ ४ ४ 
क्‍ ता 
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जिससे ज़बह न तो क्या में उसे तेज़ #औ व ४६8 ४5 (..४ ॥ ४॥ 3,2; 
पत्थर या लक ज़बह कर सकता हूँ? आप मम अधिक ५६ 5:2५ 
|; रा छ, ८०८३७ ८. ४.53 ७ >> "| _अे् 


फ़रमाया: 'जिस चीज़ से भी हो सके, खून बहा... + ४ 
दे, अलबत्ता अल्लाह ( ७७ ) का नाम ज़रूर लें... “४/- 2४ " ८७ . ०४५ 55:2५ 
(4406) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 4309, .. . " 535 £& «0 ८८ ४3 <<5 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 449] 


(4407) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मी. 5७ ७४५ 0७ -& & ब्ठ #र्क्. 
है कि एक अन्स़ारी की ऊँटनी उहुद की तरफ़ चर ॥६ ,,& :३ *, > (६१८ ॥ १५ 2० 
. रही थी कि वह क़रीबुल मर्ग हो गई। उस अन्स़ारी हि 44 
ने उसे एक नोकदार खूंटे के साथ नहर (ज़बह) ४“ ँ फ 
कर दिया। (रावि-ए-हदीस अय्यूब या जरीर ने. 2५८४ > १५८ ६ («४७४४ #५/ 5: ०४४ 
कहा) मैंने पूछा कि वह खूंटा लकड़ी का थाया.. (४; 45७ 0७ ,5,५४.॥ ,«- ३० 
लोहे का? उस्ताद ने कहा: नहीं, वह लकड़ी का न्‍ ६ 
था, फिर वह अन्सारी नबी-ए-अकरम ($%६) की रत | 

ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे मसला पूछा। 6 आई कक 
आपने उसे खाने का हुक्म दिया। .. जा ९-४ ४ 3 ८७ ).:७ $॥ ५-० 2५४ 
(4407) तख़रीज : (सनद सही) इंब्ने अल जारूद 8:6७ 45 ००३ 4४ 4४ ० .2 
फ़िल्मुन्तका, हदीस: 896, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई (६४ 
4492, अबी दाऊद, हदीस: 2823 वगेरह - 5५ 
फ़ायदा : हुक्म दिया' यानी इजाज़त दी या हक़ीक़तन हुक्म मुराद है क्योंकि शरीयत की रू से हलाल _ 
चीज़ को ज़ाया करना जायज़ नहीं। 


बाब : (20) नाख़ुन का । साथ ज़बह करने 
की मुमानिअत का बयान क्‍ 

(4408) हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज (&) से. ७६७ 3)& ,,५० 5 5० ७८४ 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो 

चीज़ ख़्न बहा दे और अल्लाह का नाम लिया 

गया हो तो (वह ज़बीहा) खा ले मगर दाँत और. 9४ (६४० ०४ “6, ५५ **५+ 

नाख़ुन का ज़बह नहीं। 2४ 40 (०० %0४॥ ०५०३ ७ #ए०४ 








न्टाजीी कई हक 
& #५० | (री के लंच 6] (रं हा (री कं हि 
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(4408) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 968, ८5 55 ८0 या ५" ॥४ 528 
बुख़ारी, हदीस: 2488, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4492. 
" ६ ॥ £. )| [535 ५) 


फ़ायदा : दाँत और नाख़ुन ज़बह करने के लिये नहीं बल्कि और मक़ासरिद के लिये हैं, इसलिये दाँतों 
और नाख़ूनों से जबह करना वहशियाना फ़ेजल है जैसा कि आपने एक इरशाद फ़रमाया कि नाख़ुन 
. हबशियों की छरी है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2488, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 968) यानी ये गैर 
मुहज़्ज़ब क्रोमों का शेवा है। वह लोग छोटे मोटे जानवरों को गर्दन मुँह में दाखिल करके दाँतों से काट 
देते थे। इसी ,तरह बड़े बड़े नाख़ुन रखते थे। ज़बह करने के लिये उनको इस्तेमाल करते थे। ज़ाहिर है 
शरीयत इस ज़ालिमाना तरीक़े को जायज़ करार नहीं दे सकती, अलबत्ता दाँत और नाख़ुन जिस्म से 
. अलग हो चुके हों तो अहनाफ़ के नज़दीक उनसे ज़बह किया जा सकता है। कुछ अहादीस में भी ये ज़िक्र 
: है कि जो चीज़ भी ख़ून बहा दे, उससे ज़बह करना जायज़ है, इसलिए बज़ाहिर उनकी ये बात माकूल 
लगती है मगर अहादीसे रसूल का तक़ाज़ा यही है कि नाख़ुन और दाँत से किसी भी सूरत ज़बह न किया 
जाये क्‍योंकि एक दूसरी रिवायत में दाँत से ज़बह न करने की वजह आपने ये बयान फ़रमाई है कि वह 
हड्डी है। जाहिर हे दाँत अलग भी हो तो वह हड्डी ही रहता है। नाख़ुन भी हड्डी ही है। वललाहु आलम! 


बाब : ( >> 4) क्र | 
दाँत के साथ ज़बह करना (मना हे) 27 20020. 004. हुः५४ ९ :0॥)-५ | 
... (4409) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (:&) से ई 8 
... रिवायत हे कि मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! हि अर हिल की कील की 
.. हम कल दुश्मन से मिलेंगे (और वहाँ जानवर भी. ४ 
. बतौर ग़नीमत मिलेंगे) और हमारे पास छुरियाँ.. १-४ ७ “*र्डा ०६ 45५) 9५ 4:५८ 
वग्रेरह न हों तो (हम जानवर केसे ज़बह करें)? ५0 2,८ ६ <5 ४७ «5 > 85. 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जो चीज़ भी ख़ून ७5 ७७ >.25 | 45% 885 6॥ 
बहा दे ओर अल्लाह तझला का नाम लिया जाये 
तो (ज़बीहा हलाल है) खा सकते हो बशरतें कि तछ टली कम अर का 
वह चीज़ नाख़ुन या दाँत न हो। ओर मैं तुम्हें. ४53 # 4४ #-# 55 # #| ७ 
इसकी वजह भी बयान करता हूँ कि दाँत तो एक. [5 ॥ ६. 3६ ७ [55 
हड्डी है और नाख़ुन हबशियों की छुरी है।' है 8 52.) री 38 ५५ 55४:५ 
. (4409) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, दे ना है 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4493, बुख़ारी, हदीस: 5543. " 2८७०) ४-०७ >४॥| ७३५ 











८99३७ ० (४ टलज (+ ५३१२२ | | 
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2 2/:४. कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल * के क्‍ 
फ़ायदा : हबशी लोग नाख़ुनों से छुरी का काम लेते हैं। एक तो वह काफ़िर हैं, इसलिए उनकी 
मुशाबिहत से बचना चाहिए ओर दूसरा ये कि ये ज़बह करने का गैर मुहज़्ज़ब तरीक़ा है। द 


जार बाब: (22)... 
(ज़बह के लिये) छुरी तेज़ करने का हुक्म 


(440) हज़रत शद्दाद बिन औस (.&) से मरवी . ७४ ०४७ ,<&० 5३ 4७ 0७:७। 
है कि दो बातें मेंने रसूलुल्लाह (%) से ख़ूब याद ६५५ ६ ..0७ ९८ ०५५ 
रखी हैं। आपने फ़रमाया: “अल्लाह तझला ने 
ज़रूरी क़रार दिया हे कि हर चीज़ पर एहसान 
किया जाये, लिहाज़ा जब तुम (किसी इन्सान को. £४॥ ४५०४ && ५६८४७ 3७६ ०८७ 
क्रिस़नास़ में या किसी मूज़ी जानवर ओर दरिन्दिे. 20॥ $| " 0७ ...ै, «५ «0 (/० 
_ बग़ैरह को) क़त्ल करने लगो तो अच्छे तरीक़े से 25 

क़त्ल करो। ओर जब तुम ज़बह करने लगो किन, अकाल न पक की कक 
(किसी परिन्दे या हलाल जानवर को) तो अच्छे. “हे +8 डे ०००४ 
_तरीक़े से ज़बह करो। ओर ज़बह करते वक़्त छुरी ८५3 *<#४ #->| >> #डं 
तेज़ कर लिया करो ओऔर अपने ज़बीहा को आराम हु 23 
पहुँचाओ। द ्ि 
(440) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 95 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4494 

फ़वाइद व मसाइल : () जानवर को ज़बह करने के लिये छरी को तेज़ करना चाहिए ताकि ज़बह 
होने वाले जानकर को तक्लीफ़ कम हो। (2) इमाम नववी (4४&8 ) ने फ़रमाया है कि ये हदीस कवाइदे 
इस्लाम की जामेअ है। देखिये: (सहीह मुस्लिम बशरह अन्नववी: 3/57) (3) ये हदीसे मुबारका 
अल्लाह तआला के, अपनी तमाम मख़लूक के साथ, बेपनाह लुत्फ़ व करम पर दलालत करती है। ये 
अल्लाह तञाला की रहमत व शफ़क़त ही है कि उसने ज़रूरी क़रार दिया है कि हर चीज़ के साथ 
एहसान किया जाये बल्कि उसने जानवरों तक के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है। इसी तरह गुलामों 
और मुजरिमों के साथ भी, जैसे: अगर किसी मुजरिम को क़िस़ास़नन क़त्ल भी करना हो तो उसे अच्छे 
तरीक़े से क़त्ल करने का हुक्म है, न कि उसे ईज़ायें दे दे कर क़त्ल किया जाये। मज़ीद बरां ये भी कि 
क़त्ल के मुजरिम को भी खाने, पीने, पहनने और ज़िन्दगी की दीगर लज़्तों से जो जायज़ और मुनासिब 
हों, महरूम नहीं करना। (4) रसूलुल्लाह ($#8) के फ़रमान जब तुम ज़बह करो तो अच्छे तरीक़े से 
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बुन्ल नल जफसुर ०३) 
ज़बह करो।' की बाबत इमाम कुर्तुबी (48६४2 ) फ़रमाते हैं: जबह करने में जानवर के साथ एहसान करने 
का मतलब ये है कि जानवर के साथ नर्मी का बर्ताव करे। ज़बह करने की ख़ातिर उसे सख़ती, और बेदर्दी 
से न गिराये और न उसे घसीटते हुये एक जगह से दूसरी जगह ले जाये, तेज़ छुरी के साथ उसे ज़बह 
करे। (और जानवर के सामने छरी तेज़ न करे) जानवर को ज़बह करते हुये उसे हलाल करने और उससे 
तक़र्रुबे इलाही हासिल करने की नियत करे। उसे किब्ला रुख़ लिटाये। अल्लाह का नाम लेकर ज़बह 
करे। जल्दी जल्दी ज़बह करे। जानवर का गला और उसकी गर्दन की रगें काटे। उसे आराम पहुँचाये ओर 
(ज़बह करने के फ़ौरन बाद उसका चमड़ा और खाल उतारना शुरू न करे बल्कि) ठण्डा होने दे (उसका 
तड़पना ख़त्म हो तो तब उसकी खाल और चमड़ा उतारे) और (उसके साथ साथ) अल्लाह तआला का 
एहसानमन्द होकर उसके एहसान ओर फ़ज्ल व करम का एतिराफ़ व इक़रार करे, ओर अल्लाह तआला 
के इस अज़ीम इनाम व एहसान पर कि उसने ये जानवर (जिसे उसने ज़बह किया है) उसके लिये 
मुसख्ख़र कर दिया था, अल्लाह तआला का शुक्र अदा करे। अगर अल्लाह चाहता तो (उसे मुसख्ख़र 
न फ़रमाता बल्कि) हम पर मुसललत कर देता। इसी तरह अगर वह चाहता तो उस जानवर को हमारे 
लिये हलाल करने की बजाये हम पर हराम कर देता (फिर हम उसका क्या बिगाड़ सकते थे?) और 
रबीआ कहते हैं कि ज़बह में एहसान ये है कि उसे दूसरे जानवर के सामने ज़बह न करे (ताकि देखने 
वाले को तक्लीफ़ महसूस न हो) इमाम कुर्तुबी (४४४ ) मज़ीद फ़रमाते हैं कि आप (%६) के फ़रमान 
'जब तुम क़त्ल करो तो अच्छे तरीक़े से क़त्ल करो' को हर चीज़ की बाबत उमूम पर महमूल किया 
जायेगा, ख़वाह किसी जानवर को ज़बह करना हो या किसी इन्सान को हुदूद व क़िसास॒ में कत्ल करना 
और मारना हो। (किसी जानवर को ज़बह करना हो या किसी इन्सान को क़िस्तास़ में कत्ल करना, हर 
सूरत में) जल्दी जल्दी ज़बह या क़त्ल कर दिया जाये और उन्हें तकक्‍्लीफ़ और अज़ाब देकर न मारा 
जाये। देखिये: (अल मफ़्हम: 5/240, 24) (5) अगर किसी शख़ूस़ ने मक़्तूल को बुरे तरीक़े से 
क़त्ल किया हो तो उसे भी बुरे तरीक़े से क़त्ल किया जायेगा क्योंकि किसास का तक़ाज़ा यही है। ये 
बहस, अल मुहारबा में तफ़्सील से गुज़र चुकी है। 


बाब : (23) 
| ज़बह वाले जानवर को नहर और नहर वाले 
को ज़बह करने की रुख़्तत का बयान 












(447) हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र (#) से. - «१४८5४ 5४ ८3 (,<.> ४:४| 
. रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह (%) के दोरे. ६ ३; :॥ ७६४ 3४ - « १५६०८ 
मुबारक में घोड़ा नहर किया, फिर उसे खाया। ४ 30% %% 5 
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0० / (0.2८/* 347 
8.७ 55% 7 »५४५५ ८० 3६६ ४.७ 
८4 ४६५ $७ >>) >5 4:%0 ६४ 
2८ 5 ८०४ 555 ४8 ,5६ 

४69 ,.., ५.५ ०0 ० 20 0,८८ 
फ़वाइद व मसाइल : () जो जानवर ज़बह किये जाते हैं उन्हें नहर और जो नहर किये जाते हैं उन्हें 
_ ज़बह किया जा सकता है। (2) इस हदीस से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि घोड़ा हलाल जानवर है। 
जिन लोगों ने मकरूह कहा है.उन्हें ठोकर लगी है, इसकी कराहत पर कोई मुस्तनद सही दलील मौजूद नहीं। 
सहाब-ए-किराम (.&) के ये अल्फ़ाज़ कि हमने रसूलुल्लाह ($8) के ज़मान-ए-मुबारक में इस तरह 
. किया, मरफूअ हदीस़ के हुक्म में होता है। इसी तरह 'इस तरह करना सुन्नत से है।' और 'हमें इस तरह 
करने का हुक्म दिया गया' और 'हमें इससे रोका गया' या इनसे मिलते जुलते मफ़ंहूम वाले दूसरे अल्फ़ाज़, 
उनके मुताल्लिक़, मुहद्दिसीने किराम (4898 ) का फ़ैसला यही है कि उनका हुक्म मरफूअ हदीस़ ही का 
हुक्म है। (3) ऊँट को नहर किया जाता है और बाक़ी जानवरों को ज़बह। ज़बह का तरीक़ा मारूफ़ है, 
नहर, खड़े जानवर को गले में छुरा वगेरह घोंप कर किया जाता हैं जब ख़ून काफ़ी हद तक बह जाता है तो. 
जानवर गिर पड़ता है, फिर उसे ज़बह कर दिया जाता है। ऊँट में मसनून अमल नहर ही है, ताहम बवक़्ते 
ज़रूरत ज़बह में भी कोई हर्ज नहीं। मज़्कूरा हदीस में या तो नहर ज़बह के मानी में है और अरब लोग 
अक्छनर एक लफ़्ज़ उससे मिलते जुलते लफ़्ज़ की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। या वह घोड़ा क़बी होगा 
ओर क़ाबू न आता होगा, इसलिये उसके साथ ऊँट वाला सुलूक किया गया। वल्‍लाहु आलम! 


| बाब: (24) जिस जानवर में दरिन्दे ने 
| __ दाँत गाए दिये हों, उसे ज़बह करना 





सुनन नसाई. ४ /२4 । कुर्बानी से मुताल्िक़ अहकाम व मसाइल... 
(44) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 550, 
मुस्लिम, हदीस: 942, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4495... 




















(4442) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#&) से मरवी. _. ६5०८ ३८ 5४६ 5 छठ हा. 

कि एक भेड़िये ने एक बकरी में दाँत गाड़ दिये। - 2; . ॥$ ६55 &४& ॥४ , धड 

. लोगों ने (उससे छुड़ा कर) उसको एक तेज़ धार, , हर 
पत्थर से ज़बह कर दिया। नबी-ए-अकरम ($%६) "५ र2एी आफ 5 २० 


ने उसको खाने की इजाज़त दे दी। > 70 ># ॑जंर एच | पड 
(442) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 4405, ७४<४ ४७ >> <& ६$ $ >०6 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4496 %£ 5 ६] 


फायदा : देखिये हदीस: 2405 
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बाब : (25) 5029 कुएँ में गिर जाये ओर 
उसके हलक़ तक न पहुँचा जाये तो केसे 
_ जबह किया जाये? _ 
(443) हज़रत अबुल उशरा के वालिद मोहतरम 
बयान करते हें कि मेंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के 
रसूल! कया ज़बह स्रिर्फ़ हलक़ और सीने के गढ़े 
ही में हो सकता है? आपने फ़रमाया: 'अगर तू 
उसके रान में नेज़ा या बरछी वग़ेरह मार दे तो भी 
किफ़ायत कर जायेगा। 

(443) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 2825, इब्ने माजा, हदीस: 384, तिर्मिज़ी 
हदीस: 48, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4497 
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फ़ायदा : असल तो यही है कि हलक में जबह किया जाये और सीने के गढ़े में नहर किया जाये क्योंकि 
. इस तरीके से ख़ून तेज़ी से निकल जायेगा। यहाँ बड़ी रगें होती हैं। मगर कभी मजबूरी बन जाती है जैसा 
कि बाब में बयान की गई है तो जहाँ भी जख्म लगाया जा सके, लगा दिया जाये ताकि ख़ून निकल 


जाये। ये जायज़ है मगर ये मजबूरी के वक़्त ही है। 


| बाब : ( ( पा 6) कोई जानवर छूट जाये ओर 
काबू में न आ सके तो? 


(444) हज़रत राफ़ेअ (:&) से रिवायत है कि 
मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! कल हमारा 
दुश्मन से मुक़ाबला होगा। हमारे पास छुरी क़िस्म 
की चीज़ नहीं (तो ज़बह केसे करें?) आपने 
फ़रमाया: 'जो चीज़ भी ख़ून बहा दे ओर अल्लाह 
तजाला का नाम ज़िक्र कर दिया जाये तो (ऐसा 
ज़बीहा) खाया जा सकता है। अलावा दाँत और 





। ॥ 


नाख़ुन के।' रसूलुल्लाह ($) को ग़नीमत में ऊँट 


हासिल हुये। उनमें से एक ऊँट भाग गया। एक 





/ा 
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आदमी ने उसको (पीछे से) तीर मारा जिससे वह 
रुक गया। आपने फ़रमाया: “ये घरेलू जानवर या 
_ऊँट भी कभी जंगली जानवरों की तरह बेक़ाबू हो 
जाते हैं, लिहाज़ा जो जानवर तुमसे बेक़ाबू हो 
जाये, उससे यही सुलूक करो।' 
(4444) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4302, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4498 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4302 


(445) हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (७) से 


रिवायत हे कि मेंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! 
कल दुश्मन से हमारी मुलाक़ात होगी ओर हमारे 
पास छुरी (वगेरह कुछ) नहीं। आपने फ़रमायाः 
जो चीज़ भी ख़ून बहा दे बशर्ते कि अल्लाह का 


नाम लिया गया हो, उसे खा सकते हो। अलावा 


.. दाँत और नाख़ुन के। और उसकी वजह भी में तुम्हें 

बयान करता हूँ: दाँत तो हड्डी है ओर नाख़ुन 
हबशियों की छुरी हे।' हमें इस जंग में ऊँट ओर 
बकरियाँ माले ग़नीमत में हासिल हूईं। उनमें से 


एक ऊँट भाग गया तो एक आदमी ने तीर मार कर _ 


उसे रोक दिया। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ये 


ऊँट भी कभी जंगली जानवरों की तरह भाग उठते 


हैं। जब .वह तुमसे बे क़ाबू हो जायें तो तुम उनसे 
यही सुलूक करो।' 

(445) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4302, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4499. 


फ़ायदा : इब्तेदाई हिस्से की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4408. 
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सुलूक फ़र्ज़ क़रार दिया है, लिहाज़ा जब तुम किसी 
को (क्रिस्तास़ वगैरह में) क़त्ल करने लगो तो अच्छे 
तरीक़े से क़त्ल करो ओर जब तुम किसी जानवर 
को ज़बह करने लगो तो अच्छे तरीक़े से ज़बह करो 
. ओर ज़बह करते वक़्त अपनी छुरी को तेज़ करो 
ओर अपने ज़बीहा को जल्दी निजात दो।' 
(446) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 440, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4500. 





(447) हज़रत शद्दाद बिन ओस () से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हर 
चीज़ से हुस्ने सुलूक करना अल्लाह तखाला ने 
फ़र्ज़ क़रार दिया है, इसलिये जब तुम किसी को 
क़त्ल करने लगे तो अच्छे तरीक़े से क़त्ल करो 
ओर जब तुम किसी जानवर को ज़बह करने लगो 
तो अच्छे तरीक़े से ज़बह करो। ज़बह करने वाला 


'शख़्स अपनी छुरी को तेज़ करे और अपने मज़्बूह 


जानवर को राहत पहुँचाये। 
... (44१7) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 440 
. सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 4504. 


कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
(446) हज़रत शद्दाद बिन ओस (#) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($) को फ़रमाते 
सुना: (अल्लाह तझआला ने हंर चीज़ के साथ हुसस्‍्ने 
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फ़ायदा : इस हदीस़ का ताल्लुक़ मुताल्लिक़ा बाब की बजाये आइन्दा बाब से है और सुनन नसाई में 
बहुत जगह ऐसे ही है। 
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3/१/4। कुर्बानी से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल. (आई ) |॥008/% 35 


नसाई 
. (448) हज़रत शद्दाद बिन ओस (#) बयान 45 ७-४ ०७ 35 ७ ६5० ४:४। 
करते हैं कि मैंने नबी-ए-अकरम (#%) से दो बातें. (४ 5८ ७ एड 8 डा 
सुनीं। आपने फ़रमाया: “अल्लाह तझला ने हर है 
चीज़ से हुस्ने सुलूक ज़रूरी क़रार दिया है, ० <#><)0॥ ५] # «३४5 .] 
लिहाज़ा जब तुम किसी को क़त्ल करो तो अच्छे. '5 &5 <+«« ४७ ...४ ४ १-४ 


तरीक़े से करो ओर जब किसी जानवर को ज़बह $|" ०७ ६ ,.. «०५ ५0| _,५० 
करो तो अच्छे तरीक़े से ज़बह करो। ज़बह करने. (६ [६ ३८७) <& ६ £ 





वाला शख़स़ अपनी छुरी को तेज़ करे और अपने (६ धधी ॥/>४6 26 86 
ज़बीहा को आराम पहुँचाये। + गहट अल्प 3 || ५ 
(4448) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 440,. #-४ >०>८३ (८-४ ०४७ ४०८५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4502 |." "४७०४४ ६.2 £ 45:45 


फ़ायदा : दो बातें सुनी इनसे मुराद आइन्दा बातें ही हैं, यानी अच्छे तरीक़े से कत्ल करना और अच्छे 
तरीक़े से ज़बह करना। 


(449) हज़रत शद्दाद बिन ओस (#) से ०४७ «५६ ०४ 50 २६० ५2 5८ कक] 
मन्क़ूल है कि दो बातें मेंने रसूलुल्लाह (%) से . ॥६ देह का #- 3५5 ७४. 
याद रखीं: (आपने फ़रमाया:) यक़ीनन अल्लाह ,, #,/,.. 

तआला ने हर चीज़ से हुस्ने सुलूक ज़रूरी क़रार ८०४ हे अर 
दिया है, लिहाज़ा जब तुम किसी को क़त्ल करने... ५“ -& ०७ >#> 4८5 ० 2४४ 
लगो तो अच्छे तरीक़े से क़तल करो और जब तुम .. 5५ ..७ 5५» .६६5 ५६ १5४ 
किसी जानवर को ज़बह करने लगो तो अच्छे _ 
तरीक़े से ज़बह करो। ज़बह करने वाला अपनी कि आल 
छुरी को तेज़ कर ले ओर अपने ज़बह होने वाले. 22 जि अमन तन कक हा 
जानवर को कम से कम तक्‍्लीफ़ पहुँचाये। “४ ७| " ४.५ 4४६ *«४| ० 4४ 
(मतलब ये है कि यक बारगी ज़बह करे, देर न ५९5 (६ /5 5८७) ८& ६5 5८ 
लगाये) ४७८5 8 289॥ ।/..&5 26 85 
(449) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 440, जम हक क्‍ द 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4503.  *#्८ #-४ >2्यों धन ४५ 
_ क्‍ कम 5 


की 


५ | दर दर ४» 
० दि ०८2 ४ &< "|| | ०८2 ५८१५ 
ज्ं (र जि ७० का 
हक कल, हक हक ५४ 0 5 बट जे 
ह नर 


कि 


5/7€//६7 7 
29225 6%*“%& 7 37 


क्‍ [02७/* 352 
फ़ायदा : इन मज़्कूरा अहादीस़ के तफ़्सीली अहकाम जानने के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये, हदीस: 
440 के फ़वाइद व मसाइल 








पहलू पर पांच रखना 





कक, 422-9|4%45 ५67८० 
(4420) हज़रत क़तादा (40% ) ने कहा कि मैंने. ७६5 ४७ 2७ 5 (.>५८। एड 
हज़रत अनस 3८ ( मठ 2 से सुना, उन्होंने फरमाया: है (9 ध्0ैज (६3 ५४2० | & ४.0५. ५ ६ .] (>> ह 
रसूलुल्लाह (%) ने दो चित्कबरे (स्याह सफ़ेद), ता] (कक 
सींगों वाले मेण्ढे कुर्बानी फ़रमाये। ज़बह फ़रमाते जी आ। 

वक़्त आप बिस्मिल्लाहि वल्‍लाहु अकबर पढ़ते. 2४४ (५5 ०७ 4४४ 4 _/-० 
थे। मैंने आपको अपने दस्ते मुबारक से उन्हें ज़बह... 485 58; 5 55 59! 
फ़रमाते देखा जबकि आपने अपना क़दम मुबारक. ५७०४० ६ ७०५ १.६ ५४८ 
उनके पहलू पर रखा हुआ था। 


(शोबा ने कहा) मैंने (क़तादा से) कहा: क्‍या 
आपने उन (हज़रत अनस (.#&) ) से सुना? उन्होंने 
फ़रमाया: हाँ। 
(4420) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 8/966 
बुख़ारी, हदीस: 5558, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4504 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) कुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक़्त जानवर के पहलू पर अपना पाँव 
रखना जायज़ है। अहले इल्म का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि जानवर को बायें पहलू के बल लिटाया. 
जाये। और इस सूरत में पाँव उसके दायें पहलू पर रखा जाये। (2) कुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक़्त 
तस्मिया (बिस्मिल्लाह) पढ़ना मशरूअ है। इसी तरह तमाम जानवर ज़बह करते वक़्त तस्मिया पढ़नी ._ 
चाहिए। इस पर इज्मा है। तस्मिया के साथ साथ तकबीर (अल्लाहु अकबर) पढ़ना भी मशरूअ हे जैसा 
कि दीगर रिवायात में इसकी तसरीह मौजूद है। (3) कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़बह करने की 
मशरूइयत भी मालूम होती है, ताहम बवक़्ते ज़रूरत किसी और को भी वकील बनाया जा सकता है। 
(4) रसूलुल्लाह ($%४) ने दो मेण्ढे ज़बह फ़रमाये, इससे एक से ज़्यादा जानवर कुर्बान करने की 
. मशरूइयत साबित होती है। (5) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि सींगों वाले खूबसूरत 
जानवर की कुर्बानी करना अफ़ज़ल है जेसा कि रसूलुल्लाह (%) ने किया, ताहम बगेर सींगों वाले 





* ०७5 8५-५० ६-४ कीरिकी | 6५ 5 | 
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जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त है। (6) जानवर को लिटाने के बाद उसके पहलू पर पाँव रख लेना चाहिए 
ताकि वह क़ाबू में रहे। छुरी कुव्वत से चल सके और वह सर को हरकत दे कि ज़ंबह में रुकावट न बने 
और उसे ज़्यादा तक्लीफ़ न हो। ये हुक्म कुर्बानी से ख़ास नहीं। क्‍ क्‍ 


55 : (29) कुर्बानी ज़बह करते वक़्त 


अल्लाह तआला का नाम लेना 





(442) हज़रत अनस बिन मालिक (+) ने द 


फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) दो स्याह व सफ़ेद 
सींगों वाले मेण्ढे ज़बह करते थे। आप 


बिस्मिल्लाहि वल्‍लाहु अकबर पढ़ते थे। मेंने 


आपको अपने ठस्ते मुबारक से उन्हें ज़बह करते 
देखा। आपने अपना पाँव मुबारक उनके पहलू पर 
रखा हुआ था। 

(442) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4505 


(५.> (9 9००७० (३>< ५ 





४.७ ४७ ७-४ 5४ ># ७:5७ | 


०७5 ५3353 (3 हक अल (+ ८ (फद++क 


3725 5७ 75 ७ 5 (ये छ& | 


१ हज बह+ 40 ० 20 
(#०ट ० (५ (3 >> | (342४४ | 4-५ द 
५2|; है]४ 2५ यह 4०. 


५५०५४.० ४४ 4४ 


फ़ायदा : वैसे तो हर ज़बीहा पर बिस्मिल्लाहि वल्‍लाहु अकबर पढ़ना चाहिए मगर कुर्बानी पर पढ़ना 
इन्तेहाई ज़रूरी है क्योंकि उसे ज़बह करने से पहले तो बा क़ायदा नियत की जाती है। दिली तौर पर भी 
और लफ़्ज़ी तोर पर भी। ज़बीहा पर अगर अल्लाह का नाम लेना भूल जाये तो वह ज़बीहा हलाल होगा 


अलबत्ता जान बूझ कर नहीं छोड़ना चाहिए 


.... बाब: (30) 
_ कुर्बानी ज़बह करते वक़्त तकबीर पढ़ना 









(4422) हज़रत अनस (:&) बयान करते हें कि 
मेंने नबी-ए-अकरम ($%६) को देखा कि आप दो 
स्याह व सफ़ेद, सींगों वाले मेण्ढों को 
बिस्मिल्लाहि वल्‍लाहु अकबर पढ़ते हुये अपने 
दस्ते मुबारक से ज़बह फ़रमा रहे थे ओर अपना 
क़दम मुबारक उनके पहलू पर रखा हुआ था। 






। ०5 ८३५५३ (२ (७.५; 





(2 ५० (| 
अर ७ कं ८2 ८७०० (४.७ 
(र+ “5 ८5 - (6० डे ८ - 
(>्च्थ बज ५4; ४! है. ८३ | हा ५03७3 गा 


258 न कप आज 30787 हि कह हि है 


5/7७/7/६7 ६7 
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. (4422 ) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4506. 


क्‍ | ब्ाब: (37) कुर्बानी का जानवर अपने | बाब : (3) कुर्बानी का जानवर अपने 


हाथ से ज़बह करना 





(4423) हज़रत अनस बिन मालिक (2) से 

मरवी हे कि नबी-ए-अकरम ($%) ने सींगों वाले 
स्याह व सफ़ेद दो मेण्ढे बिस्मिल्लाहि वललाहु 
अकंबर पढ़ते हुये कुर्बान फ़रमाये जबकि आपने 

उनके पहलू पर पाँव मुबारक रखा हुआथा। 


(4423) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
8/966, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4507. 


किसी दूर की कान भी. (32) क्‍ 
कोई शख़स़ किसी दूसरे की कुर्बानी भी 


जबह कर सकता हे 


(4424) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने अपनी कुर्बानी 





के कुछ ऊँट ख़ुद नहर फ़रमाये ओर कुछ ऊँट . 


किसी ओर ने नहर किये। 


(4424) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 4508, मोता: /394, मुस्लिम, हदीस: 28. 


0५ कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 













(जे » | ॥2/7% 354 
(++८ 455 ५५०४० 5 ७० ००८ 


दर 


कई 3| 42०७ | जिओ कम ० 52 4 
(7): दल 


हि 
9 


| 32822: ५59655 





हि * £ 
०७ «००0 25 & २४४ ४:७| 
०७ न (7०० (४!  (ब्र न प्ज्ट2 (३ 
दि 525६ (४३१ 3 अ हे (३; हे 
3४ 8 ७5७ ४.७ ४७ ५.०८ ४.७ 
० 4० ८.४ 53 #-७ ४0७ ८ 


क्‍ (४ >>) | शक >क स (४४? (४५००१ ५.५० नह ही | 


+>्< ६2 ४2 १ ५0९2 ५५० हिल 9८८ (342०० (१| 
25५3 »«+८३ 


छा ):५० 


हि 
है 
4:22-%। 548 ५० 5/| 525 
# 





0८| 3 ५४५०-०० 


(धर प्श् ( ४ <) (७ (४2७०२ ० है. ८(+>८ (४) 


(रह करा | (४ | 


८०.4. जौ हा ५ (ही ८०..| (४ मर कक ह 


नमी 


हु ०५७ बज «१ ० 40 0५०५ 


- 0 (६-०८ हैं. ०222 4.०८ श्र 


फ़ायदा : ये हजतुल विदा की बात है। आपने सो ऊँट कुर्बानी किये थे। उनमें से तेरेसठ (63) आपने अपने 
दस्ते मुबारक से नहर किये ओर बाक़ी सेंतीस (37) हज़रत अली (#&) ने आपका नाइब बन कर नहर किये। _ 
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.. बाब: (33) | 
| __ ज़बह जबह वाला जानवर नहर करना क्‍ 
(4425) हज़रत अस्मा (.) फ़रमाती हैं कि «5.४ . ५0 ४८ 25 45८5 «455 6:2< 

हमने रसूलुल्लाह (%) के दोर में घोड़ानहर किया... 5५% ८३ -५ ॥८ 5६४ ४४ १७ 
ओर फिर उसका गोश्त खाया। आह जम 
कुतैबा (उस्ताद) ने कहा: फ़ज़कलना लहमहु फिर हमने... कं ४४४ 
उसका गोश्त खाया। अब्दा बिन सुलैमान ने इसकी / *४# «४ /» ५४ ५४५४ 2६८ «८ 











मुख़ालिफ़त की है।  %%७ ७ ६5 05; . ;४ ॥.., 
(4425) तख़रीज : (सनद सम़ही) देखें, हदीस: 447 47, 2९६३८ 28७ . 2:20 (व 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4509 


फ़ायदा : इमाम नसाई (48७४ ) फ़रमाते हैं कि अब्दा बिन सुलेमान ने इस रिवायत में सुफ़ियान-बिन 
उयय्ना की मुख़ालिफ़त की है। अगली रिवायत में इस मुख़ालिफ़त की पूरी वज़ाहत मौजूद है। वह इस 
. तरह कि सुफ़ियान ने हिशाम बिन उर्वा से रिवायत करते हुये ज़बहना के अल्फ़ाज़ बयान किये हैं जबकि 

अब्दा बिन सुलेमान ने नहरना के अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। मज़ीद बरां ये भी कि अब्दा बिन सुलैमान ने 
व नहनु बिल मदीना के अल्फ़ाज़ भी ज़्यादा बयान किये हें। 


(4426) हज़रत अस्मा (#) से मरवी है कि ७४५ 30७ ,& & 5 «न 
हमने रसूलुल्लाह ($7) के दोरे मुबारक में मदीना. ६.) 25 22 8 हक 
में रहते हुये घोड़ा ज़बह (नहर) किया ओर फिर बे ि 


उसे खाया। ट्री हरे पिचर जा 5५. 


(4426) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 44],. ५८४ “५०3 4४४ 4| _/-० ना 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 450 





(4427) हज़रत आमिर बिन वास़िला से रिवायत _ 9 - ,«< ७७ 38 ६९४ द ४:४8 
है कि एक शख़्स ने हज़रत अली (+) से पूछा: 


3६ है लोगों (>२ | हक | | (०5 < 836 
क्या रसूलुल्लाह ($%) आपको लोगों से अलग. £ री "४2 छ ४: ६७ &: 


5/7€//(7 7 
<2.25 64“ &6 737 


सुनननसाई 9 कुर्बानी से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल. ९ ) | ॥७४/& 356 

कोई पोशीदा बातें बतलाया करते थे? हज़रत अली_.$ ,७ 5८ - ,०४७ ४ - 5७६७ 
(:&) ग़ज़ब नाक हो गये यहाँतक कि उनका चेहरा], हे ७ ४५ (४: 3: 3७ 50; 
सुर्ख हो गया। ओर आपने फ़रमाया: आप मुझे ४ ४८ ४ ४: हक 
लोगों से अलग कोई पोशीदा बात नहीं बतलाते.. 2६ #“3 १४४ *४॥ (#-5 १४ ४५-८ 
थे, अलबत्ता एक दफ़ा आपने मुझे ये चार बातें. 4८ ८.४ ,...४॥ 533 2८.5० <2॥ 
इरशाद फ़रमाईं जबकि उस वक़्त घर में, में ओर ०॥ * 25७ ७ 08; 4585 :८७/ 
आप ही थे। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला 
उस शख़्स़ पर लानत करे जो अपने बाप को लानत 


2.० 
८» 


(८०५ (डॉन #<| री | 39४ (६९६ 


करता है। अल्लाह तआला उस शख़्स पप लानत." ४४ <यी (8 335 ४५ ७४ 
करे जो ग़ेरसललाह के लिये ज़बह करता है। 40 5.४ 55) 35/॥65%| 
अल्लाह तआला उस शख़्स़ पर लानत करे जो ी & 0 ७5 2४॥ (४) 


किसी बिद्‌अती या बाग़ी को ठिकाना मुहेया करता ः का! 
है और अल्लाह तआला उस शख़्स पर भी लानत. ४२ न कली अल सट्टा 
करे जो ज़मीन की अलामत को तब्दील करता है।'.._ है हि 
(4427) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ ््ि क्‍ क्‍ 
. 978, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 457 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मुअल्लिफ़ (4४४४ ) ने जो बाब क़ाइम किया है उसका मक़स़द ज़बह 
लिगैरुल्लाह की मज़म्मत है, लिहाज़ा जो शख्स अल्लाह तआला के सिवा किसी और हस्ती (पीर, 
पैगम्बर, नबी, कुतुब, अब्दाल, नेक स़ालेह और बुजुर्ग वगेरह) के लिये उनकी ख़ूशनूदी और रज़ा 
हासिल करने की ख़ातिर जानवर ज़बह करता है, वह मलक़न है और ये बात यक़ीनी है कि लानती 
शख़्स, अल्लाह ( ७&&& ) की रहमत से दूर और महरूम होता है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला 
भी मालूम होता है कि मज़्कूरा आमाल कबीरा गुनाह हैं क्योंकि लानत, मुर्तकिबे कबीरा पर ही की जाती 
है, मुर्तकिब स़गीरा पर नहीं, और उनके मुर्तकिब को लानती भी क़रार नहीं दिया गया। (3) इस हदीसे _ 
मुबारका से शीया, रवाफ़िज़ और इमामिया वगैरह के अक़ीदे की खुली तर्दीद होती है कि रसूलुल्लाह _ 
(9६) ने हजरत अली (+#8) के लिये ख़ास कोई वस्नीयत फ़रमाई थी। इसके साथ साथ ये मुब्तदिईन 
जिन दीगर मनघड़ंत बातों ओर ख़ुराफ़ात पर अपने अक़ाइद व अफ़्कार की बुनियाद रखते हैं उसकी 
इमारत भी, हज़रत अली (#) के मज्कूरा फरमान की वजह से धड़ाम से ज़मीन बोस हो जाती है। आह 
उस घर को आग लग गई घर के चराग़ से। फ़लिल्लाहिल हम्दु अला ज़ालिक! कुछ बेदीन लोगों ने 
'अजीब अजीब बातें मशहूर कर रखी थीं जिनमें एक ये भी थी कि रसूलुल्लाह ($६) ने असल वहय की 
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॥»' 


बनकर ३927] 
तालीम स़रिर्फ़ हज़रत अली (9) को दी है जो कि इस कुर्जान से बहुत ज़्यादा है। ये बात ख़ालिस 
अहमक़ाना है, इसलिये हज़रत अली (&) को गुस्सा आ गया। (#&) . फिर आपने बताया कि ख़ुसूसी 
तालीम तो कोई नहीं दी, अलबत्ता ये हो सकता है कि किसी फ़रमान के मौक़े पर मैं इत्तेफ़ाक़न आपके 
.. पास अकेला था। मगर वह फ़रमान भी सब उम्मत के लिये है न कि सिर्फ़ मेरे लिये। (4) गैरुल्लाह के 
लिये ज़बह करने का एक मफ़हूम तो ये है कि ज़बह के वक़्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाये, इसी तरह 
जो शख्स गैरुललाह की रिज़ा की ख़ातिर जानवर ज़बह करता है, ख़वाह ज़बह के वक़्त अल्लाह का 
नाम ले, वह भी ज़बह लिगैरिल्लाह ही है और ऐसा शख़स़ मलऊ़न है। (5) 'ज़मीन की अलामात' उन 
_ अलामात से मुराद या तो स़हराई रास्तों की अलामात हैं जिंनकी मदद से मुसाफ़िर भटकने से महफूज़ 
. रहते हैं। उन अलामात को मिटाने से उनकी मौत का ख़तरा है, लिहाज़ा ये सख़त गुनाह है। या वह 
अलामात मुराद हैं जिनके साथ लोगों की मिल्कियत की हदबन्दी होती है। वललाहु आलम! 


बाब : जप ः हक 2. 00 हे कई 
कुर्बानियों जुट्&9। 0+४००० ०१० + (५७४ 

| ७ दिन से ज़्यादा कुर्बानियों का गोश्त हु निकल, 
क्‍ 4 ८०] ००४५)८ ०४७८ 


खाने या रखने की मुमानिअत 


(4428) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. ७७॥ ७७ ८७2 5: 5७८ ७:८| 
कुर्बानियों का गोश्त खाने से मना फ़रमाया। मा जि गा 
. (4428) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४ ४9»? ४ ' हिट है ४27 
. 27/97, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4542. ... ऊई ४५७ 4-० 4४ ० 40४ ०५८: 


. ७१४ 5६ >>) 5.४० 5£ $| 

फ़वाइद व मसाइल : () फ़क़र व फ़ाक़ा के मारे हुये लोगों की ज़रूरत का ख़याल रखते हुये वक़्ती तौर 
पर रसूलुल्लाह (%) ने सहाब-ए-किराम (&&) को तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खाने और 
ज़ख़ीरा करने से मना फ़रमा दिया था, बाद में जब हालात बेहतर हो गये तो आप ($) ने ये पाबन्दी ख़त्म 
कर दी। आगे आने वाली अहादीस़ में इसकी तस्रीह मौजूद है। मज़्कूरा पसे मन्ज़र को सामने रखते हुये 
मालूम होता है कि शारेअ ( %९£४) ने इन्सान की मसलिहत का ख़ूब ख़ूब लिहाज़ रखा है, लिहाज़ा अब 
भी अगर हालात की तंगी की वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना हो तो मज़्कूरा लाइहा अमल इख़ितयार 
किया जा सकता है। (2) अगले बाब में इमाम नसाई (4४&2 ) जो अहादीस लाये हैं उनमें तीन दिन से 
ज्यादा कुर्बानियों के गोश्त खात्ने और ज़ख़ीरा करने की रुख्सत है, इसलिये अब तीन दिन से ज़्यादा गोश्त 
खाया भी जा सकता है, और ज़ख़ीरा भी किया जा सकता है, अलबत्ता फुक़रा को देना लाज़िम है। 













४ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४) ने तीन दिन 
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५.९ पु 
बी की 






सुनन नसाई है _ कुर्बानी से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(4429) हज़रत अबू ड़बेद से रिवायत है कि मेंने.. ८४ ६६ ६७ -&#|2| 5 < ५४६ ७:5| 
ईद के दिन हज़रत अली बिन अबी तालिब (#).. ० .&/॥॥ ७४७ 0७ ४७ ७४ 
के साथ ईद पढ़ी। आपने ख़ुत्बे से पहले नमाज़े ईद. २७ ८५५५ 3७ 3: .॥ _% ..:८ 
पढ़ाई। अज़ान हूई न इक़ामत, फिर फ़रमाने लगे जुट 70 आर 
मैंने रसूलुल्लाह ($8) से सुना, आप तीन दिन से. “(२ ८ १52 40 #> ५२४ हा ८ 
ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त रखने से मना फ़रमाते थे।. 9 3५ “5 £ 2:£०४ 5 ४0.4५ ५ 
(4429) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5573, 2०» «20 0,०2५ ८५. ०७ 2 255 १; 
' मुस्लिम, हदीस: 969, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 453. 5 5 30 30 5) 


#९2| 2०७० 5५ पक 3 कई 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये हदीसे मुबारका ख़ुत्ब-ए-ईद की मशरूइयत पर वाज़ेह दलील है। 
रसूलुल्लाह (%४) ने ख़ुत्ब-ए-ईद पर मुदावमत और हमेशगी फ़रमाई है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी 
मालूम हुआ कि ख़ुत्ब-ए-ईद और ख़ुत्ब-ए-जुम्भतुल मुबारक एक दूसरे से मुख़तलिफ़ हैं। ख़ुत्व-ए-ईद 
नमाज़े ईद के बाद होता है जबकि ख़ुत्ब-ए-जुमा, नमाज़े जुमा से पहले होता है, अलबत्ता ईद और जुमा दोनों 
के ख़ुत्बे खड़े होकर देना मशरूख है मगर ये कि कोई माक़ूल शरई उज्र हो। रसूलुल्लाह ($&६£) ने ईद और 
जुम्भतुल मुबारक का ख़ुत्बा हमेशा खड़े होकर दिया है। (3) नमाज़े ईद के लिये अज़ान है न इक़ामत। 


._ (4430) हज़रत अली बिन अबी तालिब (#). <*#छ ७5 7७ 35 | एड 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने तुम्हें तीन दिन..;॥ .& ६५० ६७ «« ४5 ०७ 

से ज़्यादा अपनी कुर्बानियों के गोश्त खाने से मना. . 

फरसपा दिया है। हा (3० 3 जिद 800 0 | ८००५८६८ 

(4430) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . १४ ० 40 ४५०० ७] ४५ ५२४ (८! 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 454, मुस्लिम, हदीस: व969... ##/४ |»5७ ३ #&+% -७ ०.) 





किट 


* री 5-० 4 


| ७४४५ &00$ ३ ४७) :0)“ 


(4434) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#). 5 ७.७४ ८६८० ८३ 45< ४:७४ 
20; ४ (९ | ७५ ४.० ४४ है, ४ (34००० 
 <]७ (2७ ०७ ०४४) | 5 - 4! 





बाब : (36) इसकी इजाज़त का बयान | का बयान 





..._ से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खाने से मना फ़रमाया 
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कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 02./७ 359 
था, फिर आपने फ़रमाया: “अब खाओ। सफ़र में. |; «| 


भी साथ ले जाओ और ज़ख़ीरा भी करो।' आह 
(443) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः अबकी 2 ॥ 
972, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 455, मौता: 2/484. | >> ४-० 6३१४ ५ 0+ #ई 
क्‍ हे 955 |25%|,8" ४७६०. 
फ़ायदा : हदीसे मुबारका के अल्फ़ाज़ से ज़ाहिरन ये मालूम होता है कि अब कुर्बानी का गोश्त खाने, व 
.. ज़ख़ीरा करने का हुक्म है, यानी ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि हदीस़ के अल्फ़ाज़ हैं: यानी खाओ, ज़ादे 
. राह बनाओ और ज़ख़ीरा करो। ये तीनों सेगे अम्र के हैं लेकिन जब कोई क़रीना सारिफ़ा मौजूद हो तो 
फिर अम्र इस्तेहबाब, रुख़तत और जवाज़ वगैरह पर भी दलालत करता है। इस जगह अम्र इस्तेहबाब 
और रुख़्स़त के मानी में है क्योंकि सहाब-ए-किराम (:&) ने इससे रुछ्सत ही समझी है। कुछ रिवायात 
में अल्फ़ाज़ ये हैं: 'बेशक रसूलुल्लाह (%) ने हमें तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खाने से मना 
किया था, फिर आपने हमें उसके खाने ओर ज़ख़ीरा करने की रुख़स़त दे दी।' (देखिये हदीस: 4433) 
(4432) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ख़ब्बाब से 
रिवायत हे कि अबू सईद ख़ुदरी (.&) एक सफ़र से 
वापस तशरीफ़ लाये तो उनके घर वालों ने उनको क्‍ पा 
कुर्बानी का गोश्त पेश किया। वह फ़रमाने लगे: में. # - '; न 90 ५ 74४ 9: ४ 
तो नहीं खाऊँगा यहाँ तक कि मैं ये मसला पूछूँ,. >०७८ ४ $ - ६ ८ «0 45 
फिर वह अपने अख़्याफ़ी (मादरी) भाई हज़रत दर 20] ८8 ४ 5५ ८5 5, 
 क़तादा बिन नौमान (#) जो बदरी सहाबी थे, के. £ हा 
पास गये ओर उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा तो क्‍ 
: उन्होंने बताया: आपके बाद एक नया हुक्म जारी हो. ४ «| ४७ . ८५ ५ ५४५ 
. चुका है, इस हुक्म को ख़त्म करने के लिये जिसमें. - ६,5४६ 5७५ - :५८६॥ 3 55७ ५5८) 
उन्हें (सहाब-ए किराम को) तीन दिन के बाद. ७५ 5 ६॥ 0७ 38 ७ 
कुर्बानियों का गोश्त खाने से मना कर दिया गया. हे 
था। (मतलब ये है कि तुम्हारे बाद एक नया हुक्म... ४7“ हज डा आल 
जारी हो चुका है जिससे तीन दिन के बाद कुर्बानी 6 2०) ४ ६ -£/] 62 (४! 
का गोएत न खाने का हुक्म मन्सूख हो गया हे।) ' 
(4432) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3997, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 456. 
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(4433) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने तीन दिन से 
. ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खाने से मना फ़रमाया 
: है। हज़रत क़तादा बिन नौमान (&) आये जो 
हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) के अख़्याफ़ी 
(मादरी) भाई और बदरी सहाबी थे। घर वालों ने 
उन्हें गोश्त पेश किया तो वह फ़रमाने लगे: क्‍या 
रसूलुल्लाह ($%४) ने इससे मना नहीं फ़रमाया? 
हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.&) ने फ़रमाया: इसकी 
बाबत नया फ़रमान जारी हो चुका है। 


.. ससूलुल्लाह($%४) नें पहले तीन दिन से ज़्यादा 


कुर्बानी का गोश्त खाने से मना फ़रमाया था, फिर 
_इंजाज़त फ़रम्ा दी कि हम खा भी सकते हैं ओर 
ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं। 

(4433) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई: 457, पिछली हदीस देखें 
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फ़ायदा : ये रिवायत ऊपर वाली रिवायत के मुख़ालिफ़ है कि उसमें रुख़्सत वाली रिवायत हज़रत अबू 


..क़तादा बयान फ़रमा रहे हैं और हज़रत अबू सईद खाने से इन्कारी हैं और इस रिवायत में हज़रत अबू 


क़तादा खाने से इन्कारी हैं और रुख्सत की रिवायत के रावी हज़रत अबू सईद हैं। पहली रिवायत सही है 
क्योंकि वह सहीह बुख़ारी के मुवाफ़िक़ है इस रिवायत में 'क़ल्ब' हो गया है, यानी ये रिवायत मक़्लूब है। 


(4434) हज़रत बुरेदा (:%) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'मेंने तुम्हें तीन 
बातों से रोका था: (एक तो मेंने तुम्हें) क़न्नों पर 
जाने से (रोका था) अब जाया करो लेकिन क़तब्रों 
पर जाना तुम्हारी नेकी में इज़ाफ़े का ज़रिया बनना 
चाहिए। (दूसरा) मेंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा 
_ क्ुर्बानियों का गोश्त खाने से मना फ़रमाया था, 
अब खाओ जब तक चाहो। ओर रखो जब तक 
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चाहो। (तीसरा) मेंने तुम्हें चन्द बर्तनों में (पानी या 
नबीज़) पीने से रोका था, अब तुम जिस बर्तन में 
चाहो पी सकते हो लेकिन कोई नशे वाली चीज़ न 
. पीना। 

- मुहम्मद (इब्ने मअदान) ने व अम्सिकू के अल्फ़ाज़ 
बयान किये। (मतलब ये कि ये अल्फ़ाज़ उस्ताद अम्र 
बिन मन्सूर ने बयान किये हैं) 

(4434) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2034, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 458. 





(4435) हज़रत बुरेदा (:&) से मन्क्रूल हे कि | 


रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'मेंने तुम्हें तीन दिन 
से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खाने से रोका था, 
ओर मशकीज़े के अलावा किसी बर्तन में नबीज़ 
बनाने से भी रोका था। इसी तरह क़ब्रों पर जाने से 


भी मना किया था। अब तुम जब तक चाहो, 


कुर्बानी का गोश्त खा सकते हो। सफ़र में साथ भी 
ले जा सकते हो ओर ज़ख़ीरा भी कर सकते हो। 
ओर जो शछू्स़ चाहे, क़ब्रों पर जा सकता है 
क्योंकि वह आख़िरत याद दिलाती हैं। इसी तरह 
अब तुम हर त्रर्तन में नबीज़ बनाकर पी सकते हो 
लेकिन हर नशे वाली चीज़ से बचो।'_ 

(4435) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 459, देखें, हदीस: 4434, 2034 


कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई अहादीस़ इस बात पर सरीह तोर पर दलालत करती हैं कि 
पहले क़ब्रों की ज़ियारत के लिये जाना ममनूअ था, बाद में इसकी इजाज़त दे दी गई। अब औरतें और _ 
मर्द, सब जा सकते हैं। जिन अहादीस़ में औरतों पर, कब्रिस्तान जाने की सूरत में, लानत की गई है 
उनका मफ़हूम ये है कि जो औरतें शरई तक़ाज़े पामाल करें और उनका लिहाज़ न रखते हुये क़ब्रों की 
ज़ियारत के लिये जायें उन पर लानत है, जैसे: कसरत से क़ब्रिस्तान जायें, बे पर्दा जायें, ख़ूशबू लगा कर 
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जायें, और इसी तरह ख़ाविन्दों के हुकूक़ का ख़याल किये बगैर उनका क़ब्रिस्तान आना जाना लगा रहे 
तो वह लानत की हक़दार ठहरेंगी। हदीस में इजाज़त के अल्फ़ाज़ अगरखे मुन॒क्कर के सेगे से मरवी हैं, 
.._ताहम आम अहकाम में औरतें भी मर्दों के ताबेअ होती हैं जैसा कि कुर्जान व हदीस के दीगर बहुत से 
अहकाम में ऐसे है। (2) ये हदीसे मुबारका इस अहम मसले की तरफ़ भी वाज़ेह रहनुमाई करती है कि... 
अहकाम में नस्ख़ होता है जैसा कि ज्यारते कुबूर की मुमानिअत का हुक्म मन्सूख़ कर दिया गया और 
कब्रिस्तान जाने की रुख्सत दे दी गई, इसी तरह पहले चन्द मख़्सूस क़िस्म के बर्तनों में मशरूबात पीने 
से रोका गया था, फिर बाद में इस मुमानिअत वाले हुक्म को मुकम्मल तौर पर मन्सूख़ करके इन बर्तनों 
में मशरूबात पीने की इजाज़त दे दी गई और वह इजाज़त ता'हाल बाक़ी है। हाँ, अलबत्ता नशावर _ 
मशरूब, ख़वाह थोड़ी मिक़्दार में इस्तेमाल किया जाये या ज़्यादा मिक़्दार में, हर दो सूरत में इसका 
पीना हराम और नाजायज़ है। ओर ये हुर्मत हमेशा हमेशा के लिये 


लेख बाबः(37) | (37) ः 
कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा करने का बयान | 
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(4436) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ७६ )8& .... ८ «॥ 555 ७:4/ 
आराबियों का एक क़ाफ़िला मदीना मुनव्वरा ह 
आया। इधर क़ुर्बानियों का वक़्त आ गया। न्‍ ््णः 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: '(कुर्बानियों का. “४०८ ७ 6: ७ ५ ४ ० 
गोश्त) तीन दिन रख कर खा सकते हो (ज़्यादा 5:5५ %2 0 ४ 85 55 355 35. 
नहीं) इसके बाद (आइन्दा साल) लोगों ने अर्ज़॒ ,. ,॥ /» ५0 0,०८5 3७ ».५॥| 





यम £& (५ >०> 
हि है| ५ (४४०० है। है] “९0 हा «(2 प 


की: ऐ अल्लाह के रसूल! लोग अपनी कुर्बानियों .... तक 
से फ़ायदा उठाया करते थे। उनकी चर्बी पिघला . “ क है  विलीज जी क 
लिया करते थे और चमड़ों से मशकीज़े बना लिया. “४ ७| :४| ८५-०५ ५४ (४५ ४7५ 
करते थे। आपने फ़रमाया: 'क्या मतलब?' लोगों... ७५ 5, 4< ९ ४५० 85 3५४६ |#७ 
ने कहा: आपने जो कुर्बानी का गोश्त वगेरह रखने. ५ ॥& . £<<॥॥ ४५ 5,955 35; 
से रोक दिया है। आपने फ़रमाया: 'मेंने तो उस हे ह 
क़ाफ़िले की वजह से रोका था जो (देहात से). 7“# ०४ टी ०७. कक का का 
आया था। अब तुम खाओ, जमा भी रखो और १8५४ ८८६ ४ " ४७ . ५») /+४६ 
सदक़ा भी करो।' , " [545 ५53 5 55 | 
(4436) तख़रीज ; (सनद स़ही) मुस्लिम: 97, मौता: 2/484, 485, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4520. 
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फ़ायदा : गोया पहले साल आपका रोकना मख़सूस हालात की वजह से था जो उस क़ाफ़िले की आमद 
से पैदा हुये थे वरना उसूली तोर पर कुर्बानी की हर चीज़, जैसे: गोश्त, चर्बी और चमड़े वगैरह से देर तक 





फ़ायदा उठाया जा सकता है, अलबत्ता फकरा और साइलीन को देना भी जरूरी है। 


(4437) हज़रत आबिस से रिवायत हे कि में 
हज़रत आयशा (+) के यहाँ हाज़िर हुआ और 
पूछा: क्‍या रसूलुल्लाह ($) कुर्बानी का गोश्त 
तीन दिन से ज़्यादा खाने से रोकते थे? उन्होंने 


फरमाया: हाँ, लोग बहुत तंग थे, इसलिये 


. रसूलुललाह ($#६) ने बेहतर समझा कि मालदार 
लोग फ़क़ीरों को खिलायें, फिर फ़रमाने लगीं: 


मैंने देखा हे कि आले मुहम्मद ($%7) पन्द्रह पन्द्रह . 


दिन के बाद कुर्बानी के जानवरों के पाये खाते 
थे। मैंने कहा ऐसे क्यूँ? हँस कर फ़रमाने लगीं: 
हज़रत मुहम्मद (#8) के घर वालों ने तीन दिन 
मुसल्सल सालन वाली रोटी सेर होकर नहीं 
खाई। यहाँ तक कि आप अल्लाह ( ७७ ) के 
पास तशरीफ़ ले गये। क्‍ 

(4437) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5423, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 452. द 


22. (४०28 | 
चरण + (टी हर | हि "शपथ / >> | 
(>> | है ( ५ (५.५ (ि ६ (3 है | 


द हि ८५53 ०७ “१८ 0 ५५४४ (2 


छठ 4 हि द्र 94... 74 हि 
ह० *0 ०0५०) 5७ 505 ८</ 


ही री आए न ७3 “हज 40 


८० 6 <७ ०१४ 4६ >>)! 
(४ हम हल 4 5४] | (०००3 
००५० ५0 ० ८5० थी 2825 48 2७ 
0 >> दिनकर हर ८ >3| ८७ >४( (०००) 
ला (७ ८53 ८5>..-3 3॥3 (2 ८७5 
हि (००) ४... ४०४| (#-+ ०-2 

ह (| अर >>... » 
40५ &र्च ## (४ 89% (50५ ;४ 


् हे 
ह हट, ३ 


फ़ायदा : आगाज़ में तंगदस्ती थी, बाद में बे इन्तेहा सख़्ावत की वजह से आपके घरेलू हालात इसी 


तरह सांदा रहते थे। 


(4438) हज़रत आबिस ने कहा कि मेंने हज़रत 
आयशा (+#) से कुर्बानी के गोश्त के बारे में 
पूछा। उन्होंने फ़रमाया: हम एक एक माह तक 
कुर्बानी के पाये रसूलुल्लाह ($£) के लिये रख 
छोड़ते थे। और आप खा लिया करते थे। 


ल्‍्ी ना 

(६454 है| [६ > 0906. «3 2 (६::24| 

( ८ (3 ५ (चड्डी हि जज ग्र (अली | 

हा (३; हि 4 ५8 ८९ 

जी न 2 के थ हे (9 ६ (४४५४ ह (2 22 | 
9 नी 59 नी 


5 358 8. जी व 
है. | ही ०७ ५०... (5 ८५2० (४ (४* | 
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40५ कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल की ७०५ 

यु 38) तख़रीज किक सनद स़ही) पिछली हदीस (६ 3७ , >0७)| «८: ५८ 455५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 452. 

22300 ई ४) ० 50 759 हाओी एड. 


५ (४०००3 

. (4439) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से मरवी 55 ७४॥ ०७ ,.> 55 3: ७:५| 
है कि रसूलुल्लाह ($%) ने पहले तीन दिन से 
ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त रखने से मना फ़रमा 
दिया था, फिर आपने फ़रमाया '( (जब तक चाहो) 
खाओ और (फुक़रा व मसाकीन को भी) - && (४-७ ४४ *४| (४-० ५४ ४ 
खिलाओ। ०७ $ «४ 2४0४ 59 2:25») ४0:<| 
(4439) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/57, .. 0 |. | [० 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4523, अल हाकिम: 4/232 टन डी की 





क्‍ ८ ््ल (र | (री ९ ७ +* हर | (न ६ हि है | 
(9 ई] | (5 ४५) "> | | जे 39 (८ | (की 





(4440) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फ़ल (+#). ए& 7७४ ,#डड| 6 <अड एड 

बयान करते हैं कि ख़ेबर के दिन चर्बी का एक थेला 
(क़िला से) बाहर फेंका गया। में उससे चिमट 
गया। मेंने (अपने आपसे) कहा: में उससे किसी 
को कुछ नहीं ढूँ। अचानक में मुड़ा तो रसूलुल्लाह. # ४ 65 ५४७ ७5 ४७ ४ ८: ५४ 
(%४) (मुझे देख सुन कर) मुस्कुरा रहे थे। . 49 5७ 2८ 3) 2:७5 45७ ८५ ४४ 
(4440) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 5 ६20 (६५ 
१772, बुख़ारी, हदीस: 353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 40 /+ १४ ४५५ 9 स्ट५ 
4524 - 3०4५ (४००१ 4१८८ 
फ़वाइद व मसाइल : () अहले किताब, यानी यहूदी और ईसाई लोगों के ज़बीहे के मुताल्लिक़ हुक्मे 
शरीयत ये है कि उसे खाया जा सकता है। क़ुर्जान मजीद में इरशादे बारी तआला है: 'अहले किताब (यहूद 
व नसारा) का तझ्म तुम्हारे लिये हलाल है।' (अल माइदा: 5/5) मुफ़स्सिरे कुर्जान हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास () फ़रमाते हैं (तआमुहम, ज़बाइहुहुम) यानी अहले किताब (यहूद व नस़ारा) के तआम 
से मुराद उनके ज़बह शुदा जानवर हैं। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 5508) (2) तर्जुमतुल बाब 


४0 2० कर 5७.2० हा ८ ०५०५० ( (५८४ 
७८ (६५७ ०७ ५७ ८.5 3७ (४७ ०७ 
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बुर 2३) 2" 
(उनवान) के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह बनती है कि फेंके गये थैले में जो चर्बी थी वह यक़ीनन 
: किसी ज़बह शुदा जानवर ही की थी और ज़ाहिर है उसे किसी यहूदी ही ने ज़बह किया था। अगर उनका 
ज़बह शुदा जानवर हलाल न होता तो उस जानवर की चर्बी भी हलाल न होती, और सहाबी-ए-रसूल भी 
उसे न उठाते, रसूलुल्लाह ($8) भी मौजूद थे, वह भी मना फ़रमा देते, लेकिन बजाये रोकने के आप 
(%६) उसे देख कर मुस्कुरा दिये जिससे इस चर्बी के हलाल होने का पता चलता है, और मालूम हुआ कि 
अहले किताब के साथ जंग हो रही हो तब भी उनका ज़बीहा और उसके, तमाम अजजा हलाल हें। (3) . 
यहूदियों की बद किरदारी की वजह से गाय और बकरी की कुछ चर्बी उनके लिए हराम कर दी गई थी 
इसके बावजूद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फ़ल(.&) ने उसे उठा लिया क्योंकि वह यहूदियों के लिये 
हराम थी, न कि मुसलमानों के लिये, ओर रसूलुल्लाह ($६) ने मुस्कुरा कर उनके इस अमल की तौसीक़ 
फ़रमा दी। सहीह बुख़ारी और स़हीह मुस्लिम में ये अल्फ़ाज़ भी हैं कि जब मेंने नबी-ए-अकरम (#६) को 
देखा तो मुझे हया आ गई, यानी में शर्मिन्दा सा हो गया। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 353, व 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 772) (4) 'मुस्कुरा रहे थे' मेरी हिर्स देख कर। इसे तकरीरी हदीस कहा जाता _ 
है। ओर ये बिल इत्तेफ़ाक़ हुजते शरई है। ये क़तई तौर पर नामुमकिन है कि शरअन एक काम नाजायज़ 
ओर हराम हो ओर नबी ($&) उसे देख कर मुस्कुरायें या ख़ामोश रहें। 


बाब : (39) 
गेर मारूफ़ शख़्स़ का ज़बह शुदा जानवर? 













(444) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि ७६४५ ०४७ ८७2 ८: 5७-८। ७:५। 
कुछ आराबी लोग हमारे पास गोश्त लाते थे औआ॒ ::; ;६५ ७७ 3७ .:5 55 :५८॥ 
हमें मालूम नहीं होता था उन्होंने (ज़बह करते 
वक़्त) अल्लाह तझाला का नाम लिया हे या 
नहीं। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: तुम अल्लाह. ७४/- 335 # ४४ ०७४ ४ ५/+# 3० 
तझला का नाम लेकर खा लिया करो' .... ०५० ०७) 8 220 40 ६५ (538 
444) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2057, हे 

के ५ 507 हो 98, सुनन बे अगर 4525. 3० ला के का पल 

7 534 42५ 63 ++ 4४ ६! 


. फ़वाइद व मसाइल : () मसलमानों और अहले किताब में से किसी भी शख़स़ का ज़बह किया. 
हुआ जानवर हलाल समझा जायेगा और शक व शुब्हा होने की सूरत में गोश्त खाते हुये अल्लाह का 
नाम ले लेने से शक व शुब्हा भी ज़ाइल हो जायेगा। लेकिन सीख, मजूसी और मुश्रिक वगैरह का 
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ज्स्र पा फ्क्र 
ज़बीहा खाना क़तअन जायज़ नहीं। (2) मुसलमानों के शहरों ओर बाज़ारों वगैरह में पाई जाने वाली 
चीज़ें हलाल समझी जायेंगी मगर ये कि उनकी हुर्मत की कोई सरीह दलील मौजूद हो, महज़ शक की: 
.. बिना पर किसी चीज़ की हर्मत साबित नहीं होती। इस मसले की मज़ीद वज़ाहत सऊदी अरब के मुफ़्ती- 

. ए-आज़म शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ (4४8७8) के कलाम से मुलाहिज़ा 
फरमाइये। वह फ़रमाते हैं: 'गैर इस्लामी मुल्कों के बाज़ारों में जो गोश्त बिक रहा होता है, अगर उसकी 
बाबत ये मालूम हो जाये कि वह अहले किताब (यहूदियों या इसाइयों) के ज़बह किये हुये जानवरों का 
गोश्त है तो वह मुसलमानों के लिये (उस वक़्त तक) हलाल है जब तक ये मालूम न हो कि (जिस 
जानवर का वह गोश्त है) उसको गैर शरई तरीके से ज़बह किया गया था। ये इसलिये कि कुर्जानी नस्स़ 
की रू से तो उसकी असल ये है कि वह हलाल है, लिहाज़ा इस सूरत में, करने करीम की बयानकर्दा 
. अस़ल (हिल्लत) से उस वक़्त तक अदूल नहीं किया जायेगा जब तक कोई ऐसी पुछुता दलील न मिल 
जाये जो इस (गोश्त) के हराम होने का तक़ाज़ा करती हो। और अगर वह गोश्त (यहूद व नस़ारा के 
अलावा) दीगर काफिरों के ज़बह किये हुये जानवरों का मुसलमानों पर हराम है और बवजहे नस्स़ और 
इज्मा-ए-उम्मत उस गोश्त को खाना नाजायज़ है। ऐसा गोश्त महज़ खाते वक़्त अल्लाह का नाम ले 
. लेने से हलाल नहीं होगा।' वललाहु आलम! देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 34/5१) 


बाब : (40) 


अल्लाह तआला के फ़रमान 'जिस ज़बीहे 
। |,6(5५९ ) (<५ न्‍ । 9७ 
। | ..॥| 


क्‍ (52 54 &<| » ४५.४ 
(4442) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) ने अल्लाह ७४७५ ०४७ 5७ ८३ ५४८ ७: 
तझाला के फ़रमान 'वला वह जानवर न. ५ 3७ ७४० ७७ 3७ , 2२ 
खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया :, ० आर 
हो।' के बारे में फ़ममाया: मुश्रकीन ने मुसलमानों से. “27 772. टू? छू ०४ ००२ 
हुजजतबाज़ी की थी कि जिस जानवर को अल्लाह. '>*४+ ०४ ० “४ ८०# 7 *-+ >: 
तख़ाला ज़बह करे, उसे तुम नहीं खाते ओर जिसे. ४ ७८५ ४७ १; | £ ०४ 










तुम ख़ुद ज़बह करते हो, उसे खा लेते हो? 22% 76 5 डी: 25 
(4442) तख़रीज : (सनद हसन) तबरी फ़ी तफ़्सीर: कि व 
8/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4526. 35 *॥ हू ५७ डक अं 


0 »००3४| (० | (“४०८० (७9 8५४५७ 
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कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_ (॥०(/४$ 367 


.. फ़ायदा : मालूम हुआ आयते करीमा में वह जानवर मुराद है जो ख़ुद ब ख़ुद मर गया हो और उसे ज़बह 
करने का मौक़ा न मिला हो। इसी तरह जिस जानवर को अल्लाह तआला की बजाये किसी और के नाम 
पर ज़बह किया गया हो, वह भी हराम है। इसी तरह जिस जानवर को मुश्रिक ने ज़बह किया हो, वह भी 
हराम है, ख़बाह अल्लाह या गैरुल्लाह का नाम ले या न क्योंकि इसका अल्लाह तआला पर ईमान नहीं 
अलबत्ता मुवह्हिद शख़स़ ज़बह करते वक़्त अल्लाह तझाला का नाम लेना भूल जाये तो मुत्तफ़क़ा तौर 
पर उसका ज़बीहा हलाल है क्योंकि निस्यान उज्न है। हाँ, अगर मुवह्हिद जान बूझ कर ज़बह करते वक़्त 
अल्लाह का नाम न ले तो अक्सर अहले इल्म के नज़दीक ज़बीहा हराम है क्योंकि इस आयत में वह 
जानवर खाने से मना किया गया है जिस पर अल्लाह तआला का नाम न लिया गया हो मगर इमाम 
“ शाफ़ेई और कुछ दूसरे उलमा ने ऐसे ज़बीहे को हलाल कहा है क्योंकि अल्लाह का नाम मोमिन के दिल 
में काइम रहता है। ज़बान से ज़िक्र करे या न करे। सुनन अबू दाऊद की एक मुर्सल रिवायत भी इस 
मफ़हूम में आती है। उनके नज़दीक ऊपर दी गई आयत: (मालम्‌ युज़्करिस्मललाहि अलैहि) से मुराद 
जानवर मुराद है या वह जानवर जिसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया हो। वल्‍लाहु आलम! 
लेकिन जुम्हूर अहले इल्म की बात राजेह है। द 





बाब : (4व) 


मुजस्समा की मुमानिअत का बयान 





(4443) हज़रत अबू सअलबा (+#) से रिवायत ४६६ ७४ ०७ 5५६४ ८१ ,१८ ७:८४ 


कली३- न ( ् ढ ने ऊरमाया मुजस्समा ८ _>ज है हक (3 ४ है है (3. (री थी (री । 
(4443) तख़रीज (सनद सही) देखें, हदीस: 433॥ रत दा ४७४७ 4६४ ५ ५८ 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 4527 +- | बबछज। रण)" ०..) ००६ ०॥| 


फ़ायदा : मुजस्समा से मुराद वह जानवर है जिसे बाँध कर दूर से तीरों वगैरह का निशाना बनाया जाये 
और वह मर जाये। ये हराम है। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4337) द 


_ (4444) हज़रत हिशाम बिन ज़ैद से मन्क़ूल है. ७४५ ०2७ ,.,«:० 5: (.>५-। ७:४| 
कि मैं हज़रत अनस (#) के साथ हकमम बिन, 8 ५६ ०.७ ६.55 5. ०७ 
अय्यूब के पास गया तो कुछ लोग अमीर के घर में... 5 (5 कम 

एक मुर्गी को निशाना बनाकर तीर मार रहे थे। ४ 7 # 7“ कक 5 कट 


हज़रत अनस (.&) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह($%) . <# < ४६३ 3४०४ ००४ | - ५०४४ 
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काफ्सुर ०३) 
की मना. फ़रमाया का कि जानवरों को बाँध कर [. /॥ ,०८ ,& 3७ ..#॥ ॥5 
॥ बनाया जाये। 6 

(4444) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 956 503 के अल अल अ 
बुख़ारी, हदीस: 553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4528 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मालूम हुआ किसी भी जानदार को (जैसा कि हदीस: 4446 वगैरह में 
आ रहा है) ख़वाह वह इन्सान हो, या हैवान और परिन्दा या दरिन्दा वगैरह उसको बिला वजह अज़ाब 
और तक्‍्लीफ़ देना हराम है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि अप्र बिल मारूफ़ ओर 
नह्य अनिल मुन्कर ज़रूरी है। इसमें किसी मलामत गर की मलामत या किसी स़ाहिबे इक़्तेदार व 
इख़ितयार शख़स का ख़ोफ़ नहीं होना चाहिए जेसा कि हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने किया। 
उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ़ के चचेरे भाई, उसके नाइब और हाकिमे बस़रा हकम बिन अय्यूब जेसे 
'ज़ालिम और सफ्फ़ाक हुक्मरान के सामने ये फ़रीज़ा, कमा हक़हू अदा फ़रमाया। हकम बिन अय्यूब के 
मुताल्लिक़ मारूफ़ है कि वह भी जुल्म व जोर में अपने चचाज़ाद हज्जाज बिन यूसुफ़ की तरह था। 
वलल्‍लाहु आलम! द द 





(4445) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (#&) . ४७४७ &<)॥ ४3 5 +#४<८ ४:५७/| 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($£) कुछ लोगों 
के पास से गुज़रे जो एक मेण्ढे को निशाना बनाकर 
तीर मार रहे थे। आपने उसको सख़त नापसन्द 
किया और फ़रमाया: “जानवरों का मुस्ला न. 2४४४ ४ 27 %४ ५५६ ८८ /# ४ 
करो।' ऊ्मि ०३ 4ह्म 40 (० ५०) ० 
4445) तख़रीज : (सनद हसन) अबू यझ्ला: हम 
न कक 6790, कपल के के टी आवक दि अटल कप डटटर गाल कीट 
द , " 5६८0५ | ६४5) " 3७; 205 


फ़ायदा : मुस्ला से मुराद है किसी की शक्ल बिगाड़ना या ज़िन्दा से कुछ गोश्त अलग करना। ज़ाहिर है. 
किसी जानदार (हेवान या परिन्दे) को बाँध कर तीरों के साथ निशाना बनाने से शक्ल भी बिगड़ेगी _ 
क्योंकि तीर चेहरे पर भी लग सकता है ओर तीर लगने से गोश्त भी अलग हो सकता है। 


(4446) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. ७४ 3७ ० 58 ६55 ७:७| 
रसूलुल्लाह (%४) ने उस शख़स़ पर लानत फ़रमाई 9 8 8 
सूलु ह ( ) रे | ई ५२ जोटल्टीजन० (री दर 2 (् | (टी 6 (कै ७+ 
जो किसी जानदार को निशाना बनाये। जा बी 

हे रह * है (5 ६ _ करन 2 | टी 6 है 22 


सु 


हि 
(२ ०. | ण्ौज्णी 4५4५८ (रे 5: 3६ 
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हि या १ आुब ) 00728 3 
(4446) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 958,. (६६8 की मत पक हो 
बुख़ारी, हदीस: 555, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4530. जी द 5.५ 2, २. ६: हे 

॒ के 2५ ८3. है.) कली 





(4447) हज़रत इब्ने उमर (&) बयान करते हैं. , 4 6४ ०४७ ,/॥७ 23 /१2० ७:४8 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($#) को फ़रमाते सुना: ८: ॥७४,॥ .5& 3 ६६5 ७5४ 2७ 
'अल्लाह तआला उस शख़्स पर लानत फ़रमाये 


जो किसी जानदार का मुस्ला करे।।.... धर ह हि नी 9४ खेक+ ७ जरा 
(4447) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, .. ०»८ ७ ५0| ०,०८५ <<..- ०७ , + 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 453, बुख़ारी, हदीस: 555. 5 07% 20 हद 


(4448) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से रिवायत 45% ७७॥ ४७ ,> 58 5: ७:७। 

है बट 8० (38) ने फ़रमाया: ऐसी चीज़ ६ .; ५, ५» ६६5६ ८८ .४0 

जिसमें रूह हो उसे निशाना न बनाओ।' द हि ५, ५ 

सहीं 3! मं (| (डी ८५ हि टपटा ००० (3 

(4448) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 555, ही क्‍ 

मुस्लिम, हदीस: 957, सुनन अल कुद्धा,लिन्नसाई: 4532. ०७ ५५ बम ० 20 ०५०३ | 
क्‍ - "०७८० ६५० 53 ४६६६ रद ० | 


4, ९? 5.2 


(4449) हज़रत इब्ने अब्बास (%) से रिवायत 0७ 2290 3४० ८४ 5८ ७४:०| 
: है कि रसूलुल्लाह (%8) ने किसी जानदार चीज़ ५ खो थे 42५ 5 4६ ४७ 


_ को निशाना बनाने से मना फ़रमाया हे। लत आर कि 
(4449) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें,.. 7ै+ ० 'ज्डए 9 ४74 ० ४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4533 . ८४५० ७ ०“ >४/ #  # 2४ 


० ४७ ॥.., «५ ०0| ,५० 2 
। '+ ८2»! ०.3 ८६:८ (9००2 
फ़ायदा : जानदार चीज़ को निशाना बनाना जुल्म है ओर जुल्म हराम है। इन्सान पर हो या हैवान पर। 


यहाँ तक कि बेजान चीज़ों पर भी। हर चीज़ के साथ हुस्ने सुलूक फ़र्ज़ है। (तफ़्सील के लिये देखिये, 


हदीस: 433]) 
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अहव (न कि अरहलल (42) 
जो शख़्स चिड़िया (या किसी ओर हलाल 
जानवर) को नाहक़ मारे 


(77): ५ हे 





(4450) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से 
मरफ़्अझ़न रिवायत हे कि आप ($%) ने फ़रमाया: 


'जिस शख़्स ने चिड़िया या उससे बड़े किसी 


जानवर को नाहक़ क़त्ल किया, अल्लाह तआला 


क़यामत के दिन उससे उसके मुताल्लिक़ पूछेगा।'- 


पूछा गया: अल्लाह के रसूल! उसका हक़ क्या है? 


आपने फ़रमाया: 'उसका हक़ ये हे कि उसे ज़बह 


करके खाये। उसका सर काट कर फेंक न दे। 
(4450) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4354, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4534 


। 9 # (£ + 9 हु (४६ 9 
५० 2:>५ 2904० ७6 


५ ५४६४ ०६ 3.६ + 3५४५ 
3977 09 5 5 8 व न] 
गत 2 कर हक हा 
" 2०0७0 5४ ५८ 6 +£ «0 ०.०. 
57% 23 20॥ 5586 50 
६४४ १५ ५४७8 (4४5 ४ ए& 
! (८ (४ (६.० 


फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 4354 के फ़वाइद व मसाइल। 


(445) हज़रत शरीद (#) से रिवायत है कि 
मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'जिस 
शख़्स ने एक चिड़िया को भी बेफ़ायदा क़त्ल 


किया, क़यामत के दिन चिड़िया उस शख़्स के _ 


ख़िलाफ़ बा' आवाज़ बलन्द अल्लाह तआला से 
फ़रियाद करते हुये कहेगी: ऐ मेरे परवरदिगार! 
फुलां शख़्स़ ने मुझे बेफ़ायदा क़त्ल किया। किसी 
फ़ायदे के लिये ज़बह नहीं किया।' 

(445) तख़रीज : (सनद हसन लिगेरह) तबरानी 
फ़िल्कबीर: 7/37, हदीस: 7245, सुनन अल कुब्रा 


लिननसाई: 4535, वलमुसनद लिअहमद: 4/389, व सहीह 


इब्ने हिब्बान, हदीस: 07, मुश्किलुल आसार: /372. 


38 ,७.०.००)॥ 5॥5 5 ४5८ ४:3| 
अर ७७६ 35 ,& 5 ४ ६७ 
5 5८ ०५ 5 2०३ 4५८ 55% 
७ छंड १७ - 3 की कं". 
बे कक जे ट्रक चकओ 


००४ «52.4 ८. ०७ ५»०..८४॥ 
2७४४४ 753» 507 0 25 85 
हि 23020 व !/0 


5 <; ४ ०.८ 2०९४) 6५2 053 + ५०४ 
2<६) ६६ ४5 ८६८ «४४ ७४१७ 


फ़ायदा : बे फ़ायदा' न खाने के लिये, न किसी दवाई में डालने के लिये बल्कि शगल और खेल के 
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सुनन नसाई 225 न । कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (थक) (०४४४ 37] 


तोर पर। ये फ़ेरियाद ख़ाली फ़रियाद नहीं होगी बल्कि उस पर दादरसी भी होगी। और उस शख़्स को 
सज़ा भी मिलेगी। 












. बाब: (43) 
गन्दगी खाने वाले जानवर का गोएत खाने 
की मुमानिअत का बयान 


(4452) हज़रत अप्र बिन शुऐब के पर दादा. 2.७ ४७ ..॥ ४5 ८5 5५६८ :&| 
._मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र ($)) से 23 25%; ७६७ 38 6६ 5; ॥६- 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($#) ने ख़ेबर (की क्‍ हम 
_ जंग) के दिन घरेलू (पालतू) गधों के गोश्त से, ४ एग ४2४ 77 ४ ' 
ओर गन्दगी खाने वाले जानवरों के गोश्नत ओआ £४४ >४ ०: 2«#० «४ ७४ “कक 
सवारी से मना फ़रमाया था। 22:00 780 8५ ८७ ,.:८ 2 
._ (4452) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, . ॥॥ 3» ॥0 28:00 5 5८ 
हदीस: 38व, सुनन अल क़ुब्रा लिन्नसाई: 4536. द कम 





५ ६ कक कह आई ॥०७ हम - 
5; ग्रद्ी 5 इफी। सखी. 
4०४ ४ ०३9 ५:४० 
फ़वाइद व मसाइल : () जिस जानवर की अक्सर ख़ूराक गन्दगी हो उस जानवर (हैवान या 
परिन्दे) का गोश्त खाना ममनूअ है। (2) इस हदीस से ये मसला भी मालूम हुआ कि जल्लाला, यानी 
गन्दगी खाने पर गुज़ारा करने वाले जानवर पर सवारी करना ममनूअ है। (3) घरेलू, यानी पालतू गधे 
का गोश्त तो मुत्लक़न हराम है, ख़वाह वह गन्दगी खाये या न, अलबत्ता उस पर सवारी करना जायज़ है 
क्योंकि उसे पैदा ही सवारी ओर बार बरदारी के लिये किया गया है। उसका पसीना वगैरह पाक है लेकिन 
गन्दगी खाने वाला जानवर, ख़वाह कोई भी हो, अगर गन्दगी इस क़द्र खाये कि उसके अस़रात उसके 
गोश्त में महसूस हों, जैसे: गोश्त से गन्दगी की बदबू आये या ज़ाइक़ा ख़राब हो या रंग बदल जाये तो 
उसे न स़रिर्फ़ खाना हराम है बल्कि ऐसे जानवर पर सवारी भी मना है क्योंकि उसके पसीने में भी गन्दगी 
के अस़रात होंगे, लिहाज़ा पसीना पलीद होगा। सवार के कपड़े लाज़िमन जानवर के पसीने से आलूदा 
हो जायेंगे। वह भी पलीद हो जायेंगे। कपड़े जिस्म को लगते हैं, लिहाज़ा सवार का जिस्म भी पलीद हो 
जायेगा, इसलिये सवारी भी मना है। पसीना तो गोश्त ही से पैदा होता है। गोश्त पलीद तो पसीना भी. 
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हा $ / (/76//$ 372 | 
पलीद। अलबत्ता मामूली गन्दगी खाने वाले जानवर का ये हुक्म नहीं क्‍योंकि जानवरों को ख़ालिस़ और 
पाक ख़ूराक का पाबन्द नहीं किया जा सकता। मामूली गन्दगी के अस़रात गोश्त वगैरह तक नहीं पहुँचते। 


््श्ज्जज : (44) 44४7 | अं य  । हा ्् लए 
402॥ .2:£& /»०। | 


(4453) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत. ७४५ 3७ .. &:« ८ (.>५८॥ ७:७| 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने मुजस्समा, गन्दगी ६ )8& 2७ ७७ 3७ 3७ 
खाने वाले जानवर के दूध ओर मशकीज़े के मुँह हक आओ 
से (उसके मुँह से, मुँह लगा कर) पानी पीने से. 7 »? ४ | 5 हर 





[जल का दूध पीने की मुमानिअत का 
बयान 





मना फ़रमाया है। १० 4 ० 2४ ४५०३ +# २४७ 
(4453) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: ग्रद्ष। 5 छओओं ज& ०5. 
825, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4537, वसहीह.. "अशोक. 


इब्से हिब्बान, हदीस: ॥363, बुख़ारी: 2/34 

(तर्मिज़ी, हदीस: 795 वगैरह 

फ़वाइद व मसाइल : (॥) उन्वान का मक़स़द बिल्कल वाज़ेह है कि जिस जानवर की सारी या 
अक्सर ख़ूराक गन्दगी खाना ही है, उस जानवर का दूध पीना ममनूअ है। (2) मुमानिअ्॒त की वजह 
वही है जो साबिक़ा हदीस के फ़वाइद व मसाइल में बयान हो चुको है कि गन्दगी के अस़रात, गन्दगी 
खाने वाले जानवर के दूध में सरायत कर जाते हैं। बललाहु आलम! (3) इस हदीसे मुबारका से ये 
मसला भी मालूम होता है कि मशकीज़े के मुँह से, मुँह लगा कर पानी पीना ममनूअ है। इस मुमानिअत 
की वजह ये है कि इस सूरत में अगर मशकीज़े के अन्दर कोई कीड़ा वगैरह या कोई और मुजिर्र चीज़. 
होगी तो वह पीने वाले के मुँह में चली जायेगी। इसीलिए रसूलुल्लाह ($&) ने ऐसा करने से रोक दिया 
है। हाँ मजबूरी की सूरत में पिया जा सकता है। आम इजाज़त नहीं। 
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बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हूम 


क्‍ अत) ८३४३) ४४0) ».८० 
.. बैअ का लुगवी ओर इस्तेलाही मफ़हूम 
अल बुयूअ, जमा है अल बैअ की। इसके मानी हैं: ख़रीद, फ़रोख़त, फ़रोख़तगी। (देखिये: 
अल्कामूसुल वहीद, माद्द (बेझ) अल बेज, दरअस़ल मस्दर है: बाआ यबीउ बेअन, व मबीअन, फ़हूवा 


बाइउन व बैअ। अल बुयूअ को जमा लाया गया है जबकि मस्दर से तस्निया और-जमा नहीं लाये जाते? तो _ 
इसकी वजह ये है कि इसको अन्वाअ व अक़्साम बहुत ज़्यादा हैं, इसलिये इसे जमा लाया गया है। 


अल बैअ अज़्दाद में से है जैसा कि अश्शिराअ अज़्दाद में से है। यही वजह है कि ये दोनों, यानी 
अल बैअ और अश्शिराअ एक दूसरे के मानी में भी इस्तेमाल होते हैं। इसी लिये मुतआक़िदीन, यानी ख़रीद... 
व फ़रोख़त करने वाले दोनों अश्ख़ास़॒ पर लफ्ज़ बायअ का इत्लाक़ होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब 
अल बाइअ का लफ़्ज़ बोला जाये तो मुतबादिर अलज्ज़हन (फ़ोरी तौर पर ज़हन में आने वाला) फ़रोख़त 
कुनिन्दा ही होता है, ताहम बेचने और ख़रीदने वाले, दोनों पर इस लफ़्ज़ का इत्लाक़ दुरुस्त है। अरबी में 
लफ़्ज़ अल बेअ का इत्लाक अल मबीअ पर भी किया जाता है, जैसे: कहा जाता है: बैखुन जय्यदुन, 
बमझआनी मबीअन जय्यदुन ये मबीउन (फ़रोख़त शुदा चीज़) बेहतरीन और उम्दा है। इमाम अबू 
 अलअब्बास कुर्तुबी (48४४ ) फ़रमाते हैं: अल बेअ लुगतन बाअ़ का मस्दर है। कहा जाता है: बाअ कज़ा 
बिकज़ा, यानी उसने फुलां चीज़ फुलां के ऐवज़ बेचीं। मतलब ये कि उसने मुअव्वज़ दिया और उसका 
ऐवज़ लिया। जब कोई शख़्स़ एक चीज़ देकर उसके बदले में कोई चीज़ लेता है तो उसका तक़ाज़ा है कि 
कोई बाइअ हो जो उस चीज़ का अस़ल मालिक होता है या मालिक का क़ाइम मक़ाम। इसी तरह उसका ये 
भी तक़ाज़ा है कि कोई मुब्ताअ (ख़रीदार) भी हो। मुब्ताअ वह शख़स होता है जो समन ख़र्च करके मबीअ .. 
हासिल करता है और ये मबीअ चूंकि समन के ऐवज़ ली जाती है, इसलिये ये मस्मून होती है। इस तरह 
अरकाने बेअ चार हुये हैं: अल बाइअ (बेचने वाला) अलमुब्ताअ (ख़रीदार) अस्समन (क़ीमत), और 
अल्मस्मून (क़ीमत के ऐवज़ में ली हूई चीज़), देखिये (अल मफ़हम: 4/360) 

हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४५४ ) फ़रमाते हैं: अल बुयूअ जमा है बैअ की। और जमा लाने की वजह. 
ये है कि इसकी मुख़तलिफ़ अन्वाअ़ हैं। अल बैअ के मानी हैं: नक्लु मिल्किन इललगैरि बिसमनिन 
समन, यानी क़ौमत के बदले में किसी चीज़ की मिल्कियत दूसरे की तरफ़ मुन्तक़रिल करना और इस 
क़बूलियत मिल्क को शिराअ कहते हैं, ताहम अल बैअ और अश्शिरा दोनों का इत्लाक़ एक दूसरे पर भी 
होता हैं। मज़ीद फ़रमाते हैं कि तमाम मुसलमानों का ख़रीद व फ़रोख़त के जवाज़ पर इज्मा है। हिक्मत का 
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तक़ाज़ा भी यही है क्योंकि उमूमन ऐसा होता है कि एक चीज़ किसी इन्सान के पास होती है और कोई 
दूसरा शख़्स उसका ज़रूरतमन्द होता है जबकि पहला शख़्स, यानी मालिक अपनी चीज़ (बिला 
मुआवज़ा) दूसरे पर ख़र्च करने (या देने) के लिये तैयार नहीं होता, लिहाज़ा शरीयत ने बज़रीया बैझ़ उस 
. चीज़ तक पहुँचने का ऐसा जायज़ ज़रिया मुहैया कर दिया है जिसमें कतअन कोई हर्ज नहीं। इस (बैअ) 
- का जवाज़ कुरअनि करीम से साबित है। इरशादे रब्बानी है: (व अहल्लल्लाहलु बेअ व हर्रमरिंबा) 
“अल्लाह ने बेअ (ख़रीद व फ़रोख़त) को हलाल फ़रमा दिया है और सूद को हराम ठहरा दिया।' (अल 
बकर: 2/275) (फ़तहुल बारी: 4/364, तबअ दारुस्सलाम, अर्रियाज़) 


इमाम इब्ने कुदामा (45:&8 ) फ़रमाते हैं: किसी चीज़ का मालिक बनने या किसी और को मालिक 
बनाने के लिये माल के बदले माल का तबादला बैअझ कहलाता है। बैअ, किताब व सुन्‍्नत ओर इज्मा की 
रू से जायज़ है। क़ुअनि करीम की रू से तो इस तरह कि अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी है: अल्लाह 
ने बैअ को हलाल किया है' सुन्नत, यानी हदीस की रू से भी बेअ जायज़ है। रसूलुल्लाह ($%४) का इरशाद 
है: 'अलबयआनि बिलख़ियारिमा लम यतफ़र्रक़ा' 'दोनों सौदा करने वाले जब तक एक दूसरे से अलग 
और जुदा न हों (उस वक़्त तक) उन्हें (सौदा ख़त्म करने का) इख़ितयार है।' (सहीह अल बुख़ारी, हदीस 
. 2409, 20, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 532) और तमाम मुसलमानों का इसके जायज़ होने पर 
इज्मा है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 34/72-75) 
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प्र गावाओर करतूत 
४५. कैअ का लुगवी ओर इस्तेलाही मफ़्म (६, 
हटके 6] 0 किलर 


ट >> [रत 





(4454) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि . ६535 2।| .«- 5 40 ४55 ७:४३ 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “आदमी की | 
बेहतरीन ख़ूराक वह है जो वह अपनी मेहनत से 8 
कमा कर खाये। और औलाद भी आदमी की. 727 १“ ० ' 2287 ० ४४५७ ७ 
अपनी कमाई है।' क्‍ ८०७ ६४७ ६5 54% 4६ * अम+ 
(4454) तंख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद 3 बम 4० (० 20 0306] 
हदीस: 3528, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई:; 6043, 45 5५ 3) (| ७ टर्की $। " 


ल्‍ 
है + ना 59 
“> #0०0 >2०० (६5५५ है।है। 3 ९ हनी, | 
के 


तिर्मिज़ी, हदीस: 358 
हे 8 >> ४५ ०/३ 


फ़वाइद व मसाइल : (4) मेहनत से कमा कर खाने को रसूलुल्लाह (%) ने बेहतरीन और पाकीज़ा 
कमाई क़रार दिया है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि औलाद की कमाई में 
वालिद को, औलाद की इजाज़त के बगैर भी, तसर्रुकु करने का हक़ और इख़ितियार है। इमाम 
ख़त्ताबी( 48.४5 ) फरमाते हैं कि अगर ओऔलाद साहिबे इस्तेताअत हो तो उन पर वालिदैन का नान व 
नफ़्का वाजिब है। तमाम फुक़हा ने औलाद पर वालिदेन का ख़र्चा वाजिब और ज़रूरी करार दिया है। 
(3) 'औलाद भी आदमी की अपनी कमाई है' गोया इन्सान को या तो अपनी मेहनत से कमा कर खाना 
चाहिए या अपनी औलाद की कमाई से क्योंकि वह भी गैर नहीं। और अपनी औलाद का माल खाना 
. आर भी नहीं जबकि और किसी से लेकर खाना आर है। ख़वाह वह सगा भाई ही हो। इस्लाम का मन्शा 
ये है कि कोई शख़्स मुफ़्तख़ोर या मंगता नहीं होना चाहिए मगर ये कि कोई माज़ूर हो। कमाई के क़ाबिल 
न हो वरना किसी पर बोझ बनना स़दक़ा लेने के मुतरादिफ है। बललाहु आलम! 
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(4455) हज़रत आयशा (#) से मन्क्रूल है कि ७४ ४७ ...55 5३ 45० ४::| 
नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: तुम्हारी ; 
_ओलाद तुमहारी बेहतरीन कमाई हे, लिहाज़ा तुम 


ह न 2 ०4६ (5१५ (६ (६2 
६ ६१०2! ८ ८ हुआ 2००० ० | 305. 


अपनी औलाद की कमाई खा सकते हो।' ५६ 4 ८4 && ४ + ०: ५८ ५६ 
(4455) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . #+3 4 4 बन्द जे 
.सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 6044. ली ४ 2» 520; | ०७ " द 
द / 8205 «४ 25 ४४७ क्‍ 


फ़ायदा : 'खा सकते हो' लेकिन ज़रूरत के मुताबिक़। ये नहीं कि औलाद के माल को ज़ाया करता 
. फिरे यां उन्हें बिला वजह तंग करे। अहादीस़ में खाने' का लफ़्ज़ है। मुराद तमाम ज़रूरियात हैं, छबाह 
_ वह ख़ूराक से मुताल्लिक़ हों या लिबास से। इलाज से मुताल्लिक़ हों या रहन सहन से लेकिन ज़रूरत 
और एहतियाज के वक़्त और मुताबिक़। चूंकि ख़ूराक इन्सान का सबसे बड़ा मसला है, इसलिए-उसका 
ख़ुसूसन ज़िक्र फ़रमाया। 


(4456) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि ४ 0७ ,..> 58 <2/ ७:७४ 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: “आदमी की 2 2६) (ग ॥६ 4५४ 

४०४ ४०॥ ०७ , >> ८: +४| 
बेहतरीन ख़ूराक वह है जो वह अपनी मेहतत से... ५ 5४ 2० का हा नि 
कमा कर खाये। और उसकी औलाद भी उसकी. “४ ० १३४४ ># कडीज; जी. 


कमाई ही है।... कम है 
(4456) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़ 57 08 ७ <<४| 8 " ०५०५ 
237, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6040, व स़हीह इब्ने | "५.४ ६३465; ५...४ 


हिब्बान, हदीस: 092, 093 


फ़ायदा : बेहतरीन, मेहनत और कमाई क्या है? उलमा ने अपने अपने नुक़्त-ए-नज़र से इसका तश्य्युन 
किया है। कुछ ने तिजारत को अफ़ज़ल पेशा क़रार दिया है क्योंकि ये साफ़ सुथरा और मुअज्जज पेशा है। 
रसूलुल्लाह (%) ने इसे इख़ितयार फ़रमाया था। कुछ उलमा ने हाथ की मेहनत को अफ़ज़ल कहा है 
. क्योंकि अम्बिया (8४8) डमूमन हाथ की कोई न कोई मेहनत फ़रमाते थे। कुछ ने ज़राअत को बेहतरीन 

कमाई कहा है क्‍योंकि ज़राअत से तमाम मछ़लूकात अपनी अपनी ख़ूराक हासिल करती हैं। ज़ाहिर है 
उनकी ख़ूराक का सवाब ज़राअत करने वाले को मिलता है और उसकी कमाई से परिन्दे, जानवर, कीड़े 
मकोड़े और गरीब इन्सान मुफ़्त ख़ूराक हासिल करते हैं। कुछ ने माले गनीमत को अफ़ज़ल कमाई 
समझा है मगर ये तो सिर्फ़ फ़ौज को हासिल हो सकती है। आज कल के दौर में फ़ोज के लिये भी 
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सुनन जा ) | ॥026 377 
मुमकिन नहीं, लिहाज़ा ये क़ौल कमज़ोर है। न हर वक़्त लड़ाई हो सकती है, न हर शख्स लड़ सकता है 
और न हर लड़ाई से गनीमत हासिल हो सकती है। असल बात ये है कि हर शख़स़ अपनी ज़हनी इस्तेदाद 





और रुझान के साथ कोई भी पेशा इख़ितियार कर सकता है। उससे हलाल कमाये तो वही उसके लिये 
. अफ़ज़ल है। 


(4457) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह ($8£) ने फ़रमाया: 'इन्सान की 
पाकीज़ा तरीन ख़्राक वह है जो वह अपनी कमाई 
से खाये। ओर उसकी ओलाद भी उसकी कमाई 
ही है। 

(4457) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6046. 


फ़ायदा 
किया है। 





(4458) हज़रत नोमान बिन बशीर () से 
रिवायत हे कि मेंने रसूलुल्लाह ($६) को फ़रमाते 
सुना, ओर 4ल्‍लाह की क़सम! में आपके बाद 
किसी से न सुनूँगा, आप फ़रमा रहे थे: 'हलाल 
..वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है लेकिन इनके 

. दरम्यान कुछ मुश्तबह चीज़ें भी हैं। इस सिलसिले 


में, में तुम्हें एक मिसाल बयान करता हूँ। यक़ीनन 


अल्लाह तआला ने कुछ इलाक़ा ममनूअ क़रार 


दिया है और वह इलाक़ा अल्लाह तआला की. 


हरामकर्दा चीज़ें हैं। जो शख़्स इस ममनूअ इलाक़े 
के क़रीब क़रीब (जानवर) चरायेगा, बहुत 


लाहवब अमर बाब : (2) क्‍ 
कमाई के दोरान मुश्तबह चीज़ों से बचना 


नी 
| 


दर ्र (; ० 
($४०- ०७ हि (5४५० है. ८ हैक बल 863| 
६ ट्रपट-- ५: ह (४ ध्स (७६+ हि (4 )2| 


कि भ्े “०4 ०८ हि. 
८ 3>«))] | ७ ८ 422! जी ५ है| | | | 


० 40 ०५०४ ०७ 20७ 50७ ६४ 
पा ७ इर्की 3] " ०.५ ५७ «॥| 
026 680 2 2, 


उसकी कमाई है' क्‍योंकि उसने बड़ी मेहनत और मशक्कत से उनको पाल पोस कर जवान 





१ ७६०॥ 50 20० 58 बस छ& 
०७ - 3,४७०) ८॥ 29५ - ५3७ (५ ०७ 
5 ४४४ (3 ८५3१ हि (है 2 0 


220... ०७ पक +>आड* ध्ड्ं (६४) 2 | >22.... 


409 - ०.३ 4८६ 40 ० 40॥ ०५८; 
०५०) ८... ०.८ ७ ४४७४ 5:55 | 


न 4०६ 0 (० 4 


$ | ४ ००४ हि 


४) ८८ 3॥ 5८ ##7॥ 5॥ 5८ है £ | 
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2 मई / 00७४ ४8 | 
_ मुमकिन है कि वह इस ममनूअ इलाक़े में चरने. ८८5॥ "0७ ७४५ . " ५६४८ 5५ 
लगे। इसी तरह जो शख़्स मुश्तबह काम करता हे 
बहुत मुमकिन है कि वह हराम काम पर भी जुर्त 5 आह. कु. 
कर बेठे। ७+ 0४६५ # 40 | 3४७ ८0५ ५ ४ 
. (4458) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 205,. 0 £# ७ 55 55 40| ,> 55 
मुस्लिम, हदीस: 599, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6040... [७2 ९ 432 .० ॥ 2५% रे 


हि 36 0 07 की 
०४ ७१ 4४ &€४ ० ४८52» जी ४५४ 
, " ० < 3 < 5 ५ 4:>| ०२ 
फ़वांइद व मसाइल : () कस्बे मआश में शुब्हात से बचना चाहिए, यानी इन्सान की कमाई 
बिल्कुल साफ़ सुथरी और हलाल तय्यब होनी चाहिए न कि मश्कूक व मुश्तबह (2) हलाल और 
हराम, दोनों वाज़ेह हैं लेकिन उस शख्स के लिये जिसे शरई नुसूस का इल्म हो। हर किसी को ये 
फज़ीलत हासिल नहीं। ये मर्तवा और बसीरत रासिख़ फ़िल इल्म अहले इल्म को हासिल हो सकता। _ 
(3) ये हदीस बहुत ज़्यादा क़द्रो मन्ज़िलत वाली है। अक्सर मुहद्दिसीने किराम ने इसे किताबुल 
बुयूअ' में बयान फ़रमाया हे क्योंकि ज़्यादा तर शुकूक व शुब्हात मामलात ही में होते हैं। मज़ीद बरां ये 
कि इस हदीस का ताल्लुक़ निकाह व तलाक़, मत्कमात व मशरूबात और शिकार वगैरह के साथ भी है। 
जो शख्स गौर व फ़िक्र करेगा, उसे ये सब कुछ बख़ूबी मालूम हो जायेगा। (4) हलाल व हराम के 
दरम्यान एक ऐसा दर्जा है जिसकी मारफ़त और पहचान ज़रूरी है और उससे बचना भी। ओर वह ऐसे 
शुब्हात और ऐसी मश्कूक व मुश्तबह चीज़ों का दर्जा है जिनकी हिल्लत व हुरमत दोनों गैर वाज़ेह हैं, 
इसलिये एक अक़्लमन्द शख़्स के लिये इस दर्ज की मारफ़त बहुत ज़रूरी है। (5) किसी मसले ओर 
शरई हुक्म की वज़ाहत के लिये मिसाल बयान की जा सकती है ताकि वह मसला अच्छी तरह समझ म॑ 
आ जाये जैसा कि रसूलुल्लाह ($#8) ने मिसाल बयान फ़रमाई। (6) जो शख़्स शुब्हात का शिकार _ 
होता है, उसका दीन और उसकी इज़्वत दाग़दार हो जाते हैं। (7) अहकाम की तीन क़िस्में हैं: एक 
.क्रिस्म ऐसे अहकाम की है कि कुर्जान व हदीस में उन्हें बजा लाने का तक़ाज़ा है और न करने पर वईद 
है। दूसरी क्रिस्म ऐसे अहकाम की है कि उनके न करने की नस्स हो ओर करने पर वईद हो। और तीसरी 
किस्म ऐसे अहकाम की है जिनके करने या न करने के मुताल्लिक़ कोई नस्स न हो। पहली क़िस्म के 
अहकाम वाज़ेह तौर पर हलाल हैं और दूसरी क्रिस्म के अहकाम वाज़ेह तौर पर हराम जबकि तीसरीं 
क़िस्म के अहकाम वाज़ेह तौर पर हलाल हैं न वाज़ेह तोर पर हराम बल्कि वह मुश्तबह हैं। जिन अहकाम 





बेअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हूम 


4 
2९: 2 
८०४“) श (5 ५६:८० [3५० | <3 
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जो बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़ह्म कह 


की सूरते हाल इस तरह हो उनसे इज्तेनाब करना चाहिए ताकि इन्सान हराम का मुर्तकिब न हो। (8) 

ममनूअ इलाक़ा' अरब में आम रिवाज था कि बादशाह और सरदार कुछ इलाक़े अपने जानवरों के 
चरने के लिये मछ्सूस क़रार दे देते थे। आम लोग वहाँ जानवर नहीं चरा सकते थे बल्कि लोग डरते हुये 
उस इलाक़े के क़रीब भी नहीं फटकते थे कि कहीं गलती ही से जानवर उस इलाक़े में दाख़िल न हो जायें. 
और बादशाह के कारिन्दों के जुल्म व सितम का निशाना बन जायें। रसूलुल्लाह ($&) ने यही मिसाल 
हराम, हलाल और मुश्तबह चीज़ों के लिये बयान फ़रमाई। मख़्मूस इलाक़े 'हराम है' क़रीबी इलाक़ा 
'मुश्तबह! है। ओर दूर का इलाक़ा 'हलाल' है। महफूज़ वही शख्स है जो सिर्फ़ हलाल इलाके में रहे। 
मुश्तबह् इलाके में जाने वाले के लिये ख़तरा है कि वह किसी वक़्त भी हराम के इलाके में दाखिल हो 
सकता है। उमूमन मुश्तबह काम करने वाला हराम से नहीं बच सकता। 


(4459) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 0७ ,,७, «; ६४; 5 ८७ ७४ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: (लोगों पप एक. « (2 १८ 

6 नहीं करेगा १८ 3६४ 5८ 5 &) 35 2| ७४४ 
ऐसा वक़्त आयेगा कि आदमी परवाह नहीं करेगा... था मर जग मे 2 का 
कि माल कहाँ से आ रहा है? हलाल (तरीक्रे) से .' कल थी एमडी २४ 9 2५ 





याहरामसे?”... क्‍ जह 40५०३ ४७०७ ४५७ (| 
(4459) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2083, 5७ »द ०5 2८" ०५५ ००० «| 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: कल ् 0 6॥ 60 
क्‍ द " «9 ॥ 2१७ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस बाब के क़ाइम करने से इमाम साहिब (48४2 ) का मकसद, कमाई में 
शुब्हात से बचने का शोक़ दिलाना है क्योंकि जब इन्सान शुब्हात से नहीं बचता बल्कि उनका शिकार 
हो जाता है तो फि. मुश्तबह चीज़ों में पड़ना उसे मुहर्रमात (अल्लाह तखाला की हरामकर्दा चीज़ों) की ._ 
तरफ़ घसीट ले जाता है। (2) ये हदीसे मुबारका रसूलुललाह (%) की नबूबत व रिसालत का खुला 
. मोजिजा है कि आप (#६) ने जिस बात की पेशीनगोई अपने अहदे मुबारक में फ़रमाई थी वह आज मिन 
व अन पूरी हो रही है। (3) इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित होता है कि किसी भी ज़माने में हलाल, 

_ सारी दुनिया से मुकम्मल तोर पर, ख़त्म नहीं होगा बल्कि किसी न किसी जगह ये मौजूद रहेगा, लिहाज़ा 
ज़रूरी है कि हर मुसलमान शख़्स कस्बे हलाल की कोशिश करे। जब वह तलबे हलाल में मुख़िलस़ 
होगा तो अल्लाह तआला ज़रूर उसकी मदद फ़रमायेगा। (4) इन तमाम बातों का लब्बे लुबाब ये है 
. कि लोगों का मक़सूद सिर्फ़ माल होगा। माल मिले जहाँ से भी मिले। हलाल व हराम की तमीज़ नहीं 
रहेगी। आज हमारे मुल्क में उमूमन यही फ़िज़ा है। हर शख़स़, हर इदारा, हर जमाअत, हर तन्‍्ज़ीम हुसूले 
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माल को अव्वलीन मक़स़द क़रार दे रहे हैं। हलाल व हराम बाद की बात है, यहाँ तक कि मज़हबी इदारे 
और तन्‍ज़ीमें भी कोई ख़ास एहतियात का सबूत नहीं दे रहे। इलला माशाअल्लाह! 


(4460) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है. 5.७ , 5॥ ७४४ 2७ ६5 ७:७४ 
कि रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'लोगों पर ऐसा 
वक़्त आयेगा कि उमृमन लोग सूद ख़ोर होंगे। जो 
शख़्स़ बराहे रास्त सूद ख़ोर न होगा, उसे सूद का "७ ४2# (हा ७६ 9-# 26 5 
गुबार तो ज़रूर पहुँचेगा।' 7 ५०७) १८० १४ /-० १४ 

(4460) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 55 ४१॥॥ ७,४८ 5७; (..४॥ ७ 
333व, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6042 


चाचा 
|. बाब : (3) तिजारत काबयान | बयान | 


(446) हज़रत अम्र बिन तग्लिब (#) से ९७; ७७ 7७ ६० ७५ ८ ७: 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: ८ 
'बेशक ये भी क़यामत की निशानियाँ हैं कि माल. ० ' 
आम और बहुत ज़्यादा हो जायेगा। तिजारत फेल ४७ ८४४ > 3>++ ५ ०-४४ ० 
 जायेगी। इल्म (देखने में) आम होगा (मगर) ... «५ 4४४ *४| /-० १४४ ८५०५ ४७ 
आदमी कोई सौदा करेगा तो कहेगा: में सोदा पक्का. ॥६॥ 45६ $ 7&05॥ »|:5| १० 5| " 
नहीं करता यहाँ तक कि मैं फुलां क़बीले के ताजिर 
से मश्वरा कर लूँ। और एक बहुत बड़े क़बीले में 





हि 2 के उस 8 (+ ८ > (डं हर 39 का 





# 0. रन्‍ 


(८४ | ६4:29  ) ६५०३५ है: 2) 


कातिब तलाश किया जायेगा तो नहीं मिलेगा।' ज्ड 9 &आं। 52 &६४४ 
(446) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी आसिम फ़िल.. ७“ ०४: ५० ># ४] 
आहाद वल मसानी: 3/284, हदीस: 664, सुनन अल ०७, 55 25७) नमो मना 


कुब्रा लिन्‍न्नसाई: 6042. 

फ़वाइद व मसाइल : (॥) तर्जुमतुल बाब का मक़्स़द तिजारत और सौदा गरी की बाबत फ़रामीने रसूल 
बयान करना है और बाब के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह बनती है कि इसमें तिजारत के आम होने 
और अलामाते क़यामत में से होने का ज़िक्र है। (2) कस्रते माल क़यामत की निशानियों में से एक 
निशानी है। माल, इन्सान के लिये ख़ेर भी हो सकता है और शर भी, ताहम दूसरा इम्कान बहुत ज़्यादा है। 
ओर ये इसलिये कि आम इन्सानों के अन्दाजे तिजारत ओर माल कमाने से बख़ूबी ये मालूम होता है कि. 
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हर बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफह्म.._ (थक) 
उन्हें सिर्फ माल कमाने की फ़िक्र है, और वह आख़िरत की फ़िक्र से बिलकुल आरी और गाफ़िल हो चुके 
हैं। हाँ, अलबत्ता जिसे अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाये तो वह अपने माल के ज़रिये से जन्नत ही ख़रीदता 
है। (3) ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि दुनियावी इल्म का ज़हूर और उम्मते 
मुस्लिमा में इसका फैलाव अलामाते क़यामत में से है। और इसमें भी उम्मत के लिये कोई ज्यादा ख़ैर और 
भलाई नहीं है मगर ये कि अफ़रादे उम्मत इसके साथ साथ शरई इल्म हासिल करें और वह अहकामे 
शरीयत से, कमा हक़हू, आगाह हों। लेकिन आम मुशाहिदा इसके बरअक्स ही है, ताहम जो शख्स इल्मे 
दीन हासिल करने के साथ साथ अस्री तालीम भी, सही तौर पर हासिल करता है तो ये सोने पे सुहागा है 
और ये बहुत ज़्यादा ख़र व भलाई वाला अमल है। (4) ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (%४) की नबूबत 
का खुल्लम खुल्ला और सरीह मोजिजा है कि आपने बहुत अर्स़ा पहले जिन उमूर की ख़बर दी थी, वह 
बिल्कुल उसी तरह वक़ूअ पज़ीर हुये जिस तरह आपने बयान फ़रमाया था। (5) 'इल्म होगा' कुछ नुस्ख़ों 
में इलम की बजाये जहालत का लफ़्ज़ है और वह आइन्दा कलाम से ज़्यादा मुनासिबत रखता है कि इस 
क़द्र जहालत होगी कि सूझ बूझ रखने वाला और दस्तावेज़ लिखने वाला ख़ाल ख़ाल ही मिलेगा। अगर 
यहाँ लफ़्ज़ इल्म ही हो तो फिर मुनासिबत यूँ होगी कि देखने में तो इल्म बहुत होगा मगर लियाक़त नहीं 





होगी यहाँ तक कि न तिजारत की सूझ बूझ होगी न दस्तावेज़ लिखनी आयेगी। आज कल भी कुछ ऐसी ही द 
सूरते हाल पेदा हो चुकी है कि स्कूल आम हैं, उस्ताद भी बहुत हैं मगर न उस्ताद ख़ुलूस से पढ़ाते हैं न 
तलबा मेहनत से पढ़ते हैं। नतीजा ये है कि पढ़े लिखे जाहिल बढ़ रहे हैं। क्‍ 


नली जीती ४ न नल डी व लिन खिल चिििधितजतलल-  +3 डक्‍िनिननननिभ»भभ»भ»न2 लिन निन नल क विन 7“ नल तनमन निभन-+ +तन+->न-म+-++लल--+०-क-क----त-+-+3+--क-क-नलन-+-+-++ 


बाब : (4) ताजिरों को ख़रीद व फ़रोख़त किक ८०७ १९०८७ :(0")५ 


किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए? | क्‍ 2«०4५८ 325: 





(4462) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (.#&) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'दो 
ख़रीद व फ़रोख़त करने वाले जब तक एक दूसरे से मम 

जुदा न हों, उन्हें सोदा ख़त्म करने का इख़ितवार * “४9 कि 97 १४ 2८६ ७ “४२४ 
. रहता है। अगर वह दोनों सच बोलें और हर बात /०200,:5 ४७ ४७ , 6» छह 
वज़ाहत से बयान कर दें तो उनके सोदे में बरकत तन 
होगी। ओर अगर वह झूठ बोलें ओर सूरते हाल... . .- 


5 अर कु ह १८ यु (६2३ 
हे ६] (बी >> 2 हि ४ हा दे 3 >१+ ;>>] 

2 5 ५०. 7 (६ 2.० *. (६६५ 
(४ ७+ ४५४७ ४०७ ०७ ०८5७5 ७४७ 


लें .. ७६८४ _8 ४)» ५६3 ७०.० 3७ ७५८ 
छिपा लें तो उनके सौदे से बरकत उठ जायेगी।' 7४ ८ >य क आकिंआ 2! ; 2 
(4462) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 532, - " ४ 45% $2४८ ५४४५ ६.४ 5 


बुख़ारी, हदीस: 2079, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6049 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (५४४४ ) ने जो बाब क़ाइम किया है उसका मक़स़द ये है कि 
ताजिरों के लिये ज़रूरी है कि वह ख़ीरद व फ़रोख़त करते वक़्त शरई तक़ाज़ों का लिहाज़ रखते हुये अपने 
मामलात ते करें। एक दूसरे से न तो झूठ बोलें और न एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करें बल्कि 
सच का दामन थामे रखें हर सूरत में सच्ची बात करें और सच पर पहरा देते रहें। बाइअ और मुशतरी दोनों 
की ये शरई और अखूलाक़ी ज़िम्मेदारी है कि वह एक दूसरे की ख़ैरख़्वाही करें। बाइअ पर वाजिब है कि 
वह अपनी मबीअ (जो चीज़ वह बेच रहा है) के मुताल्लिक़ दुरुस्त मालूमात दे। अगर इसमें कोई नुक्स 
और ऐब वगैरह हो तो ख़रीदार को उससे मुत्तलअ करे। दाव न लगाये। एक मुसलमान ताजिर के लिये 
क़तअन जायज़ नहीं कि वह ऐब और नुक़्स वाली या दो नम्बर चीज़, बताये बगैर फ़रोख़त करे। ये हराम 
. है। (2) हदीसे मुबारका से ये बात भी मालूम होती है कि बरकत तब होगी जब तिजारत सच पर मबनी 
: होगी, इसलिये ज़रूरी है कि हुसूले बरकत के लिये ताजिर लोग सच बोल कर ही अपनी तिजारत को 
फ़रोग दें। तिजारत में झूठ बोलने और सौदे का ऐजब छुपाने से न सिर्फ़ बरकत हासिल नहीं होती बल्कि 
उलटा नुक़स़ान होता है। और उसके अलावा ज़मीर की ख़लिश अलग बेचैन करती रहती है। (3) इस 
हदीस से ये मसला भी साबित होता है कि दुनियावी फ़वाइद का हक़ीक़ी और भरपूर हुसूल भी अमले 
सालेह से होता जबकि गुनाहों की नहुसत से दुनिया व आख़िरत, दोनों की ख़ैर व बरकत तबाह व॒ बर्बाद. 
हो जाती है, इसलिये इस ज़रीं क़ानूने फ़ितरत को हमेशा मद्दे नज़र रख कर अपने तमाम मामलात तर्तीब 
देने चाहिए। (4) 'इख़्तियार रहता है' इसे ख़यारे मज्लिस कहा जाता है, यानी जब तक फ़रीक़ेन सोदे 
वाली जगह में बैठे हैं, वह चाहें तो उनमें से कोई भी सौदा वापस करने का मुतालबा कर सकता है। 
फरीके सानी के लिये इसे मानना लाज़िम होगा, अलबत्ता अगर मज्लिस बदल जाये तो फिर दोनों की 
रज़ामन्दी ही से सौदा वापस हो सकता है। अहनाफ़ व मवालिक ख़यारे मज्लिस के क़ाइल नहीं कि 
ख़्यारें मज्लिस की कोई हद नहीं, और ये इख़ितयार उसूल के ख़िलाफ़ है क्योंकि तै शुदा सौदे को एक 
फ़रीक़ ख़त्म नहीं कर सकता। इस हदीस की वह तावील करते हैं कि यहाँ 'जुदा होने' से मुराद सोदे की _ 
. बातचीत का तै होना है, हालांकि ये बात बयान करने की तो ज़रूरत ही नहीं। ये तो बदीही बात है, ओर 
इस हदीस को रिवायत करने वाले स़हाबा ने इसे ज़ाहिरी मानी पर ही महमूल किया है। कुछ दीगर 
अहादीस़ में स़राहत है कि वापस के डर से कोई जगह न बदले। गोया ये मानी क़तई है कि जब तक 
मज्लिस न बदले, इख़ितियार क़ाइम रहता है। बाक़ी रही उसूल की बात तो उसूल भी अहादीस़ ही से 
साबित होते हैं, और हदीस भी तो उसूले शरञ् में से एक बुनियादी उसूल है, लिहाज़ा उसूल का नाम _ 
लेकर किसी सही और स़रीह हदीस़ को रद्द नहीं किया जा सकता। (5) वज़ाहत से बयान करें यानी. 
_ अपनी अपनी चीज़ के उयूब व नक़ाइस़ वगैरह। (6) 'बरकत उठ जायेगी' यानी माल हराम हो जायेगा 
और कप्ीर होने के बावजूद ज़रूरियात पूरी नहीं करेगा और ज़ाया होता रहेगा। परेशानी अलग होगी। 
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(4463) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है कि ७,९5८ १८ ६८ 53 4६5०८ ७:८॥। 
नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: तीन शख़्स॒ 
ऐसे हैं जिनसे अल्लाह तआला क़यामत के दिन न जि 
कलाम करेगा, न उन्हें देखेगा और न उन्हें पाक. ४ री 97 27 9 ** 
करेगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब होगा।... ७४४ - 5 «| &+ (४० 2४ 45% 
हज (%8) ने ये (मज़्कूरा) जुम्ले इशाद ॥ ६88" ह७ ॥.., «० «0 «० 
ए हज़रत अबू ज़र (#) ने कहा: वह तो :८)॥ १5६ ५ 2८0 ८; 40:६5 
नाकाम हो गये और झसारे में रहे। आपने. //++ 35 वी 68 4 पर: 
फ़रमाया: 'जो शख़्स अपना तहबन्द (ज़मीन पर. “| - " #ड ५८४ ##3 6४ 05 
या अपने टख़नों से नीचे) लटकाता हे, जो शख्स ०८४ ७... 4०० 40 ० 20 
अपना सामान झूठी क़सम खा कर बेचता हे और "हे 3 आम: के & अं; ह 
जो शख़्स़ अपने अतिये का एहसान जतलाता है। 3७0 0७५ ६४. 5६20 5; 
(4463) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2565, 

.. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6050. - / %#४५८ 3७४॥ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मुअलिफ़ (४8४2 ) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़स़द झूठ बोल 
कर सोदा बेचने की क़बाहत व सनाअत बयान करने के साथ साथ उसके ख़तरनाक नताइज से आगाह 
करना भी है। (2) इस हदीसे मुबारका से अल्लाह तआला की कई एक सिफ़ात मालूम होती हैं, जैसे 
कलाम करना, देखना ओर तज्किया करना वगैरह। लेकिन ये बात हमेशा याद रहे कि अल्लाह तआला 
को तमाम स्िफ़ात, उसकी ज़ात ही के शायाने शान हैं। मख़लूक में पाई जाने वाली सिफ़ात के मुशाबेह 
हरगिज़ हरगिज़ नहीं। जैसा कि एक गुमराह फ़िर्क़ा मुशब्बिहा का अक़ीदा है, और इससे दीगर गुमराह 
.. फ़िक़ों मोतजिला और मुमस्स़िला वगैरह का भी मुकम्मल तौर पर रद्द होता है जो अल्लाह तआला की 
सिफ़ात के मुन्किर (इन्कार करने वाले) हैं या वह इसकी सिफ़ात तो मानते हैं लेकिन उन्हें मख़लूक़ की 
_ सिफ़ात जैसा क़रार देते हैं। (3) ये हदीस दलालत करती है कि अल्लाह तआला, क़यामत के दिन 
अपने मोमिन बन्दों पर नज़रे करम फ़रमायेगा। वह उन्हें मोहब्बत भरी नज़र से देखेगा, उनका तज्किया 
करेगा और उन्हें अज़ाब से भी निजात अता फ़रमायेगा। (4) शलवार, तहबन्द, पेंट और पायजामा _ 


(र+ ६ थ है बैड (२ ० (3 ८ # ००-०० (4.५५. 
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वगैरह टख़नों से नीचे लटकाना, मर्दों के लिये बिल्कुल हराम है। और ये संगीन जुर्म है। कुछ लोग जब 
नमाज़ के लिये मस्जिदों में आते हैं तो उस वक़्त टख़ने नंगे कर लेते हैं और नमाज़ के बाद फिर उसी 
पहली हालत में आ जाते हैं। ये दोरंगी है। (5) झूठी क़सम खा कर सौदा बेचना, तहबन्द टख़नों से नीचे 
लटकाना और किसी के साथ नेकी और एहसान करके जतलाना कबीरा गुनाह हैं। इसी लिये रसूलुल्लाह 
(9६) ने उन गुनाहों का इर्तिकाब करने वालों के लिये हदीस़ में मज़्कूर शदीद वईद बयान फ़रमाई है। 
(6) "न कलाम करेगा' यानी मोहब्बत और प्यार से बातें नहीं करेगा। रहमत व शफ़कत की नज़र से 
नहीं देखेगा और उन्हें गुनाहों की माफ़ी देकर पाक नहीं करेगा। मक़सूद इन बातों का ये है कि अल्लाह 
तझआला उससे नाराज़ और ग़ज़बनाक रहेगा। गुस्से की झिड़क ओर डाँट को उर्फ़े आम में कलाम करना 
नहीं कहते। इसी तरह गुस्से और ग़ज़ब की नज़र से देखने को देखना नहीं कहते। (7) 'तहबन्द 
लटकाता है' एक दूसरी रिवायत में है जो शख्स तकब्बुर से अपना इज़ार ज़मीन पर घसीटता फिरता है। 
एक हदीस में टख़ने से नीचे कपड़ा लटकाने को तकब्बुर कहा गया है। हाँ अगर बावजूद एहतिमाम और 
ख़याल रखने के भी कभी कभार कपड़ा टख़नों से नीचे चला जाता है तो ऊपर दी गई वईद, 
इन्शाअल्लाह, उस पर सादिक़ नहीं आती। 


(4464) हज़रत अबू ज़र (#) से मन्क़ूल है कि 
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रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स़ ऐसे हैं 


कि अल्लाह तझाला क़यामत के दिन उनको 
_(नज़रे रहमत व मोहब्बत से) नहीं देखेग़ा, ओर न 
उनको पाक करेगा ओर उनके लिये तकलीफ़देह 


अज़ाब होगा। वह शख़्स जो अपने अतिये पर 


एहसान जतलाता है। जो शख़्स अपना तहबन्द 
लटकाता है ओर जो शख़्स़ झूठ बोल कर अपना 
सामान बेचता है। 

(4464) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2565 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 605॥ 


(4465) हज़रत अबू क़तादा अन्मारी (.#) से 


मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($%४) को फ़रमाते 
. सुना: 'सौदा करते वक़्त ज़्यादा क़समें न खाया. 


करो क्योंकि (झूठी) क़सम से सामान तो बिक 


हु ह. ठई हक 5 «४० ३५०४०७ 
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जाता हे मगर बरकत उठ जाती हे। 


(4465) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 
607, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6053 


(4466) हज़रत अबू हुरेरह (.%) से रिवायत हे 


कि नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 'क़सम 


उठाने से सामान तो फ़रोख़त हो जाता है मगर 
कमाई (की बरकत) ख़त्म हो जाती है।' 
. (4466) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 


606, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 2087, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 6052 द 
फ़ायदा : सामान बेचने के लिये झूठी क़सम तो एक तरफ़ रही, सच्ची क़समें भी नहीं खानी चाहिए 
क्योंकि जब क़सम खाने की आदत बन जाये तो सच झूठ का इम्तियाज़ नहीं रहता, और इस तरह ' 

अल्लाह तज्ाला के नाम की हुर्मत ख़त्म हो जाती है। क़सम उसी वक़्त खाई जाये जब उसके बगेर चारा... 
न रहे। बरकत उठ जाने का मफ़हूम देखिये हदीस नम्बर: 4462 में। 






रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स़ ऐसे हैं 
कि अल्लाह तखाला क़यामत के दिन उनसे कलाम 


नहीं फ़रमायेगा, न उनको देखेगा और न उनको. 


पाक ही करेगा। ओर उनके लिये दर्दनाक अज़ाब 


होगा। एक वह आदमी जिसके यहाँ गुज़रगाह के 


पास (उसकी ज़रूरत से) फ़ालतू पानी है लेकिन 
-वह मुसाफ़िर को पानी लेने से रोक दे। दूसरा वह 


आदमी जो स्रिर्फ़ दुनियावी मफ़ाद की ख़ातिर 
. किसी इमाम से बेअत करता है। अगर इमाम उसको _ 


4467) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 


दंत 5 >ह) 58; 800 " ५८ 


! हि ($ ह 
(कनाप्म्ज सं (कप अंग 
दर 
| 


०७ ८ (9२ 3 (2 5» ७ 


हि ७ «9२ (रह ८५८“) हद ७४५७. 


2.00) * 


आ्ं। " ऐ७ ४6% «३ .« 52% 


'>,09 री 0 करी 
११ «६०9७ । | ) 4७८०० *० ८५ >> 0. ४5५...) न्‍ी अर *:2८0.. 
नी 


०2०8 हे ( ४४००) (र+ २2०2 


 ह#+# :४४ ४५०० ७ 5:2» (६ ७ 


52 0 08" ७ 2... ० ००७ 
८ पी ४ फ पछ नयी 
0 2०४० ४५5 %टट फ सएछी..|] 
हट अडए १०७ + ०6 
3 ७2 ५७७ €५ हई।3 4० 


5/7€//६7 7 
42.25 64“ & 737 


(जाई ) 00% 386 
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क्राइम रहता है और अगर न दे तो तोड़ देता हे। 
तीसरा वह शख़स़ जो किसी आदमी से अम्ल के बाद जि ही आए छल अंक टच 
सामान का भाव करता हे ओर अल्लाह की क़सम एर्र्ड 7 40५ * ४४५ ,००। +& 
खा कर कहता है कि इस सामान के बदले उसे इस . « " >>] ४5०.०४ 5५ ४ ५; 
क़द्र रक्कम मिलती थी (हालांकि उसे इतनी रक़म जी 
नहीं मिलती थी) दूसरा उसकी तस्दीक़ कर देता है 

(ओर सामान ख़रीद लेता है) ' 

(4467) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2672, 

. मुस्लिम, हदीस: 08, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6054. क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका में उस शख्स की बाबत सख़त तरीन वईद है जो महज़ 
जाती मफ़ाद की ख़ातिर हाकिमे वक़्त की मुख़ालिफ़त करता है, उसके साथ की हुई बैअत तोड़ता और 
उसके ख़िलाफ़ ख़ुरूज वगैरह करता है। इस जुर्म के मुर्तकिब के लिये इस क़द्र शदीद वईद क्‍यों है? ये 
इसलिये है कि इमामे वक़्त की मुख़ालिफ़त करने की वजह से मुसलमानों का इत्तेफ़ाक़ पारा पारा हो 
जायेगा और उम्मत में शर, फ़लाद और जुल्म फैलेगा। ये याद रहे कि वफ़ा-ए-अहद में इज़त व 
इफ़्फत, माल और ख़ून, सब चीज़ों की हिफ़ाज़त शीमल है। (2) हर वह अमल जिससे अल्लाह का 
कुर्ब हासिल किया जाता है अगर उससे मक़स़ूद अल्लाह तञआला की रिज़ा का हुसूल न हो बल्कि उससे 
सिर्फ़ दुनियावी फ़ायदे का हुसूल मतलूब हो, तो वह इन्सान के लिये बबाल और उसकी आख़िरत की 
तबाही व बर्बादी का सबब होता है। (3) 'तीन शख़्स़ 'हदीस़ में जिन तीन अश्ख़ास़ का ज़िक्र है, हदीस 
नम्बर: 4463 में उनमें से सिर्फ एक शख़़ का ज़िक्र हे इस तरह मजमूई तौर पर पाँच शख़स़ बन गये। 
गोया तीन का लफ़्ज़ हस्न के लिये नहीं बल्कि याददाश्त के लिये है। वेसे भी तीन में ज़्यादा की नफ़ो 
. नहीं। अहादीस में कई मक़ामात पर ऐसे हैं। उसे इखितलाफ़ पर महमूल नहीं करना चाहिए बल्कि जो 
आपके ज़हन में थे या जिनको आपने मौक़े महल के मुनासिब समझा, ज़िक्र फ़रमा दिया। उससे बाक़ी . . 
की नफ़ी नहीं होगी। (4) 'पानी से रोक दे' पानी ज़िन्दगी की बक़ा के लिये अशद ज़रूरी चीज़ हे। 
उसके न मिलने से मौत भी वाक्रेअ हो सकती है, और ये अल्लाह तख्ञाला ने मुफ़्त मुहैया किया है 
लिहाज़ा ज़्यादा पानी रोकने का कोई जवाज़ नहीं, अलबत्ता अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा न हो तो 
रोका जा सकता है लेकिन पीने से नहीं रोका जा सकता मगर ये कि अपने पीने के लिये रखा गया हो। 
(5) 'अस्र के बाद' मुमकिन है ये कैद इत्तेफ़ाक़ी हो क्योंकि अम्न के बाद ख़रीद व फ़रोख़्त ज़्यादा होती 
है और हो सकता है, ये क़ैद क़़दन ज़िक्र की गई हो क्योंकि अम्न दिन का आख़िर वक़्त है जो इन्सान 
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को मौत और क़यामत की याद दिलाता है। इस लिहाज़ से ये तोबा व इस्तेगफ़ार का वक़्त है। ऐसे वक़्त 
में झूठी क़समें खाना इन्तेहाई क्बीह काम है। 












० ” हुक न्की /ा 







क्‍ धाम 5८: :/2278550., * 
ख़रीद व फ़रोख़त के वक़्त क़्दन क़सम नहीं।| पर हा का 
खाता (इत्तेफ़ाक़नन क़सम निकल जाती है) 42027 ५० 34.५. ८००८८ 


(4468) हज़रत क़ैस बिन अबी ग़रज़ा (#) से. ७६ $७ «७5 5 ० >््ा 
रिवायत है कि हम मदीना मुनव्वरा में ग़ल्‍ले वगैरह. ह ५० ..॥॥ .. ६६ ९५ 
की ख़रीद व फ़रोख़त किया करते थे और हम. / + ४ 27 ४ ४ :४/४० 
अपने आपको सिमसार कहा करते थे लोग भी हमें. ४ 2५४ ४ ४४ «55 (| 
उसी लफ़्ज़ से मौसूम करते थे यहाँ तक कि एक. «| «5 ७ उध्यो | 
दिन ३ -मप३ हक 22 न से के बाज़ार &५ ६ हु 2 ७८5 5५2. 
तशरीफ़ लाये और हमें ऐसे नाम से पुकारा ज॑ | क्‍ चल 
हमारे रखे हुये नाम से बदर्जा बेहतर था: आपने 36 यो 30 9 जा आ क के। 











फ़रमाया: 'ऐ ताजिरों की जमाअत! तुम्हारे सौदों. ४४ ७४ ४ नाप पड 
.. में बिला क़म्नद क़समें ओर फुज़ूल बातें वाक़ेआ ४६७ ४" 7०४ घ्थड ५ छू 


होती रहती हैं लिहाज़ा तुम स़दक़ा किया करो।' : “9; ४5.) 4 3६05 8॥ ,७४८॥ हु हे क्‍ 
(4468) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3828 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6055 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 3828. 

रन अर कल बाब: ( कब ). 

ख़रीद व फ़रोख़त करने वालों को जुदा होने 
से पहले बेअ की वापसी का इखितयार हे पढे के 

(4469) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (#) से. 6५ 0७ ..७ ८० .>«50 2 ७:58 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमायाः 
'ख़रीद व फ़रोख़त करने वाले दो शख़स़ जुदा होने 


की ५3.02. ., 0 9१० १-«««* 
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00 / 0027* ३8७ 
4 >> 2 «४७ 4६ ४०७ 22 2 क्‍ 
" ४७ ,.., ५४५ ५॥ (० 40 4,०५८ 
वह झूठ बोलें और सूरते हाल को छुपायें तो उनकी. & 39 5/% # ७ /६2४५ >्थ:) 


से पहले बैअ की वापसी का इख़ितयार रखते हैं। 
अगर वह हर बात वाज़ेह बयान कर दें और सच 
बोलें तो उनकी बेअ में बरकत होगी। ओर अगर 


बेअ से बरकत उठ जायेगी। 
(4469) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4462, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6056. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4462. 


। कक अरब कल : (9) 
नाफ़ेअ की हदीस़ के अल्फ़ाज़ में (रावियों 
के) इखितलाफ़ का बयान 


वज़ाहत : इसकी तफ़्सील ये है कि हज़रत नाफ़ेअ (48% ) से ये रिवायत बयान करने वाले उनके सात _ 
. शागिर्द हैं और इन सातों के बयानकर्दा अल्फ़ाज़ में कुछ न कुछ फ़र्क़ है। इमाम नाफ़ेअ(4४&४ ) से 
मज़्कूरा रिवायत बयान करने वाले, उनके दर्ज ज़ेल सात शागिर्द हैं; () पहली सनद में (इमाम) 
मालिक अन नाफ़ेअ (2) दूसरी में अब्दुल्लाह.अन नाफ़ेअ (3) तीसरी में इस्माईल (इब्ने उमेया) 
अन नाफ़ेअ (4) चौथी में इब्मे जुरैज क़ाल: अम्ला अलय्या नाफ़ओ (5) पाँचवीं में अय्यूब अन 
नाफेअ, (6) फिर लैस अन नाफ़रेझ और (7) सातवीं सनद में यहया बिन सईद अन नाफ़ेअ। इन सात 
शागिदों की बयानकर्दा रिवायात को सरसरी तौर पर देखने से ही, उनके बयानकर्दा अल्फ़ाज़ का फ़र्क़ 
मालूम हो जाता है। 


बिक (६ पट 0॥.- जे 8 अछ 9 * (८८४ हि 7 ह। (६ १ 
् ०३ ४ 7 ४ ४,» “०८१ 
सह 9 2 ““ ६ न (६ >> 

० ०७७४४ ३ 45% 
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(4470) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
. 'ख़रीद व फ़रोख़त करने वाले दो अश्ख़ास़ में से 

हर एक को इख़्तियार होता है कि वह जुदा होने से 
पहले सोदा वापस करे, अलबत्ता बेओ ख़यार में 
ऐसे नहीं होता। 


(4470) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 2]], 


मुस्लिम, हदीस: 53, मौता: 2/67, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6057 


4 (>«.]! नी + 8 ही ५ मु द 4 । 
2 <) | ५ करी ही व #' (5 >| 
4 कद । द्र पा ्र अल 
-220॥- (६० ४॥॥ १८४ ४४|3 «०2५०० 


ह «< (७ (४४० ०७ «५५० हद ह बन ४. 


3 >> 2 4४ 3४5 # (3० हब] 


" है 0.५ २७ «0 ,.० 2४ 


जज 2प्ए ५4 225 ० उध्यदा 
"2 & ॥| ४:०६ ४ ८५०० 
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. सुनन नसाई है ॥005 0, 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से ख़रीद व फ़रोख़त करने वालों के इख़ितयार का मसला. 
साबित होता है कि बाइअ और मुश्तरी, दोनों को उस वक़्त तक सौदा करने या न करने का इख़ितियार 
हासिल है जब तक कि वह उस मज्लिस से अलग न हो जायें। जब वह एक दूसरे से अलग हो जायें तो 
इख्तियार ख़त्म हो जायेगा, ताहम अगर वह कुछ वक़्त तक एक दूसरे को सोचने समझने और सौदा करने 
या न करने का इख्तियार दे दें तो फिर मुक़र्ररा वक़्त तक इख़ितियार बाक़ी रहेगा। वह वक़्त गुजर जाने के 
बाद सौदा पक्का हो जायेगा और इख़ितियार भी ख़त्म हो जायेंगा। (2) इस हदीस से बेओ ख़यार का, यानी 
एक दूसरे को या किसी एक का दूसरे को इख़ितयार देने का जवाज़ साबित होता है। (3) बैजे ख़्यार से 
मुराद वह बैअ है जिसमें दोनों में से हर एक ने बैझ़ करते वक़्त वापसी का इख़ितयार ख़त्म कर दिया हो 
और कह दिया हो कि अगर वापस करना है तो अभी कर लो वरना वापसी नहीं होगी। ऐसी सूरत में 
मज्लिस बेअ क़ाइम रहने के बावजूद इख़ितयार नहीं रहेगा। बेअ ख़ययार के एक दूसरे मानी भी हैं: वह बेअ 
जिसमें ज्यादा मुद्दत (जैसे: तीन दिन वगैरह) तक वापसी का इसख़ितियार रख लिया गया हो तो ऐसी बेअ़ में 
मज्लिस बरख़ास्त होने के बावजूद मुक़र्ररा वक़्त तक वापसी का इख़ितयार रहेगा। दोनों मफ़हूम स॒ही हैं। 


(447) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क़ूल हैकि. 6५४ ०४७ ८65 5 :८ ७:४| 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ख़रीद व फ़रोख़त ह 

करने वाले दो अश्ख़ास़ जब तक जुदा न हों, ५ - . & , मा 
वापसी का इख़ितयार रखते हैं मगर ये कि बैअ 47 “५४४० ४ 9॥ 9 80 
डयार हों" द 352: "0७ (*००) ०.० ०० ० 
(447व) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 537 "४७ 3#२ ३ ७ ८८ ४ ७ ६०५ 
बुख़ारी, हदीस: 207, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6058 


(4472) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि 0७ ,६;:४॥॥ ८6७ ८: रब 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'दो सौदा करने १७ छठी 52 (४4८ 
वाले जब तक जुदा न हों, वापसी का इख़ितयार । 5 

रखते हैं मगर ये कि वह सोदा ख़यार वाला हो। ५ + 9४ ५ “४० ७६ 0४४५० 
अगर सोदे में इख़ितयार ख़त्म कर दिया गया हो तो. «“-3 4४ 40 >> 520 ०५०; ०७ 
बेअ पक्की हो । गई। (अब वापसी का इखडितयार 3 )॥|॥| ७८८ + [६ 2 (2०, हे है है ४६3 । ॥. 
नहीं रहेगा, ख़वाह मज्लिस क़ाइम भी हो) ६5७36 ,७ ५ 5७ ही 5: 
(4472) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा हि हे छा 

| लिन्नसाई: 6059. ः ही ४3 ५ 2 3 


धर 


4० ई (६ रू ३ 
हज ७ ८७ ४0॥ 2४८ 4६ «८४९ 
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6 04 
(4473) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब दो शख़्स़ 
सोदा करें तो उनमें से हर एक को अपनी बैअ की 
वापसी के बारे में एक दूसरे के जुदा होने तक 
इख़ितयार हासिल है। या उनकी बैअ में इख़ितयार 
ख़त्म कर दिया गया हो। अगर ऐसी बात है तो 
'बैअ पक्की हो गई (अब वापसी नहीं होगी) ' 
(4473) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
45/53], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6060 





(4474) हज़रत इब्ने उमर (:$) से मन्क़ल हे कि. 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सोदा करने वाले 
दो शख़्स वापसी का इड़ितयार रखते हैं जब तक 
वह एक दूसरे से जुदा न हों, या फिर उनमें से एक 
दूसरे को बेअ के दौरान ही में कह दे कि अब 
पसन्द कर लो। (बाद में वापसी नहीं होगी। ऐसी 
सूरत में इख़ितयार नहीं रहेगा) ' 

(4474) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 209, 
मुस्लिम, हदीस: 53, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6067. 
(4475) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'बेअ करने वाले 
दो अफ़राद एक दूसरे से जुदा होने तक बेअ की 
वापसी का इख़ितयार रखते हैं मगर ये कि वह बेओे 


ख़यार हो' ओर कभी नाफ़ेअ ने कहा (आपने 


फ़रमाया था): 'या उनमें से एक दूसरे को (बेअ ॥0७ ५४; . " ,५ &६ 5.52 5 ७६८ 


करते वक़्त) कह देः अब पसन्द कर ले (बाद में 
वापसी नहीं होगी) द 

(4475) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6062, मुस्लिम, हदीस: 534. 


बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हम 


(७ डे न 
रू रु 
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५७ ७.७ ४७ ८७ 5 35६ ४-७ 
४2 5 व आदि 0 0 
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(4476) हज़रत इब्ने उमर (#) से बयान हे कि 
. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सौदा करने वाले 
दो शख़्स एक दूसरे से जुदा होने तक सोदे की 





वापसी का इख़ितियार रखते हैं मगर ये कि वह. 
इख़ितयार वाला सोदा हो।' ओर कभी नाफ़ेअ ने 


कहा (आपने फ़रमाया था): 'या (सोदा करते 
वक़्त एक ने दूसरे से कह दिया हो: अभी पसन्द 
करले।..- 


. (4476) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 22, 


मुस्लिम, हदीस: 44/53, पिछली हदीस देखें, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 6063 

(4477) हज़रत इब्ने उमर (.%) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: (जब दो शख़्स 
 सोदा करें तो उनमें से हर एक को वापसी का 
इख़ितयार रहता है यहाँ तक कि वह एक दूसरे से 


जुदा हों। एक ओर मर्तबा (नाफ़ेअ ने इन _ 


अल्फ़ाज़ से) बयान किया कि (आपने फ़रमाया: 
. “इन दोनों को इख़ितयार हे) जब तक वह दोनों 
जुदा न हों ओर इकट्ठे रहें मगर ये कि उनमें से कोई 
एक दूसरे को (बेअ के वक़्त ही) इख़ितयार दे। 
अगर बेअ के वक़्त ही इन दोनों में से एक, दूसरे 
को इख़ितयार दे दे और वह दोनों इस पर सौदा कर 
लें तो बेअ पक्की हो गई। और अगर सौदा करने के 
बाद वह एक दूसरे से जुदा हो जायें ओर उस वक़्त 
तक किसी ने बैअ वापस नहीं की तो बैअ पक्की हो 
गई (अब वापस नहीं होगी)'. 

(4477) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6064. 


बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफहूम. $>] 
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(4478) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. 7.८ ७४५ 3७ 5७ ८; »::८ ७:४| 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमांया: 'दो सौदा करने ._ 2८ ४५७ ,«०४॥;। 


६ जौ>- ०० पर (बी! से असर 


वाले एक दूसरे से जुदाई तक अपनी बेअ़ की 

. वापसी का इख़ितयार रखते हैं मगर ये कि वह बेअ ः 
ख़यार वाली हो।' नाफ़ेल ने कहा: हज़रत. «४ «0 ,५० ५0 ०५४४ &६ ८ 
अब्दुल्लाहैँ बिन उमर (#) जब कोई चीज़ 9 ,एन्ा७ अप 8 "2५ 


4 3 
हि | (७ ७ग्श्ण्‌ ९ (3 (५ 5 अंक > ह 


ख़रीदते ओर वह चीज़ उनको अच्छी लगती तो पा कक 

। ६ 5.5 3 ॥| ७:६६ ४ ७ ५५०८ 
(सौदा करते ही) अपने साथी से जुदा हो जाते.“ “7४ 3५ 32४ ही 
(4478) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 4476, 42५» 355७ ४०८८ ४:८४ ४:६<4| 


*  सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6065 

. फ़ायदा : जुदा हो जाते' वैसे.एक दूसरी रिवायत में इससे रोका गया है, देखिये: (सुनन अबी दाऊद 
अल बुयूअ, हदीस: 3456, व सुनन नसाई, अल बुयूअ, हदीस: 4488) शायद हज़रत- अब्दुल्लाह 
(+&) को उस हदीस का इल्म नहीं होगा। वललाहु आलम! 


(4479) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क़ूल हे कि. 2:5७ (65५ 0७ , ४७ 5: 3८ ७:४| 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'दो सोदा करने 
वाले जब तक एक दूसरे से जुदा नहीं हो जाते, 
उनका सोदा पक्का नहीं होता मगर ये कि वह सोदा 


परे" (४.७ 0७ ,..०८ ०४ («5 
(४५० 4४४ ०५०) ०७ ४७ ०८ हे > 


. करते वक़्त इड़ितयार ख़त्म कर लें।' क्‍ & ४ 30८७ "०५३ 4०५ 4॥| 
(4479) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, . " 2४ &: ॥| ७४६ & ५४६ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6066 








|__ दीनार पर (रावियों का) इड़ितलाफ़ | 


बज़ाहत : मज़्कूरा उन्‍्वान का मतलब वाज़ेह है कि अब्दुल्लाह बिन दीनार के शागिर्द इससे मरवी 
. रिवायत के अल्फ़ाज़ में इख़ितलाफ़ करते हैं। याद रहे ये इख़ितलाफ़े रुवात, साबिक़ा हदीस अब्दुल्लाह 
बिन उमर के रावियों के इख़ितलाफ़ जैसा हरगिज़ नहीं बल्कि उससे मुख़्तलिफ़ है। पहली सनद में 
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॥॥/ 702 2३) 02 
इस्माईल (इब्ने जाफ़र) दूसरी में इब्ने अल हाद, तीसरी में सुफ़ियान सौरी, चौथी में यज़ीद बिन 
अब्दुल्लाह, पाँचवीं में शोबा और छठी सनद में सुफ़ियान बिन उयय्ना, अब्दुल्लाह बिन दीनार से 
बयान करते हैं। अब्दुल्लाह बिन दीनार के तमाम शागिर्द (कुल्लु बेइन फ़ला बैअ बैनहुमा हत्ता 
यतफ़र्रका इल्ला बेअलख़ियार) के अल्फ़ाज़ के साथ हदीस बयान करते हैं, सिवाए सुफ़ियान बिन 


उयय्ना के, कि वह (अल बैआन बिलख़यार मालम यतफ़र्रक़ा, अब यकून बयउहुमा अन ख़्यार) के... 





_अल्फ़ाज़ नक़ल करते हैं। इख़ितलाफ़े अल्फ़ाज़ वाज़ेह है। 
.. (4480) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे 
- कि रसूलुल्लाह ($%#) ने फ़रमाया: 'सोदा करने 
वाले दो अश्ख़ास़ में से हर एक के लिये सोदा 


पक्का नहीं होता यहाँ तक कि वह जुदा हो जायें 


मगर इख़ितयार वाला सोदा।' 


(4480) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 46/53, 
देखें: 4476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6067. 


_ (448) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) से 
मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते 
सुना: 'सोदा करने वाले दो अश्ख़ास़ के दरम्यान 
बेअ मुस्तक़िल नहीं होती यहाँ तक कि वह अलग 
अलग हो जायें अलावा इख़्तियार वाली बेअ के। 
(448व) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 6068, देखें, हदीस: 4483. 


(4482) हज़रत इब्ने उमर (.&) का फ़रमान हे 
कि रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'बेअ करने 
वाले दो अफ़राद के दरम्यान बेअ पक्की नहीं होती 
यहाँ तक कि वह अलग अलग हो जायें अलावा 
बैओ ख़यार के। 


(4482) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 23 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6069. 
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. (4483) हज़रत इब्ने उमर (.&) ने फ़रमाया कि 


पेंने रसूलुल्लाह ($) को फ़रमाते सुना: 'सोदा 
करने वाले दो अफ़राद के दरम्यान सोदा 
मुस्तक़िल नहीं होता यहाँ तक कि एक दूसरे से 
अलग हो जायें मगर ख़यार वाली बेअ (का हुक्म 
अलग हे) 

(4483) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4487 
सुंनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 607॥ 


(4484) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हर दो सोदा 
करने वालों के दरम्यान सोदा पक्का नहीं होता यहाँ 


तक कि एक दूसरे से अलग हो जायें मगर ख़यार 


वाली बेअ (का हुक्म अलग है)' 

(4484) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/57, 
52, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6070, देखें, हदीस: 4480, 
4482 

(4485) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मरवी हे कि 
नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'सोदा करने 


बाले दो शख़्स जब तक जुदा न हों, सोदे की . 
वापसी का इख़ितयार रखते हैं मगर ये कि वह बेअ 


ख़्यार वाली हो।' क्‍ 

(4485) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/9, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6072... 
(4486) हज़रत समुरा (:&) से मन्क़तल है कि 
अल्लाह के नबी ($%) ने फ़रमाया: 'सोदा करने 
वाले दो शख़्स एक दूसरे से जुदा होने तक सोदे 


की वापसी का इख़ितयार रखते हैं, या फिर उनमें 


0०2 | ४८८2: (५.2 #2“6,. -+/ 9.० 9-29. 
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से हर एक अपनी पसन्द की बेअ करे। और वह ६४४५ >७ट " 0७8 ०0. «५ «0 
दोनों तीन दफ़ा पा दूसरे को इख़ितयार दे दें। ५ ८६७ ०५ है & 75% #. 
(4486) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 

2483, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6073. -. प्र ०३४५9 ०० ७० ५ वर 
फ़ांयदा : या फिर उनमें से हर एक' इससे मुराद ये है कि हर एक दूसरे को कह दे, कि अभी पसन्द कर 
लो, तुम्हें इख़ितयार है। बाद में वापस नहीं हो सकेगी। दोनों तीन दफ़ा इस बात की स़राहत कर लें, फिर 
बावजूद मज्लिस क़ाइम होने के वापसी का इख़ितयार नहीं रहेगा। इसी मफ़हूम को साबिका रिवायात में 
बेओे ख़यार कहा गया है। बैओे ख़्यार का दूसरा मफ़हूम हदीस़ नम्बर: 4470 में बयान हो चुका है। 


. (4487) सी (+) हक शक कलम 0 आओ 
. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सोदा करने वाले प्र 

शख्स एक दूसरे से जुदा होने तक बेअ की वापसी न अल 2 की नस पटल 
का इख़ितयार रखते हैं। या उनमें से कोई अपने ८७ ८७ “2०० ०# १9२४४ री हु 
साथी से उसकी हतमी रज़ामन्दी मालूम कर ले।।.. "४.3 4८० *<0 /.० १४ 
(4487) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, ७७-७। ७५ ७:८६ | ७ (७४५ 5७्ट। 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6074 





(७ 34०५० 5 (५2) ४ 
फ़ायदा : 'हतमी रज़ामन्दी' यानी वापसी का इस़ितयार ख़त्म कर ले जैसा कि बैझे ख़्यार के मफ़हूम में 


... गुज़रा। 





4॥" 


| बाब : () सोदा करने वाले दो ८ 






ख््् ॥) : 






| अर तक जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से हो 22) 
_अलंग नहीं होते, उनको वापसी का 2058 (६.८८) (2४). #5 
इख़ितयार बाक़ी रहता है ५७० ४०० ५७३०७ 





(4488) हज़रत अग्र बिन शुऐब के पर दादा एड 3७ ० ७ ६४8 एट्आ 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:&)) से बा मा आम 
_मन्क्रूल है कि नबी-ए-अकरम (%४) ने फ़रमाया:. # ४ ४ रन फ ज लक 
'सौदा करने वाले दोनों शख्स (बाइअ और. ## ४ १४ ७ (5 3 %#४८ 
मुश्तरी) जुदा होने तक सौदे की वापसी का 3७७६४) " ४७ ,.., «(५ «0 (,० 
इख़ितयार रखते हैं मगर ये कि वह सोदे के दोरान में 
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इड़ितयार ख़त्म कर चुके हों। ओर किसी एक. ६६६० 5.४८ $| | 5८ 2 ७ 


फ़रीक़ को इजाज़त नहीं कि वहं सौदे की वापसी *+ कह गयी | ७ 6७ 
के डर से अपने साथी से जुदा हो जाये।' 2.५... कट कम लीक ४ 38 उ 
(4488) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद हदीस: .. « / *५४-८ 3 4५-४० 


3456, तिर्मिज़ी, हदीस: 247, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 

6075, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 620, दारकुतनी 

3/50 वगेरह 

फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस तफ्रीक बिल अब्दान, यानी एक दूसरे से जिस्मानी और बदनी 
तौर पर अलग होने की स़रीह दलील है। कुछ लोगों का मसलक है कि किसी मज्लिस में सौदा ते हो जाने 
के बाद मज्लिस के अन्दर दूसरी बातें शुरू हो जायें तो इख़ितयार ख़त्म हो जाता है, यानी ये हज़रात 
तफ्रीक़ बिल अक़वाल के क़ाइल हैं। ऊपर दी गई हदीस़ से वाज़ेह तौर पर उनके इस मसलक का, जो 
ख़ालिसतन राय पर मबनी है, रद्द हो रहा है। हक़ ये है कि तफ्रीक बिल अक़वाल वाला मस्लक अज़ 
. रूए दलाइल मर्जूह है और स़रीह हदीस के ख़िलाफ़ भी। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित हुआ 
कि अगर इसी मज्लिस में एक फ़रीक़ ने दूसरे को ये इड़ितयार दिया है कि जो फैसला करना है अभी 
और इसी वक़्त कर लो, फिर सौदा हो जाता है तो अब उनका इख़ितियार ख़त्म हो जायेगा, ख़वाह वह. 
मज्लिस कितनी देर ही बरक़रार रहे। (3) ये हदीसे मुबारका इस अहम मसले पर भी दलालत करती है 
कि बाइअ और मुशतरी दोनों के लिये ज़रूरी है कि वह एक दूसरे की ख़ेरख़्वाही करें, लिहाज़ा दोनों में 
से किसी के लिये भी जायज़ नहीं कि वह सौदा पक्का करने के लिये जल्दी करे और ते होते ही दोनों में से 
कोई एक उस मज्लिस से फ़ौरन चला जाये और दूसरे फ़रीक़ को सोचने समझने का मोक़ा ही न दे। 
इसका नतीजा ये होगा कि वह शख़स अपने फैसले पर नादिम होगा और पछतायेगा, इसलिये ये ज़रूरी है 
कि उनमें से हर एक अपने दूसरे साथी को गौर व फिक्र की मोहलत दे। (4) “वापसी के डर से' किसी 
को धोखे में रखना जायज़ नहीं चूंकि मज्लिस बरक़रार रखने तक वापसी का हक़ है। इस हक़ को ज़ाइल 
करने की कोशिश भी हक़ तल्फ़ी में आती है। फ़रीक़े स़ानी से ख़ेरख़बाही और ख़ुलूस का तक़ाज़ा ये है 
कि उसे उसका हक़ इस्तेमाल करने का पूरा मौक़ा दिया जाये। हदीस के आख़री अल्फ़ाज़ इस बात की 
सरीह दलील हैं कि यहाँ ख़यारे मज्लिस साबित किया जा रहा है और जब तक वह जिस्मानी तौर पर 
इकट्टे हैं, ये हक बाकी रहता है वरना जुदा होने से रोकने के क्या मानी? क्‍ 
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बाब : (2) द 
हे सोदे में धोखा लगता हो तो? 
(4489) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मन्क़ल हे कि 
. एक आदमी ने रसूलुल्लाह ($%) से ज़िक्र किया 
कि (अक्सर व बेश्तर) उसके साथ सोदे में धोखा 
ओर फ़रेब किया जाता है। रसूलुल्लाह($8) ने 
फ़रमाया: “जब तू सोदा करने लगे तो कह दिया 
करः धोखा नहीं चलेगा।' फिर वह आदमी जब 
भी सोदा करता तो कह दिया करता था कि धोखा 
नहीं चलेगा। 
(4489) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 27, 
मुस्लिम, हदीस: 533, मौता: 2/685, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6076 
फ़ायदा : सुनन बेहक़ी (5/273) की रिवायत में है: फिर तुझे तीन दिन तक सोदे की वापसी का 
इख़ितयार होगा।' गोया जब सोदे में तम्बीह कर दी जाये कि धोखा नहीं चलेगा, यानी धोखा न करना, में 
सादा आदमी हूँ। इसके बावजूद फ़रीक़े सानी चालाकी दिखा जाये तो उस सादा शख़स को तीन दिन तक 
वापसी का इख़ितयार रहेगा। कुछ फुकहा ने ये रिआयत सर॒र्फ़ उसी शख़स़ से ख़ास़ की है जिससे ये 
मसला स़ादिर हुआ था, हालांकि इस तख़सीस की कोई वजह नहीं। कया सादा लोगों को इस दुनिया में 
रहने का हक़ नहीं? या उनको धोखा देना शरअन जायज़ है? इस्लाम तो ऐसी ख़ुद ग़र्ज़ी की इजाज़त नहीं 
देता, लिहाज़ा चालाक लोगों की बजाये सादा मोमिनों की हिमायत करनी चाहिए और धोखा देने वालों 
की होसला शिकनी करनी चाहिए और वह ऊपर दी गई सूरत ही में है। 


(4490) हज़रत अनस (#) से मन्कूल है कि 4५ ७४७ 0७ ७५ ८४ 22. ७:७। 
एक आदमी की सूझ बूझ में कुछ कमी थी। वह ६५८ 5७ ९» , 5७ टआ 
सौदे किया करता था (और नुक़स़ान उठाता था). की भर कल को! 
. उसके घर वालों ने नबी-ए-अकरम (%#) के पास 
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+ *्‌्‌ ७८:24 * >> ््‌ ४ ०» / हि 
५ > हल जीनीए ० (७; ७; 5 | हा | 
के क्र 


हाज़िर होकर अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के नबी! उस 
पर सोदे करने की पाबन्दी लगा दें। अल्लाह के 
नबी (%) ने उस शख़्स को बुलाया और उसे सौदे 


नया न; न! 
(५) द्न 7४84 क्र हा >प् 
(० 570 (रा ४० 35 6५2 2४5 
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बाउ्सर ०३) 
करने से मना फ़रमाया। उस शख़्स ने कहा: ऐ ८ ५॥ 2०» ०0 458५5 . .(५ 
अल्लाह के नबी! में सोदा करने से नहीं रुक .. 5६ ॥॥ «३ ४ ॥६६ 

सकूँगा। आपने फ़रमाया: 'जब तू सौदा करे तो ह रन की न 
कह दिया कर, धोखा नहीं होना चाहिए। (वरना. ४४ “४ |" ४७ . छ ७ +#| 

सोदा वापस हो जायेगा) रे "८6090 
(4490) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 250, है 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6077, व सहीह इब्ने अल . 
जारूद, हदीस: 568, वल हाकिम: 4/0॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () तिजारत और सौदागरी में धोखा देना, शरअन नाजायज़ और हराम है। 

. ऐसा ताजिर जो लोगों को ख़रीद व फ़रोख़्त में धोखा देता है, वह उनका माल बातिल तरीके से खाता है 

और ये हराम है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी साबित होता है कि अगर एक फ़रीक़ की 
तरफ़ से भी कोई ऐसी शर्त हो जो शरअन जायज़ हो तो वह मोतबर होगी। न ्लिर्फ शर्त मोतबर होगी 
बल्कि उसकी वजह से सौदा फ़स्ख़ ओर ख़त्म करने का इख़ितयार भी उसे हासिल होगा। (3) ये हदीस 
इस अहम मसले पर भी दलालत करती है कि खबरे वाहिद क़तई तोर पर हुज्जत है। (4) माकूल उज्र की 
वजह से बालिग शख़स पर तिजारत न करने की पाबन्दी आइद की जा सकती है। (5) धोखा नहीं होना 
चाहिए' गोया कहा जा रहा है: अगर धोखा होगा तो सौदा वापस होगा। अगर सराहतन वापसी की शर्त 
लगाने से वापसी हो सकती है तो किनायतन वापसी की शर्त से वापसी में क्या हर्ज है? 

बाब ; (3) 
। वह जानवर जिसका दूध दूहना (धोखा देने जी और 
के लिये) रोक दिया जाये)... 5७०८० | | 
(449) हज़रत अबू हुरैह (#) से रिवायत है. ४र्ड 08 .८»2॥ 5३ 5७०८ ७: 
कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: “जब तुममें से 
कोई शख़्स बकरी या दूध वाली ऊँटनी बेचने का _ 

इरादा रखता हो तो वह उसका दूध दृहना बन्दन “५ ट्री > दो # ४४ 2 (४! 

करे। . 4५0 32५55; ४४ 70५ वदऋऊ ए ७० 

(449) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 7 ६४ " ०.3 ५० ५४ ५० 


2/273, अब्दुर्जज़ाक़: 8/98, हदीस: 464, सुनन अल "४० १४ ६५.4 (६६) 
. (६०८ | $| 8.८.| 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6078 इक 
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फ़ायदा : बेचने का इरादा रखता हो' ताकि ख़रीदने वाले को धोखा न लगे, अलबत्ता अगर बेचने का 

: प्रोग्राम न हो और दूध थोड़ा हो तो नाग़ा करके दूध दूहा जा सकता है क्योंकि इससे किसी को धोखा देना 
मक़सूद नहीं। कुछ का ख़्याल है दूध पिस्तानों में जमा रखने से जानवर को तकलीफ़ होती है, लिहाज़ा 
दूध दृहते रहना चाहिए लेकिन ये शरई की बजाये तिब्बी मसला है। 


बाब : (4) 
तसरिया मना हे, वह ये हे कि ऊँटनी हु 
बकरी के थन बाँध दिये जायें ओर दो तीन 


दिन दूध दूहना छोड़ दिया जाये ताकि दूध 
जमा हो जाये ओर ख़रीदने वाला दूध ज़्यादा. 
समझ कर जानवर की ज़्यादा क़ीमत के 





(4492) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ७6६ 3७ ,,,-5 58 45० ७:5| 
. कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: “गल्ले - 

... वाले क़ाफ़िलों को (मण्डी से बाहर जाकर) न्‍े री 
: ख़रीद व फ़रोख़त के लिये न मिलो और ऊँटनी या. */ ० | 9 45. (्ढँ ० 
. बकरी का दूध न रोको। जो शख़्स़ ऐसा जानवर 5७) ५४6 १ " ०४७ ०... «८ 

ख़रीद ले तो उसे (दूध दूहने के बाद) दो चीज़ों में. ६७॥ .> &# (0) |: ५ &! 

से बेहतर का इड़ितयार है। अगर चाहे तो जानवर, (६ । 0 बह 

. रख ले और अगर वापस करना चाहे तो वापस कर * हर ५ खा 

दे ओर उसके साथ खजूरों का एक स़ाअ भी दे।' ७०3 ४०५ ४ ५ ०) ४-४| ४५ 

(4492) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: द / ७० 

2/242, 243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6079, बुख़ारी, द 

हदीस: 250, मुस्लिम, हदीस़: /545 

फ़वाइद व मसाइल : () बेओ मुसर्रात, नाजायज़ और हराम है क्योंकि इसमें धोखा और फ़रेब है 

जो शरअन नाजायज़ है। (2) इस हदीस की बाबत इमाम इब्ने अब्दुल बर (४8४४ ) फ़रमाते हैं कि ये 

हदीस़ धोखादेही से मुमानिअत, ऐब का पता चलने के बाद ख़रीदार को चीज़ वापस करने के इख़ितियार 


व | ( दर है (३१ 
हक ॥ (ते 62 हे (रे हि वर # 
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गुन्ननकर कसर ०३) 
. ओर मुद्दते इख़ितियार के तख़य्युन में असल है, ओर इससे मालूम हुआ कि असल बेअ हराम नहीं (मगर 
ये कि ख़रीदार उससे राज़ी न हो, मतलब ये कि पोशीदा ऐब का इल्म हो जाने के बाद भी अगर ख़रीदार 
सौदा वापस न करना चाहे, यानी सोदा फ़स्ख़ न करना चाहे तो इसे, उसका इख़ितयार हासिल है कि वह 
सौदा फ़स्ख़ न करे।) (3) जानवर के थनों में दूध, इसलिये रोका जाता है ताकि ख़रीदार को ये मालूम 
हो कि जानवर दूधेल (बहुत दूध देने वाला) है। इस तरह के फ़रेब की वजह से ख़रीदार ज्यादा क़ीमत 
देने पर तैयार हो जाता है। (4) तस़रिया की तफ़्सीर बाब में बयान हो चुकी है। चूंकि इसका मकसद _ 
ख़रीदार को धोखा देना है और ऐसा धोखा लगना बहुत मुमकिन है, लिहाज़ा शरीयत ने ख़रीदार को सौदे 
की मन्सूखी का इड़ितयार दिया है। और इसमें कोई इश्काल नहीं। जुम्हूर अहले इल्म इसके क़ाइल हैं 
अलबत्ता अहनाफ़ को ये बात उसूल के ख़िलाफ़ मालूम होती है कि तै शुदा सौदे को एक फ़रीक़ कैसे 
, मन्‍्सूख्व कर सकता है? हालांकि धोखा एक बहुत बड़ा सबब हे जो किसी भी अक़्द को फ़स्र्ब कर 
सकता है। ख़ुद अहनाफ़ ऐब की बिना पर सौदे के फ़स्ख़ के क़ाइल हैं। अगर ऐब मालूम होने से सौदा 
फस्ख़ हो सकता है तो धोखा मालूम होने से सौदा फ़स्ख़ क्यूँ नहीं हो सकता? (5) खजूरों का एक 
साअ' उस दूध का मुआवज़ा जो पहले मालिक के पास होते हुये जानवर के थनों में जमा हो चुका था. 
और ख़रीदार ने वह दूध इस्तेमाल किया। बाक़ी रही ये बात कि वह दूध तो कम व बेशं हो सकता है, 
 मुआवज़ा मुतय्यन क्यूँ कर दिया गया? तो ये दरअस़ल क़तञ नज़ाअ के लिये है बरना क़ीमत के 
तख्य्युन में बाहमी इख़ितलाफ़ हो सकता है। शरीयत इस मसले में हमसे ज़्यादा समझदार है। तभी पेट 
का बच्चा जाया कर देने की सूरत में शरीयत ने एक गुलाम या घोड़ा मुआवज़ा मुकर्रर किया है। वह 
बच्चा पाँच माह का भी हो सकता है, नौ माह का भी। और ये ज़रूरी नहीं कि गुलाम और घोड़े की. 
कीमत बराबर हो। बल्कि गुलाम और गुलाम, और घोड़े और घोड़े की क़ौमत भी बराबर नहीं हो 
सकती। इसी तरह शरीयत ने हाथों और पाँव की हर हर उंगली की दियत दस दस ऊँट मुकर्रर कर रखी है 
ख़वाह वह छंगली हो या अंगूठा, ख़वाह हाथ से हो या पाँव से, हालांकि सबकी जसामत और मफ़ाद 
बराबर नहीं। और ऊँटों की क़ीमत भी एक जैसी नहीं। स़ाअ क्‍यों मुक़र्रर किया गया? यहाँ तक कि 
- उन्होंने अपना गुस्सा रावी-ए-हदीस़ हज़रत अबू हुरैरह (:&) पर भी झाड़ा है कि वह फ़क़ीह नहीं थे। 
पूछा जा सकता है कि अगर चार साल तक सुबह व शाम रसूलुल्लाह ($£) से फ़ेज़याब होने वाले वह 
सहाबी फक़ीह नहीं बने तो आप हज़रात की फुक़ाहत की सनद क्या है? चाँद पर नहीं थूकना चाहिए 
वरना अपना मुँह भी दिखाने के क़ाबिल नहीं रहता। चाँद का कुछ नहीं बिगड़ता, ओर ये रिवायत हज़रत 
अबू हुरैरह (.&) का अपना फ़तवा नहीं कि उन पर ऐतराज़ किया जाये बल्कि ये तो रसूलुल्लाह (%) 
का फ़रमान है जिसे उन्होंने नक़ल फ़रमाया है, और ये रिवायत तो अहनाफ़ के मुसल्‍लमा फक़ीह सहाबी 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (.#) से भी आती है। अब अपने घर को तो ढाने से रहे। बेहतरी इसी में 
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: है कि सही सनद से साबित फ़रमाने रसूल को बिला चूं व चरा तसस्‍लीम कर लिया जाये और शरीयत की 
बारीकियों को शारेअ (8४80) की बसीरत के हवाले कर दिया जाये कि रुमूजे मम्लकत ख्वैश ख़ुस्रवां 
दानन्द। मुख़्तसरन ये कि रसूलुल्लाह ($8) ने ऐसे जानवर के-साथ एक साख खजूरें देने का हुक्म. 
इसलिये दिया है कि उस जानवर से हासिल होने वाले दूध का मुआवज़ा हो जाये और इसकी असल 
-बजह ये है कि जब ख़रीदार ने वह जानवर ख़रीदा था तो कुछ दूध उसकी मिल्कियत में आने से पहले 
पैदा हो चुका था और कुछ दूध मिल्कियत में आने के बाद पैदा हुआ है लेकिन ये क़तअन मालूम नहीं 
हो सकता कि कितने दूध की क़ीमत ख़रीदार ने अदा की है और कितना दूध नया है, इसलिये दूध या 
उसकी क़ीमत वापस करना मुमकिन ही नहीं था, लिहाज़ा रसूलुल्लाह ($%&) ने उस दूध के मुक़ाबले में 
एक स़ाअ खजूरें मुकर्रर फ़रमा दीं ताकि मुशतरी और बाइञ के दरम्यान इख़ितलाफ़ पैदा न हो। ख़ीरदने 
वाले शख़स़ को जो दूध हासिल हुआ है ये साअ इसका मुआवज़ा बन जायेगा। इस मामले में ये नहीं 
देखा गया कि दूध, मुआवजे से ज्यादा था या थोड़ा। हक़ीक़त ये है कि दूध कम था या ज़्यादा, उसको 
मालूम करने का कोई आला और पैमाना वजूद में आया है न आ ही सकता है, जैसे: हमारे इलाक़े में 
गन्दुम दी जा सकती है। यहाँ तो खजूरों का स़ाअ बहुत महंगा होगा। खजूर का तखय्युन अरब इलाक़े की 
मुनासिबत से है कि वहाँ खजूर आम ख़ूराक थी और बा आसानी और बा इफ्रात मिलती थी, जैसे हमारे. 
यहाँ गन्दूम है। लेकिन इसमें भी मुस्तहब यही है कि पूरा स़ाअ गन्दूम दी जाये। और इसी तरह जिस 
इलाके की ख़ूराक चावल हो, वहाँ एक साअ चावल दिये जा सकते हैं। बल्‍लाहु आलम! 


(4493) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है कि. ७४ 0७ ७2 5६ 5७८। ७::| 





रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने 


... ऐसा जानवर ख़रीदा जिसका दूध सेका गया था 


तो (इस धोखे का पता चल जाने पर) वह 
(ख़रीदार) चाहे तो उसे रख ले, चाहे वापस कर दे 
(लेकिन वापसी की सूरत में) उसके साथ खजूरों 
का एक स़ाअ भी देना होगा।' 
(4493) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 524, 
बुख़ारी, हदीस: 248, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6080. 

.. (4494) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है कि 
.. अबुल क़ासिम (#$) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने 


ऐसा जानवर ख़रीदा जिसका दूध थनों में जमा 





3३; 2.» ०७ >,७थ| 


८5: | (री 6 2 की] ५: | ज़रा ५ (ं 


७58 


(६६५ (६ > 2) (०28 
3७ ०४७ ; 3१ <२५० (२ >५०+६८० >> 
द ; 


५.) 32: 
॥ 

4४+ 4 (/० 40 2५:25 ७६ 4४ 
५७ 8१०० 5:53 ०» " ०७ ॥.., 
(७-9७ ५६०७ ॥| ६०) 
० (४ (५० (६७८०५ (७५ 22७ 
हे 


८ $ 2 हक न. (2३2, 
०७ >> 4 "४ 5 ५5९४८ 
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किया गया था, उसे तीन दिन तक इड़ितियार रहता... ६ # "०७ १४६ *ऐ (० 
है, चाहे तो रख ले, चाहे वापस कर दे ओर साथ कि दा लव 2 यो 
. खजूरों का एक स़ाअ दे दे। गन्दुम का नहीं।' 7४ “27 2 हक " हा ह 

(4494) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: “४ | #४ ५ ४-४ ४४.०४ ०४४ | 
26/524, पिछली हदीस देखें. .  &.०० ) »० 35 ५४५०५ ७०५ ४०४ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'अबुल क़ासिम' ये रसूलुल्लाह ($£) की कुनियत थी, या तो आपके बड़े 
बेटे क्रासिम की निस्बत से या इसलिये कि आप अल्लाह के हुक्म से इल्म ओर माल तक़्सीम फ़रमाते 
थे। तक़्सीम करने वाले को भी क़ासिम कहा जाता है। अरबों में कुनियत का आम रिवाज था। जब किसी 
का एहतिराम मक़सूद होता था तो उसे कुनियत से पुकारा जाता था। (2) 'तीन दिन तक' क्योंकि इतने 
. दिनों में असल दूध को पता चल जाता है और धोखा वाज़ेह हो जाता है। (3) 'गन्दुम का नहीं” क्योंकि 
उस वक़्त अरब में गन्दुम बहुत महंगी थी। ख़ाल ख़ाल किसी के पास थोड़ी बहुत होती थी जेसे आज 
कल हमारे यहाँ खजूरें हैं, लिहाज़ा गन्दुम की नफ़ी उस इलाक़े के लिहाज़ से है न कि हमारे इलाक़े के 
लिहाज़ से जहाँ की आम ख़ूराक गन्दुम है बल्कि यहाँ गन्दुम दी जायेगी। वललाहु आलम! 








(4495) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़ेसला फ़रमाया कि किसी 
सीज को नफ़ा उसको मिलेगा जो उस तीज का. अर अल मे कस 
 ज़ामिन होगा। क 
(4495) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस:. ## ४४७ 4८५७ 5 ४3 ० 
2242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 608, तिर्मिज़ी, हदीस: ६ न 3 बम 40 >> 20 है 
4285, व स॒हीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 627, व इब्ने 
हिब्बान: 25 वगैरहमा (नेलुल मक़सूद, हदीस: 3508) 29५-*५ €(2६ 
फ़ायदा : जैसे: किसी शख्स ने कोई जानवर ख़रीदा, चन्द दिन के बाद उसमें ऐब या धोखे का 
इन्किशाफ़ हुआ तो बैअ वापस हो गई मगर जितने दिन वह जानवर ख़रीदार के पास रहा, उससे असल _ 
होने वाला दूध वगैरह उसका होगा क्योंकि इन दोनों अगर उस जानवर का नुक़स्ान हो जाता तो ख़रीदार 
के ज़िम्मे पड़ता। उसी तरह इन दोनों के दौरान में ख़ूराक वगेरह भी उसी की ज़िम्मेदारी थी। _ 
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मान (6) 
शहरी आदमी का आराबी की चीज़ बेचना 


(35७) «(६4 ह८२ 


(4496) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान करते हैं बब्ऊी 0 2४5 5३ 450 ० ०;४] | 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने मना फ़रमाया कि कोई क्‍ 3६ 22८ (४९ ॥६ 
ताजिर तिजारती क़ाफ़िले को मण्डी से बाह जा... ४7, ८ “४ 

कर मिले, या कोई शहरी किसी आराबी (देहाती) ४ (४ ५ («४ ० %४८ 97 ४४८ ७ 
की कोई चीज़ बेचे, या कोई अपने जानवर का. #-० :४॥| ०५: # ४७ «४2» | 
दूध रोके, या कोई शख़्स़ नाजायज़ भाव बढ़ाये &ड़ 36 _र 5 ० खान 





. या कोई शख़्स किसी दूसरे भाई के भाव पर भाव _ क्‍ 
. करे। या कोई औरत अपनी सोौकन की तलाक़ का. शलप 2+ >5 32 2४ 
मुतालबा करे।... 3 4५2 #6$+० रे 6) ८६-2८ 3॥ 
(4496) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2727, (६७ 53% ४५४ ०५८ 
... मुस्लिम: 2/55, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6082 
फ़वाइद व मसाइल : () 'बाहर जाकर मिले' ये एक तरीक़ा था तिजारती क़ाफिले को धोखे में. 
रखने का कि मण्डी में दाखिल होने से पहले आगे जाकर तिजारती क़ाफ़िला के साथ सौदे कर लिये... 
जायें ताकि क़ाफ़िले वालों को मण्डी के भाव का इल्म न हो सके और उनसे सस्ता माल ख़रीद लिया _ 
जाये। दरअस़ल उसमें धोखा मक़सूद है, लिहाज़ा शरीयत ने उससे मना फ़रमा दिया बल्कि काफ़िले को _ 
मण्डी में आने दिया जाये, फिर उनसे सौदे किये जायें। (2) 'कोई शहरी किसी आराबी' हदीस में लफ़्ज़ 
मुहाजिर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उस वक़्त अक्सर मुहाजिर ही तिजारत करते थे, अन्स़ार तो ज़मीनदार 
थे। फरमान का मक़स़द ये है कि शहरी आदमी देहाती का सामान न बेचे क्योंकि इससे महंगाई पैदा 
 होगी। आख़िर शहरी को अपना कमीशन भी तो निकालना है। अगर देहाती ख़ुद अपना सामान बेचेगा तो 
जाहिर है, वह सस्ता बेचेगा क्योंकि उसने उसी दिन बेच कर घर वापस जाना होता है जबकि शहरी उसे 
कहता है कि सामान मेरे पास रख छोड़ो, जब भाव तेज़ होगा तो मैं बेच दूँगा। इस तरीक़े से महंगाई 
. बढ़ती है, इसलिये मना फ़रमाया। हाँ, अगर शहरी देहाती के लिये कोई चीज़ ख़रीदे तो इजाज़त है. 
. क्योंकि उससे महंगाई नहीं होगी बल्कि वह सस्ती चीज़ ख़रीदेगा ताकि कुछ अपने लिये भी बचा सके। 
(3) भाव बढ़ाये' किसी आदमी की नियत चीज़ ख़रीदने की नहीं लेकिन वह जानबूझ कर एक-चीज़ें 
का भाव ज़्यादा लगाता है ताकि अस़ल ख़रीदार को धोखा दिया जा सके और वह महंगी ख़रीदे। आम 
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तौर पर ऐसे लोग दुकानदार के एजेण्ट होते हैं जो कमीशन लेते हैं। हक़ीक़त ये है कि ये भी धोखा है 
इसलिये मना किया गया है। (4) तलाक़ का मुतालबा करे' कोई औरत निकाह के मोक़े पर या बाद में 
ये शर्त लगाये कि अपनी पहली बीवी को तलाक़ दे। या पहली बीवी दूसरी बीवी की तलाक़ का 
. मुतालबा करे ये नाजायज़ है क्योंकि इसमें भी ख़ुदगर्ज़ी और हसद कारफ़रमा है। हर औरत का अपना 
अपना नसीब है जिस पर उसे कनाअत करनी चाहिए। 


जिक्र : (7) ५२००० आल लिये देहाती 
माल बेचना जायज़ नहीं 


(4497) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि... 5४७ ४७ ,,७६ ७ 45० ७:| 
नबी-ए-अकरम ($#६) ने मना फ़माया कि कोई ,:+, (2: हा 

2०५४ ८.७ ०७ ३७२३ ८3 +५#< 
शहरी किसी देहाती का माल बेचे अगरचे वह. “7 श्त्र्णी ० 





७२240 >> ३ 0०५ 








उसका बाप या भाई हो। की 3 अंग अआ 
(4497) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस:.. ७ # #००७ 4-४ 4 (#-० 2 
34440, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6083. द 9७ $ 8४ ३७ ५॥ 2७ 5०७ &2 


फ़ायदा : देखिये हदीस: 4496 का फ़ायदा नम्बर: 2 क्‍ 
(4498) हज़रत अनस बिन मालिक (#) बयान. ०४७ , :&॥ 58 455० ७:५ 
करते हें कि हमें मना फ़माया गया कि कोई शहरी». ,:2५ जल 

किसी देहाती के लिये सामान बेचे अगरचे वह का ली £ 
उसका बाप या भाई हो। 7८ 2 आह व कि 
(4498) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 35 580 2४ ०५ (६४ ० ७.७ ०७ 


2]/523, बुख़ारी, हदीस: 26, सुनन अल कुब्रा द . ४४ 5७ 
 लिननसाई: 6084 

(4499) हज़रत अनस (:&) ने फ़रमाया: हमें 3७४ ; 5 | 5 ८3 >> ७४:७०] 
' गया द 32. #०८ (5६ 
आह ७ कर कि कोई शहरी किसी देहाती का १० ७; 2॥ ७5 38 4७ ७४ 
(4499) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, साबिक़, व 2 मै धर है 


मुस्लिम, हदीस: 2/523, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल हे - 2५ >2५४ 
कब्रा लिन्नसाई: 6085 द 0: द 


श्ः 
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. (4500) हज़रत जाबिर (.#) से मन्क़ल है कि 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'कोई शहरी किसी 
देहाती का सामान न बेचे बल्कि लोगों को ख़ुद 
बेचने दो ताकि अल्लाह तजाला उनको एक दूसरे 
से रिज़्क़ अता फ़रमाये। क्‍ 
(4500) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 
522, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6086 


9 


[3 5 आज 70 आती हट 
के कह | (७ ०५४ । | (३० # | ४ । 
(++3 20 >> हट 3 (2207 «४॥| 


! .>थ ५ ्वध्य्श््‌ ०] | ७१) (४ (| 


फ़ायदा : मक़सूद ये है कि मामलात फ़ितरी तरीके से जारी रहने चाहिए। मसनूई तरीके से क़िल्लत पैदा 
करके या ज़ख़ीरा अन्दोज़ी के ज़रिये से महंगाई पैदा नहीं करनी चाहिए बल्कि जूँ जूँ पैदावार आती जाये, 
बाज़ार में फ़रोख़त होती जाये और ज़रूरतमन्द लोगों तक पहुँचती रहे। ज़ाहिर है अगर शहरी देहाती का. 
माल बेचेगा तो ज़ख़ीरा अन्दोज़ी करेगा और मसनूई क़िल्लत पैदा करेगा ताकि पैदावार महंगी फ़रोख़त 


हो. और उसका अपना फ़ायदा हो। 


(450) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क़ल हे 
.. कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'तुम सोदे करने 
: के लिये तिजारती क़ाफ़िलों को मण्डी से बाहर 

. जाकर न मिलो। और कोई शख़्स़ दूसरे के सोदे पर 


सौदा.न करे। और नाजायज़ भाव न बढ़ाओ। और 
शहरी देहाती का माल न बेचे।' 


_(450व) तख़रीज : .(सनद सही) बुख़ारी हदीस: 250, 
मुस्लिम, हदीस: /55, मौता: 2/683, 684, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई: 6087 


(4502) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने भाव बढ़ाने, 
तिजारती क़ाफ़िलों को आगे जाकर मिलने और 
शहरी. को देहाती का माल बेचने से मना 
फ़रमाया हे। 

(4502) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6088, पिछली हदीस देखें. 


०2 > हि रे न हद + 9 (री 3४% 
४४ ०0...) ०० 40 ०० 50 ४,०५ 


& ४ हा 50) 5 » " 
| है. है 3; -“ (न्‍म्-| 2: (#+ 52६ 


३८) >> ५ 2 ॥ है, ख द 
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फ़ायदा : तफ़्सीलात हदीस़: 4496 में बयान हो चुकी हैं। 





प बाब : (8) तिजारती क़ाफ़िले को मण्डी | 
क्‍ से बाहर जाकर मिलना 


(4503) हज़रत इब्ने उमर (+&) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने मना फ़रमाया कि कोई 
ताजिर मण्डी से बाहर जाकर तिजारती क़ाफ़िले 
को मिले। 


(4503) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 267, 


. मुस्लिम, हदीस: 57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6089, 


बुख़ारी, हदीस: 266. 


(4503) (ब) इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने अबू 


. उसामा से पूछा: क्‍या आपको (नीचे दी गई 


_ हदीस्त) अब्दुल्लाह ने बवास्ता नाफ़ेअ इब्ने उमर 


. से बयान की हे कि रसूलुल्लाह ($६) ने तिजारती 
क़ाफ़िलों को आगे जाकर मिलने से मना फ़रमाया 

यहाँ तक कि वह बाज़ार में (गल्ला लेकर) पहुँच 

जायें? तो अबू उसामा ने इसका इक़रार किया 

ओर फ़रमाया: जी हाँ। 

(4503) (ब) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली 


... हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6090. 


(4504) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने मना फ़रमाया कि कोई 
ताजिर मण्डी ओर बाज़ार से बाहर ही तिजारती 


क़ाफ़िले को मिले या कोई शहरी किसी देहाती 


, का माल बेचे। (रावि-ए-हदीस़ जनाबे ताऊस ने 
कंहा कि) मेंने हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से पूछा: 


.._ शहरी को देहाती का माल बेचने से रोकने का _ 
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क्या मतलब हे? उन्होंने फ़रमाया: वह उसका . .॥८५., ४ 5,४55 9 2७ 
दलाल न बने। क्‍ क्‍ 
(4504) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 52 
बुख़ारी, हदीस: 258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6097 
फ़ायदा : 'दलाल न बने' यानी कमीशन लेकर उसकी चीज़ न बेचे क्‍योंकि इस तरह महंगाई होगी। 
कमीशन की रक़म भी तो उस चीज़ की क़ीमत में शामिल होगी। हाँ, अगर वह अज़ राहे हमदर्दी देहाती 
का सामान बेचे ताकि उसे अपनी सादगी की बिना पर कोई नुक़सान न हो और उससे कमीशन वसूल न 
करे तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि इस तरह महंगाई का ख़तरा: नहीं। कमीशन ही महंगाई का सबब है। दलाल 
को आज कल कमीशन एजेण्ट कहा जाता हे। 


(4505) हज़रत अबू हुरैरह (#) हक करते हैं. ७४ 2७ ..-«गी 5३ ८2॥ ७ 
कि रसूलुल्लाह ($%#) का फ़रमान है: 'तिजारती 3 8 )६ 522 १० 22० 
क्राफ़िलों को मण्डी से बाहर जाकर न मिलो।._ 77 अमल 
अगर कोई ताजिर मण्डी से बाहर जाकर मिलेगा. ';८7_ ० + ५६ #४० ४४४७ 
और क़ाफ़िले से कोई चीज़ ख़रीदेगा तो जब ४ <<&»<« ०.८ 5.०८» &/॥ ६ £। 
क़ाफ़िला बाज़ार में पहुँचेगा, मालिक को ,॥॥ 2०» ४0 ०.०८ ७७ ),६ 52% 
इख़ितायार होगा कि वह सोदा वापस कर ले।... 0 उक्त 59 "0. 
(4505) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:  ,, व हि हि 
_7/5१9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6092...  नह+ ३ बे ७४४5 ०४: 
. " (०५ ;६5 5.2.) 
फ़ायदा :. वापस कर ले' क्‍योंकि ताजिर ने उससे धोखा किया है और धोखा शरीयत में जायज़ नहीं 
लिहाज़ा वह बेअ फ़स्ख़ हो सकती है बशर्ते कि मालिक को महसूस हो कि मुझे धोखा देकर माल बाज़ार 
से कम क़ीमत पर ख़रीदा गया है। 





का अदकह बाब : (9)अपने मुसलमान भाई के भाव 
पर भाव करना 





- 4 0९२ 





(4506) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ७४५ 30७ ,.» 58 +>७८ ६४७ 
कि रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: 'कोई शहरी ,. » «8॥ : ० 

हु हैं ते *2 >>! पी 32 : [० 
किसी देहाती का माल फ़रोख़त न करे, धोखे से. “टेट ४ 'टॉ ० ४४५ 
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सुनन नस ) | 0०४//& 408 
भाव न बढ़ाओ, कोई शख़्स अपने मुसलमान ७ ४5% | १८ ..८८८॥ 3 2०८ 
भाई के भाव पर भाव न करे और न उसके पेग़ामे कक आग 
. निकाह पर पेगाम भेजे ओर न कोई ओरत अपनी (“2 हल दीज 
(सौकन) बहन की तलाक़ का मुतालबा करे. ४३ >#४ 33 2४ >#७ छ 3 
ताकि उसके बर्तन को उण्डेल दे बल्कि उसे ७ #$#& «>+« 5 (9 पट 
चाहिए कि वह भी निकाह करे जो उसकी क्रिस्तत [(०: १६ 4 द ० 2५5८ 
में अल्लाह तआला ने लिखा है, उसे मिल... ७ &83 कई हा रह ् कु 
 जायेगा।' क्‍ ह 
(4506) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2723 ४0 ४6 ७ ७४ ४७ हं-४ ४५७ 
मुस्लिम, हदीस: 53/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई द ३] 

6093, देखें, हदीस: 3243 ॥॒ 
: फ़वाइद व मसाइल : (॥) मुसन्निफ़ (4४8 ) ने जो बाब क़ाइम किया है उसका मतलब ये है कि 





.. किसी भी मुसलमान को ये हक़ नहीं पंहुँचता कि वह दूसरे मुसलमान भाई के सौदे पर सौदा करे। ये बात 


याद रहनी चाहिए कि सौदे में ख़रीद व फ़रोख़त, दोनों चीज़ें ही आती हैं। तफ़्लील इस तरह है कि कोई 
शख्स ख़रीदार से ये कहे कि उससे ये चीज़ न ख़रीद। में तुझे इससे सस्ती देता हूँ और न कोई बेचने वाले 
से ये कहे कि उसे न बेच, मैं ये चीज़ इससे ज़्यादा क़ीमत में तुझसे ख़रीद लूँगा। ये दोनों काम हराम हैं। 
(2) ये हदीसे मुबारका इससे भी रोकती है कि किसी देहाती शख़स़ की चीज़ कोई शहरी बेचे, इसलिये ._ 
कि शहरी के लिये हराम है कि वह देताही से कहे कि तू अपना माल मेरे पास रख दे जब क़ीमत ज़्यादा... 
हो जायेगी, में तेरी चीज़ महंगे दामों में बेच दूँगा। हाँ, अगर देहाती शख़स़ को मण्डी वगैरह के भाव का 
कोई इल्म नहीं या ये ख़तरा है कि ख़रीदार उसे 'पेण्डू” समझते हुये धोखा देकर उसकी चीज़ सस्ती दामों ' 
में उससे ख़रीद लेगा और उसे ला'इल्मी की वजह से अपनी चीज़ की असल ओर मुनासिब क़ीमत भी 
नहीं मिलेगी ओर कोई शहरी अज़ राहे हमदर्दी उसका सोदा, कमा हक़हू , मुनासिब क़ौमत के ऐवज़ बेच 
दे तो ये अमल क़ाबिले तारीफ़ है और ऐसा शख़स़ इन्दल्लाह अज्र व स़वाब का हक़दार है। मुमानिअत 
वहाँ हे जहाँ शहरी अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में हो, देहाती की ख़ेरख़्वाही सिरे से मतलूब ही न. 
. हो। (3) ये हदीसे मुबारका बैओे नजश की हुर्मत की भी दलील है। बैओे नजश की सूरत ये होती है कि . . 
. एक शख्स का मक़स़द चीज़ ख़रीदना बिल्कुल नहीं होता लेकिन दो सौदा करने वालों के पास आकर 
वह बिकने वाली चीज़ की ज़्यादा क़ीमत लगा देता है ताकि ख़रीदार धोखा खा जाये और एक कम 
_ क़ीमत चीज़, ज़्यादा क़ीमत में ख़रीद ले। ऐसे उमूमन दुकानदारों के 'पालतू' एजेण्ट ही होते हैं, वह 
अपनी इस नाजायज़ हरकत और गैर शरई काम के बाक़ायदा पैसे लेते हैं। ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि 
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छुलनजर किफतर 
हर वह सूरत नाजायज़ और हराम है जिससे दूसरे मुसलमान को नुक़स़ान पहुँचाना मक़सूद हो और वह 
सूरत जायज़ और मम्दूह है जिसमें दूसरे मुसलमान की ख़ेरछ़वाही मतलूब हो और उससे शरीयत का 
कोई तक़ाज़ा भी मजरूह न होता हो। वल्‍लाहु ऑलम! (4) ये हदीसे मुबारका इस अहम उसूल की भी 
: स़रीह दलील है कि शरीयत ने हर उस सबब और ज़रिये को क़तई तौर पर जड़ से उखाड़ फेंका है जो 
बाहमती बुग्ज़ व इनाद की तरफ़ ले जाने वाला हो या बख़ीली, हसद और कीने वगैरह तक पहुँचा देने 
वाला हो। अलगर्ज़! शरीयते मुतह्हरा ने हर वह दरवाज़ा मस्दूद (बन्द) कर दिया है जो मज़्कूरा या इन 
जैसी दीगर चीज़ों की तरफ़ खुलता हो। (5) “बर्तन उण्डेल दे' यानी उसको निकाह के फ़वाइद से 
महरूम क़र दे। बाक़ी देखिये रिवायत: 4496 


का (20) अपने (मुसलमान) भाई के | के 


9 6-6 


सोदे पर सोदा करना _ 





4८6 हिट 049) हि: 
(4507) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. 0७ ६७ ० 5 ६8 ७८4 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'कोई दा 

४ 30 १८ - | 58); - -<>2॥॥ 
शख़्स़ अपने (मुसलमान) भाई के सोदे पर सोदा थय प्टए है हु 


न करे । | ०... ०.) | (४०० हर | रई ++ ५९ | 
(4507) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 239 ०४ ६४८ ४" ४७४ (2 क्‍ 
मुस्लिम, हदीस: 42, बाद हदीस: 54, मौता: 2/683, ः ।, 0253. हट 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6094 


(4508) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क्रूल है कि. 2 ७६४४ 0७ ८७2 52 5७८५ 5:4। 
रसूलुल्लाह (४०) ने फ़रमाया: 'कोई शख़स़ अपने 2७ 5७ 4४0 455 ७४४ कि 
भाई की बैअ पर बैज़ न करे यहाँ तक कि वह. £ ८2 


- ख़रीद ले या छोड़ दे। द ०॥ ० 40 ०५८; ८ ;+ 2 5. 
(4508) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्म.. ४४ (5० ' ४७ ०७.५ 
लिन्नसाई: 6095, मुस्लिम, हदीस: 50/42. उज्अहष्य लक 


फ़ायदा : तफ़्स्ील के लिये देखिये, हदीस: 4496, फ़ायदा: 4 
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(4509) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मरवी हे कि 
नबी-ए-अकरम (#) ने हीले के साथ भाव 
बढ़ाने से मना फ़रमाया हे। क्‍ 

(4509) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 6963, 
' मुस्लिम, हदीस: 56, मौता: 2/684, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई: 609] 


फ़ायदा : देखिये हदीस: 4496 फ़ायदा: 3 


(450) हज़रत अबू हुरेरह (७) बयान करते हैं 
कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'कोई 


आदमी अपने (मुसलमान) भाई के सोदे पर सोदा 
न करे। कोई शहरी किसी देहाती का माल न बेचे। 
भाव बढ़ाने का हीला न करो। कोई शख़स़ अपने 
भाई के ते शुदा सोदे से ज़्यादा का लालच न दे 
और कोई ओरत अपनी सोकन की तलाक़ का 
मुतालबा न करे ताकि उसके बर्तन को उण्डेल दे।' 

(450) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: .4/77॥ 


हदीस: 2028, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6096, 6097 
देखें, हदीस: 4506 


(457) हज़रत अंबू हुरैरह (:&) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: “कोई 
शहरी किसी देहाती का माल न बेचे। भाव न 
बढ़ाओ। कोई शख़्स अपने भाई के ते शुदा सोदे 
पर इज़ाफ़े का लालच न दे ओर कोई ओरत 
अपनी सौकन की तलाक़ का मुतालबा न करे 
ताकि उसके बर्तन को उण्डेल दे।' 


-&| 35 « 


बह 2-१ 
पड 6 ह्टै (; ्डः 6 <!/! (७ (3 6 ५53 (६ | 


3५७5-97. 2 ही 5 ० 55 |: 


थ्् 
| 


हे हर | 2 («£ ४-७७ 
९ (६१८ 2 ($ 29०० ४ 
>+२ कि हे ८५८४ (२ (८ 


(3 'ट््ा (६४.०७ है, ्स्स्््ट (२ 
| 522») 
54६०० ४७ 22% ए ही अदयथो। 
४५६ ५.) ५०० 4४ (० 2४ 
च्ड (>+ है ६ ही], हि ट्न्ट 
है) 4८ १5 ।.5७५ १; ०५] *>७ 
3१५ 0 हज | हे किकीड +५ 4] हद कप 
, " (६5 ७ ७ 6६६४७ ५७) 
४७ 59 +& 5 4७5 ४४ 


* ना न्‍ा (६३॥ +ा 2 (5 हर कु (८३ स्‍ा 
अ 5 एं७ ०७ 0४६ ७-७ 


ही नी 
हु जौडलर० 9 ५ ०५०... | 


5 त्थी | 2००० 4+ ५, 
"नम बी अ दी करन बची (2 
339 2४ >> ह्टूर » ०७ ०..५ 
4०) (६६ (४ 5) २०५० 0५ ++५ 
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( 457] ) तख़रीज (सनद सही) देखें हदीस 4506 ड25<<८] 23% 822 य ९ | ६१५ | 2 $ ह [६ भा; 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6098 क्‍ 2%<.< (६&।| 50%» ४ ५2 द 9 
(६०५० 2 ४७०० 


फ़ायदा : 'इज़ाफ़े का लालच न दे' यानी एक शख्स सौदा ते कर च॒का है। अब कोई और शख्स 
दुकानदार को ज़्यादा कीमत का लालच देकर साबिक़ा सौदा मन्सूख़ करने और अपने साथ नया सौदा _ 
करने की तर्गीब दे, ये मना है क्योंकि इसमें पहले शख़स़ की हक़तल्फ़ी है जो सौदा कर चुका है। ऐसी 
सूरत में दूसरा सोदा मोतबर नहीं होगा बल्कि कल्अ्दम (नहीं के बराबर) होगा। 


#/7): ७० हे 


+ 8 : (22) 


#” 9 


नीलामी वाली बैअ 





(457 8-0 अनस बिन ३ (#) से. ७४ ७ | 58 ठ७०। ७.७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने एक प्याला नस 
और एक टाट नीलामी के ज़िवि से बेचा था। कल का किक किट आओ 
(4542) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस हज आती लेट शेलील। हट गज 
64, व इब्ने माजा, हदीस़: 298, तिर्मिज़ी, हदीस:. ०४० 3 «0५७ «४ >४ 4७ «४&#४॥ 
28... **|*«& क्‍ ७:४६ ६६ ५.3 ००० «0 ५० 2) 
द द "252 (>०2 ५-४ 


फ़वाइद व मसाइल : () इसकी तफ़्सील ये है कि एक अन्सारी आदमी आपके पास कुछ माँमने 
आया। आपने फ़रमाया: क्या तुम्हारे घर में कोई चीज़ (मौजूद) है?” उसने कहा: हाँ, एक कम्बल है। 
. हम आधा ओद्‌ लेते हैं और आधा नीचे बिछाते हैं। और एक प्याला है जिसमें पानी पीते हैं। आपने 
फ़रमाया: दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ।' वह शख्स़ दोनों चीज़ें ले आया तो नबी ($&६) ने दो दिरहम 
में बेच कर रक़म उस अन्सारी को दे दी और फ़रमाया: एक दिरहम का खाने पीने का सामान ख़रीद कर 
घर वालों को दे दो और दूसरे दिरहम का कुल्हाड़ा ख़रीद कर मेरे पास ले आओ।' उस शख्स ने इसी 
. तरह किया। रसूलुल्लाह ($%) ने उस (कुल्हाड़े) में अपने हाथ मुबारक से दस्ता ठोक दिया और 
फ़रमाया: 'जाओ' लकड़ियाँ काटो और बेचो। पन्द्रह दिन तक में तुम्हें न देखूँ। वह शख्स चला गया 
लकड़ियाँ काटता और फ़रोख़त करता रहा। उसके बाद फिर वह आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो 
उसके पास दस दिरहम (जमा हो चुके) थे। आपने फ़रमाया: 'कुछ रक़म से खाने पीने की चीज़ें ख़रीद 
लो और कुछ रक़म का कपड़ा ख़रीद लो।' फिर आपने फ़रमाया: 'ये (मेहनत मज़दूरी करके कमाना) तेरे 
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सुनन नसाई बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़््म._ ना ) |॥०2(///$ 42 
लिये इससे बहुत बेहतर है कि तू क़यामत के दिन आये और (लोगों से) माँगने की वजह से तेरा चेहरा 
दागदार हो ...... अलख़ (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 64व, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 298) 
(2) नीलामी के ज़रिये बेचा' इसी मज़्कूरा हदीस़ में ये भी है कि आपने फ़रमाया: इन्हें कौन 
ख़रीदेगा?' एक शख़्स़ ने कहा: मैं एक दिरहम में ख़रीदता हूँ। आपने फ़रमाया: 'इससे ज्यादा कौन 
देगा?! एक दूसरे शख़्स़ ने कहा: मैं दो दिरहम में ख़रीदता हूँ। आपने उसे बेच दिया। (सुनन अबी दाऊद 





76 ० 


हदीस: 64, व सनन इब्ने माजा, हदीस: 298) ऐसी बेअ को नीलामी की बेअ कहा जाता है. 


जिसमें बेचने वाला पहली पेशकश पर राज़ी नहीं होता, लिहाज़ा वह नये शख्स से नये भाव का. 
मुतालबा करता है, ख़बाह उसे दस मर्तबा ऐसा करना पड़े। जिस शख़स़ के भाव को वह पसन्द करेगा, 

उसे बेच देगा। इस बैअ में उसूली तौर पर कोई ख़राबी नहीं क्योंकि बेचने वाले ने पहले ख़रीदार का भाव 
रद्द कर दिया, लिहाज़ा नये ख़रीदार के लिये नया भाव लगाना जायज़ है। भाव पर भाव उस वक़्त मना है 
जब ख़रीदार और बेचने वाला आपस में भाव की बहस कर रहे हों और रद्दो क़बूल का फ़ेसला न हुआ 
हो, या भाव ते हो गया हो और.दोनों ने क़बूल कर लिया हो। नीलामी में ये ख़राबी नहीं, लिहाज़ा ये बेअ 
जायज़ है, अलबत्ता इससे महंगाई पैदा होने का इम्कान है क्योंकि बसा ओऔक़ात ख़रीदार हज़रात ज़िद में 
भाव बढ़ाना शुरू कर देते हैं, इसलिये बिला ज़रूरत ये तरीक़ा इख़ितयार नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह 
($8&) ने.तो उस फ़कीर के मफ़ाद की ख़ातिर ये तरीक़ा इख़ितयार फ़रमाया था। ये बैअ उस वक़्त ही होनी 
चाहिए जब चीज़ फ़रोख़त करना मक़सूद हो। अगर मक़स़॒द चीज़ फ़रोख़त करना न हो बल्कि नीलामी 
सिर्फ़ क़ीमत बढ़ाने के लिये हो तो फिर नीलामी की बैअ नाजायज़ है। हाँ, अगर नीलामी से महंगाई न 
बढ़ती हो तो इस बेअ में कोई हर्ज नहीं। 





(4543) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है... ८३ &,७7॥ ८८० ८8 4:5० ७:७| 

कि रसूलुल्लाह (५8) ने मुलामसा ओर मुनाबज़ा (१. _ ;:[ रत: (८ ५४5 
(220: न ४९ ल्‍ (८० )५ हर $2| हे ४ "22००० 

से मना फ़रमाया हे। निशा, न 

(4543) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 246 

मुस्लिम, हदीस: 5, मौता: 2/666, सुनन अल कुब्.. ४3 3५ ऊ ##४ ०४ ४++#७ ८४ 

लिन्नसाई 000 ही ८0): >४ हे ( *+॥ हि ०3०३) 


५ ऊर्टी # ५०७ 4६ 4 (०० 4॥)| 
. 5५७४) 2-00 


४:9७ «४-७ ०७,,.०४)॥ 2 ४-4४ 
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रा ५ 9०८] 


छुनन नसाई [है।॥५/८ ६» [0/2७/* 4॥3 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बैओ मुलामसा हराम है क्योंकि इसमें निरा धोखा है, जबकि शरअन और 
अख़लाक़न किसी को. धोखा देना क़तई तौर पर नाजायज़ है। (2) हदीस से ये भी मालूम होता है कि 
बैओे मुनाबज़ा भी हराम है। इसकी वजह भी वही है जो ऊपर बयान हो चुकी है। (3) इस हदीसे 
मुबारका से ये लतीफ़ सा इशारा भी निकलता है कि अय्यामे जाहिलियत में लोगों के माबैन जो _ 
नाजायज़ मामलात रिवाज पज़ीर थे और उनकी वजह से उनमें बाहमी कशमकश और क़तञ ताल्लुक़ी 
की फ़िज़ा बनी रहती थी, शारेअ (8४8) इस बात के बेहद हरीस थे कि अपनी उम्मत को ऐसे तमाम 
मामलात से दूर कर दें जो उनके बाहमी ताल्लुक़ात के बिगाड़ का सबब बन सकते थे और जिसकी 
वजह से उनके माबैन मुनाफ़रत और बुग्ज़ व इनाद पैदा हो सकते थे। बैओे मुलामसा व मुनाबज़ा और 
दीगर ममनूअ बुयूअ भी इसी क़बील से हैं। लेकिन बावजूद इन सब चीजों के , रूपये पेसे और माल व 
दौलत की हिल्स़ों हवस ने लोगों की अक्सरियत को अंधा कर दिया है, दोलत इकट्ठी करने ही को असल 
मक़सदे हयात समझ लिया गया हैं और इसमें हलाल व हराम की भी तमीज़ नहीं की जाती। द 








600): ०५ 


बाब : (24) 





इस (मुलामसा) की तफ़्सीर हु 





(454) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से. 5७८ >३ <५६४ 5 ;»2| 0४# 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने मुलामसा ओर ॥६ <०.. 55 40॥ 3७ ७5 3७ 
मुनाबज़ा से मना फ़रमाया। मुलामसा ये हे कि _ किम 
कपड़े को छुआ जाये, खोल कर न देखा जाये।.. 2/ ५# '#र४# ७ ४ ४-४ 
और मुनाबज़ा ये हे कि बेचने वाला कपड़े को. > :२४&« »& >५ ०;४# ०७ ०५८ 
ख़रीदार की तरफ़ फेंक दे और सौदा हो जाये बगैर. ८ ,5४.॥ «८ हि 77 / मा 
इसके कि वह उस कपड़े को उलट पलट कर देखे।. लक ही आप, 
(454) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2]44, डे कि आर ॥॒ 
मुस्लिम, हदीस: 52, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 60व. ४ धअ आन १३०! र्ण्र जम 
ि क्‍ ८ 5 ४७ 5 4 :%६ 
| 5 दा 0 ही ६9 (#॥ा 
4८ 2£८ 3 4९.४ 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (%४) के दोरे मुबारक में अहले जाहिलियत धोखे वाले सौदे करते थे। आपने उन 
सबको ममनूअ क़रार दे दिया। ये मुलामसा और मुनाबज़ा भी इसी क़िस्म के जाहिली सौदे थे जिनमें 
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साफ़ धोखा होता था, जैसे: बेचने वाला ख़रीदने वाले को कहता कि जिस कपड़े को तुम्हारा हाथ लग. 
गया, वह इतने में तुझे फ़रोख़त, ख़बाह किसी कपड़े को हाथ लग जाता, ख़वाह वह अंदर से बिल्कुल 
फटा होता। सिर्फ़ हाथ लगने से बैझ पक्की हो जाती थी। खोल कर देखने की इजाज़त नहीं होती थी और. 

बाद में वह वापस भी नहीं हो सकता था। उसे मुलामसा कहते थे। इसी तरह बेचने वाला ख़रीदने वाले ._ 
की तरफ़ कोई चीज़ (कपड़ा या कुछ और) फेंकता, इतने से वह सौदा पक्का हो जाता। उस चीज़ को 

. परखने और जाँचने की इजाज़त नहीं होती थी। बाद में वह चीज़ भी वापस नहीं हो सकती थी, ख़वाह 
वह कितनी ही ऐबदार क्यों न होती। उसे मुनाबज़ा कहते थे। ज़ाहिर है शरीयत इस क़िस्म के मुब्हम सौदे 

और धोखे बाज़ी को कैसे जायज़ क़रार दे सकती थी, लिहाज़ा सख़ती के साथ उनसे रोक दिया गया। 

. मुनाबज़ा की एक और तफ़्सीर भी की गई है कि ख़रीदार कंकरी फेंकता, कंकरी जिस चीज़ पर जा 

गिरती, उसका सौदा हो जाता था बगैर तहक़ीक़ किये कि वह चीज़ केसी है। 


बाब : (25) 


बेओ मुनाबज़ा का बयान. 





(455) हज़रतः अबू सईद ख़ुदरी (#&) ने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने मुलामसा ओर 
मुनाबज़ा क्रिस्म की बुयूअ से मना फ़रमाया। 
(455) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 602. 


(456) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने 

फ़रमाया रसूलुल्लाह ($%8) ने दो क़िस्म के सोदों 

मुलामसा ओर मुनाबज़ा से मना फ़रमाया। क्‍ 
 (456) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 

6284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 603. 
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(457) हज़रत अबू हरेरह (:&) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($#8) ने मुनाबज़ा ओर मुलामसा 
से मना फ़रमाया। मुलामसा ये हे कि दो आदमी 
रात के अंधेरे में दो कपड़ों का इस तरह सौदा करें 


कि उनमें से हर एक दूसरे के कपड़े को हाथ से 


छूए। ओर मुनाबज़ा ये है कि एक आदमी दूसरे की 
. तरफ़ कपड़ा फेंके ओर दूसरा उसकी तरफ़ कपड़ा 
फेंके। पस इतने में सोदा हो जाये। 


(457) तख़रीज 
मुसनदिश्शामिय्यीन: 3/2], हदीस: 72, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 604 





| ब ५ (26 ) इस (मुनाबज़ा) की तफ़्सीर | इस (मुनाबज़ा) की तफ़्सीर 


(सनद सही) तबरानी फ़ी _ 





॥ 
(५ (०८०० ॥| 460 &+ ४्‌ी ४:5| 
५ ८-४४ (रे “प्र (2 2५३७८ 
<<.2 हम है 30500. ०७ ५४») 
/%# ५॥॥ ०.2; (लत ०४५८ «572; ्॒ 
(पं 3 ४4.00. (६०५ ८ | 
४ >>  पैह0 ४०४ 2५४५ 3357 

3-2७ ००८: 4२५० “४ ७६०७ (& 

डछ दाअ पहओं है| डी २४४ 
८४६ ४५० ७८८८४ <१४॥ ५2 ध 


फ़ायदा : कपड़ा तो बतौर मिसाल ज़िक्र किया गया है वरना कोई भी चीज़ इस तरीक़े से बेची जाये या 

ख़रीदी जाये, उसे मुलामसा और मुनाबज़ा कहा जायेगा। ये भी ज़रूरी नहीं कि दोनों तरफ़ एक ही जिन्स 

की चीज़ें हों जेसा कि तफ़्सीर में ज़िक्र किया गया है बल्कि नक़दी के साथ सौदा हो, तब भी यही हुक्म 

.. है। मक़सूद ये है कि जिस सोदे में भी इब्हाम हो या धोखादेही का इम्कान हो, वह मना है क्योंकि इस 
. क़िस्म का सौदा बाद में लड़ाई झगड़े का सबब बनता है, और इसकी बुनियाद ख़ुदगर्ज़ी और धोखादेही 


पर है और ये दोनों इन्सानियत ओर इस्लाम के ख़िलाफ़ हें। 


(458) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) ने 


. फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने मुलामसा और 


मुनाबज़ा से मना फ़रमाया। मुलामसा ये है कि 
कपड़े को स्रिर्फ़ छुआ जाये। (अच्छी तरह खोल 
. कर) देखा न जाये। और मुनाबज़ा ये हे कि एक 


शख़्स़ दूसरे की तरफ़ कपड़ा वगेरह फेंके लेकिन 


उलट पलट करने की इजाज़त न हो। 


(458) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 454, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 605 


| | 
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(459) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:%) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने दो क्रिस्म के 
 लिबास ओर दो क़रिस्म के सोदों से मना फ़रमाया 
है। सोदे तो मुलामसा ओर मुनाबज़ा हैं) मुनाबज़ा 
ये हे कि बेचने वाला कहे कि जब में ये कपड़ा 
फेंक दूँगा, बेअ पक्की हो जायेगी। और मुलामसा 
ये हे कि ख़रीदने वाला कपड़े को प्लिर्फ़ हाथ से 
छूए ओर उसे खोल कर उलट पलट कर न देखे। 
जब छू लिया तो सोदा पक्का हो गया। 

(459) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 247, 
6284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 606, अबू दाऊद, 
. हदीस: 3378. 


(4520) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) ) ने फ़रमाया: 
_रसूलुल्लाह ($) ने दो क्रिस्म के लिबास से मना 
फ़रमाया। ओर रसूलुल्लाह (%) ने हमें दो क़िस्म 
के सोदों से मना फ़रमाया: मुलामसा ओर 
मुनाबज़ा। ओर ये चन्द सोदे थे जो दोरे 
जाहिलियत में लोग किया करते थे। 


(4520) तख़रीज : 
हदीस: 3774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6407. 


(4527) हज़रत अबू हुरैरह (+%) से मन्क़ूल है 
कि नबी-ए-अकरम (%) ने दो क़िस्म की बुयूअ 
से मना फ़रमाया। ओर वह मुलामसा ओर 
मुनाबज़ा हैं। उन्होंने फ़ममाया कि मुलामसा ये है 





] 
द््ण 


(सनद सही) अबू दाऊद, 


रू ना 
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. कि एक आदमी दूसरे आदमी से कहेः में तुझे 
.. अपना कपड़ा तेरे कपड़े के ऐवज़ बेचता हूँ ओर 
उनमें से कोई भी दूसरे के कपड़े को न देखे बल्कि क्‍ 
प्रिर्फ़ छूए। और मुनाबज़ा ये हे कि एक शख़्स़ 53. “3०५. ४४८४७ 

दूसरे से कहे: में अपनी चीज़ फेंकता हूँ, तू अपनी. ४5. ४ (0 2,८ $ ६:०ज0॥ 
चीज़ फेंक ताकि उनमें से हर एक दूसरे से उसकी हिए। 607 





चीज़ ख़रीदे और उनमें से किसी को मालूम नहो._.# हे ओके कहो४ बजा हे 
कि दूसरे के पास क्या है ओर कितना है।... 0५ ८४ ५००४ ८5० #»0॥0 ४ 
(452व) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 589, ७ ४3 ० ७-५ ०५६ 3 ध्यध्। 
मुस्लिम, हदीस: 5, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 608..... 0५ #»&॥| ८> ४७»-७। &:<2] 25८ 


>> & ई ५+५७ 2235 58 ॥ ५ 


वि >>! (>> (4 | >>०३ का 


फ़ायदा : मुलामसा और मुनाबज़ा की तफ़्सीरें मुछ्तलिफ़ हो सकती हैं मगर इनमें एक चीज़ मुश्तरक है 
कि छूने ओर फेंकने के अलावा मज़ीद तसलली व तशफ्फ़ी की गुंजाइश नहीं होती। ये इब्हाम ही 
. दरअसल इस क़िस्म की बुयूअ के मना होने की वजह है जबकि इसके साथ साथ उन तमाम सूरतों में 

. धोखादेही का जज़्बा भी पाया जाता है। 





छह. बाब : (27) द 
कंकरियों वाली बेअ का बयान है 
(4522) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं. 6६७ 0७ ,...- 55 «0 325 ७८४ 
कि रसूलुल्लाह ($#६) ने कंकरियों वाली बेअ ओर | ०; 38 .४॥ ,६६ ५ «2८ 
(डी ४ />य ु 


हर धोखे वाली बेअ से मना फ़रमाया है। 


(4522) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
53, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 609. 


८022 >* (५: | डी ४ ६. हे | (डी *डरे (5४%) | 
बट कं (2० 520 ०५०३ 8 ०४ 
हक | हक दब, . (० | ह्द्टः (री (०) ह 
फ़वाइद व मसाइल : () बेउल हस़ात, लफ़्ज़ बेअ, बाअ यबीउ का मस्दर है और अल्हसात जमा 
है अल्हसा की। ये मस्दर की इज़ाफ़ियत अपने मफ़्जूल की तरफ़ हरगिज़ नहीं बल्कि मस्दर की 
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इजाफ़ियत नोअ की तरफ़ है, इसलिये बाब के मानी हैं: 'कंकरियों वाली बैअ' इसकी कई सूरतें हुआ 
करती थीं, जैसे: बाइअ मुशतरी से कहता कि तू कंकरी मार, वह जिस कपड़े को या दूसरी चीज़, जो वह 
बेचना चाहता, को कंकरी जा लगेगी तो इतनी रक़म में वह चीज़ तेरी। इसमें न तो वापसी का कोई 
इखितियार होता और न ख़्यारे मज्लिस ही होता और न कपड़े वगैरह के किसी नुक़्स और ऐब की बाबत 
कुछ मालूम होता, इसलिये ये बेअ दरअसल गरर और धोखे ही की बेअ थी जिसे शरीयत ने हराम क़रार 
दिया है। 

एक सूरत ये होती कि बाइञ मुश्तरी से कहता कि कंकरी फेंको जहाँ तक वह पहुँचेगी वहाँ तक 
अपनी ज़मीन तुझे इतनी रक़म के ऐवज़ बेचूँगा। ये मजहूल चीज़ की बैअ है, इसलिये नाजायज़ है। 

ये सूरत भी होती थी कि बेचने वाला शख्स मुट्ठी में कंकरियाँ बन्द कर लेता और कहता कि 

जितनी: कंकरियाँ मेरी मुट्ठी से निकलेंगी, इतनी चीज़ें मबीअ से मेरी होंगी। या वह कोई सौदा फ़रोख़त 
करता और कंकरियाँ मुट्ठी में बन्द करके कहता कि मेरी मुट्ठी में जितनी कंकरियाँ होंगी उतने ही दिरहम ._ 
या दीनार लूँगा, यानी जो भी ते होता। कभी वह लोग इस तरह भी किया करते कि ख़रीद व फ़रोख़त 
करने वालों में से कोई एक अपने हाथ में कंकरियाँ लेता और कहता कि जब भी कंकरियाँ गिरेंगी, बेअ 
वाजिब हो जायेगी। 

.... कभी वह लोग सौदा करते और कंकरी फेंकने ही को बैअ का वाजिब होना क़रार देते। ये तमाम 
. अक़वाल इमाम नववी और इमाम अबुल अब्बास कुर्तुबी (48:58 ) ने (शरह सहीह मुस्लिम, बाब 
बुत्लानु बैठल हसाति वल बैडछ्॒जी फीहिल गरर: 0/220 में ) बयान फ़रमाये हैं। 

(2) हदीस के आख़िर में हर धोखे वाली बैअ से मना कर दिया गया है, जैसे: पानी के अन्दर 
मौजूद मछली या फ़िज़ा के अन्दर उड़ते परिन्दे की बेअ जिसे अभी तक शिकार नहीं किया गया। 
अल्लाह जाने वह शिकार हो सके या न, इसी तरह भागे हुये गुलाम की बेअ न मालूम वह मिल सके या 
. न जो चीज़ अभी पैदा ही नहीं हुई, उसकी बेअ भी उसके तहत आती है वगैरह वगेरह, अलबत्ता अगर 
थोड़ा बहुत इब्हाम हो जिससे बचना मुमकिन नहीं तो उसकी गुंजाइश है, जैसे: माहाना या योमिया 
. किराये पर कोई चीज़ लेना, हालांकि सब महीने, इसी तरह सब दिन बराबर नहीं होते। इनमें कमी बेशी 
होती रहती है लेकिन ये मजबूरी है, लिहाज़ा बिला तकल्लुफ़ जायज़ है, और इनमें धोखादेही का 
तस़व्व॒ुर नहीं जो कि मना की असल बुनियाद है। 


5/7€//६7 ध/7 
<2.25 64“ &6 737 


बाब : (28) 


। फल पकने से पहले उसकी बेअ नक बयान 





(4523) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. १५ ,<2॥ ७६४७ 3७ ६:९४ ४:2५ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'फलों का 
सोदा न करो यहाँ तक कि उनकी सलाहियत 
मालूम हो जाये। आपने बेचने वाले को भी रोका. 8 2 / ४ (४०५ 4४४ * | (५० 


४. | हे कल (3 ४ सकी (२ | (र ल्‍्डै (5 । 


. ओर ख़रीदने वाले को भी।' . &७४॥ _# - " ४3० 5-५ 5 + 
. (4523) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: कर ड्श्ड्ा5 


224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 60 


फ़वाइद व मसाइल : () फल से मक़सूद तो उसे पकने के बाद खाना है न कि कच्चे को। गर कच्चा... 
फल ख़रीदा जायेगा तो पकने तक उस पर कई आफ़तें आ सकती हैं। वह सूख सकता है, उसे कीड़ा लग. 
सकता है वगैरह वगैरह, लिहाज़ा कल कलां को तनाज़अ (विवाद) पैदा हो सकता है कि जनाब फल तो 
ज़ाया हो गया। रक़म किस चीज़ की दूँ? इस क्रिस्म के सौदे में रक़्म उमूमन फ़ल की कटाई के वक़्त ही 
दी जाती है, लिहाज़ा इन तनाज़आत (विवादों) के पेशे नज़र इस क़िस्म की बैअ से मना फ़रमा दिया 
गया जैसा कि हज़रत ज़ेद बिन साबित (:&) ने ये बात सराहतन फ़रमाई है, अलबत्ता अगर तनाज़अ का 
-ख़तरा न हो, जैसे: कच्चा फल ही तोड़ कर इस्तेमाल करना हो, जैसे कच्चे आम अचार के लिये तो कोई 
हर्ज नहीं क्‍योंकि ये कच्चा भी पक्के के क़ाइम मक़ाम है। इसके नुकसान का भी कोई ख़तरा नहीं। इसी तरह 
गले वाली फ़्सल को पकने से पहले नहीं बेचा जा सकता मगर चारे वाली फ़्सल को कच्चा ही बेचा _ 
जा सकता है क्योंकि उसे कच्चा ही काटना होता है। (2) यहाँ फल पकने से मुराद उसकी वह कैफ़ियत 
है जिसके बाद उस पर आफ़त का एहतिमाल नहीं रहता, न ये कि वह बिल्कुल खाने वाली हालत में हो, 
जेसे: आम जब जसामत में पूरा हो जाता है तो उसे तोड़ कर कुछ मसाला लगाया जाता है जिससे वह 
पक जाता है और खाने के क़ाबिल हो जाता है। तो ऐसी कैफ़ियत में आमों की ख़रीद फ़रो़त दुरुस्त है 


अगरचे वह खाने के क़ाबिल तो मसाला लगाने से होंगे। यही मतलब है कि उनकी सलाहियत ज़ाहिर... 


होने का। गोया फसल आफ़त से महफूज़ हो तो पकने से पहले भी फ़रोख़त हो सकता है।._ क्‍ 

(4524) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम ७४५ 3७ ...- 5 ६8 ७.2 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#)) से रिवायत . (. 5० .८/॥॥ 5 .5५४:. 

.. है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फल की फ़रोख़त से ंकर्य «| ऑक 
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रोका यहाँ तक कि उसकी सलाहियत जाहिर हो 
जाये। 


(4524) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
57/524, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6. 


. (4525) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मन्क़ल हे 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'फल का सोदा 


न करो यहाँ तक कि उसकी सलाहियत ज़ाहिर हो 


जाये ओर ताज़ा फल (ताज़ा खजुरें) ख़ुश्क 
खजूरों के ऐवज़ न ख़रीदो। 


इब्ने शिहाब (इमाम ज़ोहरी) ने कहा कि मुझे हदीस 
बयान को सालिम बिन अब्दुल्लाह ने अपने वालिद 
मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से कि 
रसूलुल्लाह ($६) ने मना फ़रमाया .... फिर इसी (हदीसे 
अबू हुरैरह) की मिस्ल पूरी हदीस बयान फ़रमाई। 
(4525) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
58/538, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 62, बुख़ारी, 
हदीस: 299. ' 


हर 5 
५ 4 (० 4० ४५०३ 3 9 
3 ह >नी कक हू अ ॥०० 


ग 
| 


हि नी 
हि £& 


| ०2 9 4 नानी हि 
७5आ ॥ ६ & ह56 ०55] 
पा ५८ “हो मा 
09 20 80 6 0 7 
पा (52०६ | ६ ७० 9 (3२ | (रे 2 | 
४ जज ७ (४-० हे (9 ध्ध्् (६८ हद की 
ः।क्‍ हि ईं हे ्ई & .6 तप ही 
०,०; ०७ ०७ 279 ४ 5 4४: 2५ 


| ,2००० | ह (* ७०) डे नह | (> ०० ५2) | 
[५:७४ )५ ८5४0» 5.४ «» :४| 


(० ५३ &॥ 36 . " ,8५ 58 
०५३ 8 5 45 40 2६८ ४ 2५ 
० की #>७ हे 4 ध>त १४ 

2/22. ०९०. 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन शिहाब ज़ोहरी (4४8 ) ये हदीस तीन 
उस्ताद, यानी हज़रत सईद बिन मुसय्यब, अबू सलमा और हज़रत सालिम (4४४४ ) से बयान फ़रमाते 
हैं लेकिन पहले दोनों उस्ताद (सईद बिन मुसय्यज्च और अबू सलमा) हज़रत अबू हुरेरह (+&) से बयान 
करते हैं ओर वह रसूलुल्लाह (%) से जबकि उस्ताद सालिम (५४४५5 ) ये हदीस अपने वालिद 
मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से और वह रसूलुल्लाह ($%£) से बयान फ़रमाते हैं। 
' मतलब ये है कि इब्ने शिहाब दोनों सनदों से ये रिवायत मौसूलन बयान फ़रमाते हैं। पहली सूरत में हदीस 
मुसनद अबू हुरैरह है और दूसरी सूरत में मुसनद अब्दुल्लाह बिन उमर (2) ताज़ा खजूरें ख़ुश्क खजूरों 
के ऐवज़ न ख़रीदो' क्योंकि जब दोनों तरफ़ एक जिन्स हो तो कमी बेशी दुरुस्त नहीं होती बल्कि इस 
_ सूरत में बराबरी ज़रूरी है मगर ख़ुश्क ओर ताज़ा खजूरों में बराबरी मुमकिन नहीं क्योंकि ताज़ा खजूरें 
ख़ुश्क होकर वज़न में कम हो जाती हैं, लिहाज़ा उन्हें अलग अलग ख़रीदा ओर बेचा जाये। 
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_[सुनन नसाई 
(4526) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($£) हममें ख़ुत्बा 


: देने के लिये खड़े हुये और फ़रमाया: 'फल न बेचो क्‍ 


. यहाँ तक कि उसकी स़लाहियत ज़ाहिर हो जाये।' 


(4526) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
_2/6, 80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 63. 


(4527) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) से 
मरवी है कि नबी-ए-अकरम (%#६) ने मुख़ाबरा, 
मुज़ाबना ओर मुहाक़ला से मना फ़रमाया। ओर 
इस बात से कि फलों को उनकी स़लाहियत ज़ाहिर 


होने से पहले फ़रोख़त किया जाये या ताज़ा फल - 
को ख़ुश्क फल के! ऐवज़ बेचा जाये बल्कि उनको 


दीनार व दिरहम (रूपये पेसे) के ऐवज़ बेचा 
जाये, अलबत्ता आपने अतिया के दरख़तों में इस 
बेअ की इजाज़त अता फ़रमाई हे। द 
(4527) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 390 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 64 





//2.. बैअ का लुगवी और इस्तेलाही क्र! 


| 280 ७ ०» ८ ८ 2० ५ है| 
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फ़ायदा : इन बुयूअ की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 390. 


(4528) हज़रत जाबिर (.#) से रिवायत हे कि 
नबी-ए-अकरम (#६) ने मुख़ाबरा, मुज़ाबना, 
मुहाक़ला ओर पकने से पहले फल बेचने से मना 


फ़रमाया हे, अलबत्ता अतिया के दरख़्तों में 


मुज़ाबना की इजाज़त अता फ़रमाई है। 


(4528) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 390, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 65 


न्ः 


>+ ४ )॥ ६४५ 3७ ८७ ७:४। 


() हिल (»5 ] ८ (2.० (3 पह्घछ हि 
ण्यट5 स्डाप्र5 पद्रछ्ट। -« 6 


८2% ॥ ८८ (.& >4॥ «६४५ 


फ़ायदा : मुख़ाबरा: ज़मीन बटाई पर देना, मुज़ाबना: ताज़ा दरख़त पर लगे हुये फल की बेअ ख़ुश्क 
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. फल के बदले, मुहाक़ला ग़ल्ले वाली खेती की ख़ुश्क ग़ल्ले के ऐवज़ ख़रीद व फ़रोख़त, तफ़्सील 


हदीस नम्बर: 390 वगेरह में देखिये। 


(4529) हज़रत जाबिर (:%) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) ने खजूरों की बेअ से मना _ 


फ़रमाया यहाँ तक कि वह खाने के क़ाबिल हो 
जायें। . 
. (4529) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/357, 372, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 66, बुख़ारी 
हदीस: 487, 289, मुस्लिम, हदीस: 53/536 वगैरहुम 
क्‍ बाब : (29) 
सलाहियत ज़ाहिर होने से पहले इस शर्त पर 
फल ख़रीदना कि ख़रीदार उन्हें (दरख़तों से) 
काट ओर तोड़ लेगा, पकने तक (दरख़्तों 
पर) बाक़ी नहीं रख छोड़ेगा 





(4530) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) से 
. रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने फल पकने से _ 


पहले उनको बेचने से मना फ़रमाया। पूछा गया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! पकने का क्‍या मतलब हे? 
. आपने फ़रमाया: 'वह सुर्ख़ हो जायें (पकने के 


क़रीब हो जायें ओर किसी क्रिस्म की आफ़त का. 


एहतिमाल न रहे)' रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 


बताओ अगर अल्लाह तआला फल रोक ले तो 


तुममें से कोई किस बिना पर अपने भाई से रक़म 
लेगा? ' 

(4530) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 298 
मुस्लिम, हदीस: 555, मौता: 2/68, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 67 
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लत प्त्ज़्फ्ड 
फ़वाइद व मसाइल : () इस बाब से मअल्लिफ़ (48%% ) का मक़सद ये मसला बयान करना है कि. 
फ़ोरन काट लेने की शर्त पर पकने से पहले फलों की ख़रीद व फ़रोछ़त जायज़ है लेकिन इस सूरत में जब 
उससे इन्तेफ़ाअ (नफा हासिल) मुमकिन हो। इमाम शाफ़ेई, अहमद और जुम्हूर उलमा का यही मौक़िफ़ 
है। हमारे यहाँ उमूमन अचार के लिये आम प्रकने से पहले ही काट लिये जाते हैं। (2) हमारे यहाँ जो ये _ 
रिवाज है कि लोग अपने बाग़ का फल कई साल के लिये बेच देते हैं तो ये अमल इस हदीस़ की रू से 
नाजायज़ और हराम है। जब मौजूदा फल, जो अभी तक खाने के क़ाबिल नहीं हुआ, उसकी ख़रीद व 
फ़रोख़त ममनूअ है तो आइन्दा साल या कई सालों का ठेका, जो कि बिल्कुल मादूम फलों का होता है, 
केसे जायज़ हो सकता है। इस मुमानिअत की वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें निरा धोखा ही धोखा है, 
और ये मज्हूल चीज़ की बैअ है जो कि शरअन नाजायज़ है। मज़ीद बरां ये भी कि ये एक ऐसी चीज़ की 
बेअ है जो बेचने वाले के पास नहीं है जबकि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: (ला तबिञ् मा लैस इन्दका) 
'जो चीज़ तेरे पास नहीं वह मत बेच।' (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 232, व सुनन नसाई, हदीस: 467) 
(3) 'सुर्ख़ हो जायें' यानी फल रंग बदलना शुरू कर दें, ख़वाह वह सुर्ख़ होने लगें या जर्द। इससे मालूम 
. हुआ कि पकने से मुराद मुकम्मल पकना नहीं बल्कि आफ़त से महफूज़ होना है वरना स्रिर्फ़ रंग बदलने से 
तो फल मुकम्मल पक नहीं जाता। हाँ, पकेना शुरू हो जाता है। गोया पकने का आगाज़ काफ़ी है। (4) 
“किस बिना पर रक़म लेगा?' गोया अगर उसने फ़ौरन फल काट लेना हो तो रक़म ले सकता है क्योंकि 
आपने फल पकने से रुक जाने की सूरत में रक़म लेने से रोका है। अगर फ़ौरन काट लिये जायें तो पकने का 
मसला ही नहीं बनता। बाब पर इसी से इस्तेदलाल है और यही सही है। बललाहु आलम! 












(453) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे कि. ७४७ 0७ ,.<् 5 2 ७:७। 
रसूलुल्लाह ($%#६) ने फ़रमाया: 'अगर तू अपने 
(मुसलमान) भाई को फल बेचे, बाद में फल पर 
कोई नागहानी आफ़त आ जाये तो तेरे लिये ०५८० ४४ ८५४ ५ ६-८ *| "४४ 
. उसकी क़ीमत लेना हलाल नहीं। तू किस बिना पर <-० ७॥ " «५3 4४४ *४| (५-० १४! 
. अपने भाई का माल नाहक़ लेगा? ' जज 5 5 0 0 8 
(453व) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 554,.. )५ ४ : ७३ ४६ 5७ 5 20 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 68 

हे हा ४. द 


०; (४ &॥ ४७ 0७ ६४७ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़सूद ये है कि अगर फल किसी नागहानी आसमानी या ज़मीनी आफ़त 
वगैरह का शिकार हो जाये तो बेचने वाले को चाहिए कि वह इस आफ़त की तलाफ़ी करे। बेहतर तो ये है 
कि सारी रक़म ही वापस कर दे वरना ताकत के मुताबिक भरपूर तखावुन करे, बसूरते दीगर वह अपने 
. मुसलमान भाई का माल बातिल तरीक़े से खाने का मिस्दाक़ करार पायेगा। (2) इस हदीस से हर क़िस्म 
के फलों की ख़रीद व फ़रोख़त का जवाज़ साबित हो रहा है, ख़वाह वह जिस मरहले में भी हों, हालांकि 
गुजिश्ता अहादीस़ से कच्चे, यानी ऐसे फलों की ख़रीद व फ़रोख़त ममनूअ क़रार पाई है जो खाने के. 
क़ाबिल न हों, तो उसका जवाब ये है कि मज़्कूरा हदीस से भी वही फल मुराद हैं जो खाने के क़ाबिल हों 
उन्हीं की ख़रीद व फ़रोख़त जायज़ होगी, हाँ ज़रूरत के तहत अगर कच्चे फलों की ज़रूरत हो तो फिर उसी 
. वक़्त काटने की शर्त लाज़िमी है, वरना इसकी इजाज़त नहीं, जुम्हूर अहले इल्म की राय यही है। (3) 

किसी भी मुसलमान के लिये दूसरे मुसलमान भाई का माल नाहक़ और बातिल तरीक़े से खाना मना है। 
कुर्जान व हदीस़ के दीगर दलाइल के अलावा ये हदीस भी इसकी स़रीह दलील है। (4) इन्सानियत और 
इस्लाम का तक़ाज़ा भी यही है कि जो फल आसमानी आफ़त से ज़ाया हो गया, उसकी क़ीमत वसूल न 
की जाये क्योंकि अगर ये फल मालिक के यहाँ आसमानी आफ़त से ज़ाया हो जाता तो फिर भी तो उसे _ 
बरदाश्त करना ही पड़ता। अब भी बरदाश्त करना चाहिए। अगर वह ख़रीदार से उस फल की कीमत वसूल _ 
कर लेगा तो ये नाहक़ और नाजायज़ होगा। इमाम अहमद और मुहद्दसीन (40:58 ) इसी के क़ाइल हैं कि 
.. नागहानी आफ़ात का नुक़स़ान माफ़ करना ज़रूरी है। दीगर हज़रात ने इसे मुस्तहब करार दिया है क्योंकि ते 

. शुदा सौदे से दस्तबरदार होने पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़ाहिर हदीस़ इसके 
ख़िलाफ़ है क्योंकि इन्सानियत और इस्लामी उखुव्वत का तक़ाज़ा हर उसूल से मुक़द्म है। इन उसूली 
हज़रात ने अपने उसूल को क़ाइम रखने के लिये इस हदीस की दो राज़कार तावीलात की हैं जो उनकी 
मजबूरी है लेकिन इन्सानियत और उखुव्वत इस हदीस पर अमल करने ही में है। 


(4532) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से. #&< ७४ ०७ ४५ 58 ;५७ ५:5४] 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स फल बेचे, फिर उसको कोई आफ़त पहुँच. हर जि 

जाये ओर वह ज़ायां हो जाये तो वह अपने भाई से. #“ | (डी री ४४ पु 0 &+ 
उसकी क़ीमत न ले।' और आपने लफ़्ज़ शैभअन ८५४ 3 «४7 2 ० > & < आओ 
फ़रमाया, वह किस बिना पर अपने मुसलमान ८६०७ 5 6४७०७" ४७ 52% «॥ 

भाई खायेगा? 
भाई का माल ; - ६५ 55 - .« ३, ४६% ५५५ 


(4532) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, हम मिलते न 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6]9. हरी 42 ४५-७४ (४५ ७ /५ 
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द भाई से कोई चीज़ न ले।' ( ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 34/268) 


(4533) हज़रत जाबिर (:#) ने फ़रमाया कि 
नबी-ए-अकरम ($६) ने नागहानी आफ़ात से 
पहुँचने वाले नुक़्सानात की तलाफ़ी का हुक्म 
फ़रमाया है। 

(4533) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
7/554, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6420. 


(4534) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.&) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (%) के दौरे मुबारक में 
एक आदमी का फल ज़ाया हो गया जो उसने 
ख़रीदा था। इस तरह वह बहुत मक़रूज़ हो गया। 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'उस पर स़दक़ा 
. करो।' लोगों ने उस पर स़दक़ा किया लेकिन उससे 
उसका पूरा क़र्ज़ अदा नहीं हो सकता था। 
. रसूलुल्लाह ($%8) ने (उसके क़र्ज़ ख़वाहों से) 
फ़रमाया: “जो तुम्हें मिले वह ले लो। इसके 
अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। 

(4534) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 
8/556, पि०ली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
62] 
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फ़वाइद व मसाइल : () जिस शख़्स़ का ख़रीदा हुआ फल बवजह आफ़त ज़ाया हो गया था 

रसूलुल्लाह ($#६) ने उस पर न सिर्फ़ सदक़ा करने का हुक्म दिया बल्कि मौजूद माल के अलावा उससे 
मज़ीद कुछ लेने से भी रोक दिया। हदीस की रू से ऐसा करना जायज़ है। (2) रसूलुल्लाह($&) अपने 
सहाबा बल्कि पूरी उम्मत पर इन्तेहाई मेहरबान थे। यही वजह हे कि आप उनके मामलात की इस्लाह 
और उनकी तदबीर फ़रमाते रहते, फुक़रा और मोहताजों की भरपूर मदद करते। आपके यहाँ अगर कुछ 
माल वगैरह होता तो वह ज़रूरतमन्दों को देते और कुछ पास न होता तो ख़ूश हाल सहाब-ए-किराम 
(+&) से तआवुन और स़दक़ा ख़ेरात करने का हुक्म फ़रमाते। (3) इस हदीस से ये मसला भी मालूम 
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हुआ कि जिस शख़्स का माल या फल वगैरह किसी अर्ज़ी (जमीनी) या समावी (आसमानी) आफ़त 
से तबाह हो जाये, उसके लिये बक़द्रे ज़रूरत सवाल करना दुरुस्त है। इससे ज़्यादा का सवाल करना 
जायज़ नहीं, और कंगाल और आफ़ज़दा शख़्स़ से उसके ज़िम्मा कर्ज़ का मुतालबा किया जाये न उसे 
क़ैद में डाला जाये और न हमा वक़्त उसके तख़ाकुब ही में रहा जाये। इमाम मालिक, शाफ़ेई और जुम्हूर _ 
अहले इल्म का यही क़ौल है लेकिन ज़रूरी है कि तंगदस्त शख़्स लोगों से क़र्ज़ लेकर ज़ाया करने वाला 
नहो। (4) ज़ाहिर ये है कि ये फल कच्चा ख़रीदा गया होगा। पकने से पहले आफ़त आ गई। उस वक़्त. 
तक आपने अभी कच्चे फल के सौदे से मना नहीं फ़रमाया होगा। या मुमकिन है फल तो वक़्त ही पर 
ख़रीदा गया हो मगर आफ़त आते देर नहीं लगती। बारिश और आँधी वगैरह भी तो फल को ज़ाया कर 
देती है। नुकसान की माफ़ी का हुक्म भी तो ऐसे ही फल के बारे में होगा जो वक़्त पर ख़रीदा गया मगर 
फिर भी नुक़सान हो गया। 





बाब : (3व) | 0“) : 


कई साल के लिये फल बेचना _ क्‍ ७9 0 6८: 





(4535) हज़रत जाबिर () ने फ़रमाया: नबी- 5८६ ६६४ 0७ ...<- ८; रद 
ए-अकरम (%) ने कई साल के लिये फल बेचने. ,.८ .१६८ग” । ५५ ९० 
से मना फ़रमाया है। हलक नि अर धर 
(4535) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ््ि 
_१0/543, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 622 4 अल न्‍् की हर्ड +- अक्क 
3५ 2*4 6४ ८ ७«# ०) 
फ़ायदा : किसी बाग या मछ़सूस दरख़तों के फल कई साल के लिये पेशगी फ़रोख़त करना शरअन 
नाजायज़ और हराम है। उसकी वजह ये है कि इसमें सरासर धोखा है, और ये एक मंज्हूल चीज़ की बेअ 
है। मज़ीद बरां ये कि बाइअ एक ऐसी चीज़ का सौदा कर रहा है जिसका कोई वजूद नहीं और ख़रीदार 
भी एक ऐसी चीज़ ख़रीद रहा है जो मादूम है, फिर उसकी कोई ज़मानत भी नहीं होती कि वाक़ेई पैदावार 
होगी, लिहाज़ा फ़रोख़त किसी चीज़ की? लेकिन इस हदीस़ से बेओ स्रिफ़ात मुस्तस्ना है। इसमें चीज़ की 
जिन्स और मुद्दत का तज्य्युन होता है। वज़न या मिक़्दार भी मालूम होती है। ओर यक्मुश्त रक़म की 
अदायगी कर दी जाती है। इसे बेअे सलम या सल्फ़ भी कहते हैं। अहादीस़ की रोशनी में ये जायज़ है। 
इस तरीक़े से इख़ितलाफ़ और धोखे की नोबत नहीं आती। 


<५०॥ >७&0॥ ०2५० «७ ०७ - 
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ताज बाब: (32) खजूर के (दरख़्त पर ह दर्‌ख़त पर लगे हुये)| हुये) 
ताज़ा फल का ख़ुश्क खजूरों से सोदा करना 





(4536) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम _ 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&)) से रिवायत 
है कि नबी-ए-अकरम (%) ने ख़ुश्क खजूरों के 


रे करे ७ ४#7ी 5 ०५० 
बदले दरख़त पर लगी हुईं खजूरों के सौदे से मना. ४४ # ० 4 4 6 हर ४ डा 


फ़रमाया है। क्‍ क्‍ 5 ७०४४ . 8५ आ कू + |. 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&) ने फ़रमाया: मुझे. ०50 ०५०; 8 >२४ 2 ४5 ४७ 
हज़रत ज़ेद बिन साबित (+#) ने बयान फ़रमाया कि ४; ५ (4 ५५.५ ५६ ५! 
रसूलुल्लाह (#8) ने अतिये के दरख़्तों में इस सौदे की... 

रुख्सत दी है। 


(4536) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 534, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 623, बुख़ारी, हदीस: 273, 

मुस्लिम, हदीस: 60/59 

फ़वाइद व मसाइल : () ताज़ा और ख़ुंश्क खजूर की आपस में ख़रीद व फ़रोख़त ममनूअ है क्योंकि 
ताज़ा खजूर ख़ुश्क होने के बाद कम हो जायेगी और हम जिन्स चीज़ में कमी बेशी जायज़ नहीं। हाँ बेओे 
अराया में ताज़ा खजूर का ख़ुश्क खजूर के साथ सौदा करना दुरुस्त है, इसलिये कि इसमें फ़रीक़ैन, यानी 
अतिया देने और क़बूल करने वालों के लिये सहूलत और आसानी है। अगर अराया में इस सौदे का जवाज़ _ 
ख़त्म हो जाये तो फिर ग़रीब और ज़रूरतमन्द लोगों के लिये मुश्किलात पैदा हो जायेंगी क्योंकि अतिया 
: करने वाले, अलिया न करने पर मजबूर हो जायेंगे। (2) ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि जब 
एक ही जिन्स का ताज़ा फल ख़ुश्क होकर वज़न में कम हो जाता हो तो उस जिन्स के ख़ुश्क और तर 
(ताज़ा) फल की बाहमी बैअ हराम है अगरचे सौदा करते.वक़्त दोनों (फल) वज़न और केल (माप) में 
बराबर ही हों। इसकी वजह ये है कि तसावी, यानी बाहमी बराबरी का ऐतबार उस वक़्त मोतबर और सही 
होता है जब वह चीज़ हालते कमाल को पहुँच कर भी बराबर ही रहें और उधर ये बात नहीं क्योंकि खजूर 
जब ख़ुश्क हो जाती है तो उसका वज़न बहरसूरत ताज़ा हालत की निस्बत कम हो जाता है और फिर 
उसका तझ्य्युन भी नामुमकिन है कि वज़न कितना कम होता है, अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा (३४8&8 ) 
. वज़न और माप बराबर बराबर होने की सूरत में ख़ुश्क और ताज़ा खजूर के बाहमी सौदे को जायज़ क़रार 
देते हैं जबकि साहिबैन (इमाम साहिब के शागिर्द उन इमाम मुहम्मद बिन हसन और इमाम अबू यूसुफ़ 
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+2/02 बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफहम कै 


(45$&2 )) इस मसले में अपने उस्ताद मोहतरम की मुख़ीलिफ़त करते हैं ओर इस मसले में मुमानिअ॒त की. 





बाबत वारिद सही अहादीस़ की बुनियाद पर उन्होंने हदीसे रसूल को क़बूल और अपने उस्ताद साहिबकी क्‍ 


बात को रद्द कर दिया है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्‍्बा शरह सुनन नसाई लिल 
अत्यूबी: 34/275) इस किस्म की बैअ को मुज़ाबना कहा जाता है। ये उमूमन तो मना है मगर अरिया 
(अतिया में दिये गये दरख़त) में गुरबा की सहूलत के लिये रुख्सत दी गई है जेसा कि तफ़्सील फ़ायदा 
नम्बर । में बयान हो चुकी है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 390) 


(4537) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हैकि. :॥ ७६४ ०७ ,.०॥ 55 5५ >;८/ 
रसूलुल्लाह (#$) ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया। हि कि 0 माह 
और मुज़ाबना ये हे कि दरख़त पर लगा हुआ फल 4 
(खजूर) मुअय्यन वज़न (या माप) की ख़ुश्क आज 0 
खजूरों के बदले बेचा जाये कि अगर खजूर का फल 4<६/५2॥ 455४॥ . ,& (४-५ 4८ 
. ज़्यादा हुआ तो उसका फ़ायदा भी मुझे है और अगर 5६, (६ &58॥ ४ 3७ ९६ | 
फल कम हुआ तो उसका नुक़सान भी मुझे होगा। कि 4७ मी ! कल लक कह 
क्‍ द | . ४ ४ 3|9 « 35 3| +-+« 
(4537) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 272 जि ॥ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 624 
फ़ायंदा : कि अगर खजूर का फल' ये जुम्ला फल के ख़रीदार की ज़बानी है क्योंकि इसका फ़ायदा 
नुकसान उसी को है। 


क्‍ बाब: (33) 
ताज़ा अंगूर मुनक़्ा के बदले का 


(4538) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क्रूल है कि. ८ ७७ ६० ५0५ ३६ ६:85 ४:७| 
रसूलुल्लाह (%) ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया है। ै .. ४ (५० ५0 5 "2 
और मुज़ाबना ये है कि ताज़ा खजूरें (द्‌रखझत पर कट मल 
लगी हुईं) तोली मापी हुईं ख़ुश्क खजूरों के बदले. ४ ७ह# #+2 4४४ ** बल ज् 
और दरख़त पर लगे हुये अंगूर मापे हुये मुनक्ना के. 38 ,&0५ «5॥ & <&६॥ 2६६/ 
बदले बेचे जायें। ००2० ५ किन के ६५ 
(4538) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 27, पिछली हदीस देखें, मुस्लिम, हदीस: 542, मौता 
2/624, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 625 
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फ़ायदा : मुज़ाबना के मना होने की वजह ये है कि किसी एक फ़रीक़ को नुक़स़ान का एहतिमाल 
(सम्भावना) है। मुमकिन है दरख़त से कम खजरें उतरें। वेसे भी खजूरें ख़ुश्क होकर कम हो जाती हैं। 


(4539) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($#8) ने खेत में उगी हुई 
फ़्सल की बेअ ख़ुश्क ग़लले से ओर दरख़त पर 
लगे हुये फल की बेअ ख़ुश्क फल के साथ करने 
से मना फ़रमाया हे। 


(4539) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 3927 क्‍ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 626. 


(4540) हज़रत ज़ेद बिन साबित (:&) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (#$8) ने अतिया के 
दरख़्तों में मुज़ाबना की इजाज़त दी है। 


(4540) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4536, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 627. 


_(454) हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) से. 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने अतिया के 
दरख्तों में रुख्त्तत अता फ़रमाई कि उन पर लगा 
. हुआ फल ख़ुश्क या ताज़ा खजूरों के ऐवज़ बेचा 
. या ख़रीदा जा सकता है। 

(454) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
3362, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 628. 


थ्र 
द् 
ना 860  *.. 0८०० ( जी ९ | 


कह डटनी--० (डी ४५१) (+ (3 ४9८ +? हो | 


(४ ई- है (5 द्च्ट (२ हट |; (की 43] | 


५ #५3 बह *॥| (० ५0 
डर; 75७ 


ना 
दर 
809 *.०2० (; >> | 


६ 5, हम: हक (24५५ हे 9 ८-०० 3२ #0५.०० ०) 


शा 2 मी, 28 520) 08 


(४० 40 ५८; ४७८१ 2; .४.७ 
(7 3 ०; ५०७ 4४० ५ 


5॥ 02 0 5 का 
3 ०५७ 4०० ५0 +० ४0 
० 290 ४: 


फ़ायदा : तफ़्स्ील के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल हदीस़: 390. 
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| आया (अतिया के दरख़तों) का फल _ छा 07) : ५. 
अन्दाज़न उनके बराबर ख़ुश्क खजूरों के 525 ६..:5., (।4</ हा 
ऐवज़ बेचना | ह ः 


(4542) हज़रत ज़ेद बिन साबित (%) बयान. (६६६ 3६ ....2 :$ «| ४:5| 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#$#६) ने रुख़्तत अता 
... फ़रमाई कि अतिया के दरख़्तों का फल अन्दाज़न 
. उनके बराबर ख़ुश्क खजूरों के ऐवज बेचा या 
ख़रीदा जा सकता हे। ०५३ 4०० 4॥॥| /-० 50 ०५८ 
(4542) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4536, ५०2४८ ८४ ४70 «६४ ५७ ०: 
सुंनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 629 
फ़ायदा : अराया अरिया की जमा है। अरिया उस दरख़त को कहते हैं जिसे बाग वाला किसी ग़रीब 
शख़्स को फल खाने के लिये दे दे। दरख़त असल मालिक ही का रहता है। उस एक दरख़त की देख भाल 
... वगैरह के लिये गरीब शख़्स को बार बार बाग में जाना पड़ेगा। उससे उस ग़रीब शख़स या बाग वाले के _ 
. लिये मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लिहाज़ा शरीयत ने इजाज़त दी कि वह बाग़ वाला उस दरख़त पर 
लगे हुये फल के ऐवज़ उस गरीब शख़्स़ को अन्दाजन इतनी ख़ुश्क या ताज़ा खजूरें दे दे ओर दरख़त 
वापस ले ले। ये है तो मुज़ाबना की सूरत जो उमूमन ममनूअ है मगर शरीयत लोगों की मजबूरियों का भी 
. लिहाज़ रखती है, इसलिये गरीब के मफ़ाद की ख़ातिर थोड़ी मिक़दार (पाँच वस्क़, यानी पन्द्रह बीस 
मन) में इस बेअ की इजाज़तं दी लेकिन इससे ज़यादा तिजारती मक़ास़िद के लिये बैअ जायज नहीं। 
.. (मज़ीद तफ़्सीलात के लिये देखिये,फ़वाइद व मसाइल हदीस: 390) 


(4543) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) से मरवी ७६ 3७ ,.७५ 5३ ...> ७७ 
है कि रसूलुल्लाह ($%8) ने अतिया के दरख़त के... क्‍ 
फल के बारे में रुखल़्त अता फ़रमाई कि उसे. /* 
अन्दाज़न फल के बराबर ख़ुश्क खजूरों के ऐवज़ . ४८: 
बेचा जा सकता है। 40॥ ० 5४ ४५०३ 8 #२५४ 
(4543) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4536, ६७४४ 2०/४। ८४ ७ ४3 «७ 


. सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 630.... [९८ 
द द | ह न कि. 








>> ०७ 420 2० +« २ 


“८००७ 2 ४) 3० «०0 3८ ८ (2 |. 


6 कह (5 डी दज उच. अं] (ं (अ्शीर (री € ८.2] | 


नल) (४:४४ ०७ ८ >> दि डी 





5/7€//६7 7 
<92.25 64“ &6 737 









0.4 43॥. 









ननसआाई हि 500 वैअ का लगवी और झ्तेलाही मफ़्म 
बाब : (35) 









रण के दरख़तों का फल ताज़ा खजूरों के| 
ऐवज़ भी फ़रोख़त करना 
(4544) हज़रत ज़ेद बिन साबित (&) से मरवी ८; 2.६४ ७४७ 2७ .5॥5 2 ७:34 


है कि रसूलुल्लाह ($) ने इजाज़त अता फ़रमाई ०५७ ४६ ७४४७ (७6 .६»॥2 
. कि अतिया के दरख़तों का फल ख़ुश्क या ताज़ा १५, ,£ हक की त8जी 
खजूरों के ऐवज़ बेचा जा सकता है, अलबत्ता.. “४  “ंर्ज >्रर्फर्ी 9 9 
आपने उसके अलावा (उसकी आम) .इजाज़त 8 6] ४४४ 5 »& 50 55७ &- 
नहींदी। 2॥॥ ० 40॥ ०४,०; $ 2:5। ०.0 ८2 
4544) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4536, ,...॥ -.०« ५ >६- 
( ) (सनद ) दे हदी ((।:&/ | ्ष्ः (5 ०) «५०७ ५.५ 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 637. सी की का ओ दे १ 
डे अत उठी 2 +3 52५3 ५<*> ९ 


(4545) हज़रत अबू हरैरह (+) से रिवायत है. ८३ 2, ६६; , 2>४० » 5७८ ७:७ 
कि नबी-ए-अकरम (%) ने अतिया के दरख़तों *. .. « ५८ 7 ३॥: :2 ८ 
में | ह कक हर |9 कल ४ मै हि 
के बारे में रुखसतत अता फ़रमाई कि उनका फल... . ,., हो 
अन्दाज़न उसके बराबर खजूरों पाँच वस्क़ या. 9 *?* रण हद  तोजत वपक 
पाँच वस्क़ से कम तक पहुँचा जा सकता है। का ७ 3४८ हा &+ 9४4४ 
. (4545) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ४-७ 4४४६ *॥ | (+० ८४ 9 29 
290, हदीस: 23 82, मुस्लिम, हदीस: 454],... 9 03% 6000 ली 3 8: 
मौता: 2/620, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 632. आर 
ह द द ढः ५3-४3 | हऔ>-<>फेनी 039० 87 हू. | ५३2 | हवन सबकी 
फ़वाइद व मसाइल : () वस्क़ साठ स़ाअ का होता है। और स़ाअ एक पेैमाना होता था जो 
. तक़रीबन सवा दो या अढ़ाई किलो का होता था। इस लिहाज़ से वस्क़ पन्द्रह या अठारह मन का होगा। 
गोया पन्द्रह बीस मन तक (पुराने सेर के हिसाब से) इस बैअ की इजाज़त है क्योंकि इतनी खजूरें खाने 
के लिये होती हैं जबकि ज़्यादा तिजारत के लिये रखी जाती हैं ये रुछस़त चूंकि गुरबा की मजबूरी के पेशे 
नज़र है, इस लिये ज़्यादा मिक़्दार में उसकी इजाज़त नहीं। (2) पाँच वस्क़ या पाँच वस्क़ से कम' 
.. मक़्सद ये है कि पाँच वस्क़ से ज्यादा में इस रुछूसत से फ़ायदा न उठाया जाये। 
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(4546) हज़रत सहल बिन अबी हसमा (+) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($४) ने पकने से 
पहले फल की फ़रोख़त से रोका है। और अतिया 


के दरख़तों के बारे में इजाज़त अता फ़रमाई है कि _ 
उनका फल अन्दाज़न उसके बराबर ख़ुश्क फल 


के ऐवज़ फ़रोख़त कर दिया जाये ताकि उन दरख़्तों 
वाले ग़रीब लोग (जल्दी) ताज़ा खजूरें खा सकें। 
(4546) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 29व, 
मुस्लिम, हदीस: 540, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 633 


बेअ का लुगवी ओर इस्तेलाही मफ़्हूम 


) |(॥०४/# 432 
कल 90 2४ ७ %॥ ४ ४४० 
८ 5 8 9082 )] 





9 *+ 


हर 
0 ५ 
रा क है या 2५ ५: कि का (री 


ने. बह थोए। (० 2.4 5 4:7४ 


">> १-०० न हट (०६ 
५६०१५ ५४ ०७ ४ 2) ०23 
(४ घ (६७ (४८ 


फ़ायदा : 'ताज़ा खजूरें खा सकें' क्‍योंकि दरख़त वाली खजूरें तो देर से हासिल होना शुरू होंगी। गरीब 


के लिये इन्तेज़ार मुश्किल है। द 
(4547) हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज ओर हज़रत 


सहल बिन अबी हसमा (:&) बयान करते हें कि _ 


रसूलुल्लाह (%६) ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया, 
. यानी दरख़त पर लगी हुई खजूरों का सोदा ख़ुश्क 
 खजूरों से किया जाये, अलबत्ता आपने अतिया 
वाले दरख़तों के मालिकों को (पाँच वस्क़ तक) 
इस बैअ की इजाज़त दी। 

(4547) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 634 


(4548) हज़रत बुशेर बिन यसार ने बहुत से 
सहाब-ए-किराम (:&) से बयान किया कि 
उन्होंने फ़रंमाया: रसूलुल्लाह ($%४) ने अतिया के 
 दरख़तों के फल को अन्दाज़न उनके बराबर ख़ुश्क 
खजूरों के ऐवज़ फ़रोख़त करने की इजाज़त दी है। 
(4548) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखेयं, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 635. 





(5:४५ 3७ टी 32 जी ०-० 
> 5 552 40 9)॥॥ 5७ ०४७ ४50८॥। 2| 
&3 9 ५८८ 5 225 ०5#]| ०४ 
ू्ट| 35 043 फुप्टे 
8 ०५५ 4०० 40 (५० 4४ ०५: 
आए अं & धो 

. 53 29 (५७००) 


3 | ००७५७ 


2०७ >> १४ ४ ३५०) «५४४०! 

4४ ०५-०८ ०“ ५ ६! (१५००) 

(| «| 6१ ८ (७०३ “० 4० ० 
५५22५ 
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| खल्ल कर . बाब आम 
ख़ुश्क खजूरों को ताज़ा खजूरों के ऐवज़ 
हज ख़रीदना ः ० 
(4549) हज़रत बज (+#) वध हैंकि ७४ 0७ ,6&« 5 +5 एटा. 
रसूलुल्लाह (55) से ताज़ा खजूरों के ऐवज़ ख़ुश्क 3 5 29 55% ०0 «225 
खजूरें ख़रीदने या बेचने के बारे में पूछ गया तो. **_ री मिशन किक | 
आपने अपने इर्द गिर्द बेठे हूये हाज़िगिन से #+ 27 2४ ० * ०: कु 
फ़रमाया: 'क्या ताज़ा खजूर ख़ुश्क होकर वज़न में. /-> ५0| ०.८५ :- ०७ ..&- 4. 
कम हो जाती है?! उन्होंने कहा: हाँ, फिर आपने. )& _&१ |, 48 6 ०.३ ५०० «| 





फरमा दिया। ; हू 3 ५ >>. 2,0 ० पटस ह 
ऐसे सौदे से मना फ़रमा दि क्‍ |" 2) <<५)॥ ६४" 2809 ६.] 
(4549) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 3359, गा 

तिर्मिज़ी, हदीस: 225, व इब्ने माजा, हदीस: 2264, मौता: " जन - महज 


2/624, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 636, व सहीह इब्ने 
अल जारूद, हदीस: 657, वल हाकिम: 2/38, 39 
.. फ़वाइद व मसाइल : (१) चूंकि ताज़ा खजूर ख़ुश्क होने के बाद कम हो जाती है, इसलिये एक फ़रीक 
. को नुक़स़ान उठाना पड़ता है। ये सूद हीं की एक सूरत है, लिहाज़ा रसूलुल्लाह ($8) ने इससे मना फ़रमा._ 
दिया। (2) इस हदीसे मुबारका से ये अहम बात भी मालूम होती है कि शारेअ (8४8) महज़ चीज़ों की 
हर्मत बयान नहीं फ़रमाते थे बल्कि बंसा औक़ात हुर्मत की वजह भी बयान फ़रमा देते थे ताकि लोग अला 
वज्हिल बसीरा ममनूआ चीज़ से रुक जायें, और उन्हें ममनूआ चीज़ की बाबत मुकम्मल तौर पर इन्शिराहे 
सुदूर हो जेसा कि मज़्कूरा मसले में आपने हाज़िरीन ही से पूछा: क्या ख़ुश्क होकर ताज़ा खजूर का वज़न 
कम हो जाता है?' उन्होंने जबाब दिया: जी हाँ। यक्रीनन! इस हक़ीक़त का इल्म रसूलुल्लाह (%) को भी 
था लेकिन आपने उनसे पूछा ताकि उनके सामने हुर्मत की वजह बिल्कुल वाज़ेह हो जाये। (3) लोगों के. 
माल किसी भी बातिल तरीक़े से खाना हराम है, इरशादे बारी तआला 'ऐ लोगो जो ईमान लाये हो! अपने 
माल आपस में बातिल और नाहक़ तरीक़े से न खाओ।' (अन्निसा: 4/29) 


(4550 /। हज़रत सअद बिन मालिक (#) से ४0७ ४५ ३ ८७ 58 45० ७:४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) से ख़ुश्क खजूरों . ६ चर 222 5 सब ७8५७. 
के ऐवज़ ताज़ा खजूरें ख़रीदने बेचने के बारे में 2४० के 


: पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'क्या ताज़ा खजूरें. “# कह आल 
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।0॥0/6 434 क्‍ 
ख़ुश्क होकर कम हो जाती हैं?' लोगों ने कहा:जी... १५ ,.५; ५०» .५.४ ०; ५0 2६८ ३८ 
. हाँ, फिर आपने उस सौदे से मना फ़रमा दिया। (॥ 0.०; (2. 4 आग 
. (4550) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 637. द हि 2 ४४० 9 ॥०७ *४४ 4 2 
| ई#र॥59." | ॥| टब्दी"ए 7७ 


46 





(7०) र् द 

(6.८ 2529 . 06292 6४. 
2062-५४ ५ | 
(4557) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से. ७४७ ०0७ ..-&| 5३ ८»2| ७:५४ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($%) ने मना फ़रमाया कि 


खजूरों के उस ढेर का सोदा, जिसका वज़न मालूम । 
न हो, मुक़ररा वज़न की खजूरों के साथ किया 39 0 4 2 5 हम 


क्‍ ः शा | 
| बाब : "पर काल खजूरों के एक ढेर का सोदा, 


जिसका माप मालूम नहीं, मुक़र्रर माप की 
खजूरों के साथ करना 





ं कि व | ०5 टड् 


जाये। जा - “८ ०॥॥ 2.० ४0४ ०५०३ +# ०»८ 
(455) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 530 “८ 3 7४ 55 ४५० (६४ ८ ०७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 638 ५५ था | 50५ (5० 8 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (५३४४४ ) ने जो बाब क़ाइम किया है उसका मक़स़द ये 
मसला बयान करना है कि खजूरों वगेरह का ऐसा ढेर जिसकी मिक़्दार, यानी उसका वज़न या माप 
मालूम न हो तो उसे मालूम मिक़्दार वाले ढेर के ऐवज़ नहीं बेचा जा सकता क्योंकि इस तरह एक फ़रीक़ 
की हक़तल्फ़ी होगी और शरअन ये हराम है, और मालूम हुआ कि एक ही जिन्स की दो चीज़ों की 
ख़रीद व फ़रोख़त कमी बेशी के साथ नहीं हो सकती बल्कि उसमें तसावी और हाथों हाथ लेने देने की 
शर्त ज़रूरी है। (2) इस हदीसे मुबारका के मफ़हूम से ये इशारा भी निकलता है कि अगर दोनों ढेरों की 

जिन्स मुख़तलिफ़ हो तो नामालूम माप या वज़न वाली ढेरी का सोदा, मालूम व मुअय्यन माप या वज़न 
वाली ढेरी से कर दिया जाये तो ये दुरुस्त बैअ होगी। इशारतन नस्स से इसकी ताईद हो रही है। (3) 
. अरब लोग उस दौर में खजूरों को तोलने के बजाये माप करते थे जबकि आज कल लोग वज़न करे हैं। 
यही वजह है कि अरबी में असल लफ़्ज़ केल' इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी मापने के हैं। 
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ख़त .... बाब: (38) 4 
गल्ले के ढेर का सोदा ग़ल्ले के ढेर से करना 


७285%.८/ »५<&४!| ८.2४८.०.| ह 


० <52/। 





- (4552 बिन अब्दुल्लाह (&) से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 


-  ग़ल्ले का एक ढेर दूसरे ढेर के ऐवज या मुअय्यन 
वज़न के गल्ले के ऐवज ख़रीदा बेचा न जाये।' 


(4552) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 639 


(६55५ 9] है (+++४ | (ं (टी हर | द ४:5| द 
अं आओ ४४ ७00 ४४ ४८ 
५4०. ८ 2 रद 0० ०<| “252. 
००३ “० “0 ० ८.2॥ 2७ 2६ 
3; हज 55  5त 67 

"५५७८)॥ ८» >+]| 520 


फ़ायदा : ये मुमानिअत तब है जब दोनों तरफ़ एक ही जिन्स का ग़ल्ला हो क्योंकि इस सूरत में कमी 
बेशी से लेना देना मना है। अगर जिन्स बदल जाये, जेसे: एक तरफ़ गन्दुम और दूसरी तरफ़ खजूर वगैरह 


हो तो कमी बेशी जायज़ है, और उस वक़्त अपनी तुली और गैर मुअय्यन ग़ल्ले की ख़रीद व फ़रोख़्त में 
भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन शर्त ये है कि ये सौदा हाथों हाथ हो। उधार दुरुस्त नहीं। द 


3 “3>-कह3५-+3+-क न» ++-++/4-4-4-«4-%%-े-+--+-म नी -- वन +++-+-८--+क-3७-५3०७»->-ननक-नन+लननन -ननन-++-“3निलनन++नन+-+ न नननानक नननन+तन-+-क.+ वनमीयन--3 4+3७3#५-५3५५७-७५ ८ ऊ»+++3र०क-५+नन-++-+-०+क५3५+»---33>%+न+कक- “>3क)-+++ -५५कीनन+न- कम ५43५+७++न++९न+33-.+र--क--नका- ०3५५-०० ८००७ ००५००७५०७५/०७ 


बाब : (39) खेती की ख़ुश्क गल्ले 
(अनाज) के ऐवज़ बेअ 


(4553) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मरवीः हे कि 





रसूलुल्लाह ($%) ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया है। _ 


वह ये है कि (कोई शख़स) अपने बाग़ का फल 


_ (जैसे) ताज़ा खजूरें ख़ुश्क तोली हुई खजूरों के 


ऐवज़ बेचे। इसी तरह अंगूरों को तौले हुये मुनक्रा 

के ऐवज़ बेचे ओर अगर खेती हो तो उसे मुअय्यन 
गल्‍्ले के ऐवज़ बेचे। आपने इन तमाम सूरतों से 
. मना फ़रमा दिया। 


(4553) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 2205, मुस्लिम _ 


हदीस: 76/542, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 640 
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फ़ायदा : इन बुयूअ को मुज़ाबना और मुहाक़ला कहा जाता है। हुर्मत की वजह हदीस नम्बर: 4538 में 
गुज़र चुकी है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये फ़वाइद व मसाइल, हदीस: 390) 


(4554) हज़रत जाबिर (.&) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने मुख़ाबरा, मुज़ाबना और 
मुहाक़ला से मना फ़रमाया। और फल खाने के 


क़ाबिल होने से पहले उसकी बेअ से भी रोका। 


मुज़ाबना ओर मुहाक़ला की बजाये उनको अलग 

अलग दीनार ओर दिरहम (रुपये पैसे) से ख़रीदा 

बेचा जाये। 

(4554) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 390, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 647. 


बाब : (40) 






[रन लक 





(4555) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह ($%) ने मना फ़रमाया कि दरख़त 
के फल की बेअ की जाये यहाँ तक कि वह रंग 
बदल जाये। ओर सट्ठे की बेअ की जाये यहाँ तक 
कि वह सफ़ेद हो जाये ओर आफ़त से महफ़ूज़ हो 
जाये। आपने बेचने वाले को भी रोका ओर 
ख़रीदने वाले को भी। 


(4555) तख़रीज : (सनद सही) म॒स्लिम, हदीस: 535 
सनन अल कब्रा लिन्नसाई: 643 


सफ़ेद होने से पहले सड्टे और बाली की बैअ| 
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फ़ायदा : मना की वजह पीछे बयान हो चुकी है कि इसमें ख़रीदार को नुक़स़ान का एहतिमाल है 
क्योंकि रंग बदलने से पहले फल और फ़स़ल के बारे में कोई यक़ीनी पेशगोई नहीं की जा सकती। 
नागहानी आफ़त का भी एहतिमाल रहता है। फल और फ़्सल की असल सूरते हाल रंग बदलने के बाद 
ही वाज़ेह होती है, इसलिये इससे पहले ख़रीदना मना है, और नुकसान की सूरत में तनाज़आत 
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(विवाद) पैदा होंगे। बेचने वाला रकम का तक़ाज़ा करेगा। ख़रीदार अपना उज्र पेश करेगा, लिहाज़ा इस 
बखेड़े में पड़ने का क्या फ़ायदा? (तफ़्सीलात मुलाहिज़ा फ़रमाइये, हदीस: 4523, 4530 में) 


(4556) नबी-ए-अकरम (#%) के एक सहाबी 
: से मन्क़ूल है, उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हमें सेहानी ओर इज़्क़ खजूरें रही ओर मिली जुली 
खजूरों के बराबर नहीं मिल सकतीं जब तक कि 
हम ज़्यादा न दें। रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 
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'अपनी रद्दी खजूरें चाँदी (रकम) के ऐवज़ बेच 


ओर फिर उस (रक्रम) के साथ (उम्दा खजरें) 


ख़रीद। 


(4556) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


..._ लिन्नसाई: 644, बुख़ारी, हदीस: 220, 2202, मुस्लिम 


वगेरह. 


रा द (> ०० /..| है कह ०५५ 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत का ऊपर दिये गये बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं बल्कि इसका 
ताल्लुक़ आइन्दा बाब से है। सुनन नसाई में कई मक़ामात पर ऐसे हुआ है, क्यों? अल्लाह तआला 
बेहतर जानता है। मुमकिन है इमाम साहिब आइन्दा बाब की तरफ़ इशारा फ़रमा रहे हों या किसी कातिब 
के तसर्रुफ से इस तरह हो गया हो। (2) मसला ये है कि क्या रद्दी खजूरें ज़्यादा मिक़्दार में देकर आला 
खजूरें थोड़ी मिक़्दार में लेना जायज़ है? जायज़ नहीं क्योंकि जब दोनों तरफ़ जिन्स एक हो तो कमी बेशी 
सूद का सबब है, लिहाज़ा दोनों को अलग अलग रक़म के ऐवज़ ख़रीदा बेचा जाये। ये नहीं कहा जा. 
सकता कि फ़र्क़ क्या पड़ा? सिर्फ़ रक़़म का वास्ता आ गया। खजरें तो फिर भी दो किलो के बदंले एक 
.. किलो ही मिलीं। (जैसे) क्योंकि ज़ेरे बहस मसले में तो वाक्रेअतन कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा मगर बहुत से 

. दीगर मसाइल में हम जिन्स चीज़ों की कमी बेशी के साथ बैअ में बहुत से मफ़ासिद पैदा होते हैं। उसूल 
उसूल होता है। जब मसले का आसान हल मौजूद है तो उस़ूल तोड़ने का क्या फ़ायदा? (3) सेहानी 
. और इज्क़ बेहतरीन किस्म की खबरें थीं। 


5/7७/7/६77 ६7 


४6225 6०26 757 


. बाब: (44) 


खजूर की बेअ खजूर के बदले में कमी बेशी| 





द के साथ (जायज़ नहीं) 


(4557) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ओर हज़रत 


अबू हुरेह  (#) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह($%६) ने ख़बर में (खजूरों की वसूली 


के सिलसिले में) एक आदमी मुक़र्रर फ़रमाया। 
वह जनीब (उम्दा) खजूरें लेकर आया। 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'क्या ख़ेबर की 
तमाम खजूरें ऐसी (आला) होती हैं?' उसने कहा: 
नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! हम मिली जुली और 


.. रह्दी खजूरों के दो स्ाअ देकर उसका एक स़ाअ 


ओर तीन स़्ाअ देकर इस क़रिस्म के दो स्लाअ 


ख़रीदते हैं। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ऐसे न 


करो। रद्दी ओर मिली जुली खजूरों को रक़म के 
. साथ अलग बेचो ओर फिर रक़म के साथ जनीब 
खज्रें ख़रीदो। 

(4557) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 220॥ 

. 2202, मुस्लिम, हदीस: 593, मौता: 2/623, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 645 
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फ़वाइद व मसाइल : () खजूर के ऐवज़ खजूर का कमी बेशी के साथ सौदा करना, हराम है ख़वाह 
खजूर की एक क़िस्म कितनी ही उम्दा व आला और दूसरी कितनी ही रद्दी हो। (2) ये हदीस सराहतन 
दलालत करती है कि सूदी कारोबार करना क़तख़न हराम है। ऐसा किया हुआ सोदा सही नहीं होगा। (3) 
कुछ मामलात में हराम काम का मुर्तकिब उस वक़्त तक माज़ूर समझा जायेगा जब तक उसे उस काम की 
हर्मत का इल्म न हो। ये याद रहे कि उज्र बिल जहल मुत्लक़न क़ाबिले क़बूल नहीं, ताहम कुछ मामलात, 

जिनका शरीयते मुतह्हरा और उडर्फे आम लिहाज़ रखें, उनमें ऐसा उज्र क़ाबिले क़बूल होगा। (4) इस 
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हदीसे मुबारका से ख़ुद साख़ता सूफ़ियों के उस ख़ुश्क ज़ोहद का रद्द होता है जो अच्छी चीज़ों के इस्तेमाल 
से गुरेज़ करते ओर अपने बातिल ज़ौम में उसे तक़्वा समझते हैं, अपने आपको मशक्कत में मुब्तला करके 
उसे नफ़्स कशी का नाम देते हैं। रसूलुल्लाह (%) और स़हाब-ए-किराम (+) से बड़ा आबिद व 
जाहिद भला कौन हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिये, रद्दी खजूर के 
. ऐवज़ अच्छी और उम्दा खजूर पसन्द की है और उसे ख़रीदा हैं। (5) इमाम और दीनी व मज़हबी 
ज़िम्मेदार शख्स को ख़ुसूसी तौर पर दीन के मामलात को अहमियत देनी चाहिए। जिन लोगों को उनका 
इल्म न हो उन्हें तालीम देनी चाहिए और उन्हें नाजायज़ व हराम उमूर से मुतनब्बा करके जायज़ व मुबाह 
और हलाल उमूर की तरफ़ उनकी रहनुमाई करनी चाहिए जैसा कि रसूलुल्लाह ($६) ने अपने सहाबी की 
रहनुमाई फ़रमाते हुये उसे हराम काम से हटा कर हलाल की तरफ़ रास्ता दिखाया। (6) ये हदीस़ रिबा 
बिल फज्ल की हुर्मत की सरीह दलील है। (7) शुकूक व शुब्हात में मुब्तला शख्स की तलाशे हक़ में उस _ 
वक़्त तक मदद करनी चाहिए जब तक कि उसके लिये हक़ वाज़ेह न हो जाये। (8) जनीब, आला क़िस्म 
. की खजूर थी और 'जमा' रद्दी खजूर जिसमें गुठली नहीं होती थी। या जमा से मुराद मिली जुली खबरें हैं। 
कोई किसी क़िस्म की कोई किसी क़िस्म की जैसा कि स़दक़ा व उश्र में आम होता है। चूंकि ख़ेबर में भी 
हर क़िस्म की खजूरों से हिस्सा वसूल किया गया था, लिहाज़ा वह मिली जुली थीं। ््््ि 
(4558 हे हज़रत अबू सईद हल (क) से , 58 ६३0 # 6 8 55 606.| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) के पास मोटी ॥६ ॥७ १८४ - 4 १: - स्नन्ति 
ताज़ी खजूरें लाई गईं जबकि रसूलुल्लाह (%) ट की न ५८ $ आओ ही कर 
की खजूरें ख़ुदरू क्रिस्म की थीं जिनमें कुछ उस सा ं४ 0+ ०१०४७ 2४ ४-५०७७ ०५०७ 
ख़ुश्की होती है। आपने फ़रमाया: 'येतुम्हें कहाँसे.. ७ ८, ७ 2५2८ (>> रे नं 
मिल गईं?! लोगों ने कहा: हमने अपनी खजूरों के ॥ ०५५ ५७० ४0 (० ४0 ०0५: 
दो स्राअ़ देकर ये एक स्राअ़ के हिसाब से ख़रीदी आप] ७५ - ८; 

हैं। आपने फ़रमाया: 'ऐसे न करो। ये दुरुस्त नहीं 2 हि डक कल दर 
बल्कि अपनी खजूरें अलग रक़म के ऐवज़.. “४ - («४ १४ 3४८ ४.५ १०४६ ५0 
फ़रोखड़त करो और फिर अपनी ज़रूरत के . ७४० *६&&| |/ ४७४ .." [७ &0४ «| 
मुताबिक़ उनको अलग रक़म के साथ ख़रीदो।।.. 5७ «४ ५ " )& ७, ६ १८५०, 
(4558) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें है 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 646 





(94 >ण७ (9 ४१०० (्ट 3५ ब्थ्य्थ )| |.» 
द द " 2५5 ७ 
फ़ायदा : मोटी ताज़ी खजरें' मुराद उन दरख्तों की खजूरें हैं जिनको पानी वाफ़िर मिलता था। ज़ाहिर है 


८४. /४॥.॥ 
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वह ऐसी ही होंगी और जिन दरुख़्तों को पानी नहीं मिलता, वह ज़मीन के पानी ही से अपनी ख़ूराक 


हासिल करते हैं। ज़ाहिर है उनकी खजूरें ख़ुश्क ही होंगी। 
(4559) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) ने 


फ़रमाया: हमें रसूलुल्लाह ($8) के दोरे मुबारक में 


मिली जुली खजरें दी जाती थीं। हम उनके दो 


साअ देकर उम्दा खजूर का एक स़ाअ ले लेते थे। 


ये बात रसूलुल्लाह ($%£) तक पहुँची तो आपने 


... फ़रमाया: 'खजूर के एक स्ाअ के बदले दो साअ 
. नहीं लिये जा सकते ओर न गन्दूम के एक स़ाअ के 


. बदले दो स़ाअ लिये जा सकते हैं। और न एक 
_ दिरहम का सोदा दो दिरहम से हो सकता हे।' 


(4559) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2080, 
. मुस्लिम, हदीसः 595, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 647.. 


(4560) हज़रत अबू सईद (/&) बयान करते हें 
कि हम रद्दी खजूरों के दो साअ देकर एक स्ाअ 


उम्दा खजूर ले लिया करते थे। नबी-ए- 


अकरम(%) ने फ़रमाया: 'दो स्ाअ खजूर का 
सोदा एक स्ाअ के बदले नहीं हो सकता। न दो 
साअ गन्दूम का सौदा एक स़ाअ से हो सकता है 
ओर न दो दिरहम को एक दिरहम के बदले 
फ़रोख़त किया जा सकता है।' 

(4560) .तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
: सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 648 

(456व) हज़रत अबू सईद (.&) से मरवी है कि 
हज़रत बिलाल (.#&) रसूलुल्लाह (#४) के पास 
बरनी खजूरें लेकर आये। आपने फ़रमाया: “ये 
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केसे?' वह कहने लगे: मेंने आम खजूरों के दो 
साअ देकर ये एक साअ ली हैं। रसूलुल्लाह (38) द आम जे 
५० «(| 8 2 कह 20) 7 किक 
ने फ़माया: ओ हो! ओ हो! ये तो ऐन सूद है। ... री पक पी 
इसके क़रीब मत जाना। ८७. पक ४४५ 5७५ >+4 4 
(456) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 232,. ०५८; ०४४ . ७६.० ८.० 4£:£<| 
मुस्लिम, हदीस़: 96/594, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 22८; " 2, ०७ ०0.५० ५0 


6]49 क्‍ 
द क्‍ , "48:78 १ ७१) 

फ़वाइद व मसाइल : () खजूर को खजूर के बदले में, कमी बेशी के साथ बेचना हराम है, और इस 
हदीस से मालूम हुआ कि हाकिमे वक़्त को अपनी रिआया और मुताल्लिक़ा लोगों के हालात से 
बाख़बर रहना चाहिए, उसे उनके मफ़ादात का ख़याल रखना चाहिए और उनकी तरफ़ ख़ास़ तवज्जोह 
देनी चाहिएं। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि इमाम और ज़िम्मेदार शख़्स़ 
जब कोई ऐसी बात सुने जो शरअन नाजायज़ हो या ऐसी चीज़ ओर मामला देखे जो शरअन हराम हो तो 
उसे हराम काम करने वालों को न स़रिर्फ़ रोकना चाहिए बल्कि हक़ की तरफ़ उनकी रहनुमाई भी करनी 
चाहिए। (3) ये हदीसे मुबारका इस अहम मसले की स़रीह दलील है कि ख़बरे वाहिद शरई हुज्जत है। 
(4) 'ऐन सूद' यानी ख़ालिस़ सूद क्योंकि दोनों तरफ़ एक ही जिन्स हो तो सौदे में कमी बेशी सूद है। 
(4562) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से मी. ७४ 3) 2 5| 58 5७०॥। ७:३४| 
हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: सोने का. , |: हि 
सौदा चाँदी के साथ सूद है मगर ये कि नक़द हो।. पा पट ला 
खजूरों का सोदा खजूरों के साथ सूद हे मगर नकद. ०४ >* ७“ “४ | छणज कर ७४ 
सूद नहीं। गन्दूम का सोदा गन्दूम के साथ सूद है. (»> 5४ ०,:५ ०७ ०,८ ०५४७४ 
मगर ये कि नक़द हो। ओर जो का सोदा जो के |. ६, 5,;५ 2<<॥ " ००3 १०० 2॥। 
. साथ सूद है मगर ये कि सौदा नक़द हो।' ४७ 9] ४, ,8५ १:8॥ ४७; ४७ ॥। 
(4562) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 234, ता दर दी; ४७ ५ 
मुस्लिम, हदीस: 586, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 650.. 5 #४ ३ ५० > ४ >४5 ४५ 

क्‍ ."४७ ; ४७ ॥ ८, 50 ?«5॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ में वह सूद बयान किया गया है जिसका ताल्लुक़ ख़रीद व 
फरोख़त से होता है। सूद की दूसरी क़िस्म वह है जिसका ताल्लुक़ लेन देन, यानी थोड़ी चीज़ क़र्ज़ देकर 
ज़्यादा चीज़ लेने की शर्त लगाना। उसे क़र्ज़ का सूद कहते हैं। ख़रीद व फ़रोख़त में सूद ये है कि दोनों 
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तरफ़ एक ही जिन्स हो मगर उनमें कमी बेशी की जाये या उधार हो, सौदा नक़द न हो, जैसे ऊपर दी गई 

. रिवायत में मिसालें देकर वाज़ेह कर दिया गया है, या फिर जिन्स तो मुख़तलिफ़ हो मगर सोदा उधार हो, 
.- जैसे कि पहली मिसाल में सराहत है कि सोना चाँदी के ऐवज़ भी सूद है जबकि सौदा नक़द न हो क्योंकि 
चीज़ों और जिन्सों के भाव बदलते रहते हैं, लिहाज़ा जब दोनों तरफ़ एक ही जिन्स हो या मुछ़्तलिफ़ 
जिन्सें हों, उधार क़तअन नहीं होना चाहिए, अलबत्ता अगर अज्नास मुख़तलिफ़ हों तो कमी बेशी 
जायज़ है। अगर सोदा रूपये पैसे के साथ किसी जिन्स का हो, जैसे: खजूर, गन्दूम, जौ वगैरह का तो 
इसमें उधार भी जायज़ है। (2) 'मगर नक़द' अरबी में लफ़्ज़ हैं: इलला हाअ वहाआ, यानी दोनों एक 
दूसरे से कहें, ले भई अपना माल। जब दोनों ये कहें तो लाज़िमन सौदा नक़द होगा, इसलिये लाज़िम 
मानी किया गया है। 


बाब : (42) 


_ खजूरों की खजूरों के साथ बेअ (केसे कल 
क्‍ चाहिए?) क्‍ 2+7५ >+०| हह९ 


. (4563) हज़रत अबू कं (#) से रिवायत है. ७६४ )७ , 53 /४ 5: (०५ ४:७। 
कि रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: खजूर का 55 2: 
सौदा खजूर के साथ, गन्दूम का गन्दूम के साथ, न दर 
जौ का जौ के साथ और नमक का नमक के साथ. “7:2४ ८७४ ४७४७ 5५% («| &* क्‍ 
सौदा नक़द (और बराबर) होना चाहिए। जो. <&“> ६0 १28॥ " ०2.५ ००० ५0 
ज़्यादा दे या ज़्यादा ले, उसने सूद का लेन देन शियिलि (, |६ 225... 
किया। मगर ये कि जिन्सें बदल जायें।' है? कह. मच 
(4563) तख़रीज : (सनंद सही) मुस्लिम; हदीस: 588, 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 65 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४$४&8 ) का मंक़स॒द ये है कि खजूर का खजूर के ऐवज़ 
सौदा जायज़ है बशर्ते कि दोनों तरफ़ से नक़द ब नक़द और बराबरी हो। (2) इस हदीसे मुबारका से ये 
मसला भी मालूम होता है कि हदीस़ में मज़्कूरा चीज़ की एक दूसरे के ऐवज़ बैअ जायज़ है बशर्ते कि _ 
वह चीज़ बराबर मिक़्दार में हों, सौदा नक़द हो और उसी मज्लिस में दोनों फ़रीक़ चीज़ को अपने अपने 
कब्जे में ले लें। (3) सूद लेने से, सिर्फ़ लेने वाला ही गुनाहगार नहीं होता बल्कि देने वाला भी मुजरिम 
होता है, लिहाज़ा सूद लेने वाले और देने वाले दोनों को इससे बचना चाहिए। (4) हदीसे मुबारका से ये 
मसला भी साबित होता है कि जिन्स बदल जाये तो कमी बेशी जायज़ है। इमाम नववी( 4$/£% ) फरमाते 


(//') : ५ 





७) 2) 48 35॥ ॥ 3॥ 5.5 .८. [<८ 
, "4॥॥॥ 56% 
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हैं कि जिन्स के मुख़तलिफ़ होने की सूरत में भी तक़ाबुज़ (दोनों फ़रीक़ों का चीज़ क़ब्ज़े में लेना) ज़रूरी 
ओर वांजिब है। इस पर तक़रीबन तमाम अहले इल्म का इत्तेफ़ाक़ है। (5) जिन्सें बदल जायें' जैसे: 
खजूर का सौदा गन्दूम के साथ, गन्दूम का जौ के साथ, जौ का नमक के साथ। ऐसी सूरत में कमी बेशी 
जायज़ है, जैसे: दो किलो गन्दूम देकर निरफ़ किलो खजूर ले तो कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता सौदा नक़द 





होना चाहिए क्‍ 
| बाब: (43) गन्दूम की गन्दूम के 
बेअ (केसे होनी चाहिए? ) 


न व लत शलििििलनि +ीज-जी लिन ली नमन नि» नकल ना न निज जन ॑-जमिननजन-++++- 


(4564) हज़रत मुस्लिम बिन यसार ओर 
: अब्दुल्लाह बिन अतीक से रिवायत हे कि एक 
मन्ज़िल में हज़रत उबादा बिन स्ामित ओर हज़रत 
मुआविया (.&) जमा हुये तो हज़रत उबादा (+#) 
ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह($%) ने हमें 


साथ | 












. सोने के बदले सोने, चाँदी के बदले चाँदी, गन्दूम 


के बदले गन्दूम, जौ के बदले जौ, खजूरों के 
बदले खबरें .... 
यसार ओर अब्दुल्लाह बिन अतीक) में से एक ने 


(ये भी) कहा, जबकि दूसरे ने ये अल्फ़ाज़ नहीं _ 
कहे ... ओर नमक के बदले नमक के सोदे से 


मना फ़रमाया मगर ये कि वह दोनों बराबर ओर 
नक़द हों, अ€.जत्ता हमें इजाज़त अता फ़रमाई कि 
हम सोने को चाँदी के बदले, चाँदी को सोने के 
बदले, गन्दूम को जो के बदले ओर जो को गन्दूम 
. के बदले जेसे चाहें कम व बेश ख़रीद व फ़रोख़त 
कर सकते हें बशततें कि सोदा नक़द हो। (जिन्स 
एक होने की सूरत में) जो शख़्स़ ज़्यादा दे या 
ज़्यादा ले, उसने सूदी लेन देन किया। 

(4564) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस़ 
2254, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 652. 






| ६ 


इन दोनों उस्तादों (मुस्लिम बिन 
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सुनन बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफहूम.._ ना हुक बबव |. 
फवाइद व मसाइल : (१) गन्दूम के बदले गन्दूम बेचनी शरअन जायज़ है बशर्ते कि दोनों तरफ़ से 
गन्दूम बराबर हो, और फ़रीक़ेन उसे उसी मज्लिस में अपने अपने क़ब्ज़े में भी ले लें। (2) इस हदीसे 
मुबारका के मुख़्तलिफ़ तुरुक़ (सन्दे) देखने से बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि सहाब-ए किराम 
(#) ने रसूलुल्लाह (%) से जो अहदे वफ़ा बाँधा था उसे न सिर्फ़ निभाया बल्कि वफ़ा का हक़ अदा 
कर दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह ($%) के हाथ पर जो बैअत की थी उसके तक़ाज़े पूरे किये, ख़बाह इस 
इफ़ा-ए-अहद से उनके किसी अमीर को तकलीफ़ पहुँचने का अन्देशा हो या नागवारी महसूस होती हो। 
हज़रत उबादा बिन स़ामित (:&) भी उन्ही जलीलुल क़द्र उजमा में से थे जिन्होंने नबी ($&) से इस बात 
पर बैअत की थी कि वह अल्लाह तआला के दीन के मामले में किसी मलामत गर की मलामत की 
परवाह नहीं करेंगे। सय्यदना उबादा बिन सामित (.#&) के इस हदीस बयान करने की अस़ल वजह ये है 
कि एक गज्वे में लोगों को बहुत सी गनीमतें हासिल हूईं। गनीमतों में चाँदी के बर्तन भी थे। उस वक़्त उन 
लोगों के अमीर हज़रत मुआविया (#) थे और उन्होंने एक शख़स को हुक्म दिया कि उन लोगों को, 
वह चाँदी के बर्तन जो बतौर गनीमत मिले थे, वह बर्तन बेच दे और लोगों को बैतुलमाल से जो अतिया 
मिलते थे जब वह मिलेंगे तो उस वक़्त उन चाँदी के बर्तनों की क्रीमत उनसे वसूल कर ली जायेगी। 
लोगों ने धड़ा धड़ ये सौदा करना शुरू कर दिया। सय्यदना उबादा बिन सामित तक ये बात पहुँची तो वह 
उठ खड़े हुये और लोगों को रसूलुल्लाह (%) की मज़्कूरा हदीस सुना दी कि अल्लाह के रसूल (8). 
ने सोने और चाँदी की बैअ उधार पर करने से मना फ़रमाया है। उनकी ख़रीद व फ़रोख़त नकद की सूरत 
में हो सकती है वरना नहीं। ये सुन कर लोगों ने चाँदी के जो बर्तन उनसे ख़रीद लिये थे वापस कर दिये 
और सौदा ख़त्म कर दिया। सय्यदना मुआविया (#) को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने लोगों को. 
ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया लोगों को कया हो गया है कि वह रसूलुल्लाह ($8) से ऐसी अहादीस बयान 
करते हैं जो हमने आपसे नहीं सुनी होती हालांकि हम भी रसूलुल्लाह (%) की स़ोहबत में रहे हैं। 
सय्यदना उबादा बिन स़ामित (.&) ये बात सुन कर फिर खड़े हो गये और वही हदीसे मुबारका दोबारा 
सुना दी जो उन्होंने पहले सुनाई थी और उसके साथ साथ ये भी फ़रमा दिया कि हम ने जो कुँछ 
रसूलुल्लाह ($£) से सुना हे वह ज़रूर बयान करेंगे, ख़बाह वह मुआविया (.#&) को कितना ही नागवार 
गुजरे फरमाया कि उससे मुआविया (:&) अपनी जिल्लत महसूस करें और साथ ही हज़रत उबादा ने ये 
.. भी फर्माया कि ये मस्अला बयान करने की वजह से अगर में हजरत मुआविया के लश्कर में एक रात भी _ 
न रह सकूँ तो मुझे उसकी क़तञन कोई परवाह नहीं। मैंने जो कुछ रसूलुल्लाह (%४) से सुन रखा है, वह 
ज़रूर बयान करूँगा, ख़बाह आज का कोई हुक्मरान उसे पसन्द करे या न करे। तफ़्स्ील के लिये देखिये 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 587) इस तफ़्सील से ये भी वाज़ेह होता है कि सहाब-ए-किराम (#) ला 
यख़ाफून लौमता लाइमिन की जीती जागती तस्वीर थे। क़ाज़ी अयाज़ (4४५8 ) फ़रमाते हैं कि अल्लाह 
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बस्तर ०३) 
तञला ने उलमा-ए-हक़ पर जो भारी ज़िम्मेदारी आइद की है उसका तकाज़ा है कि वह लोगों के सामने 
हक़ खुल कर बयान करें, हक़ को क़तअन न छुपायें, और अदल व इन्स़राफ़ के तक़ाज़े पूरे करने वाले 
. बन जायें और दुनिया में शुहदा-ए-अल्लाह बन कर रहें। (3) इस हदीस से मालूम हुआ कि सुनन की 

_तब्लीग का ख़ुसूसी एहतिमाम किया जाये, इल्मे रसूल फ़ेलाया जाये, चाहे कोई बड़े से बड़ा शख्स 
उसको नापसन्द ही करता हो। हक़ बात बर्मला और सबके सामने कहनी चाहिए। (4) हदीसे मुबारका 
से मज़्कूरा चीज़ों की बाहमी ख़रीद व फ़रोख़त का जवाज़ भी निकलता है। हम जिन्स.चीज़ों में बराबरी 
और तक़ाबुज़ की शर्त है। लेकिन अगर जिन्स मुख़तलिफ़ हो जाये तो उनमें कमी बेशी तो जायज़ है 
लेकिन सौदे का हाथों हाथ होना शर्त है। (5) इस हदीसे मुबारका से उन लोगों का रद्द होता है जो गन्दूम 
और जो, को एक ही जिन्स शुमार करते हैं। ये दोनों एक जिन्स नहीं बल्कि दो मुख़तलिफ़ जिस्ें हैं। 
रसूलुल्लाह($६8) के मज़्कूरा अल्फ़ाज़ इसकी सरीह दलील हैं, आपने फ़रमाया: 'गन्दूम के ऐवज़ जौ 
ओर जो के ऐवज़ गन्दूंम बेच सकते हो जिस तरह चाहो बशर्ते कि सौदा नक़द ब नक़द हो, यानी उधार _ 
किसी तरफ़ से न हो।' (6) मज़्कूरा छः चीज़ों में कमी बेशी तो वाक़ेई सूद है, अलबत्ता इस बात में 
इख़ितलाफ़ है कि इन छः के अलावा दूसरी कौन सी चीज़ में कमी बेशी सूद में शुमार होगी। इमाम अबू 
हनीफ़ा (५0४8 ) ने तमाम मकीलात व मौज़ूनात (जिन चीज़ों को मापा तौला जा सके) को इस हुकम में 
दाख़िल किया है। इमाम मालिक (२8४४ ) के नजदीक उनके अलावा तमाम मकीलात (जो चीज़ें खाने . 





. और ख़ूराक के काम आती हैं) इस हुक्म के तहत दाख़िल हैं बशर्ते कि उनको ज़ख़ीरा किया जा सके। 


- इमाम शाफेई( 4४/&४ ) ने दोनों कूयूद को मल्हूज रखा है, यानी वह मकील व मौज़ून भी हों और ख़ूराक 
... भी हों। अहले ज़ाहिर का मौक़िफ़ है कि सूद सिर्फ़ उन मज्कूरा छः: चीज़ों में मुन्हसिर है। उनके अलावा 
. किसी भी चीज़ में कमी बेशी सूद शुमार नहीं होगी, मगर ये बात अक़्ली तौर पर क़ाबिले क़बूल नहीं 
क्योंकि शरीयत के अहकाम किसी न किसी मक़स़॒द की ख़ातिर लागू होते हैं। मज़्कूरा चीज़ों. की बैअ 
कमी बेशी के साथ रोकने में एक मक़सद सादगी और कनाअत पसन्दी भी है। ज़ाहिर है अच्छी गन्दूम 
नाक़िस़ गन्दूम के मुक़ाबले में मिलने से तो रही। कोई शख़्स भी रद्दी खजूरों के मुक़ाबले में आला क़िस्म . 
की खबजूरें नहीं देगा। मज़्कूरा क्रिस्म की बेअ से रोकने का ये फ़ायदा होगा कि लोग अपने पास मौजूद 
गन्दूम, जो, खजूरों पर ही क़नाअत करेंगे और ज़ाइक़े की तलाश में सरगरदां नहीं होंगे। इससे महंगाई 
ख़त्म होगी। उमूमन लोगों के पास जिन्स ही होती है। पैसे कम ही होते हैं, लिहाज़ा वह आला से आला 
के हुसूल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और सादगी और क़नाअत का दौर दोरा होगा। मुआशरा अफ़रा तफ़री 
से महफूज़ रहेगा। इस मक़स़द को पेशे नज़र रखा जाये तो इमाम मालिक ($४४ ) की बात ज़्यादा 
. क़रीने क़यास है कि ये हुक्म उन तमाम चीज़ों के बारे में है जो बतौर ख़ूराक इस्तेमाल होती हों और 
उनको ज़ख़ीरा भी किया जा सके। जबकि अहले ज़ाहिर का मसलक इस हदीस से भी रद्द होता है जिसमें 
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इमाम अबू हनीफ़ा (4४ 


(४ #$# 446 


बेल पर लगे अंगूरों की बेअ मुअय्यन मुनक़ा से करना ममनूअ क़रार दिया गया है। ऐसी बेअ में भी कमी 
बेशी का ख़तरा हो सकता है, हालांकि मुनक्का या अंगूर इस हदीस में मज्कूर छ: चीज़ों में दाख़िल नहीं। 


) के मसलक की रू से लोहा, पीतल वगैरह भी इस हुक्म में आ जायेंगे 


हालांकि ये चीज़ें बज़ाते ख़ुद फ़रोख़त होने की बजाये उमूमन उनकी मस़नूआत ही फ़रोख़त होती हैं और 
मसनूआत में ये हुक्म जारी करना तक़रीबन नामुमकिन है क्योंकि वहाँ सौदा स्रिर्फ़ माद्दे का नहीं बल्कि 
कारीगरी ओर महार॒त का भी होता है। वल्‍लाहु आलम! (7) 'एक मन्ज़िल में” इन अल्फ़ाज़ से जाहिरन 
घर भी मुराद हो सकता है और सफ़र की मन्ज़िल भी, ये दूसरा मानी ही ज्यादा मुनासिब मालूम होता है 
जैसा कि सहीह मुस्लिम की ऊपर दी गई तफ़्सीली हदीस: 587 से मालूम होता है कि ये वाक़िया 
दुश्मनों के साथ एक लड़ाई के मौक़े पर पेश आया और वह यक़ीनन सफ़र में थे। . 


(4565) हज़रत मुस्लिम बिन यसार ओर हज़रत 


उबादा बिन स्ामित ओर हज़रत मुआविया (#) 


एक जगह इकट्ठे थे तो हज़रत उबादा (#) ने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%४) ने हमें सोना सोने के 


बदले, चाँदी चाँदी के बदले, खजूरें खजूरों के 
बदले, गन्दूम गन्दूम के बदले, जो जो के बदले 


बेचने से मना फ़रमाया। एक उस्ताद ने, नमक 
नमक के बदले, के अल्फ़ाज़ बयान किये, जबकि 
दूसरे ने ये अल्फ़ाज़ नहीं बयान किये मगर ये कि 
वह (दोनों तरफ़ से मिक़्दार में) बराबर हों (ओर 
नक़द सोदा हो) जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा 
. लिया, उसने सूदी लेन देन किया। ये अल्फ़ाज़ 
(ज़्यादा दिया या ज़्यादा लिया) भी एक ही 
उस्ताद ने बयान किये थे, दूसरे ने नहीं किये, 
अलबत्ता आपने हमें इजाज़त दी कि हम सोने को 
चाँदी के बदले या चाँदी को सोने के बदले ओर 
गन्दूम को जो के बदले और जो को गन्दूम के 


. बदले जेसे चाहें कम व बेश बेच ख़रीद सकते हैं 


बशर्ते कि सोदा नक़द हो। 
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पताककरन 
(4565) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, (82 ४5 2. |: 2५ 2. ०६॥; 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 653, इब्ने माजा, हदीस: बालन ८0 ४०म। 
2254. क्‍ द हो, 
फ़ायदा : सोने और चाँदी को अल्लाह तज़ाला ने तिजारत के लिये पैदा फ़रमाया है। ओर ये क़ीमत बनते 
हैं। जब सोने के मुक़ाबले में सोना या चाँदी के मुक़ाबले में चाँदी हो तो उनमें कमी बेशी मना है, लिहाज़ा 
जो चीज़ें क्रीमत बनती हों, उनमें भी कमी बेशी मना होगी, जेसे: करेन्सी नोट, बॉण्ड और सर्टिफ़िकेट 
वगैरह सो रूपये का बॉण्ड या सर्टिफ़िकेट सौ रूपये से ज़्यादा में ख़रीदा या बेचा नहीं जा सकता वरना सूद 
बन जायेगा। अगर लोहे या ताँबे के सिक्के बनाये जायें या लोहे ताँबे को बतौर क़ीमत इस्तेमाल किया जाये 
तो उनकी बैझ या तबादले में भी कमी बेशी मना होगी, जेसे: सो रूपये का करेन्सी नोट तबादले में सौ 
रूपयों के सिक्कों के बराबर तस़व्वुर किया जायेगा। कमी बेशी मना होगी। आज कल मुरव्वजा शेयर्स 
(हिसस) भी अपनी असल मालियत से कम व बेश फ़रोख़त नहीं किये जा सकते। क्‍ 


हा (44) जो की जो से बेअ (कम व 
वेश | 









| #58५>5 2४४० 4 है 2#१-<4० | (२ :(//) ९ 











(4566) हज़रत उबादा बिन स़्नामित ओर हज़रत 
मुआविया (.&) एक मन्ज़िल में इकट्ठे हुये तो 
हज़रत उबादा (:&) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(%) 


नर 


(८4६2 | (5 6 कक जे अब [20% ० (६:24| ॥ 
5 4 6 5 5 772 
2 ५ ७ जा 


ने मना फ़रमाया कि हम सोना सोने के बदले, 
चाँदी चाँदी के बदले, गन्दूम गन्दूम के बदले, जो 
जो के बदले, खजूरें खजूरों के बदले .... दोनों में 
से एक उस्ताद ने ये अल्फ़ाज़ (जिनमें नमक का 
ज़िक्र हे) बयान किये थे जबंकि दूसरे ने बयान 
नहीं किये .... और नमक नमक के बदले बेचें 
मगर जबकि दोनों एक दूसरे के बराबर हों (ओर 
.. बज़ नक़द हो) जो शख़्स़ ज़्यादा देगा या लेगा, 

. उसने सूदी कारोबार किया .... ये अल्फ़ाज़ (जो 
शख़्स ज़्यादा देगा या लेगा उसने सूदी कारोबार 
किया) भी दोनों में से एक उस्ताद ने बयान किये 
थे, दूसरे ने बयान नहीं किये, अलबत्ता आपने हमें 


+ #' न्‍ी ः &> >> कक 2 

४-५० कं (>४-४७ ७ ९ 2४००० ०252८ (+ ५ 
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. इजाज़त दी कि हम सोने को चाँदी के बदले 

चाँदी को सोने के बदले, गन्दूम को जो के बदले 
और जौ को गन्दूम के बदले जेसे चाहें बेचें बशर्ते 
कि सौदा नक़द हो। ये हदीस हज़रत मुआविया 


(#) को पहुँची तो वह कहने लगे: अजीब बात 
है कि कुछ लोग रसूलुल्लाह (%) से ऐसी 
_अहादीस़ बयान करते हैं जो हमने तो नहीं सुनीं 


अगरचे हम भी आपके साथ रहे हैं। ये बात हज़रत 
उबादा बिन स्रामित(.#&) को पहुँची तो खड़े 
होकर दोबारा हदीस़ पढ़ी और फ़रमाने लगे: हमने 
जो बात रसूलुल्लाह ($%४) की ज़बाने मुबारक से 
सुनी है, ज़रूर बयान करेंगे अगरचे मुआविया 
(+&) उसे नापसन्द ही करे। 

(इमाम नसाई (#) फ़रमाते हैं कि) क़तादा ने इस 


८-० &ः ० | (७७ (3 - >>) ५ ४5५ 


509 6 0 दि 5200, 
खा ५ 23 प्जीजए ४३3: 3, ८: 
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40॥ ०५०५ ८5 <.3७ 5#->< ४ £ 2 
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(मुहम्मद बिन सीरीन) की मुख़ालिफ़त की है। उन्होंने ये . 55६८ ८.० 
रिवायत मुस्लिम बिन यसार से बवास्त-ए-अबू अल 

अशअखस॒ उबादा से बयान की है। 

(4566) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई:.654 
 फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत में सलमा-बिन अल्क़मा के दो उस्ताद हैं: एक मुहम्मद _ 
बिन सीरीन और दूसरे क़तादा। मुहम्मद बिन सीरीन ने जब ये रिवायत बयान की तो फ़रमाया: (अन 
मुस्लिम बिन यसार अन उबादा बिन सामित) और जब क़तादा ने ये रिवायत बयान की तो फ़रमाया 
 (अन मुस्लिम बिन यसार अन अबी अल अशअस्न अस्सनआनी अन उबादा बिन अस्सामित) मतलब 
ये है कि क़तादा ने मुस्लिम बिन यसार और हज़रत उबादा (#) के दरम्यान अबू अल अशअस॒ 
सनझआनी का वास्ता भी बयान किया है जेसा कि अगली रिवायत: 4567 की सनद से व्ाजेह होता है। 
(2) हज़रत उबादा बिन स़रामित (#) बेअते उक्बा के नक़ीबों में से हैं। अन्सार के अव्वलीन 
मुसलमानों में शामिल हैं। रसूलुल्लाह ($%६) के ज़ेरे साया उनका दौरे तालीम व तर्बीयत हज़रत 
मुआविया (.#) से बहुत ज्यादा है। हज़रत मुआविया (#) तो सुलह हुदैबिया के बाद अगले साल 7 
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का सुनननझाई “६3:0< बेअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हूम /$9 ७ 


हिजरी में मुसलमान हुये। उन्हें उनकी निस्बत आपसे फ्रैज़ हासिल करने का मौक़ा कम मिला है, 
लिहाज़ा कोई ताज्जुब की बात नहीं कि हज़रत मुआविया (9 ने ये फ़रमान रसूलुल्लाह (#%) की. 





ज़बाने मुबारक से न सुना हो। ये फ़रमान हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत उमर ओर दीगर सहाबा (.#) से भी 


मरवी है। ओर बिला शक व शुब्हा स॒ही है। 


(4567) हज़रत उबादा बिन स्ामित (:&) से 


रिवायत है, वह बदरी सहाबी थे ओर उन्होंने नबी- 
ए-अकरम ($६) से बेअत की थी कि हम अल्लाह 
तझाला (की शरीयत) के बारे में किसी मलामत 
करने वाले की मलामत का ख़ोौफ़ नहीं रखेंगे। तो 
हज़रत उबादा (#&) ख़ुत्बा देने के लिये खड़े हुये 
. और फ़रमाया: ऐ लोगो! तुमने कुछ ऐसी ख़रीद व 

फ़रोख़त की सूरतें शुरू कर ली हैं कि में नहीं जानता 
वह क्या हैं? ख़बरदार! सोना सोने के बदले तोल 
कर बराबर दिया जाये डली हो या सिक्का, चाँदी 
चाँदी के बदले तोल कर बराबर दी जाये डली हो 


या सिक्का, अलबत्ता चाँदी सोने के बदले हो तो. 
कोई हर्ज नहीं कि चाँदी ज़्यादा हो जबकि सोदा 


नक़द हो। उधार दुरुस्त नहीं। ख़बरदार! गन्दूम 
गन्दूम के बदले ओर जो जो के बदले माप कर 
बराबर दिये जायें, अलबत्ता जो को गन्दूम के बदले 
नक़द फ़रोख़त किया जाये तो कोई हर्ज नहीं कि जो 
ज़्यादा हों लेकिन उधार दुरुस्त नहीं। ख़बरदार! 


खजूर खजूर के ऐवज़ माप कर बराबर दी जाये यहाँ. 


तक कि आपने नमक का भी ज़िक्र फ़रमाया कि 
वह भी माप कर बराबर दिया जाये। जो शख्स 


ज़्यादा दे या ज़्यादा ले, उसने सूदी लेन देन किया। _ 


. (4567) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 587, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 655. 
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(4568) हज़रत उबादा बिन स्ामित (#) से. 5; ०.६5 «४ ८8 4:«८ ७:5| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'सोना सोने के बदले तोल कर ऐन बराबर दिया ; हा ः 
जाये, डली हो या सिक्का। इसी तरह नमक नमक &# 65 ७.७ ०७ ४.७७ ४-७ ०७ 
के बराबर, खजूर खजूर के बराबर, गन्दूम गन्दूम 5 2०० 5 ०७) | 


(2 6 80“ (4 ४ (5 सदी आप 
47 (८ कक हा ण्गेड है| ७ 6 (कटी | 


के बराबर ओर जो जो के बराबर ख़रीदे बेचे जायें। 


रा. ५ 55८० ८35 | | 
जो शख्स ज़्यादा दे या ज़्यादा ले, उसने सूदी जी ४८) ५: 


कारोबार किया। मज़्कूरा अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन“ £४ ४७ ४७ >> 
मुसन्‍ना के हैं, याक़ूब ने 'जो जो के बराबर' वाले. 5:४5 «७.0५ ८७.॥ " ॥.., ««+ ०0 
रन मल मी पहल. जे +डीव 285 275 0; 4६६ 
(4568) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 228 च हे ४४५ मिल, 2 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 656.... द द (४ हर: 92 525 +४53 
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| अं >ख्थ ५ । ०+४८ ४. 
फ़वाइद व मसाइल. : () इमाम नसाई (५३४४४) ने ये रिवायत दो उस्तादों से बयान की: एक 
मुहम्मद बिन मुसनन्‍ना ओर दूसरे याक़ूब बिन इब्राहीम। दोनों उस्ताद, सारी रिवायत एक जैसी बयान करते 
हैं लेकिन ये जुम्ला वश्शऔरु बिश शओऔरि सिर्फ़ उस्ताद मुहम्मद बिन मुस़॒न्‍ना बयान करते हैं, दूसरे 
उस्ताद ने ये जुम्ला बयान नहीं किया। (2) मज़्कूरा रिवायत बयान करने वाले एक उस्ताद का नाम 
सुनन नसाई में याक़ूब बिन इबन्नाहीम बयान किया गया है। सुनन नसाई (अल मुज्तबा) के तमाम नुस्खों 
में यही नाम मज़्कूर है लेकिन ये गलत है। दुरुस्त नाम 'इब्राहीम बिन याकूब अल्जूजज़ानी' है लेकिन ये 
बात याद रहे कि इमाम नसाई ($४£5 ) के एक उस्ताद याकूब बिन इब्राहीम अद्दौरक़ी भी हैं लेकिन 
मज़्कूरा रिवायत उनकी बयानकर्दा नहीं बल्कि ये इब्राहीम बिन याकूब अल्जूजजानी की बयानकर्दा है। 
ये तमाम तर वज़ाहत हाफ़िज़ मिज्ज़ी (4४%) ने तोहफ़्तुल अशराफ़ में बयान की है। देखिये 
_ (तोहफ़तुल अशराफ़: 4/450) मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़रबीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई 
_ लिल अत्यूबी: 34/362) 
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(4569) हज़रत सुलेमान बिन अली से रिवायत 
है कि हज़रत अबुल मुतवक्किल हमारे पास से 
बाज़ार में गुज़रे। बहुत से लोग उनकी तरफ़ उठे। 
उनमें में भी शामिल था। हम ने कहा कि हम 
आपसे सोने चाँदी के तबादले के बारे में पूछने 
आये हैं। वह फ़रमाने लगे: मेंने हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी (.&) से सुना। इतने में एक आदमी ने 
कहा: क्‍या आपके ओर रसूलुल्लाह (%) के 
दरम्यान हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (+&) के अलावा 
ओर कोई वास्ता नहीं? तो अबुल मुतवक्किल ने 
कहा: नहीं, मेरे ओर आपके दरम्यान उनके 
अलावा ओर कोई नहीं। उन्होंने फ़रमाया: सोना 


सोने के बदले, चाँदी चाँदी के बदले, गन्दूम _ 


गन्दूम के बदले, जो जो के बदले, खजूर खजूर के 
बदलें और नमक नमक के बदले ऐन बराबर सोदा 
किया जाये। जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा लिया, 


. उसने सूदी कारोबार किया। लेने देने वाला बराबर 


के गुनाहगार हैं। 


(4569) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 584 


. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 658 


(4570) हज़रत उबादा बिन स्ामित (+#) बयान 2७ 


. करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते 
सुना: 'सोना सोने के बदले बिल्कुल बराबर वज़न 

के साथ बेचा जाये। 

(रावि-ए-हदीस) याकूब ने अल्किफ़ा बिल्किफ़ा के 

अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये (बल्कि उसके बदले कोई 

और अल्फ़ाज़ कहे जेसा कि तफ़्सीली रिवायात से 

मालूम होता है) हज़रत मुआविया (#) कहने लगे: ये 


60५2)  बेअका लुगवी और इस्तेलाही मफ़्म. [, 


5४ <एड ५ (2 
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कोई मोतबर बात नहीं कह रहे। हज़रत उबादा (#) .., " 7870 ई&॥ ८<४॥ " 0,६ ,.., 
फरमाने लगे: अल्लाह की क़सम! मुझे कोई परवाह नहीं ह 
कि मैं इस इलाके में न रहूँ जिसमें मुआविया रहते हों। में... 
गवाही देता हूँ कि मैंने (ख़ुद) रसूलुल्लाह (%&) को ये. ४४ . ६5 ०,६४६ 3 |. | ५५१७८ ८४ 
फ़मातेसुनाहै।.. . 583 ॥ 2४ ७ ४05 ४ ४४८ 
(4570) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
5/39, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 659. 


ि। 0 
८445] [४ 


" 7460 &80॥ " < ६६ ४: ४5 


(>। है 9) (»| 4४१७७ (६२ 3>%< 23५ | 

20 70 0 0 0 53 8: 
फ़ायदा : 'मोतबर बात नहीं कह रहे' हज़रत मुआविया (&) ने ये बात अपने इल्म के मुताबिक़ कही 
लेकिन चूंकि अन्दाज़ मुनासिब नहीं था, इसलिये हज़रत उबादा बिन सामित (#) ने इज़्हारे नाराज़ी 
फरमाया। और ये उनका हक़ भी बनता है। (.&) 


बल अल जी आ क। (45 ) 
| कन को दीनार के बदले फ़रोख़त करना 
(4577) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ८० 20७ $& ...«- 58 ६8 ७:24 
कि. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'दीनार का क्‍ 

ह रे के न कट के उस. 6", (ही गा (४3० | (2४४३6 
सोदा दीनार से करना हो और दिहम का दिहम से. 7 ४ ० 2 मम ह 















(457) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 85/588,.. 0-3 ५८०४५ 20८०४ " ४७ ,.., क्‍ 
मोता: 2/632, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 660 द " ७६८६ 55 १) ७3.४५ 


फ़ायदा : पुराने ज़माने में दीनार सोने से बनाया जाता था और दिरहम चाँदी से। जो हुक्म सोने का वही 


दीनार का और जो हुक्म चाँदी का, वही दिरहम का। द ः 
|. बाब: (46). | : (46 
( ” द | »39 (3 +&१0० | त्ड्र (/१)५० ५ 
क्‍ कक । 





| __ दिरहम का सौदा दिरहम से करना __ का सोदा दि्रिहम से करना 
(4572) हज़रत उमर (-#) ने फ़रमाया: दीनार का 20७ ६६ ...०- 55 ६58 ७:४ 


सोदा दीनार से हो या दिरहम का दिरहम से तो कमी 4 कह बजा 
बेशी जायज़ नहीं हो सकती। हमारे प्यारे नबी-ए-.._ ग् डी # व 9 पेन 


अकरम ($%) की तरफ़ से हमें ये ताकीद है।.. ५ 2७० +# &॥ ४७ ४७ 
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(4572) तख़रीज 


लिन्नसाई: 667. 


(4573) हज़रत अबू हुरेरह (&) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'सोना सोने के 
बदले में तोल कर बराबर दिया जाये ओर चाँदी 
चाँदी के बदले तोल कर बराबर दी जाये। 


शख़्स़ ज़्यादा दे या ज़्यादा ले, उसने सूद का लेन 


देन किया। 


(4573) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 84/588, 
देखें, हदीस: 457, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 66. 









प्रा बाब : (47) क्‍ 
| _ सोने सोने की बैअ सोने के साथ करना 
(4574) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.&) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया 
'सोना सोने के बदले न बेचो मगर बराबर। किसी 


एक को दूसरे से ज़्यादा न करो। ओर चाँदी चाँदी 


के बदले न बेचो मगर बराबर ओर उनमें से किसी 
गाइब का नक़द से सोदा न करो।'. 
(4574) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 277, 


मुस्लिम, हदीस: 75/584, मौता: 2/632, 633, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई: 662 


फ़ायदा 


(सनद सही) शाफ़ेई फ़िरिसाला, 
सफ़ा: 277, फ़िक़रा: 760, मौता: 2/633, सुनन अल कुब्रा . 


७ ७४६८४ 0» ४ ७»;.४५ ७-5 
[६९] ५ (६: ८ ४ 4.0० 
- क (०५ 4०६ *४| (० ४४: २६ 


5 आम 9: आओ 


पर ० (६५५ 20० 25 -> » (८442 
री 4२२ (की ५४४ हि ०००६० 2.७ 


श्् ना 
क्‍ ही प्ज्क अप] :॥, 5>2॥: 
न ना 98 2.2 9.2 नी हे] नी 2) 

श्र नी हट न्‍ा न्‍ी 


कि £ 0५८८ 0 ल्‍्ड 6 ह 
री (529! ब्गेरि) 3 ;| 3 3|; (० 


(/८): ५० 2 


५७४०७ ४४) ६६५ 





३६ 
(+ (2५ 2 ८८0५७ २5 ८४::४०७ (5::>]| 


20 ०५ 3 अजय 35 2]/ 


४७ ०...) ००५ ०0| (० 


| 8 ४ ')] ! 
बी अप 


0 ६. 3५७ ॥| ७.0५ ८७ 
हि कि जज है हे है (जी हे | 
हि ४ री हि ल्‍ा 4 री > हि 


४ ८ हिल; (६०५ ४ 
[+६: 5 ॥5 “८ 5 ५५६८ ०८८ 
श्र श्र । ० है 5) 
[+0०० )॥३ ०2 3०७ ॥| 5,» 5,» 
(६, (5८ ८८ (६.० 


सौदा न करो' यानी उधार सोदा जायज़ नहीं क्योंकि सोने चाँदी का भाव और बाहमी 


तनासुब बदलता रहता है। ऐसी सूरत में झगड़े का इम्कान है। शरीयत तनाज़अ (विवाद) को पसन्द नहीं. 


करती। 
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(4575) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने 
फ़रमाया: मेरी आँखों ने रसूलुल्लाह ($£) को 


.._ देखा और मेरे कानों ने आपके मुँह मुबारक से 


. सुना: “आपने सोने की सोने के बदले ओर चाँदी 
की चाँदी के बदले ख़रीद व फ़रोख़त से मना 
फ़रमाया मगर जब (दोनों तरफ़ से) बराबर हों। 
ओर फ़रमाया कि तुम उनमें से मौजूद का ग़ेर 
मोजूद से सोदा न करो ओर किसी एक को दूसरे से 
ज़्यादा न करो। 

(4575) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 663 


(4576) हज़रत अता बिन यसार से मन्क़ूल है 
कि हज़रत मुआविया (.&) ने सोने या चाँदी का 
एक बर्तन उसके वज़न से ज़्यादा सोने या चाँदी के 


ऐवज़ ख़रीदा। हज़रत अबू अहर्दा (#&) ने 


फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह (%) को इस जैसे सोदे 


से मना फ़रमाते सुना मगर ये कि दोनों का वज़न 


बराबर हो। 

(4576) तख़रीज : (सनद स़ही) शाफ़ेई फ़िर्रिसाला, 
सफ़ा: 446, फ़िक़रा: 228, 'मौता: 2/634, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 664. 


5. ही ५ [५2०० ५ है 
# नी नी नी 


हर 203 - व 0४ ४-७ 0७ 3५००८ 
८ (ठप 5८ ०३८ 5) ७5७ ०७ (6९०० 
(बी >4 ८ ०७ ८,५०४ 2.५८ .» 
«| ०० 40 0५०; ७ «23| (७५ 
)॥ ०5» 5४६ 55 
४५-५ ४5 3| ७,४५ 9,8/0 ५४-४५ 
" 9) 5 ५४:४७ ,4८८ 
७5 225 55 20७ 5& ८६58 ७६४५ 
5,७०७ 4 ८८ ७३ ४५७ ६ ६4] 
७2 >> ५ 393 3 ५ 32 4: ८५ 
जज 25)४॥ 2 ४४६ ६:३५ 
3 ४ ५०3 4० 4० ० 4४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सोने की ख़रीद व फ़रोख़त सोने या चाँदी की चाँदी के ऐवज़ दुरुस्त है बशर्ते 
कि दोनों तरफ़ से बराबरी हो और सौदा नक़द ब नक़द हो। अगर ऐसा नहीं तो वह बैअ फ़ासिद और हराम 
है। (2) “बर्तन' अरबी में लफ़्ज़ सिक़ाया इस्तेमाल किया गया है, यानी पानी वगैरह पीने का बर्तन। वैसे 
शरीयते इस्लामिया में सोने या चाँदी के बर्तन में खाने पीने से रोका गया है। मुमकिन है उन्होंने ज़ीनत और 
आराइश के लिये ख़रीदा हो, या कोई और मक़स़द भी हो सकता है, अल मुख़तस़र वह पीने के लिये नहीं 
_ ख़रीद सकते। (3) 'वज़न से ज़्यादा' क्योंकि बर्तन में सोने के अलावा उसके बनाने की उजरत भी तो 
. शामिल है लेकिन शरीयत में सोने के बदले सोने की बैअ में कमी बेशी मना है, लिहाज़ा इस मसले का 
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हल ये है कि अगर सोने का बर्तन सोने के साथ ही ख़रीदना है तो बर्तन के बराबर सोना दिया जाये और... 
उजरत अलग चाँदी वगैरह की सूरत में दी जाये, या ऐसे बर्तन का सौदा चाँदी के साथ किया जाये ओर 
चाँदी के बर्तन का सोने से ताकि उजरत भी वसूल हो जाये और शरई ज़ाब्ता भी बरकरार रहे। सोने और _ 
चाँदी की बाहम बेअ में कमी बेशी की कोई हद मुक़र्रर नहीं, इसलिये उजरत को भी क़ीमत में आसानी से 
शामिल किया जा सकता है। आज कल करेन्‍सी नोटों ने ऐसे मसाइल हल कर दिये हैं। 


. बाब: (48) प प्र पिला कक 
5७ | > १४ || (२ * र्र 
पद हार को सोने के ऐवज़ ख़रीदना जिसमें 222: 3 3 


सोने के अलावा मोती ओर मुंगे भी हों 


(4577) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद (#) से. ,/ 5० .<.20॥ ७४ ४७ ८5 ७:४| 
.रिवायत हे कि मेंने ख़ेबर के दिन एक हार बारह | 
दीनार का ख़रीदा जिसमें सोने के अलावा मोती. ** 
और मुंगे भी थे। जब मैंने सोने और मोती मुंगों को. ० ४ #्# ७४ ४०+ 
अलग अलग किया तो उससे बारह दीनार से. 5# /४£ <2८८। ०७ 22८ -2 ४५5 
ज़्यादा सोना निकल आया। ये बात :६८ 68५ 555 ८७5 ६७ 5» 
रसूलुल्लाह(%#४) से ज़िक्र की गई तो आपने 
फ़रमाया: 'इस क़रिस्म की चीज़ को न बेचा जाये. ** शक कब अर के 
यहाँ तक कि सोने वगैरह को अलग अलग कर 7 2 ऊन सिख रे ही 
. लिया जाये।' द 6४3" ०४७ ॥.., «० «0 ० 
(4577) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ः 355 छः 
. 90/59व, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 665. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मुअलिफ (५४४४ ) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़स़द सोने के 
ऐसे हार की सोने के ऐवज़ ख़रीद व फ़रोख़त का मसला बयान करना है जिसमें सोने के अलावा मोती, 
नगीने और मुंगे वगैरह भी हों। इसका हुक्म ये है कि सोने के ऐसे हार की सोने के ऐवज़ ख़रीद व फ़रोख़त 
उस वक़्त तक हराम है जब तक उसे अलग अलग कर के सोने का वज़न मालूम न कर लिया जाये। जब 
सोने का वज़न मालूम हो जाये तो फिर उस सोने के बराबर सोना दिया जाये और मोती नगीने और मुँगें 
वगैरह अलग करके उनकी क़ीमत दी जाये, या जो भी मामला तै हो, उसके मुताबिक़ किया जाये। (2) 
अगर हार वगैरह इस क़िस्म का हो. कि उसे ख़राब किये बगैर सोने को मोतियों से अलग किया जा 
सकता हो तो अलग करने के बाद हर चीज़ का अलग अलग सौदा किया जाये ताकि सूद के शुब्हा से 
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6 _40४/ (४०७८* 45 
जहाँ तक हो सके बचाव हो सके। और अगर अलग अलग करने से हार ख़राब होता हो तो फिर सोने के 
हार को चाँदी, यानी दिरहम के ऐवज़ ख़रीदा जाये और चाँदी के हार को सोने, यानी दीनार के ऐवज़ 
ख़रीदा जाये जैसा कि हदीस़ नम्बर 4576 में गुज़र चुका है। आज कल क़ीमत करेन्‍सी नोटों की सूरत में 

दी जाती है, लिहाज़ा कोई मसला पैदा ही नहीं होना चाहिए, और न अलग करने की ज़रूरत है। कुछ 
हज़रात ने ऐसे हार को अलग अलग किये बगैर किसी भी सूरत में बेचने की नफ़ी की है और ज़ाहिर 
अल्फ़ाज़ को पेश किया है मगर ये तकलीफ़ माला युताक़ है। इस तरह तो ज़ेवरात का बेचना एक ला 
यन्हल मसला होगा। अल्फ़ाज़ के साथ साथ शरीयत के मक़ास्रिद को भी निगाह में रखना चाहिए वरना 
कभी कभी मज़्हका ख़ेज़ नताइज हासिल हो जाते हैं। 
..._ (4578) हज़रत फ़ज़ाला बिन ड़बेद (#) से. 4555 ७6६४५ 0७ , ५४ 58 ५:2८ ७: 
. मरवी है कि जंगे ख़ेबर के दिन मुझे एक ऐसा हार ्ज ॥६ «*« 
... मिला जिसमें सोने के अलावा मोती और मुंगे भी ॥ अाा लि 
..थे। मैंने उसे बेचने का इरादा किया। ये बात नबी-._ ४४ 97 ४४ ०६ 27४ लय 
ए-अकरम (#) से ज़िक्र की गई तो आपने >ऋ “४ && «८४: ४ & ८ 
- फ़रमाया: 'इसके अज़ा अलग अलग करके बेच। ६३ 55७5 ८५ 5४ 4.० 0७ 
(4578) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 205 5.5 ६६. $ <5:७ 55; ७5 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 666. रह गयी 
ह के ०४६5 (*/७५१ 4.० है है| द (० हक 
"७७६ ४ «६ ८० ५-६४ | 


७०  4.242.। ट्ड् (”१)९० 





2 


पा (८ डी ९ >> हि ०)७३००६५० (5 | 


(4579) हज़रत अबू मिन्हाल से रिवायत है कि 


मेरे एक शरीक ने चाँदी का सौदा उधार कर लिया, 
फिर वह मेरे पास आया ओर मुझे बताया। मैंने ये 
सोदा बाज़ार में किया है ओर किसी ने भी इस पर 


ऐतराज़ नहीं किया। में हज़रत बराअ बिन आज़िब 


(#) के पास आया ओर उनसे पूछा तो उन्होंने 
फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (##) हमारे यहाँ 
मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो हम इस क़िस्म 


६४ ४७ ४५४ (८ ५४ 3 


हद [|] 4६4 (<< 355 >>? हि 
०७ . ७ 9 ५ .<%& ०:#७ 
2, (2 हम हि 22] न 5 कै ४ ने ०८. 
टर् 3 3>« 2) “०० 4०५ ७ 


(2 हि दि 8 ५ ०८(६ # ८ “कि 
७ 8 बाद्री सकी ईर्श >2 
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की बेअ किया करते थे। आपने फ़रमाया: 'जो 


(ख़रीद व फ़रोख़त) नक़द हो, उसमें कोई हर्ज नहीं 
ओर जो उधार हो, वह सूद है।' फिर उन्होंने मुझे 
कहा: हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (:&) से जाकर _ 


पूछो। मैं उनके पास गया और पूछा तो उन्होंने भी 
इसी तरह फ़रमाया। 


(4579) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 589 
बुख़ारी, हदीस: 206, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 667 


(4580) हज़रत अबू मिन्हाल से रिवायत हे कि क्‍ 


मेंने हज़रत बराअ बिन आज़िब और ज़ेद बिन 
अरक़म (५) से ये मसला पूछा तो उन्होंने कहाः 


हम रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में तिजारत किया _ 


करते थे। हमने रसूलुल्लाह (%) से सोने चाँदी के 
तबादले के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 
'अगर ये तबादला नक़द हो तो कोई हर्ज नहीं ओर 
अगर उधार हो तो फिर ये जायज़ नहीं।'... 
(4580) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
668, बुख़ारी, हदीस: 2060, 206. 


4॥॥ 4५० &.2| ४४० ५.४ ०४७ 42:५७ 


कि हा ०१०४ ४०५५. (४७०) 


(८ )७ ... 3: 3७ ७ " 3४5 &४| 


४७४७ ८४:35 &2७ 83 & <४$ «| 
- ४) (४ 


७६४७ ०७ ,..-<>४॥ ८; 222 हिटान्ट मे 
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हा (2.22 हर (४ हे (3 है (5 टलिर 


७७० ५६ ०७०० ८३ 2०७५ ५७७ ८; 


[2॥ ८ 0.६ 0७४. ६| 


2६+ («४ ७ ७ ॥५७७ ७3) 5: ::59 


७८७ ॥.., ०५ «0 ० ५0 2.2५ 


रे ५७ बम 50 ० 20४ ८2 
“५ 9७ 2. 45 38 8" ०७ 5:5०) 
५४ 642 8 ८] #<9.५५०० 3७ ७39 


फ़ायदा : सोने चाँदी के तबादले से मुराद सोना देकर चाँदी लेना ओर चाँदी देकर सोना लेना है। दूसरे 
लफ़्ज़ों में दीनार के बदले दिरहम लेना या दिरहम के बदले दीनार लेना है। असल बात ये है कि सोने 
चाँदी के बाहमी तनासुब में कमी बेशी होती रहती है और भाव बदलते रहते हैं, इसलिये नक़द तबादला 
तो जायज़ है मगर उधार जायज़ नहीं क्योंकि मुमकिन है अदायगी तक भाव में फ़र्क़ पड़ जाये, फिर 
तनाज़अ का इम्कान पैदा हो जायेगा। 


(458) हज़रत अबू मिन्हाल ने फ़रमाया: मेने. ,&<। ८: 
हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) से सोने ओर ९८ (१८ ॥६ ९८ 
. चाँदी के तबादले के बारे में पूछा तो वह फ़रमाने.. :.... हलक पक 7४ ० 


. लगे: हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (.&) से पूछो। वह. ४७ ४४ ए २७० ८ ५ 


0“ 46 
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असल फक्ा पुपठ। 
मुझसे बेहतर और ज़्यादा इल्म बाले हैं। मैंने हज़नत.. ,.3९५॥ ..& ७ ८5 #ट्री। 2, 
ज़ैद (:) से पूछा। वह फ़रमाने लगे: हज़रत बराअ ५... 8६ हि अं 5 0 पक 
से पूछो। वह मुझसे बेहतर और ज़्यादा इल्म वाले. ४7 5 ओर की आओ! 
हैं। फिर इन दोनों ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने. “5 ५८ ४४ ४ <०८७ . £“5 
सोने चाँदी के उधार तबादले से मना फ़रमाया है। ५.०६ )5 4८ ५० 5४ 2 
(4584) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, |. ७# ४५७ 4४० «0 ५० :0॥ ०५८; 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 669, मुस्लिम, हदीस: 

87/589, बुख़ारी, हदीस: 280, 287 ५४३ ५०४५ ७, 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि एक साहिबे इल्म को फ़तवा देते. 
वक़्त अपने से बड़े या दीगर अस्हाबुल इल्म से ज़रूर मश्वरा करना चाहिए, और उनसे मदद ले ओर 
तझावुन हासिल करे ताकि बाद में किसी क़िस्म की परेशानी लाहिक़ न हो जैसा कि हज़रत बराअ बिन 
आज़िब (.#) ने मसला बतलाने के बाद साइल को हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (#9) से यही मसला 
पूछने की तल्क़ीन फ़रमाई। अहले इल्म की यही शान हुआ करती है। (2) “वह मुझसे बेहतर हैं' ये. 
सहाब-ए-किराम (:&) की कररे नफ़्सी और तवाज़ोअ है कि दूसरे को अपने से बेहतर और बड़ा 
आलिम ख़याल करते थे। काश! आज उलमा व फुज़ला और अहले इलम में ये अज़ीम जज़्बा पैदा हो 
जाये और ख़ुद नुमाई व ख़ुद पसन्दी की बीमारी से 'सेहतयाब हो जायें' आमीन! अहले इल्म को यही 

. रवेया अपनाना चाहिए, इसमें बरकत और एहतिराम है। 


.... बाब : (50) 
हा चाँदी की सोने के ऐवज़ ओर सोने की नव 
| _केसाथ बेअ (सोदा)करना _ 


.. (4582) हज़रत अबू बकरा (#&) से मरवी है कि (४६४ 0७ 5 0 85 5025% 

रसूलुल्लाह ($%) ने चाँदी चाँदी के बदले और (5४७ 3७ ,. १ 2९: 
सोना सोने के बदले लेने से मना किया है मगर ये कक द ्‌ 

कि वह (बाहम) बराबर हों, अलबत्ता हमें ५४ | & तन | छू ४५ उज्ज 

इजाज़त दी कि हम चाँदी के बदले सोना या सोने. 2४ 9 ४७ ०) 45 6.55 

के बदले चाँदी जिस तरह चाहें, कम व बेश ले. 2५३) «६ $& ०.५ «०५६ «(| ०» 


सकते | ि >> >५ 5 $ रे 
हें ५५०५ ४5० | «0 .७0॥ 75% 
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[सुनन नसाई बैअ का लुगवी ओर इस्तेलाही मफ़््म_ ६०. 
(4582) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2782,.. (६५ >& 2४५६ 2७] ८७६४ ४ ६-८ 


मुस्लिम, हदीस: 590, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 674. । 


फ़ायदा : ऐसी बैअ जिसमें सोना चाँदी के बदले या सोना सोने के बदले ख़रीदा बेचा जाये या उसके 
बरअक्स, यानी चाँदी सोने के बदले या चाँदी के बदले ख़रीदी बेची जाये, बेओ सरिफ़ कहलाती है। 
इसमें नक़द अदायगी और बराबरी ज़रूरी है जबकि मुख़तलिफ़ चीज़ों के बाहमी तबादले में बराबरी की 
शर्त नहीं, अलबत्ता नक़द अदायगी, इसमें भी ज़रूरी है। ः 

(4583) हज़रत अबू बकरा (#) से मन्क्ूल है... 255 .3 ४4 53 45० ७:४| 
कि रसूलुल्लाह (%) ने हमें चाँदी को चाँदी के. ७ .&5 £ ७५ 7७. 5 5. 
ऐवज़ बेचने से मना फ़रमाया मगर जब वह आपस जि 0 आकर 

में बराबर और नक़द हो। इसी तरह सोने को सोने. ४,“ ० २४ ०४ ४४ क का 
के ऐवज़ बेचने से मना फ़रमाया मगर ये कि वह. ७४ 9६ जी ४८ ० दर्आी 
आपस में बराबर और नक़द हो। रसूलुल्लाह ($४).. ५50 ०५०३ ७६ ०७ .५. ६& «४6: 
ने फ़रमाया: 'सोने को चाँदी के ऐवज़ जेसा चाहा. ६५8 ८.5 3 ०.3 ५०६ «0 (५.५० 
(कम व बेश) ख़रीदो बेचो ओर चाँदी को सोने ३; ०, 2;- ७ ६८ ॥ 2५80 
के बदले जैसे चाहो (कम व बेश) ख़रीदो बेचो।' पल आती 
(4583) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 674. 





* (५० >न्‍ड पी 3 व वअेएं ७४ | 
«५ ० ०40॥॥ ० 40 ०४,०; ०४७ ८५... 
“४ 4०2४५ ८-0) (द्( " ०.३ 

क्‍ , " (४५ ४४ ७00 ८520; ४54 

(4584) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते ७४७ 3०४७ ,&७& 5 +८ ७:८४ 

हैं कि मुझे हज़रत उसामा बिन ज़ेद (:&) ने बयान ह 

किया कि रसूलुल्लाह (#&६) ने फ़रमाया: 'सूद 


89 +* 


जज जे 4 हक ५६ 5४० 


प्रिर्फ़ उधार में है। 4० («७ ०५८ «०५७ & &-८ 
(4584) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: .. ४ 4 न 2 ४५०० ० 2४ ०: 
02/596, बुख़ारी, हदीस: 672 2६..<॥ ७ ॥| ८, ) " ४७ ॥.., 


फ़ायदा : याद रहे ये तब है जब दोनों तरफ़ जिन्स मुख़तलिफ़ हो, जेसे: सोना चाँदी के बदले या चाँदी 
सोने के बदले वरना अगर जिन्स एक हो तो कमी बेशी भी सूद है जैसा कि रिवायात में सराहतन साबित है। 
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छ् 7$/23] बेअ का लुगवी ओर इस्तेलाही मफ़्हूम £ ) 06% 460 
(4585) हज़रत अबू सालेह से रिवायत है कि मैंने. 6४ 0७ ...० & ६६४ ७:४| 
हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (+) को फ़रमाते सुना कि रे हट 
मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (%) से कहा: ये जो हु 2 0 मी लत: 
आप कह रहे हैं क्या आपने उसे किताबुल्‍लाह में 
पाया है या रसूलुल्लाह (#$६) से सुना है? उन्होंने... 55 ०४४ 3 ७ <25 ५ ४59 
अंक न हे ये बात अल्लाह( ७७ ) कै" ७३ ॥ ६5 $ ४॥ ७8 3 5085 
किताब में पाई है न रसूलुल्लाह (%६) से सुनी 

| ह | ०.० ०५. 4. है| (38 +-०७०-० 
बल्कि मुझे तो हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) ने कि ही हाल ह! ्््ि 
बतलाया है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सूद_ ** 40॥ "०४ (3 8483 ७ ०७ जे 
स्रिर्फ़ उधार में हे।' ७*» 40 ४५०; 5.» )५ &5 
(4585) तख़रीज : ( ६२० सही) मुस्लिम, हदीस: 2४5 ८2 ४८0० ६5 ०...) ५०० 4॥| 
0/596, पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 278, ५.० 20 ० 20 3,25८ ६ 


. 279, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 673. 

द 55.0 ७ ५४॥ ५८| " ४७ ०2..ै 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) चाँदी को सोने के ऐवज़ या सोने को चाँदी के ऐवज़ ख़रीदा बेचा जा 
सकता- है बशर्ते कि फ़रीक्रेन (दोनों) की तरफ़ से नक़द अदायगी हो। (2) इस हदीसे मुबारका से ये 
मसला भी मालूम होता है कि आलिमे दीन को दीनी मसले की बाबत दूसरे आलिमे दीन से दलील के 
साथ बात करनी चाहिए और हर शख़्स को ये हक़ हासिल है कि वह आलिमे दीन से मालूम करे कि 
आपने जो मसला बयान फ़रमाया है ये कुर्आान मजीद में हे या हदीसे रसूल से साबित है (क्योंकि 
अहकामे शरीयत का अस़ल मा'ख़ज़ क़ुर्आन व सुनन्‍्नत है) मज़ीद बरां मस्ऊल अन्हु (जिससे ऐसा 
सवाल किया जाये) को इस क़िस्म के सवाल, यानी दलील तलब करने को अपनी शान में गुस्ताख़ी' 
नहीं समझना चाहिए बल्कि बिला ताख़ीर जवाब दे देना चाहिए जैसा कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(.&) 
के पूछने पर सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) ने फ़ोरन जवाब दिया कि मुझे उसामा बिन ज़ेद 
(.$) ने ये ख़बर दी है। (3) ये हदीसे मुबारका इस बात की तरफ़ रहनुमाई करती है कि आलिमे दीन 
का फ़र्ज़ है कि वह इज्तेमाइयत से हटे हुये शख्स को इजतेमाइयत की तरफ़ लाये और ये फ़रीज़ा किताब 
व सुन्नत के दलाइल के ज़रिये से सरअंजाम दिया जाना चाहिए। (4) 'ये जो आप कह रहे हैं' दरअसल 
हज़रत इब्ने अब्बास (&) को हज़रत उसामा बिन ज़ैद (;%) की रिवायत से ये गलतफ़हमी हो गई थी 
. कि सोने को सोने के बदले ओर चाँदी को चाँदी के बदले कम व बेश भी ख़रीदा बेचा जा सकता है 
बशर्ते कि उधार न हो, हालंकि ये हदीस एक मख़्सूस सूरत के बारे में है, यानी जब तरफ़ैन की जिन्स 
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मुख़तलिफ़ हो, जैसे: चाँदी सोने के बदले हो जैसा कि इसकी तरफ़ ऊपर वाली हदीस में इशारा हो चुका 
है। किसी एक रिवायत से ऐसे मानी अछ़ज़ नहीं किये जा सकते जो दीगर सरीह, मुफ़्स्सल और कसीर 
रिवायात के ख़िलाफ़ हों। कुछ अहादीस़ मुख़्तसर होती हैं। उनके मानी समझने के लिये दीगर तफ़्सीली 


रिवायात की तरफ़ रुजूअ करना पढ़ता है। 


(4586) हज़रत इब्ने उमर (+) बयान करते हैं 
कि में बक़ीअ में ऊँटों का कारोबार किया करता 


था। (कभी) सोदा दीनारों से करता तो दिरहम 


वसूल कर लेता था। में (अपनी बहन) 
हफ़्सा(+&) के घर में नबी-ए-अकरम (:%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! में आपसे पूछना चाहता हूँ कि में बक़ीअ में 
ऊँटों का सोदा करता हूँ। सोदा दीनारों से करता हूँ 


ओर उनकी जगह दिरहम वसूल कर लेता हूँ।. 


आपने फ़रमाया: 'उस दिन के भाव के मुताबिक़ 
हो तो कोई हर्ज-नहीं, बशर्ते कि एक दूसरे से जुदा 
: होते वक़्त कोई लेन देन बाक़ी न हो।' 

(4586) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 3354, 
सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई: 680, व स॒हीह इब्ने हिब्बान : 
28, व इबने अल जारूद: 655, वल हाकिम: 2/44. 


. छ (६०५2 >> (७.५७ | 


९ ब्प८ (डा (+ द 4 (नी व ब्लैक | (७) 
७ ४५.५ 45 4० ८50 3५5 (5.७ ०७ 


0 


दिए | छे तल हर जज (रे ००४५ 


नी 


ह्द् (6४५५ है ध्ष्ट ८८5 ०5 ८ रन 


द (#०+ | 259 20 हट, 30०४ 
९ 25 आग 882) 


ह्प्ट (| < | 3 ०) ७! ४. पक 


(४) " ०७ 


फ़ायदा : दीनार सोने का होता था और दिरहम चाँदी का। जब सोने और चाँदी की बेअ जायज़ है तो 

दीनार की जगह उसकी क़ीमत के मुताबिक़ दिरहम वसूल किये जा सकते हैं और दिरहमों की जगह दीनार 

वसूल किये जा सकते हैं। आज कल मुख़्तलिफ़ ममालिक की करेन्सियों की यही हैसियत है। सोदा रूपयों 

में हो तो उनकी जगह रूपयों की क़ीमत के मुताबिक़ डॉलर या रियाल या पौण्ड वसूल किये जा सकते हैं 

लेकिन उसी वक़्त, बाद में नहीं क्योंकि करेन्सी की कीमत में उतार चढ़ाव रहता है। जिस करेन्‍्सी में सोदा 
ते हुआ है, वह असल होगी बाक़ी करेन्सियाँ अदायगी के वक़्त के लिहाज़ से वसूल की जायेंगी। 
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बाब : (5) 

सोने की जगह चाँदी लेना ओर चाँदी की 

ः सोना लेना ओर हज़रत इब्ने उमर (:&) 
की रिवायत के नाक़िलीन के अल्फ़ाज़ के 

. इखितलाफ़ का ज़िक्र क्‍ 





ही 














+ 7 /ाी + ृ नि कि 9 $ 4 हर ह 
(8 0.५ >»03०। (० (3 ,9| +]! 
| मई 


५०७ (;र) | > दर | जी हट | $ . (3.५ | 


;ी 







री 








(4587) हज़रत इब्ने उमर (:) बयान करते हैं. , ४9 ४6 ७४५ 2७ ६: ४:७| 
. कि मैं सोने का चाँदी के साथ और चाँदी का सोने.  + 8७ .॥ ५5 2५. 
के साथ सौदा किया करता था। मैं. & 7, ४ 2 हि | 

रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में हाज़िरहुआ और. 2 ४५ ५४०४ ६ <# ४७ ० 
आपको ये बात बतलाई तो आपने फ़रमाया: 'जब . (/-० 40 ०,०५३ <७ 0५ ००४ 
तू अपने साथी से (इस क़रिस्म का) सोदा करे तो" 0& 20, 8:56 ,.., «.(« «०0॥| 


उससे ऐसी हालत में जुदा न हो कि तेर और उसके. ;... ;६ (६: 
3 टैंक <>> <20 | 

दरम्यान कोई शुब्हात वाली चीज़ बाक़ी हो।' की मक 3 का 

(4587) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें,.... ् /*: 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 675 


फ़ायदा : शुब्हात वाली चीज़ बाक़ी हो' यानी नक़द अदायगी होनी चाहिए, उधार न हो जैसा कि पीछे 
तफ़्सील से गुज़रा। 


(4588) हज़रत सईद बिन जुबेर के बारे में मरवी ७६६८ 3७ ,,६: 53 4६5८ ७:८४ 


५ 
है कि वह दराहिम की जगह दीनार और दीनार की 58 36 5 230 7 गे 25 


जगह टदराहिम लेना पसन्द नहीं करते थे। (82८ 
(4588) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें “० ड़ 2 4 5 2करे 27 72१५८ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 676. . && #!3-7५ 3-४] 5» :०:0४५४। 


, >353॥ 
. फ़ायदा : उनके नापसन्द करने की कोई माकूल वजह नहीं जब कि नबी (:##) से सराहतन इसका 
जवाज़ साबित है। हाँ, कर्ज़ की सूरत में उनके क़ौल की माकूल वजह हो सकती है जेसा कि आगे आ 
रहा है। 
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शुनन नसाई #हिं।॥05 

(4589) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मन्क़ूल है कि 
वह दीनार की जगह दिरहम ओर दिरहम की जगह 
. दीनार लेने में कोई हर्ज नहीं समझते थे। 

(4589) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 677, इब्ने इस्माईल, हदीस: 4586. 


(4590) हज़रत इब्राहीम नख़ई दराहिम की जगह. 


दीनार लेने में कोई हर्ज नहीं समझते थे मगर जब 
वह क़र्ज़ के हों। 
(4590) तख़रीज ; 
लिन्नसाई: 678 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


) | 00४8 463 
(5 (६८ हक अीड 2 - (४2४ ॥ | 





(डी 6 हि (» 


»| 5७ 43| >> ८४ क 
| हे हि ७ ५ हे हि ५ जज ।हशी - 


«४2०४ हर 3००४५ ००४ 


"० (3.७ है| है! न की! हर हैक आह 562] 
| (3 ५3८०८ (४५७ ०७ ८ (०० ">| 


्स 


2००४] ५ (०2 22! । 2० | 


फ़ायदा : ये इसलिये कि क़र्ज़ की सूरत में इम्कान है कि क़र्ज़ ख़बाह क़ीमत की सूरत में कुछ मफ़ाद . 
. हासिल करेगा और जब क़र्ज़ से कोई मफ़ाद हासिल किया जाये तो वह सूद बन जाता है लेकिन ये सिर्फ़ 
एक इम्कान है। इसकी वजह से दराहिम की जगह दीनार लेने से मना नहीं किया जा सकता बशर्ते कि 
कोई मफ़ाद हासिल न किया जाये जैसा कि आइन्दा हदीस में ज़िक्र है। 


(459) हज़रत सईद बिन जुबेर से मन्क़ूल हे कि 
वह (दराहिम की जगह दीनार ओर दीनार की 
जगह दराहिम लेने में) कोई हर्ज नहीं समझते थे 
 अगरचे वह क़ार्ज़ के ही क्यूँ न हों। 

(459) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 679 


. (4592) हज़रत सईद बिन जुबेर से इसी क़िस्म 
का क़ोल मन्क़ूल हे। 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४8% )) बयान करते 
हैं कि उस जगह मैंने ऐसा ही पाया है। 

(4592) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 679. 


(सनद हसन) सुनन अल कुब्रा ः (८०५६ | (५) 4००४५ 


2५० ॥| (५2 44८ .. (६-८2 दर 
(४.७ ०७ ५८८ ८३ २७5८ ७:७| 
(2४+ह (री कड] (४.८ ७४५७ हे है. । >> | 


- ७25 02350 33 ५७४ ४८ 3 5७ 


ली ्डै (७ हि (४४३८ (४७ ०७ , (४2 


० ($ . ०६. हा 
न्ौन्गी है| हे हि ८3 नीलट ८८२ (कर | छछ #$% 


नी ० 


| है ५ >> | 
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बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़्हूम .._ ह 
फ़ायदा : अत्तालीक़ातुस्सलफ़िया में है कि शायद इमाम नसाई (4$.&8 ) उस क़ौल का जुअफ़ ज़ाहिर 
. फ़रमा रहे हैं क्योंकि इससे पहले रिवायत नम्बर 4588 में तो गुज़रा है कि वह आम हालात में भी 
दराहिम की जगह दीनार और दीनार की जगह दराहिम लेना पसन्द नहीं फ़रमाते थे अगरचे वह क़र्ज़ की 

सूरत में ये जायज़ क़रार दें। वल्‍लाहु आलम! स़ाहिबे ज़ख़ीरतुल उक्बा फ़रमाते हैं कि ये सनद तीन -- 
. अहादीस पहले गुज़र चुकी है। इस जगह साबिक़ा और इस रिवायत की बाहमी मुख़ालिफ़त की तरफ़ 
इशारा है। साबिक़ा रिवायत में था कि सईद बिन जुबैर दराहिम की जगह दीनार और दीनारों की जगह 
दिरहम लेना नापसन्द करते थे जबकि इस रिवायत में है कि वह इसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे अगरचे 
वह क़र्ज़ ही के क्यूँ न हों। शारेह फ़रमाते हें कि वह रिवायत जिसमें इस तरह करने में कोई हर्ज नहीं 
समझा गया, साबिक़ा रिवायत की निस्बत ज़्यादा राजेह है। इसकी वजह ये है कि ये रिवायत, इमाम 
सुफ़ियान सौरी (४8४8 ) की बयानकर्दा रिवायत के मुवाफ़िक़ है जिसमें अदमे कराहत का बयान है। 
वललाहु आलम! देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा, शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 35/20) 








(97) : 





बाब : (52) 


9 


<&»७०। ८-१ 5 ,9॥ >> द 


सोने की जगह चाँदी लेना 


(4593) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं. ७ ,,७८ .ै ८0 .८ ८3 4:5० ७:४। 





कि में नबी-ए- अकरम ($£) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुआ ओर अर्ज़ की कि ज़रा सुनिये! में पूछना 
चाहता हूँ कि मैं मक़ामे बक़ीअ में दीनारों के साथ. ट्री 92९ हैहल ०ी हर्ट 9 दल 
ऊँट की क़ीमत ते करता हूँ, फिर में दीनारों की. 40 /५० ८ <# ०७ ८८ | ५ 
बजाये दराहिम ले लेता हूँ। (क्या ये जायज़ हे?) ६ 5 2 882 <$ ,.., 
आपने फ़रमाया: 'तू उस दिन के भाव के हिसाब से 250 5 50५ «६५ 0.) 
ले ले तो कोई हर्ज नहीं बशरते कि जुदा होते वक़्त. +“ *£ बा 
तुम्हारा आपस में कुछ लेन देन बाक़ी न हो।' ७ ०४ >>४ ०० (५ 3 7 ८७ 
(4593) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 4586 .. + £४ ८४-८५ ७:०७ ४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 687 

फ़ायदा : मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4586 का फ़ायदा। 


( «4०५ 2 2५७७ «५» (छ.। (४.७ 
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की बाब: (53) 
तोलते वक़्त ज़्यादा देना (चाहिए) 


(4594) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि जब॒ 0४8 , 59 2७ 5 4६5० ७:3| 
नबी-ए-अकरम (%) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ जा 38 ६४5 ५ 2७5 ७५७. 
लाये तो आपने तराज़ू मंगवाया। मुझे (ऊँट की. * 





क़ीमत) तौल कर दी और कुछ ज़्यादा दी। ४४७ 2६ ल्‍& ५७ 5 ८/४४ क्‍ 
(4594) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2604,. ०3 “हे 4 अल इक #7. 
. मुस्लिम, हदीस़: 75, सुनन अल कुब्रा लिन्नससाई: 682.. ..>&535 3555 35% ७४ &.य 


_ फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह ($%६) ने हज़रत जाबिर (.$&) से दौराने सफ़र में एक ऊँट ख़रीदा . 

था। क़ीमत चालीस दिरहम ते पाई थी। अदायगी मदीना मुनव्वरा आकर की गई। (2) 'तराज़ू मंगवाया' 
उस दौर में अरब में दिरहम और दीनार के सिक्के मौजूद थे लेकिन बहुत कम बल्कि आम सोने, चाँदी से _ 
सोदे होते थे और तौल कर सोना चाँदी देते थे। (3) ज़्यादा दी' किसी की उसके हक़ से कुछ ज़्यादा देना 
अच्छी और मुस्तहब बात है, ख़वाह वह कर्ज़ ही हो। सूद तब बनता है जब ज़्यादा की शर्त हो या क़ार्ज़ 
ख़वाह उसका मुतालबा-करे या कम अज़ कम ख़्वाहिश रखे। अगर मक़रूज़ अपनी ख़ूशी से उसके कर्ज़ के 
अलावा उससे ज़्यादा भी दे दे तो ये अच्छी बात है क्योंकि पूरा पूरा देने में तौल की कमी भी मुमकिन है, 
इसलिये ज़्यादा दे ताकि कमी का एहतिमाल न रहे। तोलते वक़्त ज़्यादा देना आला ज़रफ़ी है। 


(4595) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि ७ ८; 4६5८; ,,,०५ ८5 455० ४:४। 
.. रसूलुल्लाह ($#) ने मुझे क्रीमत अदा की ओर .- 


ज़्यादा भी दिया। 
. (4595) तख़रीज : (सनद सही) पिछली' हदीस देखें हे कद 7 हि 97 «०2४४ 0७* 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 683 53050 40 0.०; छू | 





(4596) हज़रत सुवेद बिन क़ेस (#) बयान द ७४७ 7५७ 2 58 "छट एड़ी 
करते हैं कि में ओर मख़रफ़ा अब्दी इलाक़-एहिज्यज .. : ५७ 5६४० ४७ ,>-४॥ 575 
से (बेचने के लिये) कपड़े लाये। रसूलुल्लाह (%) . 7 7 ,/*“०८ £ ; 


मक़ामे मिना में हमारे पास तशरीफ़ लाये और एक... ५ न कक, 7४9४ ० 
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तोलने वाला उजरत पर तोल रहा था। आपने हमसे. ६४४ ५७ 5.» ६ 5 5825 
एक शलवार ख़रीदी, फिर तोलने वाले से. आप 
फ़रमाया: 'क़ीमत) तोल और झुका कर दे।' हा कह का हर या 
(4596) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस:.. 4 ४४ >2४ ०7४६ ०००५ «४: 
. 3336, ,तिर्मिज़ी, हदीस: 305, व इब्ने माजा, हदीस: गे 6255 53" 3590 ०७ |.॥ ५. 
2220, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 684, व स़हीह इब्ने द 
हिब्बान, हदीस: 444, व इब्ने अल जारूद, हदीस: 559. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) सौदा देते वक़्त कुछ न कुछ ज़्यादा देना चाहिए, यानी तोलते वक़्त तराज़ू 
झुकता होना चाहिए। बाहमी ख़ेरख्वाही, हमदर्दी और इस्लामी भाई चारे का तक़ाज़ा यही है चे जायेकि 
डण्डी मारी जाये, ये हराम है। इस तरह बरकत उठ जाती है। (2) हदीसे मुबारका से ये मसला भी 
मालूम हुआ कि कपड़े की तिजारत शरअन जायज़ है ओर ये हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया भी 
है, और दूसरे ममालिक से माल मंगवाने की मशरूइयत पर भी दलालत करती है, यानी दरआमद 
बरामद का कारोबार, शरअन दुरुस्त है। (3) ये हदीसे मुबारका जिस तरह झुकता तोल कर देने के 
इस्तेहबाब पंर दलालत करती है बिएऐनिही इसी तरह कम तोल कर देने की कराहत और उसके गैर 
मशरूअ होने पर भी दलालत करती है क्योंकि इस तरह इन्सान की हक़ तलफ़ी होती है जो कबीरा गुनाह 
.  है। (4) 'उजरत पर तोल रहा था' यानी क़ीमत में सोना चाँदी तोल रहा था और वह तोलने के पैसे लेता 
था। इससे ख़रीदार को अदायगी की सहूलत होती थी क्योंकि क़ीमत का तोल ख़रीदार के ज़िम्मे होता है 
जबकि सामाने फ़रोख़त का तोल बेचने वाले के जिम्मे। ये मानी भी हो सकते हैं कि तोलने वाला क़ौमत 
तोल तोल कर ले रहा था। इस सूरत में बेचने वालों ने उसे मुक़र्रर किया होगा। (5) 'शलवार ख़रीदी' 
: ज़ाहिर है पहनने के लिये ख़रीदी होगी, ताहम ये भी मुमकिन है कि घर के किसी और फ़र्द के लिये 
ख़रीदी हो। आपसे शलवार की तारीफ़ स़ाबित है कि ये पर्दे वाला लिबास है। (6) झुका कर दे' ताकि 
कमी का एहतिमाल न रहे। और ये हुक्म वज़न के अलावा माप और पैमाइश में भी लागू होता है। देने 
वाले को चाहिए कि उनमें भी कुछ ज़्यादा ही दे। 
(4597) हज़रत अबू सफ़वान (.&) बयान करते. (3 4६5०5 «६ 5 4४5० ७:४| 
हैं कि मेंने हिजरत से पहले रसूलुल्लाह ($#) को 
एक शलवार बेची। आपने मुझे क्रीमत तोलते_ , &, +८ । द 
. वक़्त झुका कर (ज़्यादा) दी। . ८3% ०७ ४ ८ ४७ ४ ४ ४५७०७ 
(4597) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें,“ + «४४ (० 50 ०५०; ३५ <<& ०७ 


4८ 4:६4 (४.७ ०७ 5 * ८ 
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(4598) हज़रत इब्ने उमर () से रिवायत है. ,# 0 .&८ ८22] 58 5७॥ ७:४| 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'माप मदीने 2 ८३ 455 ४; - 5६४०, ५८ 
वालों के मुताबिक़ होना चाहिए ओर वज़न मक्‍्के ७५४ ८ ०४४०७ ० 


बातो के ताजिकी 2 0 8 बह गे ; 
ये अल्फ़ाज़ इस्हाक़ के हें। . ०४७. ++ रा + ८५४१ ट + 4५५ 
(4598) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: " ॥.., «(० ४॥ (० ४॥ ०.०५ ०७ 
2527, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 686. 550 2४ ४ 0५8५ 25 0५४.) 


क्‍ जज 400 . "४5 ७ 33 ० 
फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में इमाम नसाई (४४४४ ) के दो उस्ताद हैं: एक इस्हाक़ बिन 
..._ इब्राहीम ओर दूसरे मुहम्मद बिन इस्माईल। रिवायत के मज़्कूरा अल्फ़ाज़ उस्ताद इस्हाक़ (बिन राह्वे) 
के हैं। दूसरे उस्ताद मुहम्मद बिन इस्माईल (इब्ने उलय्या) के बयानकर्दा अल्फ़ाज़ उनसे कट्रे मुछ्तलिफ _ 
हैं। (2) अरब में बा'क़ायदा हुकूमत नहीं थी कि एक ही वज़न और एक ही माप राइज हो बल्कि _ 
मुख़्तलिफ़ वज़न और माप राइज थे। शरीयत में ज़कात, उश्र,कफ्फ़ारात व दीगर ज़रूरियात के अहकाम _ 
नाज़िल हुये तो वज़न और माप मुअय्यन करना ज़रूरी था। रसूलुल्लाह ($%६) एक मुनज़म हुकूमत भी 
वजूद में ला चुके थे, लिहाज़ा इन्तेज़ामी लिंहाज़ से भी वज़न और माप के पैमाने मुअय्यन करना ज़रूरी 
थे, इसलिये आपने वज़न मकके वालों का और माप मदीने वालों का सरकारी और शरई तौर पर. 
मुअय्यन फ़रमा दिया। उस दोर में वज़न उमूमन सोने चाँदी ओर दीगर धातुओं का होता था। गल्ले में 
माप राइज था। मदीना मुनव्वरा के लोग ज़मीनदार थे। वहाँ गल्‍ला वाफ़िर होता था, इसलिये आपने 
माप, यानी मुद, साझ़ और वस्क़ वगैरह मदीना मुनव्वरा के राइज फ़रमाये। मक्के वालों के यहाँ दस 
दिरहम सात दीनार के वज़न के बराबर होते थे और दीनार साढ़े चार माशे का होता था। अब ज़कात व 
दियत वगैरह में यही वज़न मोतबर होगा। और उश्र व स़दक़तुल फ़ित्र और कफ़्फारात में मदीने वालों 
का मुद व साअ मोतबर होगा। मदीने वालों का स़ाअ चार मुद का होता था। वज़न में ये 55 रतल के 
बराबर था। मुद और स़ाअ बर्तन थे जिनमें वह गल्‍ला और खजूरें डाल कर मापा करते थे। आज कल 
ग़ल्ले और खजूरों का वज़न किया जाता है, इसलिये मुद और स़ाअ़ के वज़न में इड़ितलाफ़ हो गया है। 
वैसे भी एक ही बर्तन में डाली जाने वाली चीज़ों का वज़न एक नहीं हो सकता बल्कि हर एक का वज़न 
अलग अलग होगा, जैसे: पानी, दूध, पारा, शरबत, खजूर, गन्दूम, चीनी वगैरह अपना अलग अलग _ 
वज़न रखते हैं। दिरहम, दीनार ओर मुद व स़ाअ बाद में भी बदलते रहे हैं। मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने अपने 
अपने हिसाब से कमी बेशी की मगर शरीयत में आपके दौर के दिरहम, दीनार और मुद व.साअ ही वज़न 
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. और माप में मोतबर होंगे, जैसे: कूफ़ी साअ मदीने के साअ से बड़ा था लेकिन स़दक़तुल फ़िर वगैरह में 
मदीने का स़ाअ ही चलेगा। 


सिर (55) गल्ला क़ब्ज़े में लेने से पहले | | हि. (80) : ५०५ 





बेचना (मना हे) क्‍ ५522 205 +&४॥ ६-२ क्‍ है 


(4599) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. 5 &,७०॥ «६६० 58 455० ७:४| 


कि ससूलुल्लाह (5) ने फ़रमाया: 'जो आदमी. (५ दण्ड 8४०७ | 


ग़ल्‍ला (गिज़ाई जिन्स) ख़रीदे, वह किसी को 


फ़रोख़त न करे यहाँ तक कि उसे (पूरा पूरा) अपने ४ (३५ 3 ब्0५७ 5 कण. 


क़ब्ज़े में ले ले।' द ज॑- 40 ०५०३ ०७ ४७ ० <2| 
(4599) तख़रीज: (सनद स़ही) बुख़ारी ह; 226, मुस्लिम: 9४ ७७४ € ४ 0. ४३ 4: 4४ 
526, मौता: 2/640, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 6व87... की 


हे 4392 ४ «५८ 
फ़वाइद व मसाइल : () जब कोई शख़्स गिज़ाई अज्नास ख़रीदे तो उसे उस वक़्त तक आगे नहीं. , 
बेच सकता जब तक वह उसे मुकम्मल तौर पर अपने क़ब्ज़े में न ले ले। अगर वह मकील चीज़ है तो 
उसका माप पूरा करे और अगर वह मोज़ून है तो उसका वज़न पूरा कर ले। अगर मापे तौले ओर क़ब्जे में 
. लिये बगैर ही बेचेगा तो शरअन ये काम नाजायज़ ओर हराम होगा। बाब के तहत दर्ज तमाम अहादीस 
इस मसले की पूरी पूरी वज़ाहत कर रही हैं जबकि हमारे यहाँ आज कल ये व॒बा आम है कि ताजिर लोग 
_ डमूमन सौदे पर सौदा किये जाते हैं जबकि अम्ल चीज़ (मबीआ) एक ही जगह किसी स्टोर वगैरह में 
पड़ी रहती है, कोई ख़रीदार उसे देखता है न उसका वज़न या कैल (माप तौल) ही मालूम करता है 
बल्कि उसे आगे से आगे फ़रोख़त किया जाता है, इस तरह वह अपने पैसों ही पर नफ़ा पे नफ़ा लिये जाते 
हैं, चीज़ को देखने तक की ज़हमत गवारा नहीं करते और न उन्हें ये मालूम होता है कि मबीअ (सोदे 
की) चीज़ दुरुस्त हालत में है या ख़राब हो चुकी है? ग़र्ज़ किसी को कुछ इल्म नहीं होता लेकिन चीज़ 
आगे बिक रही होती है बिल आख़िर इसका नतीजा ये निकलता है कि आख़िरी ख़रीदार को नुक़स़ान 
होता है और यही चीज़ बाहमी झगड़े फ़साद का बाइस़ बनती है। शरीयते मुतह्हरा का हुक्म बिलकुल 
वाजेह और दो टूक है कि जब कोई शख्स गिज़ाई जिन्स, यानी ग़ल्ला वगैरह ख़रीदे तो उसे चाहिए 
उस चीज़ को वहाँ से उठा कर अपने क़ब्ज़े में कर ले, और किसी दूसरी जगह उसे फ़रोख़त कर दे। (2) 
इस हदीस में ये हुक्म सिर्फ़ गल्ले के बारे में है। इमाम नसाई (482 ) का ज़हन भी यही मालूम होता है। 
इमाम मालिक (३४,४४ ) का मसलक भी यही है कि फ़रोख़त के लिये क़ब्ज़े की शर्त सिर्फ़ गल्ले में है। 
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इमाम शाफेई (५४४४ ) हर चीज़ में फ़रोख़त से पहले क़ब्ज़ा ज़रूरी ख़याल करते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा 
ओर इमाम अहमद (4४४४ ) जमीन व मकान के अलावा तमाम चीज़ों में इस हुक्म को राइज फ़रमाते . 
हैं। गोया उन्होंने मन्कूला व गेर मन्क़ूला चीज़ों में फर्क किया है कि मन्कूला में कब्जा ज़रूरी है। बाकी 
रही जायदादे गेर मन्‍्कूला तो उसको कौन सा उठाया या मुन्तक़िल किया जा सकता है कि उस पर कब्जे 
की क़ेद ज़रूरी हो। (3) बेचने से पहले क़ब्ज़े की क़ैद लगाने का एक मक़स़द तो ये है कि क़ब्ज़े में लेने 
से माल की जाँच पड़ताल हो जाये, उसकी अस़ल कैफ़ियत मालूम हो जाये, और ख़रीदार चीज़ के 
ख़रीदने के बाद कुछ मेहनत भी करे, जैसे: वह ग़लला वहाँ से उठाकर अपनी दुकान में ले जाये। अगर 
वह ढेर तोला नहीं गया था तो उसको तोले ताकि ये मेहनत उस मुनाफ़े का जवाज़ बन सके जो वह बेच . 
कर हासिल करेगा। अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीद कर उसी जगह पड़ी की पड़ी बेच दी तो गोया उसने 
पैसा लगाने के अलावा कोई और काम॑ नहीं किया और थोड़ा पैसा लगा कर'ज़्यादा पैसा कमाया। ये सूद _ 
.. के मुशाबेह है। किसी को पैसा दिया, फिर कुछ अर्से के बाद ज़्यादा ले लिया। इस्लाम बिला मेहनत . 
कमाई को जुआ और सूद क़रार देता है। हलाल की कमाई वही है जो मेहनत और काम के ऐवज़ हो। 
रक़म पर सूद लेना, बॉण्ड ख़रीद कर या किसी और तरीक़े से (कुरआ अन्दाज़ी के ज़रिये से) इनाम 


हासिल करना ये सब हराम हैं क्‍योंकि मेहनत से खाली हें। 


(4600) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
मन्क्रूल हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 


'जिस शख़्स ने गल्‍ला ख़रीदा, वह उसे न बेचे 


यहाँ तक कि अपने क़ब्ज़े में ले ले।' 
(4600) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 2/640, सुनन 


.. अल कुब्रा लिन्नसाई: 688, बुख़ारी, हदीस: 233, व 


मुस्लिम, हदीस: 36/526 


(460) हज़रत इब्ने अब्बास (+) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
गल्‍ला ख़रीद ले, वह उसे आगे न बेचे यहाँ तक 
कि उसे तोल ले। 

(460) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 
30/525, बुख़ारी, हदीस: 232, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 689. 


क्‍ ५८ | 5 
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फ़ायदा : तोलना भी कब्जे में लेने की एक सूरत है। 


(4602) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़रमाया 
मेंने नबी-ए-अकरम ($%) से सुना। बाक़ी 


रिवायत इसी तरह है। (इसी में ये है) यहाँ तक कि 


उसे क़ब्ज़े में ले ले। 

(4602) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 235, 
मुस्लिम, हदीस: 525, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 690.. 
(4603) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से मरवी हे 
कि जिस चीज़ से रसूलुल्लाह (%) ने मना 


फ़रमाया वह ये हे कि ग़ल्ला क़ब्ज़े में लेने से पहले 
बेचा जाये। 


(4603) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4607 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 69] द 


(4604) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 


 ग़ल्ला ख़रीदे, वह उसे फ़रोख़त न करे यहाँ तक 
कि उसे क़ब्ज़े में ले।' हज़रत इब्ने अब्बास (+&) 


ने फ़रमाया: मेरा ख़्याल हे कि हर चीज़ का हुक्म _ 


ग़ल्‍्ले की तरह हे। 


(4604) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 460॥ 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 693 


5 (४५ ध् (टी ।' (“१४ (3 


न बम 40 (० ७20 ८० 
५.७ (४-०५ ५.२9... 


ना 
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# ० - «५ 


» #५.<८2.७(./ 


(+ हि 5 हक ७४.७ ०5 किए. ७५ 
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७ ५०१८ हा ५०१८ (| 
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$ ब ०3 बम 40) (ल्‍० १४ ० 
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5 ८४ हु, ( 5४4५3] (डी ८५०१८ 


०-3 बम 40 (० 42०) ०५०४ ८४ 
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फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (#) का ये ख़याल सही है क्योंकि रसूलुल्लाह ($&£) से एक रिवायत 
में उमूम के अल्फ़ाज़ आते हैं कि तू कोई चीज़ भी न बेच यहाँ तक कि उसे क़ब्ज़े में ले। सुनन अबू दाऊद 
में हजरत ज़ैद बिन साबित (9) से मरवी हदीस़ में है: 'बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (%) ने ख़रीदने की 
जगह ही पर माल को बेचने से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि ताजिर उसे अपनी मन्ज़िल (दूकानों और 
स्टोरों वगैरह) पर ले जायें।! (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3499) ये हदीसे मुबारका हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (.) के तफ़क़्क़ोह फ़िद्दीन की बड़ी वाज़ेह और स़रीह दलील है। 
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(4605) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (+&) से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (६) ने फ़रमाया: 
'कोई ग़ल्ला न बेच यहाँ तक कि तू उसे ख़रीद कर 
क़ब्ज़े में कर ले।' 

(4605) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
. 3/403, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 696. 


(4606) एक ओर तरीक़ से हज़रत हकीम बिन 
हिज़ाम (#) ही नबी-ए-अकरम (%६) से ऐसी ही 
हदीस़ बयान फ़रमाते हैं। 

(4606) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 694. 


(4607) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (:&) बयान 


करते हैं कि मैंने सदक़े के गल्ले में से कुछ गल्‍ला 
ख़रीदा। क़ब्ज़े में लेने से पहले ही मुझे उसमें 


मुनाफ़ा मिलने लगा। में रसूलुल्लाह ($%) के पास 
हाज़िर हुआ ओर आपसे ये बात अर्ज़ की। आपने 
फ़रमाया: “क़ब्ज़े में लेने से पहले न बेच।' 

(4607) तख़रीज : 
3/97, हदीस: 30, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 695. 


| दल पी (++४ | 


(सनद सही) तबरानी फिल्कबीर: 
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. बाब: (56) 
माप कर ख़रीदा हुआ गल्‍्ला क़ब्ज़े में लेने से।. 
पहले बेचने की मुमानिअत का बयान | 


८6 204 6 6८८ (६8 (#५। :(७५) ०५० 


जज । (७४ (४2 | | (७) रा 


िशयदापरममकध८पकदर | है न्‍रणराधफपकतम हर 
(4608) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. :$ <,,७.४॥ .5॥5 ८8 8५४० ७:25 
कि नबी-ए-अकरम ($#६) ने मना फ़रमाया कि कक, हा मै 

॥ 5 (६६ 0 425 ४9 ...5.2. 
कोई शख्स माप कर ख़रीदे हुये ग़ल्ले को क़ज्ज़े में ४ टल २ 





नव रट,का;++नपनक सन + अर +टप सनम पभकामत तक 07 से हक कक 





लेने से पहले बेचे। + ०)७४ 5५ 32० 65७ ४७ ५.४५ 
... (4608) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस ८ 3  >्णी 5 2४८ ह उरी 


3495, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 697, मुस्लिम, हदीस ५/० ०0 ० ८&४॥ $| ८ | ० 
4525 क्‍ द 
अर ॥“००. (७५४४ हच्थ 2 है | (54 (४७०) 


4.५ 
. फ़ायदा : 'माप कर ख़रीदे हुये गलले' क्योंकि पहली दफ़ा तो बेचने वाले ने तोला होगा जैसा कि उर्फ़ 
है। अब ख़रीदार भी उसे माप ले। इस बाब का मक़स़द ये है कि बेचने वाले के मापने को काफ़ी नहीं 
: समझना चाहिए बल्कि ख़ुद भी मापना चाहिए ताकि ऐतमाद से आगे बेच सके। हदीस़ में बाब का ये 
मक़सद नहीं कि अगर गल्ला बगैर मापे ख़रीदा गया हो तो उसे क़ब्ज़े में लिये बगैर बेचना जायज है। ये _ 
इसलिये कि दीगर रिवायात में कब्ज़े की शर्त आम है। 


। बाब : (57) 
। अन्दाज़न ख़रीदा हुआ ग़लला (पहली जगह 
से) मुन्तक़िल किये बग़ेर बेचने की 


मुमानिअत काबयान | बयान 


(4609) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) ने 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($) के मुबारक ज़माने. ध् ४; «६ 895 ७३.५० 
में हम गल्‍ला ख़रीदते थे तो आप हमारे पास उस ..- .. ः ४ 58] " 
शख़्स को भेजते थे जो हमें हुक्म देता था कि उसे. ५५ 7८४ ७ एम - *# <४7; 
आगे बेचने से पहले उस जगह से किसी और जगह. ५४ 2४८ && «७५४ ६८ «<0७ (४-७ 
मुन्तक़िल किया जाये जहाँ पर ख़रीदा गया था।. /॥ 0.०; ५७: 5 ४४ 0७ ८ 
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(4609) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ #७८०॥ ७८ ७.3 ५०० «0 (० 


4527, मौता: 2/64, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 698. 
5 ८० 4५४८५ ७७७८ >> ५८०८ <<::3 
355 | «७ «| 3.४ 3३७-॥ 


नी 


द ४2७... 3 5 ०... 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (%६) ने इस तरह बेअ करने से मना फ़रमाया है बल्कि इस 
मक़सद के लिये आपने आदमी भी मुतय्यन किये थे जो लोगों को ख़रीदी हुई चीज़ पहली जगह से 
मुन्तक़िल किये बगेर फ़रोख़त करने से रोकते थे। (2) इस हदीस से ये मसला भी मालूम होता है कि 

किसी चीज़ के ढेर की अन्दाज़न बेअ जायज़ है, ख़वाह उसके दुरुस्त वज़न या मिक़्दार का इल्म न भी 
_ हो, ताहम ये ज़रूरी है कि इसमें न तो मिलावट हो और न कोई और ख़राबी ही हो। (3) ये हदीसे 
मुबारका इस मसले पर भी दलालत करती है कि फ़्साद और हराम बुयूअ करने वालों की इस्लाह और 
इस ज़िम्न में उनकी तादीब ज़रूरी है जेसाकि हदीस़: 462 में है कि इस क्रिस्म की ख़रीद व फ़रोख़त 
करने वालों की पिटाई की जाती थी। और ये रसूलुल्लाह (#8) के ज़र्री (सुनहरा) दौर की बात है। (4) 
. “किसी और जगह मुन्तक़िल किया जाये' ताकि क़ब्ज़ा मुहक़क़ हो जाये, और कुछ मेहनत भी हो जाये 
ताकि मुनाफ़ा हासिल करने का जवाज़ बन सके। (मज़ीद देखिये हदीस: 4599 फ़ायदा 2) 


(460) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) से (६४६६४ 3७ ,....: :5 «॥ ३९८८ ७८४। 
रिवायत हे कि हम रसूलुल्लाह ($£) के दौर में 
बाज़ार के आख़िर में गलला बग़ेर मापे ख़रीदा व आह मे 
करते थे। रसूलुल्लाह ($8) ने उसको उसी जगह. ०४४४ बा कक 32 क्‍ 
बेचने से मना फ़रमा दिया यहाँ तक कि उसे. «८ «४ ० ४४ ४५८: 2६८ 


जज ८७ ५0 2५8 && ««#६ 


क्‍ मुन्तक़िल कर लें। /2५४ (3५५ है जल] (| हा ०3 
(460) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 267, रु 25 09 0 ६७७0 हे 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 699. हि ६ ३६ बक अ 
पं ह | हट 0» ००८ (# 9. (5 ४०) 0 9५.०2 

(46व7) हज़रत इब्ने उमर (:) बयान करते हैं. ४ .) «0 5 55 5? 4 ७:४॥ 
.._ कि रसूलुल्लाह (#8) के दौर में लोग तिजारती हि 
क़ाफ़िलों से गल्‍ला ख़रीदते थे। आपने उन्हें मना तब /<+ 
फ़रमाया कि उसी जगह उसे फ़रोख़त करें जहाँ वह. ०* '>#र १ 97 2#४ ७४ “४ 
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खरीदा गया था यहाँ तक कि वह उसे गल्ला मण्डी 


(» 5 कक ७ 5 2 ७ कं (5 


में मुन्तक़िल कर लें। (2५; 
डे । हम की 40 ४५०३ 2६४८ ५ ७४) 3५८६ 

(4644) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा हि 

लिन्नसाई: 6200, देखें, हदीस: 3963... 4५ 9५०. 25 /०० 4४४ *ए (० 


#५«०) | »+ ७३ | (5-४ ६7०७ ८ हट | 20०२2 ७) | 
क्‍ - #४८॥ ५,» ४! ४५45 
(462) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम ,4,४ ७४ 30७ ८७ & 3» छा 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क)) ने फ़माया:. : ६ , ॥: ५ | >& ७ ६६ 
मैंने रसूलुल्लाह ($६) के मुबारक दोर में देखा कि ० हूँ ९ कक टट न्‍़ ४० क्‍ 
जो लोग मापे बगेर ग़लला ख़रीद कर वहीं बेच देते जे 05:< 0०४॥ <२५ ४७ 2७) 
थे, उनको (सरकारी उम्माल की तरफ़ से) सज़ा. [४-०3 4८४ 4४ | (० 40 ४ 
दी हक यहाँ तक कि वह उसे अपनी दुकानों... ५ 5 ,».८ 3 ७४ ८७८)॥ | :5॥ ।$| 
पर ले जायें। ३0. 78 
रा " ह ४ +2 ४ हि 09 >न्‍्थ! 
(4642) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6852, 2 
मुस्लिम: 37/527, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6204. 
स््ज्ड बाब : (58)कोई शख़्स़ एक मुद्दत तक ; 
॥गलला उधार ख़रीदे ओर बेचने वाला उसकी 
क़्रीमत की जगह कोई ओर चीज़ गिरवी रख 
ले (तो जायज़ हे) 
(463) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि... «& && कर ७ 455 (०; 
रसूलुल्लाह (%) ने एक यहूदी से ग़लला उधार 
ख़रीदा ओर अपनी ज़िरह उसके पास गिरवी रखी। 
(463) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2200, क्‍ लि 
मुस्लिम, हदीस: 66/603, सुनन अल कुब्रा लिननसाई:. 0४ ४०७ 4४४ 4४ (४-० १४ ४५०: 
! लक 45% 4७: (| | ७७४८ 52 
फ़ायदा : ज़मानत के तौर पर जो चीज़ हक़दार के पास रखी जाये कि जब क़ीमत अदा करूँगा, मुझे मेरी 
चीज़ वापस मिल जायेगी, उसे गिरवी रखना कहा जाता है। जायज़ मक़सद के लिये कोई चीज़ गिरवी 





हक : ५) जा 






४ म्डी “०| ०: 20८ 
के ८ भ्ट्नी |! (री ४ ५ है| | जी ५2 (> 


> ५९ ५ ($ भ्थ् (2 ्र »०्द 
हज री] ८“ * (री «डरे ४ | 
५५ ५ “अर ०३ 
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४2 २४०० बेअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हूम 3] 
रखने में कोई ख़राबी या क़बाहत नहीं, लिहाज़ा शरअन ये जायज़ है। हालते इक़ामत हो या सफ़र। कुर्जान _ 
'मजीद में सफ़र की क़रैद इत्तेफ़ाक़ी है, अलबत्ता गिरवी रखी हुई चीज़ से फ़ायदा उठाना नाजायज़ है, वरना 
ये सूद बन जायेगा। मगर ये कि गिरवी रखी हुई चीज़ पर ख़र्च करना पड़ता हो तो ख़र्च कर के फ़ायदा 
उठाया जा सकता है, जैसे: जानवर गिरवी रखा गया हो तो उसे घास और चारा वगैरह डाल कर उस पर 
सवारी कर सकता है ओर बस। ज़्यादा फ़ायदा उठाये तो रक़म में कमी करे, जैसे: ज़मीन गिरवी रखी है तो 
उसका किराया कर्ज़ से मिन्‍हा करना ज़रूरी है, वरना ये सूद बन जायेगा। बेहतर है ऐसी चीज़ गिरवी रखे 
जिस पर ख़र्च करने की ज़रूरत न हो, जेसे ज़ेवर वगैरह ताकि वह फ़ायदा न उठा सके। 


४४ # 475 | 








(464 / हज़रत अनस बिन मालिक (+) हि (६६८ ॥$ , 3 0 49 
रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह (%) के पास आला का 
की रोटी और बासी चर्बी लेकर गये। आपकी... कक के पक 
हालत ये थी कि आपने मदीना मुनव्वरा में एक ् * 
यहूदी के पास अपनी ज़िरह गिरवी रखी हुई थी. ४५ 4४+ «४ ,-० १४ 9,:५ 
क्योंकि आपने अपने घर वालों के लिये उससे. ६६; 3७ . 45. ४/ ५७|; 3 25. 
कुछ जो लिये थे। 

(464) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2069 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6203 

फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा हदीस में मुकर्ररा मुद्दत तक चीज़ उधार लेने के ऐवज़ गिरवी चीज़ 
. की मशरूइयत का बयान है, यानी कोई चीज़ गिरवी में देना जायज़ है। लेकिन इसमें ये शर्त है कि अगर 
..गिरवी रखी हुई चीज़ पर किसी क़िस्म का ख़र्चा नहीं आ रहा तो उससे फ़ायदा उठाना दुरुस्त नहीं बल्कि 
उसकी हैसियत अमानत की सी होगी जब उधार चुका दिया जायेगा, चीज़ अस़ल मालिक को, अस़ली 
हालत में वापस हो जायेगी। (2) काफ़िरों के साथ मामलात ओर ख़रीद व फ़रोख़त करना (जबकि वह 
हरबी न हों) जायज़ है बशर्ते कि वह असल चीज़ जिसका मामला किया जा रहा है, शरअन नाजायज़ 


नीः नी 
4५ अर्थ 3५ 0 2 (८5 


०८.५८. (५० >हईगं न ५] (3) (८) 


400 |१«5 25५ 5॥; 


.. ओर हराम न हो, और मामला करने में किसी क़िस्म के शर फ़साद का ख़तरा भी न हो बिलख़ुसूस मेल 
जोल के नतीजे में इस्लामी अक़ीदे पर क़ृत॒अन कोई ज़द न पड़ती हो, वरना हर किस्म का मामला करना... 


हराम और नाजायज़ होगा। यही हुक्म ज़िम्मियों के साथ मामलात करने का है। (3) इस हदीसे 
मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि ज़िम्मियों के माल उनके हाथ और क़ब्ज़े में होने चाहिए, 
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और ख़रीद व फ़रोख़त जायज़ है। शरअन इसमें कोई क़बाहत नहीं बशर्ते कि दीनी तक़ाज़े मजरूह न 
किये जायें। (5) जंगी हथियार अपने पास रखना और उनकी आला पैमाने पर तैयारी बिल्कुल दुरुस्त 
अमल है। ये तबकल इलल्लाह के मुनाफ़ी नहीं, जैसे जदीद तरीन मीज़ाइल, ऐटम बम ओर दीगर 
आलाते हर्ब की तैयारी। (6) ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (#६) की तवाज़ोअ, जुहद ओर आपकी 
अज़्वाजे मुतह्हरातं (#) की फ़ज़ीलत पर दलालत करती है कि उन्होंने अज़मत व अज़मत की राह 
इख़ितयार की और हर क़िस्म की मुश्किलात पर सूत्र व शुक्र किया और आप (#$8) का साथ ख़ूब ख़ूब 
निभाया। (7) ये ज़िरह रसूलुल्लाह ($६£) की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बक्र(#&) ने गल्‍ले की कीमत 
देकर यहूदी से वापस ली। (8) हज़रत अनस (#) का मक़स॒द रसूलुल्लाह ($8) की सादगी और तंग 
हाली बयान करना है मगर ये तंग हाली आपने ख़ुद अपने आप पर तारी कर रखी थी ताकि आप अपने 
रब के लिये सब्र व शुक्र कर सकें। आप और आपके अहले ख़ाना बावजूद साल भर का ग़ल्ला रखने के ._ 
उसको फुक़रा व मसाकीन पर सख़ावत कर देते थे और ख़ुद तंगी व तुर्शी से गुज़ारा किया करते थे। (9) 
'बासी चर्बी' यानी वह पुरानी थी। इसका ज़ाइक़ा या बू कुछ हद तक बदल चुकी थी। ये नहीं कि इससे 
बदबू आती थी क्योंकि ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना तो शरअन भी मना है ओर तबई तोर पर भी। फ़ितरते 
सलीमा इससे नफ़रत करती है। और रसूलुल्लाह($%) तो इन्तेहाई नफ़ीस और पाकीज़ा शख़िस्नयत थे। 
(0) बाब का मक़स़द एक ग़लतफ़हमी का इज़ाला करना है कि शायद गिरवी के जवाज़ के लिये 
सफ़र में होना शर्त है लेकिन इस हदीस से मालूम हो गया कि गिरवी के लिये सफ़र शर्त नहीं। 


बाब : (60) जो चीज़ बेचने वाले के पास । 








न हो, उसकी बेअ 


(465) हज़रत अपग्र बिन शुऐब के परदादा ८३ ४9७ «4७ & 5:०5 छा 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:&)) से 7 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमायाः 
*(एक दूसरे से मशरूत) क़र्ज़ ओर बेअ जायज़ ४ 97 327 
नहीं। और बैअ में दो शर्तें जायज़ नहीं और जो. «४ « «0४ ,» ५0 ०५०५ (6 «3-4 
चीज़ तेरे पास नहीं, उसकी बैअ भी जायज़ नहीं।'. 9; 5 
(465) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: . ५ 2४8. हिल 0 न हट (५९ 
3502, तिर्मिज़ी: 334, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6204, शी कि 20 
व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 60, वल हाकिम: 2/7. 
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ह मफ़्म. (० ) |॥०४/# 477 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) ऐसी चीज़ जो फ़रोख़त करने वाले के पास न हो उसका फ़रोख़त करना 
. -शरअन नाजायज़ ओर हराम है। हमारे यहाँ अक्सर दुकानदार हज़रात, अपनी 'ग्राहकी' पक्की करने के 





.. लिये इस किस्म की क़बीह हरकात का इर्तिकाब आम तौर पर करते रहते हैं, हालांकि शरीयते मुतह्हरा ने 


इस क़िस्म के 'तआवबुन' को नाजायज़ क़रार दिया है। कुछ दुकानदार इससे भी एक क़दम आगे चले 
> जाते हैं। वह इस तरह कि जो चीज़ उनके पास नहीं होती आने वाले से उसकी कीमत ले लेते हैं और चन्द 
..दिनबाद चीज़ ला देने का वादा कर लेते हैं। ये पहली सूरत से भी ज्यादा ख़तरनाक सूरत है, इसलिये कि 
ये मालूम ही नहीं कि मतलूबा चीज़ मिलेगी भी या नहीं? अगर मिलेगी तो ग्राहक को पसन्द आयेगी या 
नहीं? ये भी मालूम नहीं। पसन्द आ जाने की सूरत में क्रीमत की कमी बेशी का मामला खड़ा हो सकता 
है। याद रहे शरीयते मुतह्हरा की हिदायात के मुताबिक़ ऐसी हर बैअ से बचना चाहिए जो शर फ़साद का. 
ज़रिया बन सकती हो। (2) ये हदीसे मुबारका ऐसी बैअ से रोकती है जो कर्ज़ लेने या देने की शर्त पर 
की जाये, ओर ये हदीसे मुबारका ऐसी बैअ को भी हराम ठहराती है जिसे दो शर्तों के साथ मुअल्लक़ 
. कर दिया जाये। (3) 'क़र्ज़ ओर बेअ' इसका मतलब ये है कि क़र्ज़ बैअ की शर्त पर हो। और वह इस 
तरह कि एक शख़्स़ दूसरे से कहे कि मैं तुझे तब कर्ज़ दूँगा कि तू मुझसे फुलाँ चीज़ इतने की ख़रीदे। या 
बैअ क़र्ज़ की शर्त पर हो, और वह इस तरह कि एक शख्स दूसरे से कहे कि में तुझसे फुलां चीज़ . 
ख़रीदता हूँ इस शर्त पर कि तू मुझे कर्ज़ दे। इन सूरतों में चूंकि कर्ज़ से मफ़ाद हासिल किया जा रहा है 
और ये सूद है, इसलिये इन सूरतों से मना फ़रमा दिया गया। (4) '“बैअ में दो शर्तें' इसकी सूरत ग्रे है कि 
एक शख्स दूसरे से कहे: में तुझे फुलां चीज़ नक़द दस रुपये में और उधार बारह रूपये में देता हूँ और 
मामला किसी एक शर्त पर ते न हो तो ये सूद है, अलबत्ता किसी एक शर्त पर मामला ते हो जाये, जैसे 
ग्राहक उधार बारह रूपये में ले जाये या नक़द दस रूपये में ले जाये तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि अब एक * 
शर्त रह गई, दो न रहीं। नक़द और उधार भाव में फर्क फ़ितरी हैं जैसे थोक और परचून भाव में फर्क, 
लिहाज़ा इसमें कोई हर्ज नहीं, और यक्मुश्त अदायगी और क़िस्तों वाली अदायगी में फ़र्क़ भी इसी तरह 
है। (5) जो चीज़ तेरे पास नहीं' जेसे: गुलाम भाग गया है तो उसको पकड़ने से पहले उसे बेचा नहीं जा. 


सकता। इसी तरह किसी की चीज़ भी नहीं बेची जा सकती। इसी तरह ग़ल्ला वगैरह क़ब्ज़े में लेने से. 


पहले बेचना मना है, अलबत्ता अगर कोई चीज़ बज़ाते ख़ुद मुअय्यन न हो बल्कि उसकी स॒फ़ात 
मुअय्यन कर ली जायें तो चीज़ मौजूद न होने के बावजूद उसकी बैअ हो सकती है, जैसे: किसी से कहा. 
जाये कि में गन्दूम की कटाई के मौक़े पर तुझ से फुलां क्रिस्म की बीस मन गन्दूम इतने भाव से लूँगा. 
और रक़म भी उसे अदा कर दे, ख़वाह उसके पास गन्दूम या गन्दूम का खेत मौजूद न हो बल्कि ख़वाह 
उसके पास सिरे से ज़मीन ही न हो क्‍योंकि वह बाज़ार से गन्दूम ख़रीद कर मुहैया कर सकता है, 
अलबत्ता अगर कहा जाये कि फुलां खेत की गन्दूम ख़रीदता हूँ जबकि उस खेत में गनदूम अभी पकी न 
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बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हम 


(१) 





हो या उस खेत में गन्दूम बेची ही न गई हो तो ये बेअ दुरुस्त नहीं क्योंकि यक़ीन से नहीं कहा जा सकता 
कि उस खेत से गन्दूम पैदा होगी। अगर पैदा होगी तो केसी पैदा होगी? इब्हाम वाली बैअ दुरुस्त नहीं 
जैसे उड़ते मुअय्यन परिन्दे की बैअ था पानी में तेरती मुअय्यन मछली की बैअ दुरुस्त नहीं। इब्होम के 


अलावा इनमें 'पास न होने वाली' ख़राबी भी है। 
(4646) हज़रत अग्र बिन शुऐब के परदादा 


मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#)) . 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
'आदमी जिस चीज़ का मालिक नहीं, उसकी बेअ 
नहीं कर सकता।' 

 (4646) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ 

290, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6205, वल हाकिम 

2/204, 205 
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फायदा : किसी की चीज़ कोई और शख्स नहीं बेच सकता। अगर बेचे तो ऐसी बेअ नहीं होगी, चीज़ 
अस़ल मालिक की रहेगी, लिहाज़ा ख़रीदार को चाहिए कि ख़रीदने से पहले यक्रीन हासिल कर ले कि 
बेचने वाला शख्स वाक़रिअत न मालिक है, वरना ख़रीदार की रक़म ज़ाया हो सकती है क्योंकि वह 
चीज तो असल मालिक ही को मिलेगी। ख़रीदार को बेचने वाले से रकम वापस मिल गई तो मिल गई 
वरना जाया है क्योंकि असल मालिक से रक़म का मुतालबा नहीं किया जा सकेगा। 


_(467) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (:&) बयान _ 


करते हैं कि मैंने नबी-ए- अकरम ($%) से पूछा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरे पास एक आदमी आता हे 
ओर मुझसे ऐसी चीज़ बेचने का मुतालबा करता 
है जो मेरे पास नहीं होती। में उससे उसका सोदा 


कर लेता हूँ, फिर में उसे बाज़ार से ख़रीद कर ला 


देता हूँ। आपने फ़रमाया: “जो चीज़ तेरे पास नहीं, 
उसका सौदा न कर।' 
(467) तख़रीज : 
232, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6206, व स़हीह इब्ने 
हज्म, इब्ने अल जारूद, हदीस: 602. 


(सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 


(४5 ४८७ "०० 
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(आई / 0०४7 479 
फ़ायदा : सोदा न कर' क्योंकि मुमकिन है वह चीज़ तुझे बाज़ार से न मिले या तेरे ते शुदा भाव से 
महंगी मिले, फिर तनाज़अ (विवाद) पैदा हो सकता है। वैसे अगर किसी मुअय्यन चीज़ का सौदा न हो 
बल्कि आम चीज़ जो बाज़ार से मिलती है और ख़रीदार को इल्म हो कि ये चीज़ उसके पास नहीं, 
बाज़ार से ला कर देगा तो इन्शाअल्लाह उसका सौदा करने में कोई हर्ज नहीं जेसा कि साबिक़ा हदीस: 
465 में वज़ाहत हो चुकी है। मज़ीद वज़ाहत बैओे सलफ या सलफ़ की बहस में आयेगी। 








(468) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू मुजालिद 8५ 3७ ...«- 5 «0 45८ ७८४ 
से रिवायत है कि मेंने हज़रत इब्ने अबी ५) 0 ३६ ५६ ६६६ १५६ . 3८ 
औफ़ा(#) से बैझे सलफ़ (या सलम) के बारे में. / 2 27 ० 2७ ्ल 
पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (%४). ४* दर ४४० ४७ हि 2 
और हज़रत अबू बक्र ओर हज़रत उमर (+&) के 2४६ 5 ८ छ 5 ४ 7 | 
ज़माने में गन्दूम, जो और खजूर में ऐसे लोगों के हा आम | ही पा । ० मी 
साथ बेओे सलफ़ किया करते थे जिनके ; 288 085 है ७ 25 ४८ 
मुताल्लिक़ मुझे इल्म नहीं होता था कि उनके पास. “(2 2 खी2 शी नह | 25 
(ग़ल्ला या ज़मीन) है या नहीं। हज़रत इब्ने अब्ज़ा. ४४४ ०४3 - ३ # ८ ७9] /«# 
(.$&) ने भी ऐसे ही फ़रमाया। के 235 ६. 2७ 
(468) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2242, 

2243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6207 

फ़वाइद व मसाइल : () बेओे सलम जायज़ है। रसूल ($&), सय्यदना अबू बक्र और सय्यदना उमर. 
फ़ारूक़ (.#) के ज़री दौर में बेओ सलम हुआ करती थी। दीगर सहाब-ए-किराम (+#) भी ये बैअ किया 
करते थे। (2) बैञ करते वक़्त जो चीज़ मौजूद ही न हो उसमें बैओे सलम हो सकती है, ताहम ये ज़रूरी है... 
. कि अदायगी के वक़्त वह चीज़ बहरसूरत मौजूद हो। (3) ज़िम्मी और दीगर गैर मुस्लिम लोगों के साथ 
जिस तरह आम तिजारत ओर ख़रीद व फ़रोख़त करना जायज़ है, इसी तरह उनके साथ बैओे सलम करना 
भी दुरुस्त है। (4) बेओे सलम या सलफ़ एक ही चीज़ है कि ख़रीदार बाइअ को रक़म पहले दे दे और 
उससे ग़ल्ला वगैरह (जो कुछ ख़रीदना मक़सूद हो) की मिक़्दार, जिन्स व नोअ और भाव ते कर ले और 
ग़ल्ले की अदायगी का वक़्त भी मुतअय्यन कर ले, ख़बाह अभी तक वह ग़ल्ला मण्डी में न आया हो या 

. बेचा भी न गया हो। साल दो साल पहले भी रक़म दी जा सकती है। इस क़िस्म की बैअ लोगों की मजबूरी 
है क्योंकि ज़मीनदार काश्तकारों को फ़्लल के अख़राजात के लिये रक़म की पेशगी ज़रूरत होती है 








: .. उन्होंने भी ऐसा ही फ़रमाया। 
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_ बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफहूम..& था ३) 
लिहाज़ा इस बैअ को जायज़ रखा गया। वह शख़स जिससे सौदा हुआ है, काश्तकार भी हो सकता है गैर 
काश्तकार भी क्योंकि वह ख़रीद कर भी मुहैया कर सकता है इस मसले की कुछ तफ़्सील हदीस नम्बर 
465, फ़ायदा नम्बर 5 और हदीस़ नम्बर 467 में बयान हो चुकी है। 


बाब: (62) मुनक्रा में बेओ सलम करना | ५४१७ 250 (००५ | 0.00 (००५. 


(469) हज़रत इब्ने अबी मुजालिद से रिवायत ७४७ 3७ ७४४ 568 5:४७ एड. 
है कि हज़रत अबू बुर्दा और हज़रत अब्दुल्लाह... (६५ 3७ . 4६४ ७ 38 .5॥8 ८ 
बिन शब्द का बैओे सलम की बाबत इख़ितलाफ़  , , 

हो गया। उन्होंने मुझे हज़रत इब्ने अबी ४ ५४ १“ ४४५- +2४८ 
औफ़ा(+&) के पास भेजा। मैंने उससे पूछा तो. 5४ #& ७5. ०७ - +#< 58% ०७; 
उन्होंने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (#) के ज़माने... न "ये जो आज | 
में हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (#) के ८5 ६ ः [६ .॥ .॥  2/० (६ 
ज़माने में गन्दूम, जौ, मुनक्ना और खजूरों में ऐसे, + “7 ४ »' १ "2 ज 
: लोगों से बैओे सलम किया करते थे जिनके पास. १४ ४७८४ २## «४ ४-४ ४४ "छः 
हमारे ख़्याल के मुताबिक़ ये चीज़ें नहीं होती थीं, . (४ 2६# (5 ५५ 4४५ 4४ /० 
फिर मेंने हज़रत इब्ने अब्ज़ा (#) से पूछा तो. .६॥ ।॥ ५ 5८ ६६ 55 5८ 


0-4 ५५ (ने छः | >>“ |9 2 |9 
८३ (०० ०४६5 ५५ | ८८.५ | 








(469) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6208 

हु बाब : (63) फलों 'में बैओे सलम करना | बेओे सलम करना | | (६90 3 .८0॥ (७)... | 
(4620) हज़रत इब्ने अब्बास (#%) बयान करते. 5९४2, ७४४५ 3७ ....- ८१ ८5 ४:७| 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ 

हु ध । ०४१)|॥ 3०० ८ ७:२५ | | 

लाये और वह (लोग) दो दो, तीन तीन साल के. * 0 595 /॥ 4 
लिये खजूरों में बैओ सलफ़ किया करते थे। आपने. 2/ ८४2“ <४ ४५ («| & (रत 
उनको रोक दिया और फ़रमाया: 'जो शख़्स बेओे.. «४ /० ५2४ ०५:८४ #.5 ४७ «५० 
अप तो वह पुमाप्यत ७ है मुझय्यन 68 ७ 5,802 8 4:2४ ५५ १५ 
४20. |... & " )७ ५8 <% >&</ 
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क्‍ बिल प7ह बेझका लुगवी और इस्तेलाही मफहम... (जा ) | ॥2//6 48 | 
(4620) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 224, दिए आल हा 5 ६: ४5 
मुस्लिम, हदीस: 604, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6209... 

(2५८० | हि 03८० ५) 


फ़ायदा : मुअय्यन माप से मुराद ग़लले या फल की मिक़्दार है जिसकी बेअ की जा रही है। और 
मुअय्यन वज़न से मुराद सोने चाँदी की मिक़्दार है जो बतोर क़ीमत दिया जा रहा है, यानी भाव करके _ 
मुक़र्रर कर लिया जाये। मुअय्यन मुद्दत से मुराद वह वक़्त है जब गलले या फल की अदायगी ते हुई है। 
गोया हर चीज़ वाज़ेह कर ली जाये। किसी चीज़ में इब्हाम न रहे ताकि तनाज़झ (विवाद) का इम्कान 
ख़त्म हो जाये। इस सूरत में बेओे सलम या सलफ़ जायज़ है, ख़बाह एक साल से ज़्यादा मुद्दत के लिये 
की जाये। 


| बाब: (64)कि बाब : (64) 








| 52226 0%5/90.:::। | 





किसी से हैवान क़र्ज़ लेना | से हेवान क़र्ज़ लेना 





| 





(462) हज़रत अबू राफ़ेअ (#) से रिवायत है. ३: 
कि रसूलुल्लाह (#) ने एक आदमी से एक ३ 235 ५० «40 ५ (४८ ॥$ , 5१) 


जवान ऊँट क़र्ज़ लिया। वह शँख़्य आपसे अपने ५ 
ऊँट की वापसी का मुतालबा करने आया। आपने. «४ ० ८४ 797 #*# ० जज 
. एक आदमी से कहा: 'जाओ, उसको एक जवान 4४» 40 | ५-० :४| ०५५ ७ «(3 
ब कि कक ।' कक के ८४६ १ “587 2 070 दिन हे 
बाई ऊँट मिल रहा उसके ऊँट क्‍ # 5७८ 
बहुत बेहतर है। आपने फ़रमाया: 'यही दे दो। अब ॥ईट एड एप ॥ तप क्‍ 
बेहतरीन मुसलमान वह है जो (क़र्ज़ वगैरह की). | ४4 ७ ८४४७ ४४७ . " &< « 


अदायगी में अच्छा हो। 58 4४४ " ०६ . 5७ ६४४७ 8५ 
. (462) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस .. . "४४ 0 0 हा. 


600, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 620, मौता: 2/680. 

फ़वाइद व मसाइल : () अक्सर अहले इल्म के नज़दीक जानवर और हैवान बतोर क़र्ज़ लिया जा 
सकता है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि कर्ज़ की अदायगी के वक़्त बेहतर 

और आला चीज़ देना अफ़ज़ल ओर अहसन अमल है बशर्ते कि क़र्ज़ हासिल करने के मौक़े पर इस 

क़िस्म की कोई शर्त न लगाई गई हो। अगर कर्ज़ देने वाला इस क़िस्म की कोई शर्त लगायेगा तो ये बिल _ 
इत्तेफ़ाक़ हराम है। जुम्हूर अहले इल्म का यही क़ौल है। (3) ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी स़रीह 
दलालत करती है कि जब क़र्ज़ की अदायगी का वक़्त आ जाये तो क़र्ज़ छ़बाह वापसी का मुतालबा कर _ 
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ए्कासुर ०३) 
सकता है, और ये मसला भी स़ाबित होता है कि मक़रूज़ को किसी क़िस्म के लैत व लअह्ल और टाल 
. मटोल से काम नहीं लेना चाहिए बल्कि क़र्ज़ की बरवक़्त अदायगी को यक़ीनी बनाने की भरपूर कोशिश 

करनी चाहिए। (4) रसूलुल्लाह (%६) आम तौर पर ज़रूरतमन्द मोहताजों और साइलों की ख़ातिर क़र्ज़ 
. लिया करते थे। इससे मालूम होता है कि नेकी और इताअत के उमूर में तआवुन की ख़ातिर क़र्ज़ उठाना 

जायज़ है, ओर तमाम मुबाह उमूर के लिये क़र्ज़ लेना देना दुरुस्त है। (5) ये हदीसे मुबारका इस मसले 
के इस्बात पर भी दलालत करती है कि इमामे वक़्त, यानी मुसलमानों- का ख़लीफ़ा और हुक्मरान, 
मोहताज रिआया ओर ज़रूरतमन्द अवाम की ख़ातिर क़र्ज़ उठा सकता है और इसकी अदायगी बेतुल 
माल में जमा होने वाली ज़कात व स़दक़ात की रक़म से होगी। इस सिलसिले में ज़रूरी और अहम बात 
ये है कि इस क़िस्म के क़र्ज़ की रक़म स्रिर्फ़ ज़रूरतमन्द लोगों और जायज़ उमूर पर ख़र्च होनी चीहिए। 
ऐसी रक़म से आज के हुक्मरान जो अलल्े तुलल्ले और अय्याशियाँ करते हैं ये सरासर नाजायज़ और 
हराम है। इस क़िस्म के क़र्ज़ की रक़म से क़र्ज़ अदा करना ज़रूरी होगा। (6) क़र्ज़ की अदायगी में... 
वकालत, यानी किसी को वकौल बनाना जायज़ है जैसा कि रसूलुल्लाह (%) ने एक शख़्स को... 





फ़रमाया था कि तू जाकर उसका कर्ज़ अदा कर दे। (7) जानवर क़र्ज़ पर लिया जा सकता है। वक़्ते .._ 


मुक़र्रर पर इस जैसा जानवर वापस कर दिया जाये जैसे किसी से रक़॒म उधार या क़र्ज़ लेकर मुक़र्ररा 
. वक़्त पर वापस कर दी जाती है। जुम्हूर अहले इल्म इसी के क़ाइल हैं मगर इमाम अबू हनीफ़ा (48/$5 ) 
के नज़दीक ये जायज़ नहीं क्योंकि ये क़र्ज़ नहीं, बैअ है। और हेवान की हेवान के बदले उधार बेअ 
दुरुस्त नहीं जेसा कि एक सरीह हदीस: 462 में है। बह इस हदीस को मन्सूख़ समझते हैं। लेकिन ये एक 
हदीस नहीं, इस क़िस्म की कई अहादीस़ हैं जिनमें जानवर क़र्ज़ लेने और बाद में अदा करने का ज़िक्र 
है। दरअसल शरीयत लोगों की मजबूरियों का भी लिहाज़ रखती है। अगर कोई उसूल लोगों के लिये 
मुश्किल का बाइस़ बने तो वह उसूल क़ाबिले लिहाज़ नहीं रहता। बिल्ली के झूठे को अहनाफ़ भी पाक 
: कहते हैं, हालांकि वह हराम जानवर है। पलीद चूहे खाती है। इसी तरह अगर ज़रूरत पड़ जाये तो 
जानवर क़र्ज़ पर लिया जा सकता है और वक़्ते मुक़ररा पर इस जैसा जानवर वापस कर दिया जाये, और 
ये नहीं वाली रिवायत का मफ़हूम भी क़तई नहीं। इमाम शाफ़ेई (2४४४ ) ने इस हदीस का मतलब ये . 
बताया कि हैवान की हैवान के बदले बैअ उस वक़्त मना है जब उधार दोनों तरफ़ से हो। अगर उधार 
एक तरफ़ से हो तो कोई हर्ज नहीं। ऊपर दी गई सूरत में भी उधार एक तरफ़ से ही है। वललाहु आलम... 


(4622) हज़रत अबू हुरैरह (#) में मरवी हैकि. ; ७४ 30७ «४० 5 २5 एटा 
हे शख्स को नबी- हे सी ( थे ) से ज्क हक ॥8 (री के | 3 (३४५७ है (3 6 स्थल 

ख़ास़ उम्र का ऊँट वापस लेना था। वह लेने आया ्ँ 
तो आपने फ़रमाया: 'उसको दे दो।' लोगों ने. “हट छा रे '**० डा ०६ रस 
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सुनन नस जा ) | 0088 483 
: तलाश किया तो उसके ऊँट से बड़ी उम्र का ऊँट |. ;॥| (० ८,4॥ 5 82 5७ 308 
मिला। आपने फ़रमाया: “यही दे दो। " ॥ : 
(बतोर तशक्कर) कहा: आपने मुझे ज़्यादा दे दिया. 
है। रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'तुममें से. १८८ ७४ ५० | >छड 5 . " वर्ग 
. बेहतरीन लोग वह हैं जो (दूसरों के हुकूक़ की). ०७ . 25; ०७ . "४.६८ " 75. 
अदायगी में अच्छे हों | द द | ० ४५७ ८.० «| (औ५> ५(॥| द 
(4622) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2305, " ४५5 55: क्‍ 
मुस्लिम, हदीस: 60, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 62.  । डे | अर 2 224 
फ़ायदा : 'ख़ास़ उम्र का ऊँट' उसको आपसे दो दाँता ऊँट लेना था। आपने उसे रूबाई ऊँट दिया जिसे 


बह सकता आए क- डक 2७2० ॥१-८३१ ८ सका सह "नेक पा 2:२-0#० 4९६ म-फ-3: मटका: 36 त इ7 वाह कप आए पर; ज 5२४2० '#ल्‍घह मोम उरी; न २ पिड+सटकपपया- भा जा: 25: कर ८ > न ाएप(यक 5०४२-७०: १४ फश:2 ६-5 ०५४ 


बेअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हूम 





(860७६ ८७5 |) 5५ 5... ७. 


हमारी ज़बान में चोगा' कहते हैं जिसका रुबाई दाँत नया निकलने लगे। रुबाई छ: साल के ऊँठ को... 
कहते हैं और दो दाँता (जिसे हमारी ज़बान में 'दूंदा' कहते हैं) चार साल के ऊँट को। गोया आपने काफ़ी . 


बेहतर ओर क़रीमती ऊँट दिया। मालूम हुआ अगर मक़रूज़ अपनी ख़ूशी से कर्ज़ ख़वाह को उसके माल. 


.. से अच्छा या ज्यादा माल दे दे तो कोई हर्ज नहीं बशर्ते कि कोई ऐसी शर्त न लगाई गई हो। जानवरों में 


ऐन बराबरी मुमकिन भी नहीं। ये नहीं हो सकता कि जैसा जानवर लिया गया था, बिल्कुल वैसा ही. 
जिसमें बाल बराबर भी फ़र्क न हो, दिया जाये, लिहाज़ा देने वाला बेहतर देने की कोशिश करे। ख़ूशी से 
ज्यादा या बेहतर देने को सूद नहीं कहेंगे बल्कि ये हुस्ने ख़ुल्क़ है। 


(4623) हज़रत इर्बाज़ बिन सारिया (#) बयान ७७४ 0७ ,»2॥ 58 5७०। ७: 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($) को एक जवान १. ॥६ «8; :३ .८ | 32६ 
ऊँट दिया था। में उसकी अदायगी के सिलसिले में 20 कल आल 
आपके पास हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमाया:.._ ४“ <+५-« ४७ ५४५ 5 १/७८ 
'हाँ। ज़रूर में तुझे उसकी जगह एक (बेहतरीन) & »५;७ <<«- ०,८४८ ८५७ 5! 
बुख़ती ऊँटनी दूँगा।' फिर आपने मुझे वह दी ओर 2॥ /,2; ५. <<&, ),६ ८, 
बहुत अच्छी दी। इसी तरह आपके पास एक  , (५ 25 ८ 

आराबी अपना एक ख़ास उप्र का ऊँट लेने आया। 0 आज आती अक आक द 
रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'उसको कोई ऊँट.._*. हर | फिीडलडी 3 हद" बंध 
दे दो।' लोगों ने उसको पूरी उम्र का ऊँट दे दिया। 5&2%।| %४३ 20५७ ८७७ >५०७8 
वह आराबी कहने लगा: ये तो मेरे ऊँट से बहुत... /॥ 3,०८ 3& :&.. ४५७६ 
बेहतर हे। आपने फ़रमाया: 'तुममें से बेहतरीन | ० ६. $/ " 2... ०० «0! 
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शख़्स़ वह हे जो अदायगी में बेहतरीन है। 7. ६० “५ ५ 3७ ५५ ४१५: 


(4623) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस ८५६ ८7५ «८००५ " ॥६६ 
ह ॥॒ ११ ट्र « +5॥ +5॥ ! (६8 ५ 
2286, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 622, व स़हीह कओलिल लि है 
अलंहाकिम: 2/30, बुख़ारी, हदीस: 2305 वगैरह 

फ़ायदा : 'बुख़ती' ये एक अच्छी क़िस्म के ऊँट होते थे। मकस़॒द ये था कि तुझे तेरे ऊँट से बेहतर और 
उम्दा ऊँटनी दूँगा। ऊँटनी उम्र के लिहाज़ से मुजक्कर ऊँट के बराबर हो तब भी क़ीमती शुमार होती है। 


बाब: (65) (१9) : ९2 


हेवान की हेवान के बदले उधार बेअ र् ग । त ह 
(नाजायज़ हे) 4.2० 9६४०५ ५ री दिए 
अर सम लक कक लक नम लिद बम लक कर कलम लक मन तन डील अ सनी मिल नस जलकर ल लक | 





(4624) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से. 5८ ७४७ ०७ ,6॥« ८४ .::८ ४:७| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($$) ने हेवान के बदले 
हेवान की उधार बेअ से मना फ़रमाया। 

(4624) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: ह 
2270, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 6242, 624, तिर्मिज़ी,.. ४-७ ८७ ८६»५| ०5 445 | 
हदीस: 237, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 6॥, इब्ने 9 आक ३28 हा 


हिब्बान, हदीस: 3 वगैरह 
८०८५० | है ७ ०40 (* 
3| ५9५०० ८: >+४ (र+ ०93४७ २ 
०.५ ०६ «0 (० १2४ 
44.2 3५ ली हट 0 
फ़ायदा : पिछले बाब की रिवायात हैवान क़रर्ज़ लेने के बारे में थीं और वह जायज़ है। ये बाब ओर ये. 
. हदीस हैवान की बैअ के बारे में है। कर्ज तो होता ही उधार है, अलबत्ता बैअ नक़द भी हो सकती है. 
उधार भी। हैवान की बैअ हैवान के साथ नक़द तो दुरुस्त है, ख़वाह कमी बेशी ही हो, जेसे: एक तरफ़ 
एक जानवर है और दूसरी तरफ़ दो या तीन तो कोई हर्ज नहीं जैसा कि आइन्दा बाब में सराहत है लेकिन _ 
हैवान की बेअ हेवान के बदले में हो तो उधार दुरुस्त नहीं। जिन लोगों ने पिछले बाब की हदीसों में 


बयानकर्दा कर्ज़ की सूरत को बैअ क़रार दिया है उन्हें इस रिवायत की तावील करना पड़ेगी जैसा कि 
इमाम शाफ़ेई (4४४४ ) ने फ़रमाया है कि हैवान की बेअ हैवान के बदले उस वक़्त मना है जब दोनों 


6 


| जु ००2१ ० न 
2५७३ “(००० (व टू 2१ ८ "०-० कह 
८» 29 ८ (७४५७ |» ५ ८०, ०। 
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सर ०३) 
तरफ़ उधार हो जेसा कि बेउल काली बिल काली में होता है। अगर उधार एक तरफ़ हो तो बेअ जायज़ 
है। इस तावील से पिछले बाब की रिवायात इस हदीस के ख़िलाफ़ नहीं रहेंगी लेकिन सही ये है कि उधार 
बेअ तो हर सूरत में मना है। उधार एक तरफ़ हो या दोनों तरफ, अलबत्ता हैवान का कर्ज़ जायज़ है। गोया 
बैअ और कर्ज के हुक्म में फ़र्क़ है। इस तरीक़े से न तो हदीस की तावील करनी पड़ेगी और न साबिक़ा 
अहादीस़ का इन्कार। और यही तरीक़ा सही है। बैअ और कर्ज़ में फ़र्क सिर्फ़ हैवान के मसले ही में नहीं 
.. दीगर चीज़ों में भी जारी व सारी है। 





















बाब : (66) हेवान के बदले हेवान मे ०)६६०७०॥ 6६४ :(४ ५०५ 
नक़द, कम व बेश बैअकरना | करना | [' ५ ०6६2 ८.६2 


(4625) हज़रत जाबिर () से मरवी है कि एक : & <८2॥ ७४७ ०७ ,८:5 ७:५| 
गुलाम आया ओर उसने रसूलुल्लाह ($%) से 8 १) 
हिजरत पर बैअत की। नबी-ए-अकरम ($६) को पक गन कील पटल आती 'ट 
ये इल्म नहीं था कि वह गुलाम है। इतने में उसका. ७ “3 *४# “4४ (#-» £४ ५०० द 
मालिक उसे लेने आ गया। नबी-ए-अकरम (%४) . «८ ० 40४ ० | १5८८ )5 5:2५७/ 
ने अंक है मुझे बेच दे।' हिल*क दो काले... 3७ :5, ; 22: #७७ 55» ४६ हो 
गुलाम देकर उसे ख़रीद लिया। उसके बाद आपने द 
किसी से बेअत नहीं ली यहाँ तक कि पूछ लेते कि ४०2 ६ जज की 
बह गुलाम तो नहीं। टच मे है रजओ तरड ग5 । 
(4625) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 489, ऋचा यथा 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 625 का 
फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (%) के मकारिमे अख़लाक़ और आपके _ 
एहसाने अज़ीम पर वाज़ेह दलालत करती है। यही वजह है कि आपने गुलाम वापस न किया, हालांकि 
_ उसका मालिक पहुँच गया। आपने गुलाम का मक़स़द, यानी इराद-ए-हिजरत पूरा फ़रमा दिया। उसे 
अपनी रफ़ाक़त में रहने से महरूम न किया और दो गुलामों के बदले उसे ख़रीद लिया। (2) इस हदीस़ 
से ये मसला भी मालूम हुआ कि एक गुलाम की दो गुलामों के ऐवज़ बैअ (ख़रीद व फ़रोख़त) जायज़ 
. है, ख़्वाह उनकी क़ीमत एक जैसी हो या मुख़्तलिफ़। इस बात पर अहले इल्म का इज्मा है लेकिन शर्त 
ये है कि बैअ नक़द हो। दोनों तरफ़ से उंधार न हो। तमाम हैवानात का यही हुक्म है, चाहे एक गुलाम दो 
. गुलामों के ऐवज़ हो या एक ऊँट दो के बदले। (3) इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित होता है कि _ 
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बबसस्र स्क्ाछक छा 
इन्सानों में असल हुररियत और आज़ादी ही है, यही वजह है कि आने वाले गुलाम से रसूलुल्लाह(%) 
. ने-उसके आज़ाद या गुलाम होने की बाबत नहीं पूछा बल्कि मज़्कूरा उसूल के मुताबिक़ बैअत फ़रमा 
ली। (4) अगर आपको गैब का इल्म होता तो फ़ौरन मालूम हो जाता कि आने वाला शख्स गुलाम है, 
और ये भी ज़रूर मालूम हो जाता कि उसका मालिक भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। मज़ीद बरां ये भी 
कि आप आइन्दा भी बेअत के लिये आने वाले किसी शख़स़ से न पूछते कि तू आज़ाद है या गुलाम? 
रसूलुल्लाह ($%) को सिर्फ़ उस बात का इल्म होता जो आपको अल्लाह तझ्ाला बता देता था। (5) 
मालूम हुआ हेवानात की बाहमी ख़रीदारी और तबादले में कमी बेशी जायज़ है क्योंकि हैवानात की 
हैसियत में बसा-ओक़ात फ़र्क होता है,.गोया वह अलग अलग जिन्स हैं और-जब जिन्सें मुख़तलिफ़ हों 
तो कमी बेशी जायज़ होती है। एक ऊँट पन्द्रह हज़ार का मिल सकता है तो एक ऊँट कई लाख का भी 
मिलता है, लिहाज़ा जानवरों को यूँ समझा गया जैसे वह अलग अलग जिन्स के हों। शरीयत अपने 

. अहकाम में लोगों की मजबूरियों का भी लिहाज़ रखती है, ख़वाह कोई फ़रई उसूल बदलना पड़े, अदमे 
, हर्ज बुनियादी उसूल है। 


। बाब: (67) 
. | हमल के हमल की बेअ (नाजायज़ है) क। 0 अल 


(4626) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 5९22 (६६ 25 य 3: 
“है कि नबी-ए-अकरम ($%६) ने फ़रमाया: 'हमल 












९५2 (9 ८*-०००० (४७ ०७ , >प २ 


.. के हमल की बेओ सलफ़ सूद है। पक किः 

द (+ «४ हि (च+ ५ हद हुआ है, हे. इक हि 

_ (4626) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: # ड्रग शक पा शा टटए ० 
/240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 626. . |" ७७४ ॥..) «० «० 40 ० ४४ 


" ६, 47 | ७ <४2.॥ 


फ़ायदा : इस क़िस्म की बुयूअ जाहिलियत में आम थीं। एक आदमी के पास हामिला ऊँटनी होती। 
, कोई शख़्स़ उससे सौदा करता कि उस ऊँटनी के पेट में जो हमल है, वह पेदा होने के बाद, फिर जवान 
होने के बाद वह हामिला होकर बच्चा जनेगी, उस बच्चे की इतनी क़ीमत में तुझे अभी देता हूँ। वह बच्चा 


.. मेरा होगा। ये है 'हमल के हमल की बैओे सलफ़' ये नाजायज़ है क्योंकि ये मालूम नहीं मौजूदा हमल 


मुअन्नस ही है? वह सही पैदा होगा या ऐबदार? वह अपने हमल तक ज़िन्दा रहेगी? फिर हामिला होगी? - 
_ और फिर बच्चा जन सकेगी? जब उनमें से कोई बात भी मालूम नहीं तो सौदा किस चीज़ का? उसे धोखे 
: और गरर की बैअ भी कहते हैं, और वह बेचने वाले के पास मौजूद भी नहीं। गोया ये कई लिहाज़ से 
मना है। इस बैज़ का एक मफ़हूम ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ फ़रोख़त की जाये और क़ौमत को 
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... अदायगी के लिये हमल के हमल की पैदाइश को वक़्त मुक़र्रर कर लिया जाये या रक़म पहले दे दी जाये 
. और चीज़ की अदायगी का वक़्त हमल के हमल की पैदाइश को क़रार दिया जाये। ये सब सूरतें मना हैं 
क्योंकि ये मज्हूल मुद्दत है। पता नहीं आयेगी भी या नहीं? और आयेगी तो कब? अदायगी की मुद्दत 
वाज़ेह और मालूम्न होनी चाहिए, जैसे: तारीख़, महीना या साल या गन्दूम की कटाई या सर्दियों का 
आगाज़ वगेरह। क्‍ 
(4627) हज़रत इब्ने उमर (;) से मन्क्रूल है कि. ६6४& 3७ ,.,०5 ८; 4४5० ७:४| 
नवी-ए-अकरम (%#) ने हमल के हमल की बेअ॒. 


हा 85% ((६ १ 
८ (धर उस. 8] डी ६ ध्ज्नैल्े | (+ ध्ध ; 


से मना फ़रमाया हे। हक हर क्‍ 
९ हा (रे 

(4627) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, न हल ० 5 9४ 9 

हदीस: 297, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 627. - 2४४ ७ 6६४ &+ 8 ५५ 


. (4628) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मन्क़ूल हक 55 <2॥ ७६४७ 0७ ४6 0:४/ 
नबी-ए- अकरम (#8) ने हमल के हमल की बे: वी ई ८5 .॥ - 56 
से मना फ़रमाया है। क्‍ डक अल हो पल आ 
(4628) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ही हुए ०*. हीं 22 4 कह 
5/54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6220... - १४४ 
फ़ायदा : हदीस: 4626 के फ़ायदे में उसके मफ़्हूम की बाबत तफ़्स़रीली कलाम हो चुका है, ताहम इस 
जगह एक अहम मसले की तरफ़ इशारा करना मक़सूद है, वह ये कि किसी मज्हूल या मुब्हम मुहर को... 
उधार को अदायगी की मुद्दत हरगिज़ न ठहराया जाये बल्कि उधार की अदायगी की मुद्दत का बिल्कुल 
वाज़ेह तअय्युन होना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर मक़रूज़ शख्स वक़्ते मुकर्ररा पर अदायगी न कर 
सके तो मज़ीद मोहलत माँग ले। और क़र्ज़ छ़बाह को भी चाहिए कि आसानी तक मोहलत दे दे क्योंकि 
ये बहुत अफ़ज़ल अमल है। इसकी अफ़ज़लियत का अन्दाज़ा रसूलुल्लाह (%) की इस हदीसे मुबारका 
से लगायें जिसमें आपने फ़रमाया है: 'जो शख़स़ किसी को कर्ज़ दे उसे रोज़ाना अपने कर्ज़ के बराबर _ 
स़दक़ा करने का अज्ज व संवाब मिलता है। और फिर जो शख़्स़ मुक़र्ररा वक़्त पर भी क़र्ज़ की अदायगी _ 
न कर सके और क़र्ज़ ख़बाह, मक़रूज़ को मज़ीद मोहलत दे दे तो उसे रोज़ाना अपने दिये हुये कर्ज़ की 
निस्बत दुगना माल स़दक़ा करने का अज्र व स़॒वाब मिलता है।' देखिये: (सहीह अत्तर्गीब वत्तहींब 
हदीस: 907) लेकिन इस सूरत में मक़रूज़ को सहूलत से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुये अदायगी-ए- 
' कर्ज़ से बेफ़िक्र और बेन्याज़ नहीं होना चाहिए बल्कि उसे जल्द अज़ जल्द कर्ज़ अंदा करने की कोशिश 
करनी चाहिए ओर अपने मुहसिन, यानी क़र्ज़ ख़वाह के लिये पुर ख़ुलूस दुआएँ करते रहना चाहिए 
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सूनन नस 0०. बैअ का लुगवी और इस्तेलाही 

बाब : (68 ) इस बैअ की तफ़्सीर | इस बैअ की तफ़्सीर॒_ | | | 28 ,...&:(0)-० | ७०9 20 
(4629) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. 5 5,७४8 «८० 52 45< ७: 
रसूलुल्लाह ($8) ने हबलुल हबला (हमल के (.१४॥. _ 4: (६.१८ ६ ५३.० 
हमल) की बेअ से मना फ़रमाया ओर ये एक 7 एटा हर रा हर 
किस्म की बैअ थी जो जाहिलियत वाले आपस में. “7४ («6४ ५ ५ ४ 9 9 - ४ 
करते थे। कोई आदमी ऊँटनी ख़रीदता कि उसकी. #-> ४ 3 5 ऊ _# करे हू. 
क़्रीमत उस वक़्त दूँगा जब ये ऊँटनी (मादा) बच्चा. /(&7॥ |. हर 8 अत व ० बे" 
जने और फिर उसके पेंट वाली ऊँटनी (बड़ी & 22५७) ॥र ६६५४ ७: 5७; 





होकर) बच्चा जने। की 
(4629) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 243, . “ ““ ७) ह८० 3 /] ५3% ६४६ #/ 
. मौता: 2/653, 654, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 622. (६:४८ > «2 6८८4: 


फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) की बयानकर्दा तफ़्सीर से वाज़ेह तौर पर मालूम हो रहा है 


.._ कि अदायगी की मुद्दत मज्हूल है। मज़ीद बरां ये मालूम ही नहीं कि ऊँटनी मुअन्नस़॒ (मादा) जनेगी या 


+- मुजक्कर? मादा बच्चा जनने की सूरत में फिर ये मालूम नहीं कि वह मुअन्नस़ बड़ी भी होगी या नहीं? 
अगर बड़ी हो गई तो आगे हामिला होगी या नहीं? फिर न मालूम बच्चा पेदा होगा या न होगा? 
. (तफ़्सीले हदीस नम्बर 4626 में गुजर चुकी है) लिहाज़ा ये बेअ मना है। 


| (69) (फल वगेरह की) कई 





जल | 6८६४ :(११)९५ 


के लिये बेअ करना 





: (4630) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि ७४७ 0७ ,.,.>5 5५ 4:४८ ७:४/। 
( 4630) तख़रीज : (सनद सही) अल हुमेदी, हदीस: (७०५ 4८४ 4४ (४-० 4) ०५: (5० 


29, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6222 क्‍ ब++ 6८ ० 
फ़ायदा : कई साल का सौदा इसलिये मना है कि वह चीज़ जिसका सौदा किया जा रहा है, मौजूद ही 
नहीं। जब किसी मुअय्यन चीज़ का सौदा किया जा रहा हो, जैसे: उस दरख़त या उस बाग़ का फल तो 
फल का मौजूद होना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है ये दरख़त या ये बाग तबाह हो जाये, फिर उसका _ 
.. फल कहाँ से आयेगा? अलबत्ता अगर सौदा गैर-मुअय्यऩ चीज़ का हो, जैसे: 20 मन खजूर या गन्दूम 


| 
(2४! 





कक 

; ५. रन 
हा 

' हे [0 ५ कप 
; किया 
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है बेअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हूम 
वगैरह तो सौदा जायज़ है, ख़बाह अभी गन्दूम काश्त भी न की गई हो क्योंकि मजमूई तौर पर दुनिया या 
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मण्डी से कोई चीज़ नापैद नहीं हो सकती, लिहाज़ा एक खेत से न हुई तो दूसरे से हो जायेगी।. 


(463) हज़रत जाबिर (:&) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह ($) ने कई साल तक के लिये सौदे 


से मना फ़रमाया हे। 


(463व) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4535, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6223. 










पाकर :(70). 
मुअय्यन मुद्दत तक उधार सौदा (जायज़ हे) 


(4632) हज़रत आयशा (.) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($£) के जिस्मे मुबारक पर क्ित्र 
बस्ती की बनी हुईं दो मोटी चादरें थीं। जब आप 
बैठते तो उनमें पसीना आ जाता जिससे वह 
बोझल हो जातीं। फुलाँ! यहूदी के यहाँ शाम से 
कपड़े आये तो मेंने कहा: अगर आप उसको 
पैग़ाम भेज कर दो कपड़े उधार ख़रीद लें कि जब 
सहूलत होगी तो रक़्म दे दूँगा (तो अच्छी बात हे) 
आप्रने उसे पेग़ाम भेजा तो वह कहने लगा: में 
जानता हूँ (हड़,तत) मुहम्मद ($8£) का क्या इरादा 


है? वह मेरी रक़म दबाना चाहते हैं या ये चादरें 


मुफ़्त में लेना चाहते हें। रसूलुल्लाह ($£) ने 
फ़रमाया: “वह झूठ बोलता है। उसको दिल में 
यक़ीन है कि में सब लोगों से बढ़ कर अल्लाह 


तआला से डरने वाला और सबसे बढ़ कर _ 


अमानत अदा करने वाला हूँ।' 


(4632) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 23 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6224 


है कि 


(७ ७ 
()+ 5.) कल > (डी ८3९४० के 


(४.७ ४७ 4५ 


५2 (+ “- (२४ (2 9०१ “८ ५30८०. | हि 
3 १०% (० %0 ०५०५ $ 
5 हि ( (5० 


ह््् ५४० हनी :८०५ ५. 





हक (४५०७ ७ हब हि 3 >०+ ४:24. 


ध्क| (2 है अस- (४.७ ०७ ८ 2)) 4१ 
«४५५५० ४०८ > ५» [0.| है. न्नज्द्ध्थ्र 
50 5 5 द क 


द || ७४५ 9४2४3 22० “3 4५४ 


लीन 


है 353 42५ ॥५४ ५७९० 5-७ ४5 

>> ८५४5 | ०४ 2 ४2+#£ 33५ 
ी ७४४ 2 34555 4 323 
८2८ 5 0६5 ०0॥| [0७ . ४:८८) 


(>»-2 3 0 २ | >> 2 ७४ 
20 ०५०; ०४७ . ७७० ८७८ ॥ >> ५५ 
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हर का ५ ह 
, " 20७) 585 ४0 ४08 ५ (४ 


5/7€//६7 ६7 
<2.25 64“ &6 737 





ऐसा करनो, जायज़ न होता तो रसूलुल्लाह ($&६) हरगिज़ ये काम न करते और वह भी ख़बीसुल फ़ितरत 
यहूदी से। (2) ये हदीसे मुबारका कि नबी-ए-अकरम (६) की सादगी और आपकी कसम पुर्साना ._ 
ज़िन्दगी गुज़ारने पर भी दलालत करती है, हालांकि अल्लाह तञला ने रसूलुल्लाह (%) को ये 
इख़ितियार दिया था कि आप चाहें तो आपको बादशाह नबी बना दिया जाये और अगर चाहें तो 'अब्द' 
नबी बनाया जाये। इस पेशकश के बावजूद रसूलुल्लाह ($%) ने अब्द, यानी अल्लाह के दर का फ़क़ीर 
नबी बनने ही को तर्जीह दी। ये इसलिये कि आपके लिये अल्लाह तआला के यहाँ, आख़िरत में जो कुछ 


... है वह उससे कहीं ज़्यादा बेहतर और घाक़ी रहने वाला है। इसी बाइस़ रसूलुल्लाह($६) ने दुनियावी 


माल व मताअ और बादशाहत को ज़र्रा बराबर हैसियत नहीं दी। (3)-ये हदीस़ इस बात की वाज़ेह 
दलील है कि अल्लाह के रसूल ($#६) तमाम मख़लूक की निस्बत अल्लाह से ज़्यादा डरते थे, इसलिये 
आपके तरीक़े से हट कर ख़ौफ़े इलाही के ख़ुद साख़ता तरीके मरदूद हैं और ऐसा दावा करने वाला 
इन्सान झूठा है, और आप तमाम लोगों के मुक़ाबले में ज्यादा बावफ़ा और ईफ़ा-ए-अहद करने वाले 
और सबसे बढ़ कर अमानतें अदा करने वाले थे। (4) आपका यहूदियों के साथ मामलात.और लेन देन. 
करना, जबकि वह वाज़ेह तौर पर रिध्वत और हरामख़ोर लोग थे, इस बात की दलील है कि जिसके पास 
. हराम माल हो उसके साथ मामला करना दुरुस्त है बशर्ते कि जिस माल का मामला हो रहा है वह हराम 
न हो। वल्‍लाहु आलम! (5) “जब सहूलत होगी' गोया आपने कोई मुद्दत मुकर्रर न फ़रमाई थी जबकि 
बाब में मुअय्यन मुद्दत का ज़िक्र है, लिहाज़ा बाब यूँ होना चाहिए 'गैर मुअय्यना मुद्दत तक बैअ' और 
सुनन कुब्रा में ये बाब इसी तरह है ताकि हदीस़ बाब के मुताबिक़ बन सके। (6) 'कित्र बस्ती' ये 
बहरीन के इलाक़े की एक बस्ती-थी जहाँ बेहतरीन कपड़े तैयार होते थे। (7) अगर बाब का उन्वान यही _ 
रहे जो है तो हदीस़ से मुनासिबत इस तरह होगी कि सहूलत का वक़्त उनके यहाँ मुतअय्यन था, जैसे 
जब कटाई का वक़्त हो ओर खबजूरें घरों में आयें वगैरह। ये भी तखय्युन ही है। (8) 'में जानता हूँ' यानी 
उसने स़रिर्फ़ उधार से बचने के लिये ये झूठ घड़ा है वरना उसके दिल में भी ये बात नहीं थी। 











न पक : (7)क़र्ज़ और बैअ, इससे मुराद ये 
हे कि क़र्ज़ की शर्त पर सामान बेचे 


(4633) हज़रत अपम्र बिन शुऐब के परदादा ,0७ ६० 2५६०७ ८४ (५८ ७: 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न (#)) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%६) ने क़र्ज़ की शर्त _ 


५ 





है 45.2. ८ (।2५७०.८.)। 


छे 
५ 9 >*ी (ि (४०० | (3 ७-_ (५ 


| हे रही है| | ८ 0०८७ (रह 6 # | (डी 6 ०० रि>७+० 
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बेअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हूम 


पर बेअ, एक सोदे में दो सोदों ओर ग़ेर मक़्बूज़ा 
चीज़ के मुनाफ़ा से मना फ़रमाया। क्‍ 


(4633) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस: 3563 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6225 


फ़ायदा 


८ 8 ०३ “० 40 ० 2४ 
+3 2 (527 ४ एड पल, (3 ५० 


॒ 90» 2५ 
ढ (3२-०2 


गैर मक़्बूजा चीज़ के मुनाफ़ा' यानी गैर मक़्बूजा चीज़ को बेच कर उससे नफ़ा हासिल करना। 


असल मना तो बेचना है। दरअसल नफ़ा कमाने के लिये ही बेचा जाता है, इसलिये मुनाफ़ा का ज़िक्र किया। ये 
मतलब नहीं कि नुकसान उठाकर बेचना जायज़ है। (बाक़ी तफ़्सीलात के लिये देखिये, हदीस: 465) 


अ्स्या (72) 


एक बैअ में दो शर्तें लगाना और उससे मुराद | 


| ये है कि बेचने वाला कहे कि एक माह के 


उधार पंर ये भाव होगा ओर दो माह के उधार। 





पर भाव दूसरा होगा 


(4634) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (+&) से 
मनन्‍्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'क़र्ज़ की शर्त पर बेअ, एक बेअ में दो शर्तें ओर 
गेर मक़्बूज़ा चीज़ का मुनाफ़ा हलाल नहीं।' 

(4634) तख़रीज ;: (सनद सही) देखें, हदीस: 465, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6226. द 


(4635) हज़रत अग्र बिन शुऐब के परदादा 
मोहतरम ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%$) ने क़र्ज़ 
की शर्त पर बैअ, एक बेअ में दो शर्तों और गैर 
' मौजूद चीज़ की बेअ ओर ग़ेर मक़्बूज़ा चीज़ के 
मुनाफ़ा से मना फ़रमाया है। 

(4635) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6227. 
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परयारआ, (73) 







॥ एक सोदे में दो सौदे करना और उससे मुराद 
ये हे कि बेचने वाला कहे कि में तुझे ये. | 
सामान नक़द सो दिरहम में ओर उधार हा सो| ७४ 2४5252५024% 2505 
दिरहम में बेचता हूँ क्‍ 4६... 532 ० ..५ 
(4636) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान करते हैं. ८५ 2,६४५ 2 हर अं गे ह2। 
कि रसूलुल्लाह (%) ने एक सौदे में दो सोदों से 


8५ |॥७ , «६६ 5 475८5 -६»(2| 


46 


मना फ़रमाया। 
(6.७ ०७ 2७० ८ ४५ 


* (4636) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: हे 
23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6228, अबू दाऊद, .. < ४ “*«< ४ ४-७ ०४७ .,,०८ 
हदीस: 346]. ह ०! | (४० है| किक (० है (७ ६ 02» 


क्‍ १७०० ») ४४५८ 2 (४५०) ५.० 
फ़ायदा : एक सोदे में दो सोदों की एक तफ़्सीर तो मुसन्निफ़ (48४8 ) ने ख़ुद फ़रमाई है। इसकी कछ 
बहस हदीस 465 में बयान हो चुकी है कि अगर उधार या नक़द एक सौदे पर बात तै हो जाये तो नक़द व 
उधार क़ीमत के फ़र्क़ में कोई हर्ज नहीं क्‍योंकि ये फ़र्क़ फ़ितरी है, अलबत्ता अगर कोई एक सौदा तै न हो, 
इब्हाम रहे तो ये बैअ दुरुस्त नहीं। एक सौदे में दो सौदों की एक सूरत ये है कि कोई शख़्स कहे: मैं तुझे 
फुलां चींज़ बेचता हूँ बशर्ते कि तू मुझे फुलां चीज़ बेचे। ये जायज़ नहीं क्योंकि दूसरी चीज़ की फ़रोख़त की 
शर्त लगा कर नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम(२$७४ ) ने 'एक बैअ में दो 
बेअ' की तफ़्सीर ये की है कि (बाइअ मुश्तरी को कहे:) में तुझे फुलां चीज़ उधार सौ रूपये की देता हूँ 


#0 +* 


... . और तुझसे अभी नक़द उसी रूपये की लेता हूँ। और फिर उसे चीज़ की बजाये 80 रूपये दे दे और साल के 
«» “बाद सो रूपये वसूल कर ले। ज़ाहिर है ये एक बैअ में दो सौदे हो रहे हैं। और ये सरीह सूद है। ऐसी बेअ 


.  फ़ॉसिद होगी क्योंकि ये दरहक़ीक़त बैअ है ही नहीं। न कोई चीज़ बेची या ख़रीदी जा रही है बल्कि उसी 
5 रूपये देकर साल के बाद सौ रूपये लिये जा रहे हैं जो सरीह सूद है। अस्ने हाज़िर में भी कुछ लोग इस तरह 
. करते हैं। बेझ़ का लफ़्ज़ तो सिर्फ़ धोखा देने के लिये बोला जा रहा है। ऐसी सूरत में वह अस्सी रूपये ही 

वापस करेगा। अगर ये सौ रूपये वापस लेगा तो ये सूद होगा। (फ़लहू औकसुहुमा अविरिंबा) ये आख़री ._ 
दो सूरतें इस हदीस (एक सोदे में दो सौदे) की बेहतरीन तफ़्सीर हैं और ये दोनों मना हैं, अलबत्ता पहली 
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सूरत नक़द व उधार वाली सही है। अगर सौदा एक सूरत में ते हो जाये तो उधार और नक़द क़ीमत में फर्क 
हो सकता है क्योंकि ये एक बेअ है, दो नहीं, लिहाज़ा ये सूरत इस हदीस की सही तफ़्सीर नहीं। इब्हाम 
बाक़ी रहे, कोई ओर सूरत ते न हो तो उसे इस हदीस के तहत लाया जा सकता है। 





(4637) हज़रत जाबिर (#) से मन्क्रूल है कि 5७८ ७४७ 3७ ५ ८5 5५; ७:४। 
रसूलुल्लाह (98) बे ने के िक+ 4३ मुज़ाबना,. ६; 5६४ छ& 7७ #ग् ७8. 
मुख़ाबरा और सौदे में इस्तिस्ना से मना फ़माया है. ६. (४६५५ ॥६ 
मगर ये कि वह इस्तिस्ना मालूम हो। (4637). 4 ४ (०४४ “ // ८४ ५४४४ 
_तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 3944,.. ही फरंक- 
सुनन अलकुब्ग लिन्ससाई: 6229... <&&ड55 ७८४ >> _,& ०-५ 
क्‍ ४४8 | ए॥ 55 5:५७८॥ 
फ़ायदा : मुहाक़ला, मुज़ाबना ओर मुख़ाबरा की तशरीह पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये: हदीस: 390) 
- बैअ में इस्तिस्ना का मतलब ये है कि बेचने वाला कहे: में तुझे इस बाग का फल इतने में बेचता हूँ मगर 
दस दरख़्तों का फल मेरा होगा। लेकिन वह ये नहीं बताता कि कौन से दस दरख़्तों का फल उसका होगा? 
इस सूरत में इस्तिस्ना मज्हूल होगा जो तनाज़झ और इख़्तिलाफ़ का सबब बन सकता है, लिहाज़ा ये मना. 
है। हाँ, अगर वह दस दरख़्त मुतय्यन कर लिये जायें तो ये मालूम इस्तिस्ना है। इसमें किसी तनाज़अ 
(विवाद) का कोई ख़तरा नहीं, इसलिये ये इस्तिस्ना जायज़ है। इसी तरह अगर बेचने वाला कहे कि मैं 
इतने मन फल बाग में से लूँगा या इतने मालटे तो ये भी मालूम इस्तिस्ना है और जायज़ है। 


(4640) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि. .-५८:॥ ७६८ 3७ , ४८ ८; 4 
 रसूलुल्लाह (#) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना, 5४; ४: | १८ ६.» 
मुख़ाबरा, मुआवमा ओर बेअ में इस्तिस्‍स्ना से मना... ईर्क ॥ रे हाई हा गा का क्‍ 
फ़रमाया, अलबत्ता अतिये के दरख़्तों में मुज़ाबना. * हा अप 
(मोजूद फल की बेअ ख़ुश्क फल के साथ) की. ४७ ०४ ८5 5&# (« ८४ «<& 

 रुख़्स़त दी है। ः 26 ॥५७ १३४० «(| (० 4 
(4640) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . ... ७2५ 52७८ इढ्षाद्री॥ 25७८! 

85/536, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6230. लीड न 3 १९४४० 
* (४ ७) 23 ५८४ 
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नसाई 20. बेअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़््म (जा » | ॥0./& 494 





झुनन नर 





फ़ायदा : मुआवमा से मुराद कई साल का सौदा करना है। (तफ़्स्ील देखिये, हदीस: 4630) बाक़ी 
बहस के लिये मुलाहिज़ा फ़रमायें हदीस: 390, 4542... निशिशिििएक है 


हिला £(८2 (४<5)। | (८०५ 










ख्प्ध्ख्प (75) 


खजूर के दरख़त बेचे जायें ओर ख़रीदने 
॥ वाला उनका फल मुस्तस्ना करे तो? ॥। 
(4639) हज़रत इब्ने उमर () से रिवायत है कि. १८ ,<2॥ ७४५ 3७ (8 एड. 
नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 'जो शख्स. । # 5६ -॥ -» 3७ 
खजूर के दरख़तों को पैवन्द लगाये, फिर वह दरख़त ._ जी व्ं ४ ४ 9४ 9 'ट् 
बेच दे तो उनका फल पेवन्द लगाने वाले को 





(५ >> /* हू 5८) 2 / | है. है २ 2८ 9 2) ह 





5 ६. ४४ " 0७ 0... «५ «॥| 


मिलेगा, मगर ये कि ख़रीदने वाला शर्त लगाये।' 5 टी 3208 » 6४ £ 3७४८ 
(4639) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2206, .. . "६७४ 3 ))॥ जद 


मुस्लिम: 79/543, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 623॥ 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़सद ये हे कि अगर खजूरों के दरखुत ऐसी हालत में बेचे जायें कि उन 
पर फल लग चुका हो और मौजूद भी हो तो वह फल बाइञअ का होगा, ताहम अगर ख़रीदार ये शर्त कर 
ले कि दरख़तों पर लगा हुआ फल भी मेरा होगा ओर बेचने वाला ये शर्त मान ले तो इस सूरत में फल. 
मुश्तरी का होगा। और ये बैझ बिलकुल दुरुस्त होगी। अगर ख़रीददार फलों की शर्त नहीं लगायेगा तो 
वह फल बेचने वाले के होंगे। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी साबित होता है कि खजूरों और. 
: दीगर दरख़्तों की पैवन्दकारी की जा सकती है। ये दुरुत्त अमल है। शरअन इसमें कोई कबाहत और 
ख़राबी नहीं है। (3) ऐसी शर्त जो मुआहिदे के मुनाफ़ी न हो, उसके मुतअय्यन कर लेने से बैअ फ़ासिद 
नहीं होगी और न ये चीज़ इस हदीसे मुबारका के हुक्म में दाख़िल होगी जिसमें बैज और शर्त से मना _ 
किया गया है, और मालूम हुआ कि दरछख़्तों की बेअ फल के बगैर भी हो सकती है। 

| लक बल अर लत के बाब : (76) गुलाम बेचा जाये ओर 
ख़रीदार उसके माल की शर्त लगा ले (तो 
माल ख़रीदार का होगा) 











का, : ० 


4५८5-5८] 58594 क्‍ 
(4640)- हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम 0७ ८७५ 58 5७०८। ७: 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन ले (#) से रिवायत हे ५५ ०५ ५६ ८,४॥॥ ,« «8५४2 

कि नबी-ए-अकरम ($&) ने फ़रमाया: 'जो  * कक क्‍ 
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शख़्स़ पेवन्द लगाने के बाद दरख़त बेचे तो उसका 
फल बेचने वाले को मिलेगा मगर ये कि ख़रीदने 
वाला शर्त लगा ले। इसी तरह जो शख़्स ऐसा 
गुलाम फ़रोख़त करे जिसके पास माल हो तो _ 
उसका माल बेचने वाले को मिलेगा मगर ये कि 
ख़रीदने वाला शर्त लगा ले।' 


(4640) तख़रीज :  (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
80/543, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6232 


(४.५०) ०... ८.४ | (#० हम (डी ८०.० | 
0 9 जड 3७८ ६६ > "|" ४७ 
९४६० | + 4८2 3 | ')] | कष्ट (3) ( ० ० 
)॥ पा) 05 ०७ 45 |4:5 ६४ ७४५ 

. "६७ + ५ 3 


फ़ायदा : उसका माल बेचने वाले को मिलेगा' क्योंकि मालिक ने गुलाम बेचा है न कि माल। गुलाम क्‍ 
का माल दरअसल मालिक का होता है। गुलाम ख़ुद मालिक नहीं होता, ख़वाह मालिक ने गुलाम को 
कारोबार की इजाज़त भी दे रखी हो। बाब में लफ़्ज़ इस्तिस्ना इस्तेमाल किया गया है, मुराद शर्त लगाना है। 


बाब : (77) बेअ में कोई शर्त लगा ली 


जाये तो बैअ और शर्त दोनों दुरुस्त होंगे | 
शि | 





(464व) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 


बयान करते हैं कि में एक सफ़र में नवी-ए- अकरम 


(98) के साथ था। मेरा ऊँट चलने से आजिज़ आ 


_गया। मैंने सोचा, उसे (वहीं) छोड़ दूँ। इतने में 
रसूलुल्लाह ($) मुझे पीछे से आ मिले। आपने 
उसके लिये दुआ भी फ़रमाई ओर उसे मारा भी। 


तो वह ऐसे चलने लगा कि (सारी ज़िन्दगी) 
कभी ऐसा नहीं चला था, फिर आपने फ़रमाया 


ये ऊँट एक औक़िया (चालीस दिरहम) में मुझे 


.. बेच दे।' मेंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: “बेच 
दे' तो मेंने बह ऊँट आपको एक ओक़्िये में बेच 
दिया ओर मेंने मदीना मुनव्वरा तक सवार होकर 


जाने की शर्त लगा ली। जब हम मदीना मुनव्वरा 


पहुँचे, में आपके पास ऊँट लेकर हाज़िर हुआ और 
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आपसे क़ीमत तलब की। में क्रीमत लेकर वापप 5590 5६:5५ ७॥ >र्द्री " 0७ 
जाने लगा तो आपने मुझे वापस बुला भैजा और. मा 
फ़रमाया: 'क्या तू समझता हे कि मैंने तेरा ऊँट 
लेने के लिये तुझे कम क़ीमत दी है? अपना ऊँट 
भी ले जा और क़ीमत भी।' क्‍ क्‍ 
(464व) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 278, 
मुस्लिम, हदीस: 09/75, बाद हदीस: 599, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 6233 द 
बज़ाहत : नीचे दिये गये फ़वाइद व मसाइल का मुताला करते हुये ये अहम बात ज़रूर याद रहनी 
चाहिए कि इस बाब के तहत मज़्कूर हदीस, हदीसे जाबिर के नाम से मारूफ़ है। इसके बहुत से तुरुक़ हैं 
लिहाज़ा उन तुरुक के लिहांज़ से अल्फ़ाज़ की कमी बेशी और तफ़्सील व इज्माल सबका लिहाज़ रखते _ 
हुये ये फ़वाइद व मसाइल तहरीर किये गये हैं। 

फ़ायदा : () सौदा करते हुये अगर ऐसी शर्त लगाई जाये जो मक़सूदे अक़्द के मुनाफ़ी न हो तो इस 
सूरत में बेअ और शर्त जायज़ होगी, ख़वाह इस शर्त से ख़रीदने या बेचने वाले को इज़ाफ़ी फ़ायदा 
हासिल होता हो। (2) जिस शख्स के पांस कोई चीज़ हो उससे उस चीज़ का सौदा करना जायज़ है, 
और ये हदीस़ सफ़र में सौदा करने के जवाज़ पर भी दलालत करती है और ये कि ख़रीद व फ़रोख़त के 
वक़्त, ख़रीदार चीज़ की क़ीमत बता सकता है कि मैं तुम्हारी चीज़ इतनी रक़म में ख़रीदूँगा, या तुम मुझे 
अपनी फुलां चीज़ इतनी रक़म के ऐवज़ दे दो, इसी तरह सौदा पक्का होने से पहले बेअ (सौदे) की _ 
कीमत कम व बेश करने, कराने की बाबत बहस़ करना दुरुस्त है, अलबत्ता ये नाजायज़ है कि किसी 
. चीज़ की क़ीमत, जायज़ हुदूद से कम कराने के लिये अपना अमर व रसूख्ध और मन्स़ब व इड्ितयार 
इस्तेमाल किया जाये और मालिक को नुक़सान पहुँचाया जाये। (3) इस हदीसे मुबारका से ये अहम 

. मसला भी साबित होता है कि सेहते बैझ (सौदा दुरुस्त होने) के लिये मबीअ क़ब्ज़े में लेना शर्त नहीं... 
जैसा कि ख़ुद रसूलुल्लाह ($६£) ने सौदा करके मबीआ, यानी ऊँट अपने कब्ज़े में नहीं लिया बल्कि वह. 
 मदीने तक सवारी के लिये हज़रत जाबिर (+&) के पास ही रहा, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इस ख़रीदी हुई... 
चीज़ को क़ब्ज़े में लेने से पहले आगे फ़रोख़त न किया जाये ऐसा करना शरभ्नन नाजायज़ और हराम है। 
(4) उम्र और मर्तबे में बड़ी शख़्सियत को जायज़ मामले में "नहीं! कहा जा सकता हे जेसा कि _ 
सय्यदना जाबिर (.$) ने-रसूलुल्लाह ($%&) के बिअनीहि बिवुकिय्यतिन के जवाब में पहले कहा: ला ये 
बेअदबी या गुस्ताख़ी नहीं। (5) ये हदीस इस मसले पर भी दलालत करती है कि नेक और स़ालेह 
अमल का इज़्हार करना जबकि वह इफ़्रात व तफ़रीत और फ़म्र व तकब्बुर वरिया और अपनी बड़ाई 
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. बयान करने की गर्ज़ से न हो और पार्साई का इज्हार हो या बतौर फख्र तकब्बुर ऐसा किया जाये तो ये... 
नाजायज़ और इन्तेहाई कबीह अमल है। इससे एहतिराज़ करना ज़रूरी और वाजिब है। (6) इस हदीसे 
मुबारका से, बवक़्ते ज़रूरत जानवरों को मारने का जवाज़ निकलता हैं अगरचे जानवर गैर मुकल्लफ़ हैं, 
: ताहम उनकी 'इस्लाह' के लिये उन्हें 'सज़ा' दी जा सकती है जेसा कि रसूलुल्लाह ($8) ने बज़ाते ख़ुद, 
अपने दस्ते मुबारक से ऊँट को मारा था। ये याद रहे कि ये तरीक़ा उस वक़्त इस्तेमाल किया जाये जब 
जानवर थकावट की वजह से नहीं बल्कि अपनी ज़िद की वजह से तंग कर रहा हो। (7) हाकिमे वक़्त, 
या दीगर ज़िम्मेदारान को अपने मातहत अश्ख़ास के हालात का जायज़ा लेते रहना चाहिये। उनंकी माली 


..._ मुआवनत करनी चाहिए, और हर वक़्त एहसान के जज़्बे से मामूर रहना चाहिए जैसा कि रसूले अकरम 


($8) ने हज़रत जाबिर के साथ किया (8) क़र्ज़ की अदायगी में किसी दूसरे शख़्त़् को वकील बनाना. 
दुरुस्त है जेसा कि रसूलुल्लाह ($&) ने सय्यदना बिलाल (&) को फ़रमाया था कि जाबिर को _ 
अदायगी कर दो। समन का वज़न करना मुश्तरी के ज़िम्मे है। ये भी मालूम होता है कि उधार चीज़ 
ख़रीदना शरअन दुरुस्त और जायज़ है। (9) ज़रूरत के वक़्त चौपाये मस्जिद के सहन में दाखिल किये 
जा सकते हैं। इसी तरह दीगर साज़ो सामान भी मस्जिद के सहन में रखा जा सकता है। (0) इस 
हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि किसी शख़स़ का अतिया क़बूल करने से पहले, उस 
पर रद्द किया जा सकता है। इसकी दलील ये है कि हज़रत जाबिर (.&) ने अपने ऊँट की बाबत कहा: 
हुवा लक, ऐ अल्लाह के रसूल! ये आपका है लेकिन आपने फ़रमाया: 'ला बल बिअ़नीहि नहीं (में 
... बिला क़ीमत क़बूल नहीं करता) बल्कि ये ऊँट मुझे बेच दो।' (4) इस हदीसे मुबारका से ये अहम 
. मसला भी स़ाबित होता है कि सहाब-ए-किराम रसूलुल्लाह ($६) के तबरुकात की हिफ़ाज़त का ख़ास़ 
एहतिमाम फ़रमाया करते थे जैसा कि सय्यदना जाबिर (#) ने फ़रमाया: 'रसूलुल्लाह ($8) की 
जानिब से ज़्यादा दिया हुआ क़ीरात मुझसे कभी जुदा नहीं हुआ, मैंने उसे एक थैली में डाल दिया।'.. 
लेकिन इस सिलसिले में ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि तबर्रुकात मुस्तनद ज़रिये से साबित हों, 
ख़ुद साख़ता न हों, ओर तबर्रुकात के नाक़िलीन भी स़िक़ा हों, गैर मोतबर लोगों के किस्से कहानियों पर 
बिला तहक़ीक़ ऐतमाद नहीं करना चाहिए। (2) हज़रत जाबिर (#) की फ़ज़ीलत भी इस हदीस से... 
वाज़ेह होती है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) की फ़रमांबरदारी करते हुये, ज़ाती ज़रूरत के बावजूद ऊँट 
. आप को बेच दिया। (3) इस हदीस़ से रसूलुल्लाह ($8) के मोजिजे का सबूत भी मिलता है। याद * 
रहे मोजिजे में कुदरते इलाही कारफ़रमा होती है। इसमें इन्सानी इड़ितयार नहीं होता। (4) इस हदीस _ 
से रसूलुल्लाह ($&8) के हुस्ने अछ़लाक़ का इस्बात भी होता है। आपने सय्यदना जाबिर (+) को न 
सिर्फ़ ये कि तै शुदा कीमत से कीरात ज़्यादा दिया बल्कि वह ऊँट भी वापस कर दिया। (5) 'शर्त 
लगा ली' गोया ऐसी शर्त बैअ के पक्का होने के मुनाफ़ी नहीं। इमाम अहमद (4४% ) इसी के क़ाइल हैं। 
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अहनाफ इस शर्त को मक़्तजा-ए-अक्द के ख़िलाफ़ समझते हैं। उनके नज़दीक ये शर्त नहीं थी बल्कि 


बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़्ह्म ._ 





(०४ # 498 


रसूलुल्लाह ($£) की तरफ़ से उनके लिये रिआयत थी। किसी रावी ने ग़लती से शर्त कह दिया लेकिन 
अहनाफ की ये तोजीह महह्दिसीन के फैसले के ख़िलाफ़ है। अक्सर रावी शर्त बयान करते हें। 


(4642) हज़रत जाबिर (.#) बँयान करते हैं कि 
में नबी-ए-अकरम (#६) के साथ अपने पानी 

वाले ऊँट पर एक जंग में गया, फिर उन्होंने लम्बी 
 हदीस़ बयान की जिसका मफ़हूम ये हे कि 
(वापसी के दोरान में) ऊँट थक कर रुक गया। 
नबी-ए-अकरम ($%) ने उसको डाँटा तो वह 
इतना तेज़ हो गया कि सब लश्कर से आगे निकल 
गया। नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः 
'जाबिर! में देख रहा हूँ कि तेरा ऊँट बहुत तेज़ हो 
. गया है।' मैंने कहा: अल्लाह के रसूल! ये आपकी 
बरकत हे। आपने फ़रमाया: 'ये मुझे बेच दे। तुझे 
(मदीना मुनव्वरा तक) सवार होकर जाने की 


इजाज़त होगी।' मैंने आपको बेच दिया जबकि _ 


मुझे उसकी सख़त ज़रूरत थी। लेकिन मुझे शर्म 
. महसूस हुई (कि आपको इन्कार करूँ) ग़ज़्वे की 
तकमील के बाद जब हम मदीना मुनव्वरा के 


क़रीब पहुँचे तो मैंने आपसे जल्दी जाने की. 


इजाज़त तलब की। मेंने कहा: अल्लाह के रसूल! 


मेंने नई नई शादी की है। आपने फ़रमाया: 'कुँवारी 
से या शोहर दीदा से?' मेंने कहा: अल्लाह के 
रसूल! शोहर दीदा से। वजह ये हे कि (मेरे _ 


वालिद) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र(:&) शहीद 
हो गये ओर वह छोटी छोटी कुँवारी बेटियाँ छोड़ 
गये। मेंने नापसन्द किया कि में उन जेसी 
(नोजवान लड़की) ले आऊँ, इसलिये मेंने एक 
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शोहर दीदा (बेवा या मुतल्लक़ा) से शादी की जो 
उनको इल्म व अदब सिखाये। ख़ेर! आपने मुझे 
इजाज़त दे दी। आपने फ़रमाया: 'शाम के वक़्त 
घर पहुँच जाना।' जब में आया तो मेंने अपने मामूं 


को ऊँट के फ़रोख़त करने का बताया। उन्होंने मुझे 
मलामत की। जब रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ ले 
आये तो में आपके पास सुबह के वक़्त ऊँट लेकर 
. गया। आपने मुझे ऊँट की क़ीमत भी दी, ऊँट भी 
. दिया ओर लोगों के बराबर हिस्सा भी दिया। 
(4642) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6234 


अ 33५ ६०५६७ ८६-४७ (४ <+१४७ 
(६ , " (६८ 2४।| -४| " / ०७; 
(<४ (ड्ॉदनन (४ ७ | 


१-७ 


हर जी 


& #0॥ जहर 
हल, (७४ (०६-०३) हरे 3| हु जी ० 


फ़वाइद व मसाइल : () 'शाम के वक़्त घर पहुँच जाना' यानी रात को घर ने जाना क्योंकि लम्बे 
सफ़र के बाद रात के वक़्त घर वापसी मना है क्योंकि गालिब गुमान ये है कि बीवी सादा हालत में होगी, 
स॒फ़ाई वगेरह न की होगी, गुस्ल भी न किया होगा। देर के बाद वापसी हो तो जिमाअ की ख़्वाहिश कुदरती 
बात है ओर ये हालत जिमाअ के लिये मुनासिब नहीं, लिहाज़ा शाम से पहले घर जाये ताकि रात तक 
ब्रीवी को गुस्ल, सफ़ाई और ज़ीनत का मौक़ा मिल जाये। मर्द ज़्यादा ख़ूश होगा। (2) इस हदीस के 
तफ़्सीली फ़वाइद साबिक़ा हदीस: 464 के तहत ज़िक्र हो चुके हैं, वहाँ मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 


(4643) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया: में एक सफ़र में रसूलुल्लाह ($%8) के 
साथ था। में एक ऊँट पर सवार था। आपने 
फ़रमाया: 'क्या बात है तू सबसे आख़िर में हे?' 
मेंने कहा: मेरा ऊँट चलने से आज़िज आ चुका है। 
आपने उसकी दुम पकड़ कर उसे डाँटा। फिर तो वह 
इतना. आंगे चला गया कि मुझे उसका सर 


संभालना मुश्किल हो रहा था। जब हम मदीना _ 


मुनव्वरा के क़रीब हुये तो आपने फ़रमाया: "तेरे ऊँट 


का क्या हाल है? ये मुझे बेच दे।' मैंने कहा: ये वैसे 


. ही आपका है। (बेचने की क्‍या ज़रूरत हे?) आपने 


०० «| (2० ४0 


| (($$८ ई (६, की 4५ > 
. 2 ७७ ०७ ४१७)॥ ८3 3५5८ ७४.७ 
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फ़रमाया: “नहीं मुझे बेच दे।' मेंने कहा: नहीं 
बल्कि ये वेसे ही आपका हे। आपने फ़रमाया: 


'नहीं, बल्कि मुझे बेच दे। मेंने ये एक ओक़िये में 


.. ले लिया। हाँ तू सवार रह, फिर जब तू मदीने पहुँच 
जाये तो इसे मेरे पास ले आना।' फिर जब में मदीना 


मुनव्वरा में आया तो में ऊँट लेकर आपके पास - 


गया। आपने हज़रत बिलाल () से फ़रमाया: 
'बिलाल! इसको तू एक औक़िया (चालीस 
दिरहम) तोल दे ओर एक क़ीरात इसको ज़्यादा दे 
दे।' मेंने कहा: ये क़ीरात रसूलुल्लाह ($%) ने मुझे 
ज़्यादा दिया हे, ये कभी भी मुझसे जुदा नहीं होगा। 
मेंने उसे एक थेली में डाल लिया। वह हमेशा मेरे 
पास रहा यहाँ तक कि हर्रा वाले दिन शाम वाले 
आये तो उन्होंने हमसे जो चाहा, लूट लिया। 


बेअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हूम 


द 8५००) १ 


) | ४ ादाकका उक्त य छा आक 


द्ाई |0(०४/४ 500 
५८0 » |; 0 <.5 . । 2० ज्|ू 
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(4643) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 278, 
मुस्लिम, हदीस: ]/75, हदीस: 599, देखें, हदीस: 
464, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6235 
फ़वाइद व मसाइल : () क़ीरात' दीनार का बीसवाँ हिस्सा या जदीद उश्री निज़ाम के मुताबिक़ 
.255 मिलीग्राम का होता है। (2) जुदा नहीं होगा' रसूलुल्लाह ($8) का तबर्रुक था। (3) 'हर्रा 
वाले दिन' ये यज़ीद के दौर की बात है। मदीने वालों ने हज़रत हुसैन (.&) की शहादत के बाद यज़ीद 
' की बेअत तोड़ दी थी। यज़ीद ने सज़ा देने के लिये शाम से लश्कर भेजा। अहले मदीना से हर्रा के 
. पत्थरीले मैदान में लड़ाई हुई। मदीने वालों को शिकस्त हुई। शामी लश्कर ने ख़ूब ख़ून रेज़ी की। और 
. मदीना मुनव्वरा में लूट मार की। सहाबा तक की तौहीन की। इसी ग़दर में हज़रत जाबिर (.#) से भी इन 
वहशियों ने वह 'तबर्रुक' लूट लिया। 
(4644) हज़रत जाबिर (#) ने फ़रमांया: 
रसूलुल्लाह (%) मुझे मिले तो में अपने: एक पानी 
भरने वाले बदमिज़ाज ऊँट पर सवार था। मेंने 
(अफ़सोस करते हुये) कहा: अफ़सोस! पानी का 


न 
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_निकम्मा ऊँट हमेशा हमारे पास रहता है। नबी-ए- 


अकरम ($#) ने फ़रमाया: 'ऐ जाबिर! क्या तू मुझे 
ये ऊँट फ़रोख़त करेगा?' मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ये वेसे ही आपकी ख़िदमत में पेश हे। 
आपने दुआ दी।: 'ऐ अल्लाह! इसको माफ़ 
फ़रमा। इस पर रहम फ़रमा।' फिर फ़रमाया: 'मेंने 
ये इतने इतने में ख़रीद लिया। वेसे में मदीना 


मुनव्वरा तक इसकी सवारी की तुझे इजाज़त देता 


. हूँ।' जब में मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो मेंने इस ऊँट 
को तेयार किया और आपके पास ले गया। आपने 
फ़रमाया: 'बिलाल! इसको इस ऊँट की क़ीमत दे 
दो।' जब में वापस मुड़ा तो मुझे बुलाया। मुझे 
_ ख़तरा हुआ कि आप ऊँट वापस फ़रमा देंगे। 
. आपने फ़रमाया: 'ये ऊँट तेरा ही है।' 

(4644) तख़रीज : (सनद स्रही) अल हुमैदी: 294, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6236, मुस्लिम, हदीस: 
3/75, हदीस: 599 


(4645) हज़रत जाबिर (.&) ने फ़रमाया: हम 


रसूलुल्लाह ($#8) के साथ चल रहे थे। में अपने 


पानी ढोने वाले ऊँट पर सवार था। 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'क्या तू अपना ये 
ऊँट मुझे इतने इतने में फ़रोख़त करेगा? अल्लाह 
ताला तेरी मग्फिरत फ़रमाये।' मेंने कहाः 
अल्लाह के नबी! वह आप का ही हेै। फिर 


फ़रमाया: 'मुझे इतने इतने में फ़रोख़त करेगा? 


अल्लाह तझआला तेरी मग्फिरत फ़रमाये।' मेंने 
कहा: अल्लाह के नबी! यक़ीनन ये आपका ही 
है। आप ने फिर फ़रमाया: "तू ये ऊँट मुझे इतने में 
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+2/:0. बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफह्म _ 
फ़रोख़त करेगा? कर तआला तुझे माफ़ "७8 ,#॥ 53 ए 4 > स्ूड < 6. 
फ़रमाये।' मैंने कहा: जी हाँ। वह आपका ही है। . ,, 

। ै | । <.2) है. ५५ (४३५ [5_ 2 फ फिन्‍ | 
रावी अबू नज़्रा ने कहा कि (अल्लाह तुझे माफ़ जल या ४ 
करे) एक कलिमा है जो मुसलमान उमूमन कहते. >४ > ४७ . ४0% # ८ 





थे। तू ये काम कर ले, अल्लाह तुझे माफ़ करे। 5 525) (5 2 226 355: 
(4645) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: ... ४ १:५६ 40 [35 [५5४ 


. 3/373, 374, बुख़ारी, हदीस: 278, व स़हीह मुस्लिम, 

हदीस: 2/75, हदीस: 599, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई: 6237 

फ़वाइंद व मसाइल : () वल्लाहु यगफ़िरु लक आपका बार बार फ़रमाना दरअसल उसको ज़्यादा 
दुआ देने के लिये था ओर शफ़क़त के तौर पर भी। ये जुम्ला दुआइया है। मुसलमानों की ये आदत थी 
कि जब कोई शख़्स दूसरे को किसी बात का हुक्म देता या उससे कोई मामला करता तो उस वक़्त ये 
_दुआइया जुम्ले बोला करता था। ये हज़रत जाबिर (.#) के लिये फ़जीलत की बात है।(;%) . (2) एक 
ही वाक़िया मुख़्तलिफ़ असानीद के साथ बयान करने का मक़स़्द ये होता है कि तमाम तफ़्सीलात व 
जुज्इ्यात वाज़ेह हो जाती हैं और लफ़्ज़ी फर्क का पता भी चल जाता है। जब रिवायात में लफ़्ज़ी फ़र्क़ हो 
तो किसी एक फ़रीक़ का लफ़्ज़ से इस्तेदलाल करना कमज़ोर हो जाता है, जैसे इस हदीस में इखितलाफ़ 
है कि मदीना मुनव्वरा तक सवारी की शर्त हज़रत जाबिर (#) ने बैअ में लगाई थी या रसूलुल्लाह 
($#६) ने उनको ये रिआयत फ़रमाई थी, लिहाज़ा शर्त पर इस्तेदलाल कमज़ोर हो जायेगा, अलबत्ता 
इमाम बुख़ारी जैसे अज़ीम मुहद्दिस ने फैसला फ़रमाया है कि शर्त लगाने के अल्फ़ाज़ ज़्यादा और क़वी 
हैं, इसलिये तर्जीह उसी को होगी। 


जाए" एणएणए 


बाब : (78) 
| अगर बेअ में कोई फ़ासिद शर्त रे ली 
| जाये तो बेअ सही होगी, अलबत्ता वह शर्त क्‍ 
गैर मोतबर होगी क्‍ #5-50] 08:४5 6६८) 6००४४ 


(4646) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ७४५७ 36 ,.. & ६58 ७:७| 
 मेंने बरीरा को (उसके मालिकान से) ख़रीदा तो 

उसके मालिकान ने उसके वला की अपने लिये. 

: शर्त लगा ली। मैंने ये बात नबी-ए-अकरम (#६) धरा अर 2४2५७ + 2++३ 
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क्र ०३) 
से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'उसे आज़ाद कर ८५४७ ७७; ए। ५558 $:. ८ क्‍ 
दे। वला उसी की होती है जो पेसे देता (गुलाम को । ६६ क्‍ ५90 2] १! 
ख़रीदता) है।' हज़रत आयशा (+#) ने फ़रमाया: " (/“2 4 क जन पक 
मैंने उसे आज़ाद कर दिया तो रसूलुल्लाह (#%) ने. जी ## २४50४ 59 फल "| 
उसे बुलाया ओर उसे अपने ख़ाबिन्द के (पास ७७४४ - <ा७5 - (६5७ &७5 , " 
रहने या न रहने के) बारे में इख़ितयार दिया। उसने ३, २७ ७ ० | 4.5 क्‍ 
ख़ाबिन्द से अपनी जुदाई को पसन्द किया। ६-४ 3:७५ 8 0 
उसका ख़ाबिन्द आज़ाद था।..... ० अर जज अल क अशटन लत हक 
(4646) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3479, .. द . - | 5 5७५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6238 | 
फ़वाइद व मसाइल : () अगर कोई शख्स बैअ करते वक़्त ऐसी शर्त लगाता है जो शरअन दुरुस्त 
न हो तो इस सूरत में बेअ करना दुरुस्त होगा जबकि वह शर्त जो ख़िलाफ़े शरीयत हो, बातिल होगी 
लिहाज़ा इस शर्त को कल्ख़दम समझा जायेगा और उसका कोई लिहाज़ नहीं होगा जैसा कि सय्यदा 
बरीरा (.&) के मामले में रसूलुल्लाह ($६) ने पूरी वज़ाहत के साथ ये मसला बयान फ़रमाया है। (2) 
इस हदीस़ के बहुत से तुरुक़ हैं और मुख़तलिफ़ रिवायात में मुछ़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ मज़्कूर हैं। इसकी वजह 
ये है कि हदीस बयान करने वाले राबियों ने कहीं तफ़्सीली रिवायत बयान की है और कहीं इख़ितसार से 
काम लिया है और ये सब कुछ ज़रूरत के मुताबिक़ किया गया है। रुवाते हदीस के इस क़रिस्म के तस़र्रुफ़ 
. को तमाम मुहद्दिसीने एज़ाम ने मिन व अन क़बूल किया है और हक़ भी यही है। इसका फ़ायदा ये होता. 
है कि अहादीस़ से मुछ्तलिफ़ अहकाम व मसाइल अख़ज़ करने में आसानी होती है। (लिहाज़ा यहाँ भी 
मज़्कूरा हदीस से उलमा ने मुतअद्दिद मसाइल इस्तिम्बात किये हैं जो दर्ज ज़ेल हैं) (3) मुकातिबत 
_जायज़ है। मुकातिबत उस अहद व पैमान को कहा जाता है जो मालिक और उसके गुलाम या लौण्डी के. 
दरम्यान, मुतय्यन रक़म के ऐवज़ ते होता है, यानी वह लौण्डी या गुलाम जब तै शुदा रक़म अदा कर दे 
तो वह आज़ाद है। मुकातिबत की सारी रक़म यक मुश्त देना और उसकी क़िस्तें करना, दोनों तरह 
जायज़ हैं लौण्डी या गुलाम की मुकातिबत की रक़म दूसरा शख़्स दे सकता है। अगर कोई दूसरा शख़स 
मुकातिबत की ते शुदा रक़म अदा कर दे और लौण्डी व गुलाम को आज़ाद कर दे तो वह आज़ाद हो 
जायेंगे, अलबत्ता इस सूरत में उस लौण्डी या गुलाम के वला का हक़दार आज़ाद करने वाला होगा न कि 
.. पहला मालिक। (4) वला उस रब्त व ताल्लुक़ को कहते हैं जो आज़ाद करने वाले और आज़ादकर्दा के 

: माबैन (दरम्यान), आज़ाद करने की वजह से होता है। ये ताललुक़ न तो बेचा जा सकता है और न 
किसी को हिबा ही किया जां सकता है। ये ताललुक़ बिल्कुल उसी तरह का होता है जेसा कि बाप ओर 
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सुनन॑ _ बे का लुगवी और इस्तेलाही मफ़म . ६) |008/* 504 
: बेटे के दरम्यान अबूत व बुनूत वाला ताल्‍्लुक़ होता है जो न बेचा जा सकता है और न किसी को हिबा 
ही किया जा सकता है। इस ताल्लुक़े वला का फ़ायदा ये है कि अगर आज़ादकर्दा शख़ूस़ के अस्बा और 
जिल फुरूज़ (जिनका हिस्सा मीरास में मुक़र्रर है) न हों तो उसंकी तमाम जायदाद का मालिक आज़ाद 
- करने वाला होता है। (5) अगर कोई लौण्डी या गुलाम अपनी मुकातिबत की रक़म की अदायगी के 
लिये दस्ते सवाल दराज़ करे तो ये सवाल करना दुरुस्त है और इस सिलसिले में उसकी मदद भी करनी 
. चाहिए, और इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी साबित होता है कि मुस्तहिक़ आदमी का अपनी 
जायज़ ज़रूरत या ज़रूरियात पूरी करने की ख़ातिर सवाल करना दुरुस्त है। (6) इस हदीसे मुबारका से 
बाहमी मुशावरत की मशरूइयत साबित होती है ख़ुसूसन मियाँ बीवी की बाहमी मुशावरत का इस्बात 
होता है, और अगर बीवी ख़ाविन्द से किसी मसले में मश्वरो तलब करे तो ख़ाविन्द के लिये ज़रूरी है 
कि उसे दुरुस्त मश्वरा दे। (7) अगर लौण्डी या गुलाम अपनी मुंकातिबत की ते शुदा रक़॒म अदा न कर . 
सकते हों तो उन्हें बेचा जा सकता है। इसकी दलील रसूलुल्लाह (%४) के अल्फ़ाज़े मुबारक इश्तरीहा व 
आतिक़ीहा हैं, यानी उसे ख़रीदो ओर आज़ाद कर दो। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 2560, व 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 504) (8) अगर मियाँ बीवी दोनों गुलाम हों तो उनमें से किसी एक को... 
'फ़रोछ़तं किया जा सकता है। और ये ज़रूरी नहीं कि दोनों इकट्ठें ही बेचे जायें। (9) इस हदीसे बरीरा से 
. ये भी मालूम होता है कि जिस लौण्डी या गुलाम के पास माल वगैरंह न हो, उससे मुकातिबत करना 
यानी उसे मुकातब बनाना दुरुस्त है, ख़वांह उसके पास माल कमाने के वसाइल हों या न हों। (40) 
मुकीतब लोण्डी या गुलाम उस वक़्त तक आज़ांद नहीं होंगे जब तक मुकातिबत की बाबत ते शुदा सारी 
., रक़म अदा न कर दें। जब तक उनके ज़िम्मे एक दिरहम भी बाक़ी है वह गुलाम ही रहेंगे और उसी अस़ल 
के मुताबिक़ उन पर दीगर अहकाम जारी होंगे, यानी.निकाह, तलाक़ और हुदूद वगैरह के अहकाम 
गुलामों वाले ही उन पर लागू होंगे। (4) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी स़ाबित होता है कि शादी 
शुदा लोण्डी की फ़रोड़त और आज़ादी न तलाक़ होगी और न फ़स्ख़े निकाह ही, इसलिये कि सय्यदा 
बरीरा (;) को बाद में इख़ितियार दिया गया थां कि चाहे तो वह अपने ख़ाविन्द मुगीस़ के निकाह में रहे 
और चाहे तो उससे अलग हो जाये। इस इख़ितयार के बाद उन्होंने अपने ख़ाविन्द से अलग होने को 
. इख़्तियार किया। (2) लोण्डी से उसका मालिक जिमाअ कर सकता है, ताहम अगर वह किसी की 
बीवी हो तो फिर जायज़ नहीं, और लोण्डी को महज़ बेच देने से, उसके साथ जिमाअ करना हलाल न 
: होगा। सय्यदा बरीरा को ख़ाविन्द के पास रहने या न रहने का इख़ितयार देना इस बात की स़रीह दलील हे 
कि अभी तक ख़ाविन्द के साथ उनका ताल्लुक़ बाक़ी था। अगर कोई ताल्लुक़ बाक़ी न रहता तो फिर 
. इख़ितियार किस चीज़ का था? (3) अगर जवक़्ते सवाल, साइल मजबूर नहीं है तो भी सवाल कर 
सकता है, यानी मुस्तक़बिल की मन्सूबा बन्दी करते हुये वक़्ते जरूरत के आने से पहले भी उस ज़रूरत... 
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द रे 00<, .... बेअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़ह्‌म 
की बाबत सवाल हो सकता है। (4) शादी शुदा औरत से मदद और माली तखआवुन माँगा जा सकता 
है जैसा कि संय्यदा बरीरा (.&) ने सय्यदा आयशा (.&) से अपनी मुकातिबत की बाबत माली 
तआवुन माँगा था और उन्होंने उम्तकी दरख़ंवास्त कबूल फ़ेर्मा ली थी और बरीरा को ख़रीद कर उसे 
आज़ाद कर दिया था। (5) शादी शुदा ख़ातून, अपने माल में ख़ाविन्द की इजाज़त के बगैर तसर्रुफ़ 
.._कर सकती है बशर्ते कि वह तसर्रुफ़ किसी जायज़ ज़रूरत की रबातिर हो। (6) तलबे अज्र की ख़ातिर 





. - माल ख़र्च करना बल्कि ज़ाइद अज़ ज़रूरत ख़र्च करना दुरुस्त है जेसा कि हज़रत आयशा (#) ने... 


.. हज़रत बरीरा (+) की मुकातिबत की सारी रक़म जो नो क़िस्तों की नो साल में अदायगी की सूरत में ते 
हुये थे, यक्‍्मुश्त अदा कर दी और उन्हें उसी वक़्त आज़ाद कर दिया। (7) गुलाम और लौण्डी के 
लिये अपनी आज़ादी की ख़ातिर मेहनत और कोशिश करना जायज़ है, ख़बाह इस मक़स़द के लिये उसे 
किसी ऐसे शख्स से सवाल करना पड़े जो उसे ख़रीद कर आज़ाद भी कर दे। ऐसा करने से उसके 
मालिक का अगरचे नुक़स़ान भी होता हो तो भी कोई हर्ज नहीं। ये इसलिये कि शारेअ ने गुलाम की 
आज़ादी को सराहा और इस अज़ीम नेकी का शौक़ भी दिलाया है, इसलिये इसकी हर मुमकिन कोशिश 
करनी चाहिए। (8) अगर कोई शख़्स लोण्डी या गुलाम बेचे लेकिन ये शर्त लगा, ले कि ये मेरी 
ख़िदमत करता रहेगा तो ये शर्त बातिल होगी। (9) अगर मुकातिब अपनी किस्त की रक़म उस माल 
से अदा करे जो उस पर स़दका क्रिया गया हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं, मालिक को ऐसी रक़म कबूल 
करने से ताम्मुल नहीं करना चाहिए अगर चे वक़्ते मुक़र्ररा से पहले ही वह रक़॒म की अदायगी कर रहा 


... हो। मुकातिब दरअसल गुलाम ही होता है जब तक कि वह तमाम रक़म अदा न कर दे और गुलाम पर 


. स़दक़ा करना दुरुस्त है। जब सदेक़ा असल महल तक पहुँच जाये तो वह मालदार शख्स के इस्तेमाल के 
लिये जायज़ हो जाता है। (20) रसूलुल्लाह (:%) को जब ये मालूम हुआ कि सय्यदा बरीरा () के 
मालिक ऐसी शर्त लगा रहे हैं जो शरअन दुरुस्त नहीं तो आपने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया और किसी का 
नाम लिये बगैर मसले की वज़ाहत फ़रमाई ओर ऐसी हर शर्त को बातिल क़रार दिया जो कुर्भान व 
हंदीस के मुनाफ़ी हो। इससे मालूम हुआ जब कोई अहम शरई मामला दरपेश हो तो खड़े होकर ख़ुत्बा 
देना मश्रह है। (24) जिस शख़्स से कोई गेर शरई ओर मुन्कर काम सरज़द हो तो उस सूरत में गलत 
काम करने वाले शख्स का नाम लिये बगैर ही उसकी इस्लाह की जाये। इस तरह करना मुस्तहब और 
पसन्दीदा अमल है न कि किसी को शर्मिन्दा और रुस्वा करना। (22) इस हदीस़ से ये मसला भी 
मालूम होता है कि अजनबी औरतें किसी शख़्स के घर में आ सकती हैं, ख़वाह घर का मालिक मर्द 
अपने घर में मौजूद हो या न हो। (23) रसूलुल्लाह ($%६) के लिये सदक़ा मुत्लकन हराम है। आप पर 
न स़दक़ा किया जा सकता है और न आप स़दके का माल खा ही सकते हैं। हाँ, अगर स़दक़ा किसी 

 मुस्तहिक़ पर कर दिया जाये और वह नबी ($%) को बतौर हदिया पेश कर दे तो ये दुरुस्त है। (24) 
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.._ गनी और मालदार शख्स के लिये जायज़ है कि वह मोहताज व फ़क़ीर का दिया हुआ हदिया क़बूल कर . 


ले, और मालूम हुआ कि स॒दक़े और हदिये का हुक्म अलग अलग है। (25) अगर किसी शख़्स को 
अपने यहाँ किसी शख़स़ के खाने से ख़ुशो हो तो वह शख़स़ बिला इजाज़त भी उसके घर से खा पी 
खकता है। (26) ऐसा सवाल करना मुस्तहब है जिससे इल्म हासिल होता हो या उससे अदब मिलता 
हो या किसी क़िस्म का हुक्म वाज़ेह होता हो या उससे कोई शुब्हा रफ़ा होता हो। (27) इस हदीसे 
मुबारका से ये भी मालूम होता है कि अगर किसी पर थोड़ी चीज़ स़दक़ा की जाये तो उसको क़बूल कर 
लेना चाहिए। इस पर नाराज़ी का इज़्हार नहीं करना चाहिए। (28) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी 
मालूम होता है कि मोमिन को ख़ूश करना मुस्तहब और पसनन्‍्दीदा अमल है। सही अहादीस़ की रोशनी 
में ऐसा करना अल्लाह तजआला के यहाँ महबूब अमल है। (29) ये हदीसे मुबारका हज़रत बरीरा (.#) 

के हुस्मे अदब पर भी दलालत करती है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) की सिफ़ारिश वाज़ेह अन्दाज़ में... 
रद्द नहीं की बल्कि ये कहा है कि मुझे अपने ख़ाविन्द मुगीस॒ की हाजत नहीं। (30) सिफ़ारिश करने . 
वाले को यक़ीनन उसकी जायज़ सिफ़ारिश करने का अज्र व स़वाब मिल जाता है, ख़वाह उसकी _ 
सिफ़ारिश क़बूल हो या रद्द कर दी जाये। (34) इस हदीस़ से ये भी मालूम होता है कि फ़र्ते मोहब्बत 
इन्सान के लिये बड़ी आज़माइश का सबब बनती है। बसा औक़ात उसे बड़ी दुश्वारियों का सामना 
करना पड़ता है जैसा कि हज़रत बरीरा (,&) के ख़ाविन्द हज़रत मुगीस(#&) की हालत से अन्दाज़ा 
होता है कि वह मदीने की गलियों में उनके पीछे पीछे होते थे। (32) दो बाहम नफ़रत करने वालों के 
माबेन सुलह सफ़ाई कराना मुस्तहब है, ख़वाह वह दोनों मियाँ बीवी ही हों। मियाँ बीवी होने की सूरत में 
. ये ज़िम्मेदारी ओर बढ़ जाती है ताकि बच्चे वालिदेन की बाहमी नफ़रत व इख़ितलाफ़ के अस़रात से 
महफूज़ रहें। रसूलुल्लाह ($#६) ने हज़रत बरीरा को हज़रत मुगीस (#) की बाबत सिफ़ारिश करते हुये 
ये भी फ़रमाया था: 'वह तेरे बच्चे का बाप है।' (33) बच्चे की निसस्‍्बत उसकी माँ की तरफ़ करना भी 
जायज़ है। (34) शोहर दीदा ख़ातून को मजबूर नहीं करना चाहिए, ख़वाह वह आज़ादकर्दा ही क्‍यों न 
हो। (35) निकाह फ़स्ख़ होने की सूरत में रुजूअ नहीं हो सकता लेकिन नया निकाह हो सकता है। 
(36) अगर कोई औरत अपने ख़ाविन्द से नफ़रत करती हो तो उसके सरपरस्त को चाहिए कि वह उस 
औरत को ख़ाविन्द के साथ रहने पर मजबूर न करे और अगर मामला उसके बरअक्स हो कि औरत 
अपने ख़ाविन्द से मोहब्बत करती हो तो सरपरस्त उसके और उसके ख़ाविन्द के दरम्यान जुदाई और 
. तफ़्रीक न डाले। (37) शारेहीने हदीस़ ने इस हदीसे मुबारका से कम व बेश डेढ़ सौ (50) फ़वाइद 
व मसाइल का इस्तिम्बात किया है लेकिन हमने बगर्ज़ इख़ितसार मज़्कूरा बाला फ़वाइद व मसाइल ही 
पर इकतेफ़ा किया है मज़ीद तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा, शरह सुनन नसाई 
लिल अत्यूबी: 29/9-9) इस रिवायत पर मज़ीद बहस के लिये देखिये, अहादीस़ 3477 से 3484. 
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क्‍ (4647) हज़रत आयशा (.#$&) से रिवायत हे कि 
उन्होंने बरीरा को आज़ाद करने के लिये उसे 
ख़रीदने का इरादा किया लेकिन उसके मालिकों 


ने अपने लिये वला की शर्त लगा ली। उन्होंने ये 
बात रसूलुल्लाह (%) से ज़िक्र की तो रसूलुल्लाह 
($£) ने फ़रमाया: ' तू उसे ख़रीद कर आज़ाद कर 


: दे। बिलाशुबहा वला उसी की होती हे जो (गुलाम 
को) आज़ाद करता हे।' (ये वाक़िया भी हुआ 


कि) रसूलुल्लाह ($%) के पास गोश्त लाया गया _ 


ओर बतलाया गया कि ये गोएत बरीरा पर स़दक़ा 


किया गया हे (ओर उसने हमें भेजा हे) आपने 


फ़रमाया: 'स़दक़ा उसके लिये हे। हमारे लिये 
तोहफ़ा ही हे।' ओर उसे (ख़ाविन्द के बारे में) 
इडखितयार दिया गया। 

(4647) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3484, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6239. 


(4648) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से 


रिवायत हे कि हज़रत आयशा (#) ने एक 


लौण्डी को ख़रीदने का इरादा किया। उनका 


इरादा उसे आए द करने का था। उस लोण्डी के 


 मालिकान ने कहा: हम लोौण्डी बेच देते हैं मगर _ 


वला का हक़ हमें हासिल होगा। हज़रत 


- आयशा(#) ने ये बात रसूलुल्लाह (#) से 


ज़िक्र की तो आपने फ़रमायाः “ये शर्त बेअ में 
रुकावट नहीं होनी चाहिए। वला उसी को मिलती 
है जो (गुलाम को) आज़ाद करता है।' 

(4648) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 269, मुस्लिम: 
504, मौता: 2/78, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6240. 
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शिमक (79) मॉलिगनीम तक तक्सामस | गनीमत की तक़्सीम से | 


पहले उसे बेचना 





(4649) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने माले गनीमत की तक़्सीम 
सेपहले उसका सोदा करने से मना फ़माया। और 6 ना 
(इसी तरह नई ख़रीदी हुई) हामिला लोण्डियों के. ४४: ४ ४-४ 97 “ही ० 
साथ जिमाअ करने से मना फ़रमाया यहाँ तक कि. घटएं (ढ ०7 “४ 2४४ ७ -#४४ 
वह अपने पेट का बच्चा जन दें, ओर आपने हर जी: 5 00 
। गोश्त 
अब अ द्रिन्दि का गाेश्त खाने से मना ५७ ०.) २०० 20 /० 20 
. (4649) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
. लिन्नसाई: 6247. क्‍ ः कण 2 ७  <2 ५७ 3५७५ 
; ६५४ ७5 ५०० ४) (४ ४ ८०८५ 
 फ़वाइद व मसाइल : (१) 'माले ग़नीमत की तक़्सीम' जाहिलियत में रिवाज था कि जंग में हिस्सा 
लेने वाला शख़स़ किसी दूसरे शख़्स़ से कहता कि मुझे माले ग़नीमत में से जो हिस्सा मिलेगा, मैं तुझे 
इतने में फ़रोड़त करता हूँ, हालांकि न वह अभी तक अपने हिस्से का मालिक बना होता था और न यें 
इल्म ही होता था कि उसके हिस्से में क्या आयेगा। ज़ाहिर है कि शरीयत मज्हूल और गैर मम्लूक चीज़ 
की फ़रोख़त की इजाज़त क़तज्न नहीं देती। (2) 'हामिला लौण्डी' यानी जिस लौण्डी को उसके 
साबिक़ा ख़ाविन्द या मालिक से हमल ठहर चुका हो। वह जंग में किसी के हाथ लग जाये या कोई 
शख़्स उसे ख़रीद ले तो जब तक बच्चा पैदा.नहीं हो जाता, नये मालिक के लिये उंससे जिमाअ करना 
हराम है क्योंकि वह हमल किसी और शख़स़ का है। उसको उसमें दखल अन्दाज़ी का हक़ नहीं। (3) 
कुचली वाले' कुचली नूकीले दाँत को कहते हैं जो दरम्यान वाले चार दाँतों के दोनों अतराफ़ एक एक 
होता है। यहाँ इससे मुराद शिकारी जानवर है जिसे हम दरिन्दा कहते हैं क्योंकि दरिन्दे में ये दाँत लाज़िमन 
होते हैं जबकि गैर शिकारी में ये दाँत नहीं होते। शिकारी जानवर की हुर्मत की वजह पीछे गुज़र चुकी है। 


ह की १ ५ ग् के 
> 0८० 7 (४ ०८ 
९ च्द्टी || (5:27 ग्नैड3 | ६ है है. ८डट | ८ कि हा (3 


3 | » («| (+3 (७ ४ (*! (४2) | हद 
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८ 2] ;। बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हूम 222३) 087 प्यहाआाकब 


हुलह आयु ७ 
बाब : (80) पु द | : 





मुश्तरका चीज़ की बैअ का बयान क्‍ "८: 


(4650) हज़रत जाबिर (.&) से रिवांयत है कि. 86 3७ (85 ७8 >> छा 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'शुफ़्आ हर. 
मुश्तका चीज़ में हो सकता है। वह घर हो याबाग॒ _ #_ .,  .? ; 
(ओर खेत) किसी एक शरीक को जायज़ नहीं कि ">2 ४०४७ कु <| का ही... 
(मुश्तरका चीज़ में अपना हिस्सा) फ़रोख़त करे. 4 ६८॥ " ०.५ बहन 4 (० 50. 
यहाँ तक कि अपने शरीक (साथी या साथियों) ४०८ ) ७ 8 अं आ 8 
को मुत्तलअ करे। अगर वह बिला इत्तिला फ़रोख़त 
कर दे तो शरीक उसको लेने का हक़दार होगा मगर "े क्‍ 
ये कि उसे इत्तिला करने के बाद बेचे।.. दे जय अर कफ 


2१ | (4 ००3 ७० दा 4 580 
(०:०४) | हे 3: 2 ५ | जा ॥। हि आर “| 


६६४ 5४ &. 5 53% «5 &; 3 ४ 


.. (4650) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


35/608, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6242. 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (4७;%2 ) ने जो बाब क़ाइम किया है उसका मक़सद 
मुश्तरका चीज़ की बैअ का हुक्म बयान करना है। अगर कोई शरीक अपना हिस्सा बेचना चाहे तो उसके ._ 
. लिये ज़रूरी है कि दीगर शुरका से उसकी इजाज़त ले। अगर कोई शख्स अपने शरीक की इजाज़त के... 
.. बगैर अपना हिस्सा फ़रोख़त कर दे तो उसके शरीक को ये हक़ हासिल है कि वह उस रक़म के ऐवज़ जो 
उस हिस्से की लग चुकी हो ये हिस्सा ले ले। उसका हक़ दीगर तमाम लोगों से ज़्यादा और फ़ाइक़ है। 
(2) ये हदीसे मुबारका शरीक के लिये शुफ्े के सबूत की स़रीह दलील है। अहले इल्म का इस पर 
इत्तेफाक़ है। (3) शरीयते मुतह्हरा के उसूल व ज़वाबित लोगों की ख़ेर ख़वाही पर मबनी हैं। एक चीज़ 
में मुख्तलिफ़ शुरका बाहमी मुशावरत और दूसरे को ऐतमाद में लेने के बाद ही कोई इक़्दाम कर सकते 
_. हैं। मुश्तरका चीज़ में बिला मुशावरत तसर्रुफ़ करने वाले का तसर्रुफ़ मोतबर नहीं होगा। (4) शुफ्झा से 
मुराद वह हक़ है जो एक शरीक को दूसरे शरीक के हिस्से पर होता है। वह इस तरह कि उसकी फ़रोख़त 
की सूरत में वह उसे ख़रीदने का दूसरों से बढ़ कर हक़दार होगा। लेकिन ये हक़ मुश्तरका चीज़ ही में है। 
जब कोई चीज़ तक़्सीम हो जाये, हदबन्दी हो जाये, रास्ते तक अलग अलग हो जायें और कुछ भी 
इश्तेराक बाक़ी न रहे तो ये हक़ भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि वह अब शरीक नहीं रहे, सिर्फ पड़ोसी की... 
बिना पर किसी को ये हक़ नहीं मिल सकता। ये मसला तफ़्सीलन पीछे बयान हो चुका है। (5) हर 
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मुश्तरका चीज़' कुछ फुकहा ने अश्या-ए-मन्क़ूला को शुफ़आ से ख़ारिज किया है मगर इसकी कोई 
 अक़्ली तौजीह समझ में नहीं आती। जिन वुजूह की बिना पर शुफ्आा मशरूअ किया गया है वह मन्कूला 
या गैर मनन्‍्कूला जायदाद में बराबर पाई जाती हैं। (6) इस रिवायत से साबित हुआ कि मुश्तरका चीज़ 
सारी की सारी भी बेची जा संकती है और उसके कुछ मख़सूस हिस्से भी, यानी कोई शरीक स्रिर्फ़ अपना 
हिस्सा भी फ़रोख़त कर सकता है, ख़्वाह शरीक को बेचे या उसकी इजाज़त से किसी ओर को। बाब का 
मक़स़द भी यही है। 


फ् है 6४44५: ((87)बैअ के वक़्त गवाह न बनाये 


जायें तो उसकी गुंजाइश है 


हि (४): ०५ 





(465व) हज़रत उमारा बिन ख़ुज़ेमा के चचा 
मोहतरम से रिवायत है, ओर वह :नबी-ए- 
अकरम(%६) के सहाबी थे कि नब्बी अकरमघ ($£) 
ने एक आराबी से एक घोड़ा ख़रीदा ओर आप उसे 
अपने साथ ले गये ताकि वह. अपने धोड़े की 
क्रीमत वसूल करे। नबी-ए-मुकर्म(%) ज़रा तेज़ 
चल रहे थे जबकि वह आराबी आहिस्ता 


आहिस्ता आ रहा था। लोग उस आराबी को रोक... 


कर उससे घोड़े का सोदा करने लंगे। उनको ये 
इल्म नहीं था कि नबी-ए-अकरम ($%) उस घोड़े 
को ख़रीद चुके हैं, यहाँ तक किसी ने उस भाव से 
ज़्यादा भाव लगा दिया जिस पर आपका सौदा ते 
हुआ था। आराबी ने नबी-ए-अकरम ($%) को 
बलन्द आवाज़ से पुकार कर कहा: अगर आपको 
ये घोड़ा ख़रीदना है तो ख़रीद लें वरना मैं बेचने 
लगा हूँ। आपने उसकी आवाज़ सुनी तो रुक गये 


और फ़रमायाः 'में तुझसे ख़रीद नहीं चुका?' उसने _ 


कहा: नहीं, अल्लाह की क़सम! मेंने तो आपको 


६६ 6 2५६&9५)9553 0५९७-०४ 
ली अल कल 
97 कक 27 24% » #+की ४५७ 


(७ ५३०८ जो ५0०:०७० (3.७ है. ८3० । 
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8,७७० ८ ०७ &»|| 3 «5४% 
2300 20% 50 46% 8. 
(०७०) ०५ ०४ ० 5-४ ०७५०! 
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के इर्द गिर्द जन लोग जमा होने लगे। वह दोनों आपस 
में तकरार कर रहे थे। आराबी कहने लगा: कोई 


गवाह पेश करें जो गवाही दे कि मेंने आपको ये. 


घोड़ा बेचा हे। हज़रत ख़ुज़ेमा बिन साबित(#) 
कहने लगे: में गवाही देता हूँ कि तूने ये घोड़ा 
आपको बेचा हे। (ख़ेर! वह मामला ते हो गया, 
बाद में) आप हज़रत ख़ुज़ेमा (#) की तरफ़ 
मुतवज्ञजा हुये और फ़रमाया: 'तुम किस तरह 
गवाही देते हो?' उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के 
रसूल! आपकी तस्‍ूदीक़ की बिना पर। तब 
रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत ख़ुज़ेमा (#) की 
गवाही दो आदमियों के बराबर क़रार दे दी। 
(465) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 3607, मुसनद अहमद: 5/25, 26, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 6244, व सहीह अल हाकिम: 
2/7, १8. द 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम साहिब (4४ 


ग् 5 ८७5 बट ॥| तक |. 
न बम 40 (2० 2.4॥ ४6 . 4६: 


206 +>260 


| ,४5 ..2॥ " )& ४5: ७७. 5 
0७६ . ८४5 ७ ०॥॥ १ 3७ . " ४5 


4-«2॥| 5 है (०००) ४.० «/४| (# ०८ हज 


(५ 3393 »८ (५॥| (5203 हर ८६० 


| (०३ (५: (& है| (५) (७५०3 4.० ०.॥ (4 


० हे हि! (>>) है | (| 
४७ . && 5 # दे किए. 


४ 8 5६४ ४ _.6 58 4:5४ 
०५३ 4० ०0 ० 5.20 50 2७ 


ना 


५७ , " 4६5 2 " 06 ८5% ४८ 


४४ ०७ ०५०; ८ 29:2--८ 
88६४ (४.५ ५०० «५ | (५० 4/| 
द 4५) 83 ०2४ 


) का मक़स॒द ये है कि सौदे पर या सौदा करते वक़्त 


गवाह न भी बनाये जायें तो उसकी गुंजाइश हैं इस इस्तेदलाल पर एक ऐतराज़ वारिद होता है कि कुअनि 

करीम में अल्लाह तजला ने इरशाद फ़रमाया है: और जब तुम बाहम ख़रीद व फ़रोख़त करो तो गवाह 
बना लो।' (अल बक़र: 2/282) इस जगह लफ़्ज़ (वश्हिदू) फ़रमाया गया है और ये अम्न का सेगा है _ 
जबकि अम्नर वजूब के लिये होता है। इस सूरत में किस तरह ये गुंजाइश निकलती है कि गवाह न बनाये 
जायें और सौदा कर लिया जाये? उसका जवाब ये है कि जब क़रीन-ए-सारिफ़ा (अप्र वजूब से _ 
इस्तेहबाब वगैरह की तरफ़ फेरने वाली दलील) आ जाये तो फिर वजूब ख़त्म हो जाता है जैसा कि 
मज़्कूरा हदीस में आराबी और नबी-ए-अकरम ($%६) के वाक़िये से ज़ाहिर होता है। गवाह बनाना 

मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं, ताहम उधार सौदा हो या क़र्ज़ हो या सौदे वगैरह में निस्यान व तनाज़अ का 
. ख़दशा हो तो गवाह बनाना, तहरीर तैयार करना मुअक्कद चीज़ है। (2) सय्यदना ख़ुजेमा(;) की 
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8202 2३) 
फ़ज़ीलत व मन्क़बत साबित होती है कि रसूलुल्लाह ($%8) ने उनकी गवाही को दो मुसलमान मर्दों को 
गवाही के बराबर क़रार दिया। (3) ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह ($%) की कररे नफ़्सी और इन्तेहाई 
तवाज़ोअ पर वाज़ेह दलील है कि आप अपने दुनियावी काम काज बज़ाते ख़ूद सरअंजाम देते थे। 
रसूलुल्लाह (%४) की इस तवाज़ोअ में उम्मत के लिये बहुत बड़ा सबक़ है कि अपने काम ख़ुद करना ही 
अज़मत और बड़ाई है न कि दूसरों से कराना और उन पर इन्हेसार करना। ._ द 


ध््प्प्श्व् :(82) 


आफ | कद ह : 
बेचने ओर ख़रीदने वाले में क्रीमत का कम 





इखितलाफ़ हो जाये तो? | 9४ 
(4652). हज़रत ज़ब्दुल्लाह (बिन (६७४७ ०७ ,<)॥ 5 45८ ७:७| 
मसऊ़द(.&)) बयान करते हें कि मेने . 
रसूलुल्लाह(%) को फ़रमाते सुना: 'जब ख़रीदने. ,. ., 4. मा 
और बेचने वाले का (क्रीमत वगैरह में).  “+ ४४४ ४४ >४++ (रह ५ हट 
इख़ितलाफ़ हो जाये: और उनमें से किसी के पास. && «<>><0॥ ८४ ७“ 52 57! 
.. सबूत न हो तो मोतबर बात वह होगी जो सामान  <६.- ४॥ 47 3७ ० & १७ .«..। 


(5.७ ७ ७.८ 2 ७ ८) ० 


का मालिक कहे या वह सोदा ख़त्म कर दें।' | 

के कहे या वह सौद हा हो ,. ०३४ ४५७ ५०५ ५0 (५० 20 ०५०५ 
(4652) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: . #£.. ५६६ 4 उधर आछ। 8 
35१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6244, व॑ सहीह इब्ने. # 5%: कं: 2 ड 9८४ हाई न 
अल जारूद, हदीस: 625, वल हाकिम: 2/45, अल बेहक़ी: , " ४१25 ॥ 222॥ 3; 3,४६४ ७ 5६5 


... 5/332 


. फ़ायदा : भाव बताना बेचने वाले का हक़ है। ख़रीदने वाले को मन्ज़ूर हो तो ठीक है वरना बैअ नहीं होगी। 
अगर इख़ितलाफ़ हो जाये कि ख़रीदने वाले के नज़दीक कम क़ीमत पर सौदा ते हुआ है और बेचने वाला 
कहता है कि ज़्यादा क़ीमत पर सौदा ते हुआ था, और कोई गवाह मौजूद हो तो उसकी गवाही पर फ़ैसला होगा 
वरना इस सूरत में बाइअ ही की बात मोतबर होगी। अब ख़रीदार की मर्ज़ी है कि उसके म॒ताबिक़ सौदा ले ले 
या फिर बेअ फ़रस्ख़ हो जायेगी। यही क़ोल हदीस के मुताबिक है। इख़ितलाफ़ के वक़्त तरफ़ैन की तरफ से 
हदीस में जो क़समें उठाने वाली बात है तो वह सनदन ज़ईफ़ है, लिहाज़ा इस पर अमल की ज़रूरत नहीं। 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उकक्‍बा, शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 35/98) वैसे भी जब तक ख़रीदने बेचने 
वाले अपनी मज्लिस में मौजूद हैं, कोई फ़रीक़ भी सौदे की वापसी का मुतालबा कर सकता है जिसे मानना 
दूसरे फ़रीक़ के लिये लाज़िम होगा जैसा कि पीछे गुजर चुका है। (देखिये, हदीस: 4462) द 
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"6 2004 
(4653) हज़रत अब्दुल मलिक बिन उबैद से 
रिवायत है कि हम हज़रत अबू ड्रबेदा बिन 
. अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द की मज्लिस में हाज़िर थे 
कि उनके पास दो आदमी आये। उन्होंने आपस में 
किसी सामान का सोदा किया था। एक कह रहा 
था: मेंने इतने में लिया। दूसरा कह रहा था: मेंने 


इतने का बेचा। हज़रत अबू उबेदा फ़रमाने लगे: 


हज़रत इब्ने मसऊ़द (&) के पास ऐसा मसला 
पेश हुआ था तो उन्होंने फ़रमाया था: में 
रसूलुल्लाह ($8४) के पास हाज़िर था कि आपके 
पास इसी क़िस्म का मुक़द्यमा लाया गया। आपने 
हुक्म दिया कि बेचने वाले से क़सम ली जाये, 
फिर ख़रीदने वाले को इख़ितयार होगा, चाहे उस 
भाव में लेलेया फिर सोदा छोड़ दे। .._ 
. (4653) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6245. द 


बाब: (83) 


डा अहले किताब से लेन देन और सोदे करना 


(4654) हज़रत आयशा (+#>) बयान करती हें. 
कि रसूलुल्लाह (%६) ने एक यहूदी से उधार ग़ल्‍लला . 
ख़रीदा था और बतौर ज़मानत अपनी जिरह 
उसको गिरवी में दी थी। ु ः 
(4654) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 463, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6246... 





बैज़ का लुगवी और इस्तेलाही मफहू्म 
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क्‍ । सुनन नआई 98०4 [ बैअ का लुगवी ओर इस्तेलाही मफहूम 
(4655) हज़रत इब्ने अब्बास (:%&) बयान करते ४ 
हैं कि रसूलुल्लाह ($%) अल्लाह को प्यां* हुये तो 
आपकी ज़िरह एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई 
थी क्‍योंकि आपने उससे अपने अहल व अवाल 
के लिये तीस साअ ग़लला (जो) उधार लिये थे। 
(4655) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
।24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6247 





97 48 5 अत 0 3०5 
(4 है. ८५७५ (| (७ ८ #५9 
| # ०७ बम #। ० १४ ०८ 


# ४89 » 


४0४ २2% ४४८ *+»७० *+))१३ 

नह है| अलण्+3 25 (८ 
फ़ायदा : इस हदीस़ की तफ़्सीली बहस़ पीछे गुज़र चुकी है। देखिये: (हदीस: 464) इमाम साहिब 
का मक़सूद ये है कि गेर मुस्लिम लोगों से तिजारती रवाबित रखे जा सकते हैं। उनसे लेन देन और सौदे 
किये जा सकते हैं। अगरचे बाब में सिर्फ़ अहले किताब का ज़िक्र है मगर मुराद सर्ब मुस्लिम व गैर 
मुस्लिम हैं। अहले किताब, यहूदियों और इसाईयों को कहा जाता है क्योंकि उन पर आसमानी किताबें 
तौरात और इंजील उतारी गई थीं। 


| (84) मुदब्बर गुलाम की बेअ | 





(4656) हज़रत जाबिर (.&) से मरवी है कि बनू 


उज़्रा के एक आदमी ने अपना एक गुलाम मुदब्बर 
किया। ये बात रसूलुल्लाह (%#) को पहुँची तो 
आपने फ़रमाया: 'क्या तेरे पास इसके अलावा 
. कोई ओर माल है?' उसने कहा: नहीं। रसूलुल्लाह 
($%६) ने फ़रमाया: “कोन शख़्स मुझसे ये (गुलाम) 
ख़रीदता हे?' हज़रत नुऐम बिन अब्दुल्लाह अदवी 
(#) ने उसे आठ सो दिरहम में ख़रीद लिया। वह 
ये रक़म रसूलुल्लाह(%) के पास लेकर आये। 
आपने वह उसके सुपुर्द कर दी ओर फ़रमाया: 


' पहले अपने आप पर ख़र्च कर, फिर अगर कुछ. 


बच जाये तो वह तेरे अहल व अयाल के लिये हे, 
फिर अगर तेरे अहल व अयाल से कुछ बच जाये तो 
तेरे रिश्तेदारों का हक़ है, अलबत्ता अगर तेरे 


द्र 
(४ 4 «520 (४.७ ०७ ८:2७ ४:०८ 


;' नर 2 ($ ' [& मन 5 
35 है) #& ४७ ७ &« ## 


४)$ &४ ५४५ ५5 ४ 5५८ ४-८ ५८ 
०४६ ..., ५० «0 (० 2४ 

०६ . 3 2७ . "४2:& ४७ थी " 
०४ " ४०५ 4 4 (न्‍०ल 2 ८५० 


92“ 306७० 3५०0 


ण्गैण्णः ्ं (स् 0 (2८ (3 
(६६ 6७७ «02 ४०५८ 55:७॥ ५) 


ना बस ना 


्ं न के शा 
(७४ १२०४८ 


न बहन नए न्‍० 420 0.5. 


४.६ <॥ " 2७ 5 2) ६४5 


८५७१७ £",<4 हि 3७ (६.७० ५ (3५००७ 79 
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2 20 02, बैअ का लुगवी और इघ्तेलाही मफहूम _ 


रिश्तेदारों से भी कुछ बच जाये तो ऐसे ऐसे और 3825 ५३8 7०5 2४ ह 
ऐसे, यानी अपने आगे, अपने दायें और अपने बायें के ०४ ४४० 





(अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर)' कह अड्ाफ 33 2 55७ 
(4656) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2547,. ०4 ४६४+६०८४ ८५४ . " 5७5 ४७५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6248 द 40८3 5०; ४... 


. .. फ़वाइद व मसाइल : () इस मसले में अहले इल्म का इख़ितलाफ़ है कि मुदब्बर को बेचा जा 


सकता है या नहीं? इमाम शाफ़ेई (4५:28 ) और अहलुल हदीस (मुहद्दिसीने किराम की जमाअत) 
उसको जायज़ क़रार देते हैं। मज़्कूरा अहादीस इसकी वाज़ेह दलील हैं। (2) ये हदीसे मुबारका इस बात 
पर दलालत करती है कि नफ़ली स़दक़े में अफ़ज़ल ये है कि उसे ख़ैर व भलाई की मुख़्तलिफ़ अन्वाअ 
में तक़्सीम किया जाये, यानी जो मस़लिहत का तक़ाज़ा हो, उधर ही ख़र्च करना चाहिए। कोई ख़ास 
जहत मुअय्यन नहीं करनी चाहिए कि स़दका करने वाला ये कहे कि मैं स्रिर्फ फुलां मद ही में ख़र्च 
करूँगा इसके अलावा कहीं भी ख़र्च नहीं करूँगा, ख़वाह इसकी ज़रूरत ही हो। (3) अमीर व हाकिम 
को ये इख़ितयार हासिल है कि लोगों के ज़िम्मे से कर्ज़ चुकाने के लिये उनके माल फ़रोख़त करके उनके... 
कर्ज़ अदा कर दे और बाक़ी रक़म उनकी दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिये उनके सुपुर्द कर दे जेसा कि ._ 
रसूलुल्लाह ($६) ने किया था। (4) शरई हुक्मरान को ये हक़ हासिल है कि वह कम अक़्ल और. 
नादान शख़्स पर ये पाबन्दी लगा दे कि वह अपना माल फ़रोख़त नहीं कर सकता, ओर उसे ये इड़ितयार 
भी हासिल है कि ऐसे शख़्स के अपने माल में किये हुये तस॒र्रुफ़ को कल्अदम कर दे। 

(4657) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे कि. ७४ ४७ ,<४ ७ 5७ ७:&| 
अन्सार में से एक आदमी ने जिसे अबू मज़्कू. 5८ ,<र्ध ७६७ 3७ ०५: 
कहा जाता था, अपना एक गुलाम मुदब्बर किया। 

उस गुलाम का नाम याक़ूब था। उस आदमी के. ०: 0 जे फ्री ही ओम. 
पास कोई और माल नहीं था। रसूलुल्लाह ($६) ने. ७४४५७ &&।| ,,४5.७ 2 ४ ०४६ ,)॥ 
उसको बुलाया ओर फ़रमाया: 'इस गुलाम को ६ 45८ ४ ८,८६८ ४ 2:54 
कोन ख़रीदेगा?' हज़रत नुऐ_्टेम बिन अब्दुल्लाह 
(#) ने उसे आठ सो दिरहम में ख़रीद लिया। दर कल की 2 जड़ 2 


आपने वह दिरहम उसके सुपुर्द किये और -  * 5 ७ "४५४३५ ०५ 


.. फ़रमाया: “जब तुममें से कोई आदमी फ़क़ीर हो. 202८६ ५20 ,४ ७ ह४ ॥:5७ 
: तो वह पहले अपने आप पर ख़र्च करे। अगर कुछ ८७ .॥| " 0७ &॥॥ ५७७४ ७)» 
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््ल्फ्र 


से रे 





बचे तो अपने बाल बच्चों पर ख़र्च करे। पज़ीद 
अगर कुछ बचे तो अपने क़रीबी और रिश्तेदारों पर 
ख़र्च करे, फिर अगर बच जाये तो फिर इधर उधर 


(फ़ी सबीलिल्लाह सदक़ा करे) ' 


(4657) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6249. 


(4658) हज़रत जाबिर (५७) से रिवायत हे कि क्‍ 


नबी-ए- अकरम (#६) ने एक मुठब्बर बेच दिया 
था। हर " 
(4658) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2230, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6250. 





किम (85) 
ड़ मुकातिब गुलाम को फ़रोख़त करना 





(4659) हज़रत आयशा (५&) फ़रमाती हें कि 


बरीरा आयशा के पास आई। वह अपनी किताबत 


के बारे में उनसे कुछ मदद की तलबगार थी। 
हज़रत आयशा (#) ने उसे फ़रमाया: अपने 
मालिकों के पास जा, अगर वह राज़ी हों कि में 


तेरी तरफ़ से किताबत की पूरी रक़प यक्मुश्त अदा 


कर हूँ ओर तू मेरी तरफ़ से आज़ाद हो जाये तो में 
तेयार हूँ। बरीरा ने ये बात अपने मालिकान से 
ज़िक्र की तो उन्होंने इन्कार कर दिया। ओर कहने 
लगे: अगर वह तुझे आज़ाद करके स़वाब हापिल 
करना चाहती हैं तो बड़ी ख़ूशी से करें लेकिन वला 
का हक़ हमारा होगा। हज़रत आयशा (.#&) ने ये 
बात रसूलुल्लाह ($%7) से ज़िक्र की तो रसूलुल्लाह 





5८ गम "(९८ ० ० ० (४०2३ 
(52.७ ०७ 5१८६ ८: 3५४० 0:७| 
रा 05 ०5५४ ७-७ ०७ ६४५ 
८८ 2.५ (र ५45 (व कब हक हट ८.४५ 
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(६4 हि (5 >> ० >202«% (६८2६ 
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गुनननसार बिफतर 
_(%) ने फ़रमाया: - ख़रीद कर आज़ाद कर दे।' न (/> 40 0,०; ४ 38 
फिर रसूलुल्लाह (#8) ने (ख़ुत्बे में) फ़रमाया: कम आम क्‍ 
'उन लोगों का क्या हाल है जो ऐसी शर्तें लगाते हैं. ४ ० 25 ४४ की करी / # 
. जो किताबुल्लाह की रू से जायज़ नहीं। जो. “४ ० ०>% ०८५०० ८७६ . " छ&। 
. शख़्स़ भी ऐसी शर्त लगाता है, जो किताबुल्लाह 5,£ ४८ |;3| है ( ७ " ०...) ५०० 
की रू से जायज़ नहीं, वह शर्त उसके हक़ में नहीं 5 20 >छ + 4-2 ७,१४६ 
मानी जायेगी, ख़वाह सो दफ़ा शर्त लगा ले। ही हल हे ा 20050 
अल्लाह तज़ला की नाफ़िज़कर्दा शर्त (हुक्म) “7 डक जड पल अत 
. ज़्यादा मोतबर और मज़बूत है।' 4० +>45 #2४ ८५ #आ 20 * 
(4659) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 256व, " 579 &#| 
मुस्लिम: 6/504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6254. ह द 
फ़वाइद व मसाइल : (4) ये रिवायत और इस पर बहस तफ़्सीलन गुज़र चुकी है। (देखिये हदीस: 
3484) यहाँ बहस तलब मसला ये है कि क्‍या मुकातिब गुलाम बेचा जा सकता है? मुकातिब उस 
गुलाम को कहते हैं जिससे उसका मालिक तै कर ले कि तू इतनी रक़म इतनी क़िस्तों में (या यक्मुश्त) 
इतने अर्से तक अदा कर दे तो तुझे आज़ादी मिल जायेगी। ज़ाहिर है ये एक मुआहिदा है जिसे तोड़ा नहीं 
जा सकता मगर ये कि वह गुलाम राज़ी हो जिसे इस मुआहिदे का मफ़ाद है। ओर वाजेह बात है कि वह 
तभी राज़ी होगा अगर उसे फ़ौरी आज़ादी का यक़ीन दिला दिया जाये। ऐसी सूरत में जब मुआहिदे से 
बढ़ कर गुलाम को मफाद हासिल हो रहा हो और दोनों फ़रीक़ राज़ी हों तो उसे फ़ोरी आज़ादी के लिये 
बेचने में कोई हर्ज नहीं जेसा कि ऊपर दी गई रिवायात में जिक्र है। हाँ मालिकान अपने मफ़ाद की ख़ातिर 
. उसकी मर्ज़ी के बगैर उसे किसी दूसरे को नहीं बेच सकते क्योंकि ये गरर ओर वादा ख़िलाफ़ी है जिसमें 
हुकूमत मुदाख़लत कर सकती है। (2) इस रिवायत के मुफस्सल फ़वाइद व मसाइल के लिये मुलाहिज़ा 
फरमायें फ़वाइद व मसाइल, हदीस: 4646. क्‍ 
| उतर ला : (86) 
मुकातिब ने अपनी किताबत से कुछ भी 
अदा न किया हो तो उसे बेचा जा सकता है 
(4660) हज़रत आयशा (+#) फ़रमाती हैंकि 0७ , /£0॥ ४ ८ 252 ४:४॥| 
बरीरा मेरे पास आई ओर कहने लगी: ऐ आयशा! 
मैंने अपने मालिकान से नो ओक़िये पर आज़ादी 









अप ६८2५-४५ : ्ड् 
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का मुआहिदा किया है। हर साल एक ओक़िया 
देना होगा, लिहाज़ा मेरी मदद फ़रमाइये। अभी 


तक उसने अपनी किताबत की रक़म से कुछ भी. 


अदा नहीं किया था। हज़रत आयशा (.#&) ने 
चाहा कि वह उसे आज़ाद कर दें, इसलिये उन्होंने 
. उससे कहा; अपने मालिकों के पास जाओ अगर 

वह पसन्द करें कि में उनको (उनकी रक़्म) 
यक्मुश्त अदा कर दूँ और तेरी बला में लूँगी तो 
ऐसा करने को तेयार हूँ। हज़रत बरीरा (.%) अपने 
मालिकों के पास गई ओर ये बात उन्हें पेश की। 
उन्होंने इन्कार किया और कहने लगे: अगर वह 
सवाब हासिल करने के लिये तुझे आज़ाद करना 
चाहें तो कर दें लेकिन वला हमारी होगी। हज़रत 
 बरीरा ने ये बात हज़रत आयशा (.#& ) से ज़िक्र की 


और हज़रत आयशा (.&) ने ये बात रसूलुल्लाह 


(98) से ज़िक्र की। आपने फ़रमाया: 'उनकी इस 
बात की वजह से इन्कार न करना बल्कि ख़रीद 
कर आज़ाद कर दो। वला उसी की होती हे जो 
आज़ाद करे।' 
.. रसूलुल्लाह ($%) लोगों में ख़ुत्बा देने के लिये 


खड़े हुये। आपने अल्लाह ताला की हम्द व 
सना बयान फ़रमाई, फिर फरमाया: 'अम्माबअद! _ 


क्या वजह हे कि लोग सोदे करते वक़्त ऐसी शर्तें 
लगाते हैं जो किताबुल्‍लाह की रू से जायज़ नहीं? 
जो शख़्स भी ऐसी शर्त लगायेगा जो 
 किताबुल्‍लाह की रू से जायज़ न हो तो वह 


बातिल और मरदूद होगी अगरचे सो दुफ़ा लगाई 


गई हो। अल्लाह तभआला का फ़ैसला ही स़ही है 
ओर अल्लाह तञआला की जायज़कर्दा शर्तें ही 


बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हूम ह 


उन्होंने ऐसे ही किया। फिर 
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ह | द्र ही द्र 
मोतबर हैं। याद रखो! वला उसी की होगी जो ।7॥ ८६ (४ 40 ५९; ४ 
आज़ाद करेगा। 
(4660) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, ...ररः हा 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 252 

फ़ायदा : इसकी तफ़्सील के लिये देखिये, फ़बाइद व॑ मसाइल, हदीस: 4646 





299) ६६२ :(५८) 


(466) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) से. ७६४७ 30७ ,. «०० 25 |.>५८७। ७:७४ 
मन्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह (%) ने वला के बेचने. ८ :८ .॥ ०: ४४ ॥६ ,१७ 
ओर हिबा करने से मना फ़रमाया हे। ह 
(466) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
. १506, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6253. 





9“ 09 


(४4) ८4०४ के लंच (+ ८३५०३ पं “| 
बज ० 50 0५23 3 


+9 £ ३५ हक 0 («| (४५००७ 
फ़ायदा : 'वला' वह ताल्लुक़ ओर रिश्ता है जो आज़ाद करने वाले ओर आज़ाद शुदा गुलाम के 
दरम्यान आज़ादी से क़ाइम होता है। ज़ाहिर है रिश्ते और तालीक़ात न बेचे जा सकते हैं न किसी को 
अतियतन दिये जा सकते हैं। बसा ओक़ात इस ताल्लुक़ की वजह से आज़ाद करने वाले को आज़ाद 
शुदा गुलाम की विरासत भी हासिल हो जाती है, इसलिये जाहिल लोग ये.रिश्ता बेच दिया करते थे कि 
विरासत तू संभाल लेना, मुझे इतनी रक़म फ़ौरन दे दे। शरीयत ने इस ज़रपरस्ती से मना फ़रमाया कि 
रिश्ते बेचने या तोहफ़तन देने की चीज़ नहीं। 


(4662) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. ७६ ०४७ ...- 5 ६8 ७:८३ 


कि रसूलुल्लाह ($४) ने वला को बेचने ओर हिबा 3 ७६ 5३ ७३ 20 2५ $# 40७ 


. करने से मना फ़रमाया हे। हॉल व 
(4662) तख़रीज : (सनद सही) मोता: 2/782, सुनन जी? >>) रण 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 6254, पिछली हदीस देखें. | 45५ 5:99) ६६४ ५6 (6 ५०५ 


(4663) हज़रत इब्ने उमर (&) ने फ़रमाया: 6५ 3७ ,&७ ८8 &|« ४:3| 
रसूलुल्लाह (%) ने वला को बेचने ओर. हिबा ल्‍»ढ 


(+ “८ ८ &# | 2४ (५४५ 
करने से मना फ़रमाया है। ० रा 





है 6 ने हि ( ५2५८) ( 4. प्र 
स्भ्भ्स्स्स्स्भ्न्स्न्न्स्स्स्भ्स्स्स्फ्स्म्स्स्स्प्फन्फ्स्पप्सस्फमसम नर्स फपपतट्म्प्ट््ल्स्म्फ्त्स्म््म्म्म्म्प््प्स््स्म्म्न्न्म्सप्य्य्ड ट 
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(4663) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: मम ०५.० ०. || (>> 4..| हक ल्‍्+ 
506, बुख़ारी 2535, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6255. कक ३ 
द . - (६3 £ ) »| का 8 





... (4664) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि ७४७ 3७ ,>३५ 55 ८ध्अ्यी 

-.. रसूलुल्लाह ($#६) ने पानी बेचने से मना फ़रमाया ८ 0६ ०4522 2 25 .58 

(4664) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रो ् 

द लिन्नसाई: 6256 द (2 है| 9-०) 3 ५२ ४, £ (42.० 
द द - £५०| ६८ <+ («६ ४-३ 4: 4४ 

. फ़वाइद व मसाइल : () पानी, इन्सानों और जानवरों की बुनियादी ज़रूरत है। इसके बगैर बक़ा 


4८ टप्नं ट्र & २285 


... मुमकिन नहीं, फिर अल्लाह तज़ञाला ने वाफ़िर पानी मुफ़्त मुहैया फ़रमाया है। अगर पानी अपनी प्यास 


से ज़्यादा हो तो प्यासे को मुफ़्त देना फ़र्ज है और अगर अपने वुज़ू और गुस्ल वगैरह की ज़रूरियात से 
ज़्यादा हो तो गुस्ल और बुज़ू वगैरह के लिये मुफ़्त देना ज़रूरी है। हाँ, कारोबारी मक़ासिद के लिये पानी 
मतलूब है तो बेचा जा सकता है, जैसे: ज़रई ज़रूरियात या बर्फ़ वगैरह बनाने के लिये। इसी तरह अगर 
पानी के हुसूल में अख़ेराजात करने. पड़ते हों या मेहनत करना पड़ती हो, जैसे: दूर से उठा कर या लाद 
कर लाया गया हो वगैरह तो भी अपने अख़राजात और मेहनत के मुताबिक़ मुआवज़ा वसूल किया जा 
सकता है। ये पानी की क़ीमत नहीं होती बल्कि अख़राजात और मेहनत का मुआवज़ा होता है और इसमें 
कोई हर्ज भी नहीं, अलबत्ता किसी प्यासे इन्सान या हैवान को पानी पीने से नहीं रोका जा सकता। 
(4665) हज़रत इयास बिन उमर (#&) बयान. 2४ .ै ४5८ 2) «0 4; ६८: ४:४॥ 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को पानी की. (६० ७६६८ १७ - ४ 580; - ...:&१ 
फ़रोख़त से मना फ़रमाते सुना। 


उस्ताद कुतैबा ने कहा कि में उस (उस्ताद सुफ़ियान बिन पं हक 3 जज आम 


उयय्ना) से अबूं मिन्हाल के कुछ हुरूफ़ इस तरह नहीं. - “० ०८ (| ८. ०५८ ०५६६०) 
समझ सका जिस तरह में चाहता था। ०2 ० 5॥ 5५ ०0७: 


(4665) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 6 4 उ # ५७ १४० 40.० 4 
2476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6257, तिर्मिजी, हदीस: ली ० 
27, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीस: 594, वल हाकिम.._ ०१८ 4८ 4७| ह# 4४७ ४७ . £५४ 
अला शर्ते मुस्लिम: 2/44, 6.. क्‍ द . . ८3; ७४ 0६६०)॥ | ००५४ 
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बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़्र्म. जा)। 
फ़ायदा : इसका मतलब ये है कि कुतैबा को जब सुफ़ियान ने हदीस बयान की तो उसे अबू मिन्हाल की 
हदीस के कुछ अल्फ़ाज़ की इस तरह समझ न आ सकी जिस तरह वह चाहते थे शायद वहाँ भीड वगैरह 


हो ओर ये उस्ताद से कुछ फ़ास़िले पर हों या कोई और वजह भी हो सकती है। वललाहु आलम! 


|. 2६09: | (०3 दत०ज० (११) 


(4666) हज़रत इयास से रिवायत हे कि ,३॥६ ७६४७ 3७ ,...: 55 ६:'& ४:४६ 
रसूलुल्लाह (%) ने ज़्यादा पानी बेचने से मना... (३६. 
फ़रमाया. है। (हज़रत अग्र बिन आस (#&) की “मंडी छह ७४६ ' ॥ 
ज़मीन) वहत के नाज़िम ने वहत का ज़्यादा पानी : “ले 4 (०० ४ ४५० ४ ५४! 
बेचा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#&) ने उसे... €४५ - 2४४ 4 €£ ७ # (५-३ 
नापसन्द फ़रमाया। 45 53 »9| 2७ [3 2»> ४ 
(4666) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6258, तिर्मिज़ी, हदीस: 277 
फ़ायदा : मुफ़्त मिलने वाले पानी, जैसे: बारिश, चश्मे ओर नहर का पानी अगर किसी ज़रई ज़मीन से 
ज्यादा हो तो उसको बेचना मना है। हाँ, जो पानी ख़रीदा गया हो, जेसे: ट्यूब वैल का पानी या जानवरों 
पर लाद कर लाया गया पानी, ऐसे पानी को उसी हिसाब से बेच दिया जाये तो कोई हर्ज नहीं। ये उस 
पानी की बेअ नहीं होती बल्कि ये दरअसल ट्यूब वैल या जानवरों के अख़राजात होते हैं या इन्सानी _ 
मेहनत का मुआवज़ा होता है मगर उर्फ़न उसे पानी की क़ीमत कह दिया जाता है। इसमें कोई हर्ज नहीं। 
वहत, ये एक बस्ती या एक ज़मीन का नाम है जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र को विरास़तन मिली थी। 
(4667) पहाबी-ए-रसूल हज़रत इयास बिन ,८४७ ८७ >> ८१ ८2४ ७:७ 
अब्द (:&) बयान करते हें कि ज़्यादा पानी न 
बेचो क्योंकि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़ालतू 






48० 


८५५) हि _9 री ७58 ट्् ()2। है| ०5 


पानी बेचने से मना फ़रमाया हे। 2८ »& 5०0 3 2७ ० फओ ९। 6 
(4667) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. "४ +७ 48 4 ४० ८८ ५२ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6259. . ०2॥॥ ० ८.2 5७ ८५) 95 ४... )| 


£ ६. (45 हि (£ (56- (७०) 


फ़ायदा : जिस तरह अल्लाह तझआ॥आला ने पानी मुफ़्त और वाफ़िर मुहैया फ़रमाया है, उसी तरह हमें भी 
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! बैअ का लुगवी ओर इस्तेलाही मफ़हूम 
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चाहिए कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी लोगों को मुफ़्त ले जाने दें, ख़ुसूसन किसी प्यासे इन्सान या 
हैवान को किसी सूरत भी पानी इस्तेमाल करने से रोकना जायज़ नहीं। 





(4668) हज़रत इब्ने व॒अला मिम्नी से रिवायत हे 
कि उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से अंगूर के 
निचोड़े हुये जूस के बारे में पूछा तो हज़रत इब्ने 
अब्बास (#&) ने फ़रमाया: एक आदमी ने 
रसूलुल्लाह ($%$) की ख़िदमत में ऊँट पर लदी हुई 
शराब के दो मशकीज़े बतोर तोहफ़ा पेश किये। 
नबी-एं-अकरम ($६) ने उसे फ़रमाया: 'तुझे इल्म 


नहीं कि अल्लाह ( ७७ ) ने शराब हराम फ़रमा 


दी है?' उसने अपने पहलू में (बेठे या खड़े हुये) 
_ एक शख़्स से आहिस्ता से कुछ कहा ओर जो कुछ 
. उसने कहा, उसे में उस तरह नहीं समझ सका जिस 
तरह में चाहता था, लिहाज़ा मेंने (इसकी बाबत 
हाज़िरीन में से किसी से) पूछा। नबी-ए-अकरम 
($8) ने उससे पूछा: 'तूने आहिस्ता से उसको कया 
कहा?' उसने कहा: मैंने उसे ये शराब फ़रोख़त 
करने को कहा हैे। नबी-ए-अकरम (%) ने 
फ़रमाया: “जिस ज़ात ने शराब को हराम क़रार 
दिया है, उसने उसको बेचना भी हराम किया है।' 


उस शख़्स़ ने दोनों मशकीज़ों के मुँह खोल दिये 


यहाँ तक कि जो कुछ शराब उसमें थी बह गई। 


. (4668) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
579, मौता: 2/846, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6260 


हु! ण्टैट) (की ८८.७ (री ८८४०७ (६ | 


छ नी 


०५० ४ 5८ ,००)॥ 5; ..2| 5 | 
५७:८४ ४०7०४ ८८ ६7 23| 


50 ४५०४ (४83 3» (* ५ जा. 


०४७ +४ ८३ ०५५ 4८० 4४| ० 
०) | #>3 4ह+ 40 (० “हं 

/ ४ 63 # «0४ || <.० 
3 ४ 3५७ ४७ 23 3० 
३.5 0 38 .५ | ७८३ < 5 
४ ००३ 4०६ 4 (५० 
हज ४ ०४७ . (६८ 3 55% ७ 


जे 95 ॥] 65 ५ आज 4 2: 2 


फ़वाइद व मसाइल : () शराब की ख़रीद व फ़रोख़त शरई तौर पर ना जायज़ ओर हराम है। इस 
बात पर उम्मते मुस्लिमा का इज्मा हे। (2) मालूम हुआ रसूलुल्लाह (#४) की ख़िदमत में जो उसने. 
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९00९, (६३) 
तोहफ़तन शराब पेश की थी, वह साबिक़ा इबाहत की बिना पर ही थी। उसे उसकी हुर्मत का इल्म नहीं 
था इसी लिये आप ($8) ने उसका मुवाख़िज़ा नहीं फ़र्माया। मालूम हुआ जो इन्सान किसी हराम का 
इर्तिकाब करे या हराम चीज़ को हलाल समझता हो, और इस हवाले से उसे वाक़ेई शरई हुक्म मालूम न 
हो तो उसे बाख़बर करना, ज़रूरी होगा। ऐसी मंअस्तियत और गुनाह के इर्तिकाब पर वह क़ाबिले इताब 
व इक़ाब भी नहीं होगा। वल्‍लाहु आलम! (3) ये हदीसे मुबारका दलील है कि एक इन्सान दूसरे इन्सान 
से उसके कुछ राज़ों की बाबत पूछ सकता है। बाद में अगर उन राज़ों को पोशीदा रखना ज़रूरी हो तो 
पोशीदा रखे वरना उन्हें जिक्र और ज़ाहिर भी किया जा सकता है। (4) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) के 
जवाब का मतलब ये है कि अंगूर का जूस शराब बनाने के लिये ही इस्तेमाल होता है। इसका कोई और 
मस्रफ़ नहीं, लिहाज़ा अंगूर का जूस निकालना और शराब बनाने वालों को बेचना मना है, अलबत्ता ... 
अगर वह जूस किसी और हलाल मस्रफ़ में इस्तेमाल हो सके तो उसे बनाना और बेचना जायज़ है बशर्ते 
कि यक़ीन हो कि उससे शराब नहीं बनाई जायेगी। शरीयत का ये उमस्रूल है कि जो चीज़ हराम है, उसका. 
कारोबार, ख़रीद व फ़रोख़त, लेन देन हर चीज़ मना है, जेसे: शराब, मुर्दार, बुत, ख़िन्ज़ीर वगेरह 
अलबत्ता जो चीज़ किसी पर हराम है, किसी के लिये हलाल तो उसका कारोबार, ख़रीदा फ़रोख़त, लेन 
देन सब जायज़ है यहाँ तक कि जिस शख़स पर हराम है, वह भी उसका लेन देन कर सकता है, जेसे 
: सोना, रेशम वगैरह। ये मर्दों के लिये पहनना हराम है, रखना हराम नहीं, लिहाज़ा उनका कारोबार और 
लेन देन मर्द भी कर सकते हैं। इसका तोहफ़ा भी दिया जा सकता है। द 
(4669) हज़रत आयशा (%) फ़रमाती हें कि ६४ 0७ 59५६ 53 5,5५८ ४७४४७ 
जब सूद की हु (हुमत की) आयात उतरीं तो. 4492 070 2 07 35 
रसूलुल्लाह ($#६) मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये 
और ये आयात लोगों को पढ़ कर सुनाई, फिर. ४ ५४१२“ ० हैंड हर ७६ 
आपने शराब की तिजारत को भी हराम क़रार #७ (० ० <7५ ४४ </७ ०२८४७ 
दिया।.... 6 # ०७ 4४+ 40 ० 20 ०५०८ 
(4669) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4543 2 हि 8 बा | 
मुस्लिम, हदीस: 580, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 626. 

जी 3 ०) पं 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से शराब की हुर्मत के साथ साथ उसकी तिजारत को 
हर्मत भी वाज़ेह होती है। मज़ीद बरां ये कि रसूलुल्लाह ($8) ने उसे सूद के साथ मिलाकर बयान किया _ 
जिसके बारे में अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी है: (अगर तुम लोग सूदी लेन देन से बाज़ न आओगे 
तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से एक (बड़ी ख़ोफ़नाक) जंग का ऐलान सुन लो।' (अल 
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ब्स्र पक्का छ 
बक़र: 2/279) सूद की हुर्मत का शराब की तिजारत की हुर्मत से ताल्लुक़ ये है कि ये दोनों हराम का 
जरिया बनते हैं। सूद जुल्म का ज़रिया बन सकता है। इसी तरह शराब की तिजारत शराब पीने का सबब 
बन सकती है क्योंकि जब तक शराब की तैयारी, ख़रीद व फ़रोख़त, लेन देन मुकम्मल तोर पर ममनूअ 
क़रार नहीं दिया जाता, उस वक़्त तक मुआशरा शराब पीने की लानत से नहीं बच सकता। आपने सूद 
की हुर्मत से ये नतीजा अछ़ज़ फ़रमाया कि हराम का ज़रिया भी हराम होता है, लिहाज़ा आपने शराब कौ 
तिजारत हराम फ़रमा दी। 








बाब 





त्त्त- जल स कल जल कल टन फल फल 
..&>| ह्द््रि (१). | 


ब: (9) कुत्ते की बेअ 


(4670). हज़रत अबू मसक़द उक़्बा बिन .॥ .« <50 ७४ ०७ ८5७ ७४ 
अम्र (#) से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (%) ने कुत्ते, .. | ६ -) 38८. ६ ...७५ 

ह थ ०१ (.*+ | के ले ० (3२ | (भर ४ कर 
की क़ीमत, ज़ानिया की उजरत और (गैब की * ” 2 आप मा 
ख़बरें बताने वाले) काहिन की शीरीनी और. ४ ४ ७८ 47 ४ > ५०/४४ 
कमाई (नज़ो न्याज़) से मना फ़रमाया है। ० 40॥ ४, ,४ ०७ ,.:८ <४ ८६८ 
(4670) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4297,. ३5 ० ४॥ ४ $& ०.3 ००५६ «0 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6262 . ७28 | प्रा जी 


| 





फ़ायदा : तफ़्सीली बहस के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये, फ़वाइद हदीस: 4297. 
(467व) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान करते. ५ .; ४॥ ४८ ८१ ८»? 40 ७:४| 
हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ने बहुत सी चीज़ों को ॥: 

०७ । (> री (४ के जे अर ७४.७ ०७ (*- ४३४ | 
हराम क़रार देते हुये फ़रमाया: 'और कुत्ते की कम 


क्रीमत (भी हराम है) ह्प् ४ ७ ०4५५७ ८2 ८०) ४८४ 
(4674) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्मा.. ७“ >> ८४ (& 2४ 2५८ ५ 
- लिन्नसाई: 6263, मुसनद अहमद: /278 वगैरह... ००५ 4०० 4 (५० 50 ०५०४ ०७ ०७ 


0, 09 <्‌ (६० ((६ 
. "०5 5 " ए#न्‍एर्क 6. 


बाब : (92)क्‍या कोई कुत्ता मुस्तस्ना है? 


| कटा 0५५... | (१) 





(4672) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.&) से ७ ><> ८१ ६४2 ] 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (%) ने कुत्ते ओर बिल्ली 


(>> ना 


कह उस की ( 3०५ ( ८ २५५.३६० ह ट 
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मो 9०८ | हु 
कक 


की क़ीमत से मना फ़रमाया, अलबत्ता शिकारी 
कुत्ते को मुस्तस्ना फ़रमाया। 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (4४७8 )) फ़रमाते हैं 
कि ये हदीस़॒ मुन्कर है। क्‍ 

(4672) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4300, 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6264. 





बेअ का लुगवी और इस्तेलाही मफहूम दर 


कटा 








५४ 


७ 
आह पक आओ 
ही 5 बढ 4 (क्‍प् 4 ०५०० 
5 मी जि 5 

52 |.७ 5) 7८ 2| ०७ 


(2.४6 525 


फ़ायदा : इमाम नसाई (4४५४ ) ने फ़रमाया: ये हदीस़ मुन्कर है, यानी सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है, 
और इसके रावी भी ज़ईफ़ हैं। सुनन तिर्मिज़ी में भी हज़रत अबू हुरैरह (.&) से इसी मफ़हम की हदीस 
आती है लेकिन वह भी ज़ईफ़ है। मुहद्दिसीन ने इस इस्तिस्ना को सही क़रार नहीं दिया। वैसे भी अगर ये 
इस्तिस्ना रख लिया जाये तो कुत्ते की क़ीमत की हुर्मत ख़त्म हो जायेगी क्योंकि हर कुत्ता शिकारी बन 
सकता है। गोया इस इस्तिस्ना को तसलीम करने से अस़ल हुक्म बिल्कुल्लिया ख़त्म हो जायेगा, _ 
लिहाज़ा ये इस्तिस्ना अक़्लन भी सही नहीं। तफ़्सीली बहस पीछे हदीस़ नम्बर 4297 में गुज़र चुकी है। 





(4673) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.#) से 
रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़तहे 
मक्का के साल मक्का मुकरमा में फ़रमाते सुना: 
'अल्लाह तआला और उसके रसूल (#४) ने 
शराब, मुर्दार, खिंज़ीर ओर बुतों की ख़रीद व 
फ़रोख़त हराम क़रार दी है।' आपसे पूछा गया: 
अल्लाह के रसूल! ज़रा मुर्दार की चर्बी के बारे में 
इरशाद फ़रमायें? उसके साथ कश्तियाँ लेप की 


जाती हैं। और ये चेहरे को मली जाती है और लोग 


इससे रोशनी हासिल करते हैं। आपने फ़रमाया: 
'नहीं' ये हराम है।' उस वक़्त रसूलुल्लाह ($६) ने 
ये भी फ़रमाया: 'अल्लाह तआला यहूदियों पर 
लानत फ़रमाये कि अल्लाह ( ४७ ) ने जब उन 
पर चर्बी हराम फ़रमा दी तो उन्होंने उसे पिघला कर 


5० «4420 ७४६४ ॥७ ६6 एट्ढ 


(्थ्टं ् £(2.> (डी न कक हि (२ 2, 


का /<| ८०० गौ (तर 5 ( ८४० 
०५८ «३ 4८६ 40 (, ० ५४) 
8,255 20 &| " ४<. 9 (6 ८#॥ ४८ 
3 ऑिणीी। अर छा #४ 
॥ 90 0,०५८ ६ 0.8 . " ७०१७३ 
| ७. 2 2४७ &४। ४६ 
७०७॥ ७५ ६०६८२ 3५6० ७२ #-2५ 
००४४७ हा 0 एक, 


" 38 58 (0.3 ००० 40 ० 2४ 
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2. बैअका लुगवी और इस्तेलाही मफ़र्म १ » | ॥2//*# 526 
बेचा ओर उसकी क़ीमत खाई।' . छा &; ४ 0 $ 5.4 4 55 


(4673) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4267 0 00 205 5 ।॥ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6265  "4६8|,85 





फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़स़द ये है कि जैसे ख़िंजीर हराम है वैसे ही उसकी ख़रीदो फ़रोख़त भी 
हराम है, और अगर कोई फ़र्द या क़ौम किसी ममनूअ और हराम चीज़ को हलाल करने की ख़ातिर 
किसी क़िस्म का हीला बहाना तराशे और फिर उस पर अमल पेरा हो जाये तो अल्लाह तझ्ाला के यहाँ 
वह लानती है क्योंकि इस तरह वह उन यहूदियों की राह पर चला है जिन्होंने अल्लाह ( ७७६ ) की 
हर्मतों को पामाल करने के लिये हीले बहाने घड़ लिये थे और अल्लाह के यहाँ मग़ज़ूब अलैहि और 
लानती क़रार पाये थे। (2) ख़िंज़ीर मुत्लक़न हराम है। इसकी कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं हो सकती, 
लिहाज़ा इसकी बेअ हर हाल में हराम है इसकी कोई चीज़ भी फ़रोख़त नहीं हो सकती यहाँ तक कि 
इसकी खाल भी दबागत से पाक नहीं हो सकती। (मज़ीद देखिये, हदीस: 426) 


बाब : (94) ऊँट | द (२ | | 5०2 ह्द््र (१०). की 


(4674) हज़रत जाबिर (%) बयान करते हैं कि ८४७ ६८ .>-«ै 2 :.४४॥ ०:&| 
रसूलुल्लाह (%$) ने ऊँट की जुफ़्ती (ज़ाइद) पानी 
ओर काशतकारी के लिये ज़मीन की फ़रोख़त से 
मना फ़रमाया कि एक आदमी अपनी ज़मीन ओर ज# 5४ ८५०४ # ४८५४ ।५४ &८ 
उसका पानी किसी को बेच दे। नबी-ए-अकरम (ज | हाई 3 #०७ “ह+ 40 
($8) ने इससे मना फ़रमाया है। | ६०५४ >> कप द 35.. 
(4674) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: दर 

35/565, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6266... 0 कर टी जग न लट पट टट6 


. फ़वाइद व मसाइल : () “ऊँट की जुफ़्ती की बैअ' से मुराद जुफ़्ती का मुआवज़ा है क्योंकि ये 
उसका फ़ितरी तक़ाज़ा है, लिहाज़ा न उजरत जायज़ है और न नर को रोकना जायज़ है। हाँ, जुफ्ती के 
बाद कोई शख़्स ख़ूशी से नर के मालिक को कुछ दे दे तो इसकी गुंजाइश है। ऐसी चीज़ भी ख़ुद खाने. 
की बजाये नर के मस्रफ ही में ले आये। कुछ फुक़हा के नज़दीक ये नह्य तन्ज़ीही है। (2) 'ज़मीन की 

फ़रोख़त' से मुराद बटाई या ठेका है। उसकी तफ़्स्ीली बहस़ पीछे हदीस़ नम्बर 3893 में गुज़र चुकी है। 
बटाई ओर ठेके में अगर कोई ज़ालिमाना शर्त न हो तो उनमें कोई हर्ज नहीं। हे 





90,/42 #2060 


2॥ 20 /४ ०; 65५ &॥ ८७ 2७ 
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(4675) हज़रत इब्ने उमर (५७) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%#) ने नर की जुफ़्ती की उजरत से 
मना फ़रमाया हे। 


(4675) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 2284, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6267. 


(4676) हज़रत अनस (.#&) ने फ़रमाया: बनू 
किलाब के एक (छोटे) क़बीले बनू स़अक़ का 
एक आदमी रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ ओर आपसे नर की जुफ़्ती की उजरत 


के बारे में पूछा। आपने उसे इससे मना फ़रमाया। - 


उसने कहा: बसा ओक़ात इस (जुफ़्ती) पर हम 
ख़ूशी से कुछ दे देते हैं (तो आपने इसकी रुख़्स़त 
. फ़रमा दी) 

(4676) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 274 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6268 


(4677) हज़रत अबू हुरेरह (+$) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) ने सेंगी लगाने वाले की 
कमाई, कुत्ते की फ़रोख़त ओर नर की जुफ़्ती की 
उजरत से मना फ़रमाया है। 


(4677) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/299, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6269. 


(4678) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:%) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने नर की जुफ़्ती की 
उजरत से मना फ़रमाया। 
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(4678) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्ण. ॥॥ 0०.५; ,& ५७ ,5६,४४४॥ 0०८ 
लिन्नसाई: 6270, पिछली हदीस़ देखें, छ हा ३:22 कु 


(4679) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं. 306 , /£॥ ,४ ८2 (०5 6: 
कि रसूलुल्लाह ($%६) ने कुत्ते की क्रीमत और नर ५ , ॥ ५ 2४ ४॥ ७ 
की जुफ़्ती की उजरत लेने से मना फ़रमाया है। ०६ ३ ५८ 5४ हा 


हि | & 5७..७। 
(4679) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: ४७ [०५४ (| 5 ) १7४ (० 


260, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 627]... (रे ३ कम 4० (० १४ 
क्‍ 50005 4॥ ५5 











बाब : (95) क्‍ गत 
| एक आदमी कोई चीज़ ख़रीदता है, फिर | रे 6 छध६4५५१ 
मुफ़्लिस हो जाता है और वह चीज़ 0555 गम हा ्ट 
(हुबहू) उसके पास पाई जाती हे तो? ५5:&2८४५८ 





.._ (4680) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. :८ ,<.॥ ७४५ 30७ ६5 ७:| 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: जो शख़्स़ ग  । 

नि मी । 8 आग क ॥ ही 8 
मुफ़्लिस क़रार दिया जाये, फिर कोई शख़्स़ मी की 
अपना सामान उसके पास बिऐनिही (हुबहू) पा ले डक 2 कक 00 अल टोल 
तो वह उस सामान का दूसरों से ज़्यादा हक़दार है।.. ७2» (« && कक > स्/ण्े | 
(4680) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: ०७ ०..) ०८० * ४ ०१0 ०५०३ <+ 
559, बुख़ारी, हदीस: 2402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: . 589 ६४ 5 8 4 5,॥ पट " 


6272. 

0४० 5 4० «3 (६2६, ४४... 
. फ़ायदा : मुफ़्लिस वह शख्स होता है जिस पर इतना क़र्ज़ चढ़ जाये कि वह अदायगी के काबिल न हो। 
हमारी ज़बान में उसे दीवालिया कहते हैं। उस शख़स पर ये पाबन्दी लगा दी जाती है कि तू अपने माल में 
तसर्रुक नहीं कर सकता बल्कि उसका माल फ़रोख़त करके जो कुछ मयस्सर होता है, वह क़र्ज़ ख़वाहों में 
तक़्सीम कर दिया जाता है। और बाक़ी क़र्ज़ उसे माफ़ हो जाता है, जैसे: अगर उस पर दस हज़ार रूपये 
कर्ज़ हैं मगर उसका माल कुल पाँच हज़ार रूपये में फ़रोख़्त हो तो उसके क़र्ज़ ख़वाहों में उनके कर्ज़ का _ 
निसुफ़ निरुफ़ दिया जायेगा और बाक़ी माफ़ होगा। इस हदीस़ में एक इस्तिस्ना किया गया है कि अगर 
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6 7003 (६, 
किसी की कोई चीज़ बिऐनिही (हुबहू) उसके पास हो, ख़वाह वह उसे आरयतन दी गई हो या बेची गई 
हो और उसने अभी तक उसकी कीमत में से कुछ भी अदा न किया हो तो वह चीज़ पूरी की पूरी उसके 
मालिक को दे दी जायेगी। वह चीज़ फ़रोख़त करके तमाम क़र्ज़ ख़वाहों में तक़्सीम नहीं होगी, अलबत्ता 
अगर उसने उसकी क़ीमत में से कुछ अदा कर दिया हो तो फिर वह बाक़ी सामान के साथ फ़रोख़त होगी। 
और उसके मालिक को भी दूसरे कर्ज़ ख़बाहों के साथ मिला कर उनके तनासुब से अदायगी की जायेगी 
जैसे: अगर उनको उनके क़र्ज़ का निरूफ़ दिया जा रहा हो तो उसे भी उसके क़र्ज़ का निरुफ़ ही दिया 
जायेगा। जुम्हूर अहले इल्म इस इस्तिस्ना को मानते हैं मगर अहनाफ़ ने इस इस्तिस्ना को तस्लीम नहीं 
किया क्योंकि इससे दूसरे कर्ज़ ख़वाहों की हक़ तल्फ़ी होगी कि उनको तो उनके क़र्ज़ का निस्फ़ मिला 
लेकिन ये शख़स़ अपनी चीज़ पूरी की पूरी ले गया। उनके नज़दीक ये चीज़ भी बाक़ी सामान के साथ _ 
फ़रोख़त होगी और उस शख़्स़ को भी दूसरे कर्ज़ ख़बाहों के तनासुब से अदायगी की जायेगी। अहनाफ़ 

की ये बात दुरुस्त नहीं क्योंकि उस शख्स को दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों पर ये फ़ज़ीलत हासिल है कि उसकी. 
चीज़ बिऐनिही (हुबहू) मुफ़्लिस के पास मौजूद है जबकि दीगर लोगों का माल तल्फ़ हो चुका है। अब 
ये क़तअन दुरुस्त नहीं कि मालिक के होते हुये उसकी चीज़ बेच दी जाये ओर उसे न दी जाये। यूँ. 
 समझिये कि वह बैझ़ कल्अदम (नहीं के बराबर) हो गई क्योंकि अभी कोई अदायगी नहीं हुई, लिहाज़ा 
चीज़ अस़ल मालिक को वापस मिल गई। क्‍ ' 


(4684) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है. (»2॥ ..७ 5 >४॥ 4: ०: 
कि नबी-ए-अकरम (%) ने मुफ़्लिस आदमी के हि 
बारे में फ़रमाया: 'जब उसके पास किसी का कक मर बे आय 3 
सामान बिऐनिही (हुबहू) पाया जाये और उसमें. (४४ &/ ४७ ४७ +७>< » हूं 

कोई शक न रहे तो वह उसके अस़ल मालिक को. ८३ 55 ४॥| ६८७ | 5॥ »;5| 
दे दिया जायेगा जिसने उसे बेचा था (बशतें कि _ ह 





क्रीमत से कुछ अदायगी न हुई हो।) ' ५८ 

क्‍ | 4०५७ | >> 
(4684) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, . ** ४ छा रण अप नी ० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6273 ४ .. 2» (् पड ७६ 9० 2५ 


८६ 45% 5&35 | ४ «हू 
* .  4£0 नेगी १५८० ४०| 4७०८) “जे 
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(4682) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($£) के दोरे मुबारक में 


एक आदमी के उन फलों का नुक़्सान हो गया जो 


उसने ख़रीदे थे। इस तरह उस पर बहुत क़र्ज़ चढ़ 
गया। रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'इस पर 
स़द॒क़ा करो।' लोगों ने उस पर स़दक़ा किया मगर 
उससे उसका पूरा क़र्ज़ अदा नहीं हो सकता था। 
रसूलुल्लाह ($£) ने (उसके क़र्ज़ ख़बाहों से) 


फ़रमाया: 'जो मिलता हे ले लो, तुम्हें ओर कुछ . 


नहीं मिलेगा। 


(4682) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6274. 


» 


बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हूम 
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फ़ायदा : किसी के मुफ़्लिस होने का फ़ैस़ला हुकूमत करती है। इफ्लास के अहकाम उस वक़्त लागू 
होंगे जब हुकूमत उसके इफ़्लास का बाक़ायदा ऐलान कर दे। कोई शख़्स बज़ाते ख़ुद अपने आपको 


.मुफ़्लिस क़रार नहीं दे सकता। . 


| टेबल : (96) एक शख्स लक 
बेचता है, बाद में उस सामान का मालिक 
कोई ओर निकल आता है तो? 







(4683) हज़रत उसैद बिन _हुज़ेर बिन 


सिमाक(#&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($£) 
ने फ़ेसला फ़रमाया कि जब कोई आदमी अपनी 
चीज़ ऐसे शख़्स के हाथ में पाये जो मश्कूक और 


मुत्ततटम न हो, अगर वह चाहे तो उससे वह चीज़ 


इतनी रक़॒म देकर जितनी की उसने ख़रीदी हे ले 
ले। ओर अगर चाहे तो (असल) चोर का पीछा 
करे। हज़रत अबू बक्र ओर हज़रत उमर (#) नेभी_ £* £ /* £”“ “४ 
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(4683) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/226, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6275, पिछली हदीस देखें का 
फ़वाइद व मसाइल : (१) “अपनी चीज़' जो चोरी हो चुकी थी या किसी ने छीन ली थी। (2) 
मश्कूक और मुत्तटम न हो' गोया वह ख़ुद चोर नहीं बल्कि उसने चोर से ख़रीदी है। ज़रूरी नहीं कि उसे 

उसके चोर होने का इल्म हो, अलबत्ता अगर किसी के चोर होने का इल्म हो तो फिर उससे कोई चीज़ 
ख़रीदना नाजायज़ है क्‍योंकि ग़ालिब गुमान यही है कि वह चीज़ चोरी की होगी। (3) 'इतनी रक़म देकर 
जितनी की उसने ख़रदी है ले ले' ये नेकी की तल्क़ीन है वरना वह उस चीज़ का असल मालिक है लेकिन 
चूंकि दूसरे शख्स का भी कोई क़सूर नहीं, लिहाजा उसकी रकम भी जाया नहीं होनी चाहिए। अगर उसका 
क़सूर साबित हो, जेसे: उसने जानने के बावजूद कि ये चीज़ चोरी की है, उस चीज़ को ख़रीदा हो तो उसे 

. तावान डाला जा सकता है। आइन्दा हदीस़ में इस हदीस के ख़िलाफ़ हुक्म है कि असल मालिक अपनी 
.. चीज़ ले जायेगा। ख़रीदार बेचने वाले से अपनी रक़म वसूल करेगा। ये रिवायत उसूल के मुताबिक़ है मगर 
ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन का फ़ेस़ला पहली हदीस़ पर है। गोया हालात के मुताबिक़ फ़ेसला किया जायेगा। 
अगर दूसरा शख़स बिल्कुल बेगुनाह हो तो पहली हदीस के मुताबिक़ फैसला किया जायेगा, जैसे: बेचने 
.. वाले का इल्म नहीं हो सकता या वह भाग गया हो या वह मर चुका हो वगेरह। ओर अगर उसका भी कसूर 
. हो, जैसे: उसे इल्म था कि ये चीज़ चोरी की है या बेचने वाले से रक़म मिल सकती है तो फिर दूसरी हदीस़ 
के मुताबिक़ फ़ैसला होगा। गोया दोनों अहादीस का महल व मक़ाम अलग अलग है। बल्‍लाहु आलम! 
(4) ये अहम बात याद रखनी चाहिए कि इस हदीस़ की सनद में इमाम नसाई (४8४2 ) से सह्व हुआ है... 
कि उन्होंने सहाबी का नाम उसेैद बिन हुज़ेर बिन सिमाक' बयान किया है जो कि बिल्कुल ग़लत है। दुरुस्त 
नाम है: उसेद बिन जुहेर' इस ग़लती पर इमाम मिज्ज़ी (2४४2 ) ने अपनी मारूफ़ तालीफ़ 'तहज़ीबुल 
कमाल' में तम्बीह फ़रमाई है। देखिये: (तहज़ीबुल कमाल: 2/264-265) ये स़हाबी उसेद बिन जुहैर ही 
हैं क्योंकि हज़रत उसैद बिन हुज़ेर (+&) तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) के दौरे ख़िलाफ़त में फ़ोत हुये 
हैं और उनकी नमाज़े जनाज़ा भी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (#) ने पढ़ाई है। ज़रा सोचिये कि जो 
शख़्स हज़रत उमर (+&) के ज़मान-ए-मुबारक में फ़ोत हो जाये, भला वह सय्यदना मुआविया(#) का... 
जमाना किस तरह पा सकता है? गे 


(4684) हज़रत उसैद बिन जुहैर अन्सारी(ऋ). 2८ ७४ ०७ ५ 55 »::८ ४:७| 
. जो कि यमामा के गवर्नर थे, ने बताया कि मुझे 
हज़रत मरवान ने लिखा कि हज़रत 


हि हि या ८35) "०० ७०५७ ०७ ८०० ्ः 


| है| ६ _ हा 4१०० >> (४) हैई॥ प्ह्ष्ज् ः 
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द +6)॥५ १९६. 
मुआविया(#) ने मुझे लिखा है कि जिस आदमी 
की कोई चीज़ चोरी हो जाये, वह जहाँ भी उसे पा 
ले उसका ज़्यादा हक़दार है। मेंने उनको लिखा कि 


नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़ेसला फ़रमाया था कि , 
जब चोरी से ख़रीदने वाला शख़्स मश्कूक ओर _ 
मृत्तम न हो तो उस चीज़ के मालिक को 


इख़ितयार है, चाहे तो क़ीमत देकर वह चीज़ ले ले 
ओर चाहे तो चोर का पीछा करे, फिर हज़रत अबू 
बक्र, उमर और उम्मान (#) ने भी यही फ़ैसला 


दिया। हज़रत मरवान ने मेरा ख़त हज़रत मुआविया _ 


(&) की ख़िदमत में भेज दिया। हज़रत 
मुआविया (:&) ने मरवान को लिखा कि तुम या 
उसैद मुझ पर फ़ैस़ला नाफ़िज़ नहीं कर सकते 


बल्कि में अपनी हुदूदे ख़िलाफ़त में फ़ेसला 


नाफ़िज़ करने का मजाज़ हूँ, इसलिये तुम मेरे हुक्म 
के मुताबिक़ फ़ेस़ला करो। हज़रत मरवान ने हज़रत 
मुआविया (+#) का ख़त मुझे भेज दिया। मेंने 
कहा: जब तक में गवर्नर हूँ में तो हज़रत मुआविया 
(+&) के उस क़ोल के मुताबिक़ फ़ेसला नहीं 
करूँगा। 

(4684) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 6276 


बेअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हूम 


द (| <0., ८35 (न >9 ७८.५ 


. #/-५० 3 ०» (5-४ | /468 ०० (७2::. 


3५२८ 


(सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 





. टी 
द्र 
98“: 4 >0 “0० | 


(५ | (** ५४३५८० 
2८2 ६ ५०७ 5७ | 8:28 8,७ 


ना “>> ८5 हु न *ा व ट >ट 2 हे 
| हे | <<5 ४.१ ७ ८ | ०! | 605 कै, | हा |9 


९५ 


श्र 


५) 


(> 


६; #&| ५8 ७.० ५०५ 5, 52 


नह है| (>> ५ 3 842 (| ८८53 
४४) 3७४ || ४५ (#४<० (७०) 4.५ 


45५ ्र 


है... 42० (*ह-०० रब (६७.० (४-४ (६८ (६! 


(५४० (९४ “3 (0 हां 2 (६4 ० (६.८५ ० ७ ट 


#. «० 


है (99० ब्-ल्_्ध्छ (८८० ०-9 >< हि है) है 
हल 4.१४ <<&५ 4५१७८ ५»! (» ८४० 


| )$ 34 <.. 28॥ 5॥ ५ 

मर (५६८ [2 के 
५5.5 <.9 ५. हि <>£०५ ४४ 
4 (० ०-० दूं ओर है १८ (2] ५ रा 
392 <<3 . ८४ <:- (५) न 


७ ५ >> 3 ५5 &, 02 8... 
2१७८ ०७ ७६. <.); 


... मौजूद हैं। (५४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत उसेद और हज़रत मुआविया (.#) दोनों सहाबी हैं। हज़रत मरवान 
नबी (%$) के दौर में मौजूद थे, मुसलमान थे मगर अपने वालिद के साथ ताइफ़ में रहते थे। हज़रत 
उस्मान (2) के दौर में मदीना मुनव्वरा आये, लिहाज़ा वह ताबेई हैं। इल्म से ख़ास शगफ़ था। 
रावियाने हदीस़ में शुमार है। मोतबर और सिक़ा रावी हैं। तमाम हदीस की किताबों में उनकी रिवायात 
). (2) हज़रत मुआविया (.) इस हदीस़ से वाक़िफ़ नहीं थे जो हज़रत उसैद(.&) 
ने बयान फ़रमाई, इसलिये उनको यक़ीन न आया, अलबत्ता उन्हें तहक़ीक़ करना चाहिए थी। इसीलिये 
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द क्‍ 00४8 533 
हज़रत उसेद (:&) से नाराज़ हुये और उनके क़ौल के मुताबिक फ़ैस़ला करने से इन्कार फ़रमाया। 
अगरचे वह ख़लीफ़ा थे और हज़रत उसैद और हज़रत मरवान गवर्नर थे मगर शरीयत की हिदायात के 
होते हुये किसी की हिदायत वाजिबुल इत्तिबा नहीं। मोमिन इसी किरदार का हामिल होता है। 


(4685) हज़रत समुरा (#) से रिवायत है कि ,/९८ ७४७ 3७ .5॥5 ८3 4४5० ७६४७ 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: आदमी अपने ऐन 
(अस़ल) माल का ज़्यादा हक़दार है जब (और 8 अम 
जहाँ) भी उसे पा ले। ख़रीदने वाला खूद बेचने ..' कमीज अत अर नल वात ही निटलट: हट: 


(2४३३ (डी € कील (3.७ हे हे. ६ 93 किक 2 


वाले का पीछा करे।' 4. (4.० 4.)| की की ०४ , हक लि 
(4685) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: | 2७ -« &| [69 " ०.) 
353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6277, देखें, हदीस: 34 8 23 

5 (५ (१ (५! न 0-८० १ 


दारकुतनी: 3228 


फ़ायदा : ऐन, यानी अस़ल माल से मुराद वह माल है जो चोरी हो गया या किसी ने छीन लिया, फिर 
वह किसी और आदमी के पास मिल गया। इस हदीस़ की रू से असल मालिक अपना माल दूसरे शख्स 
से बिला मुआवज़ा ले लेगा। दूसरा शख़स़ अपनी रक़म का मुतालबा बेचने वाले से करेगा न कि असल 
मालिक से क्योंकि वह तो उसका ज़ाती माल है। (तफ़्सीली बहस़ के लिये देखिये, हदीस: 4683) 


हर; 


(4686) हज़रत समुरा (#) से रिवायत है कि . ७५ ०७७ ...७- 5६ <&/& ४:5| 
 रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जिस ओऔरत का ; 
निकाह दो वली (अलग अलग) जगह कर दें, वह *, .. £ . 
उस ख़ाविन्द की होगी जिससे पहले निकाह हुआ।. हे 2 “ही अमल पक टन 
_ और अगर किसी शख़्स ने एक चीज़ दो आदमियों. 8 ६४ " ०४७ ॥.., ०.५ «| (० 
ही अलग अलग) बेच दीतो यह चीज़ उसको ९१५; ५६४७ ०४9) ८७5 ०४३ ५७६; 
क्‍ गी जिसको पहले पहुँच गई हे। "६६७ 79 +# >285 5५ ५५४६ 
(4686) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़॒ 
. 2088, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6278, व स़हीह इब्ने 
अल जारूद | 
फ़वाइद व मसाइल : (4) एक दफ़ा बेचने के बाद पहला मालिक, मालिक नहीं रहता बल्कि ख़रीदने 
वाला मालिक बन जाता है। अगर पहला मालिक दूसरी जगह बेचेगा तो किसी की चीज़ बेचेगा 
लिहाज़ा दूसरी बैअ मोतबर नहीं होगी। इसी तरह चोर या डाकू किसी की चीज़ बेचे तो वह बेअ मोतबर 


करीटड0० 


*ा २० (<5$ 9 *+ ० हि 0 
५ ४03 ०७ हा ८ #-०+५८८ हा ८) के 


४ 6. 
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छुनननकर जूगफतुर ०३) 
नहीं होगी बल्कि वह चीज़ असल मालिक की रहेगी। अगर अस़ल मालिक चीज़ तक पहुँच जाये तो वह 
उसे बिला मुआवज़ा ले सकता है। (देखिये फ़वाइद व मसाइल, हदीस: 4683) निकाह वाले मसले में 
भी जब एक वली ने निकाह कर दिया तो दूसरे वली का तसर्रुफ़ गैर मोतबर है। (2) इस हदीस को 
उनन्‍्वान के साथ मुनासिबत नहीं हे। मुअलिफ (48४8 ) को इस हदीस़ के लिये मुस्तक़िल तौर पर अलग _ 
तर्जुमतुल बाब क़ाइम करना चाहिए था जिसके साथ हदीस़ की मुताबिक़त वाज़ेह होती हे। 


बाब : (97) क़र्ज़ लेने का बयान 


(4687) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू ३55 ७४ ०७ 7० ८5 ५० ७४५ 
च्न ए- हे ५ शु ह 
रबीया( ४) ने फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम(%६) ३ .०५०॥ ५६ 5६४, ६६ ..४१॥ 
ने मुझसे चालीस हज़ार (दिरहम) क़र्ज़ लिये, फिर 
आपके पास कहीं से माल आया। आपने मेरा क़र्ज़ ४ “४7 «८ 05 3० 22% 205 /ल07/5 
मेरे सुपुर्द किया और फ़रमाया: 'अल्लाह तआला.. ## >> ४७ 3 *  &# ्लर् 
तेरे अहल व हर में बरक्तत फ़रमाये। क़र्ज़ का. :. ८१ है अल ००५ ४० ० <,<॥| 
अदायगी ई <,. 2 ८.०८ हु के 8 अ 
बदला तारीफ़ ओर अदायगी है। " 3७ ह। 455 5७ #छ 
(4687) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 2424, 7 का कक 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6280, देखें, हदीस: 5/4. 2 अकीटट 2 हे अल अम अर क  ०6 
ड . "॥॥))॥ 445) 5) 8७. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़रूरत के तहत क़र्ज़ लेना जायज़ है लेकिन उसकी अदायगी की फ़िक्र भी _ 

रहनी चाहिए, वुस्खत होने या वक़्ते मुक़र्ररा आने पर फ़ौरन अदायगी करनी चाहिए। इस बारे में हमेशा 

एहसान ही से काम लिया जाये, यानी बरवक़्त और मुकम्मल अदायगी, अच्छे अन्दाज़ में की जाये। अगर 

कोई शख़स अपने ज़िम्मे कर्ज़ से, कर्ज़ ख़बाह के मुतालबे के बगैर ज्यादा अदायगी कर दे तो ये बेहतरीन 

अदायगी के साथ साथ एहसान भी है। साहिबे सर्वत लोगों को इसका ख़ास ख़याल रखना चाहिए। (2). 

मक़रूज़ को चाहिए कि अदायगी के वक़्त बिल ख़ुसूस और आम ओऔशक़ात में बिलउमूम कर्ज़ ख़वाह के 

लिये दुआएँ करता रहे। कर्ज़ ख़बाह को दुआएँ देना और उसका शुक्रिया अदा करना भी अहसन अन्दाज़ से 

. अदायगी में शामिल है, ख़ुसूसन उसके अहल व अयाल और माल व मताअ और कारोबार में बरकत की 

. दुआ देना मसनून अमल है। (3) ज़रूरत के वक़्त क़र्ज़ लेना जायज है, ख़ुसूसन क़ोमी ज़रूरियात के 
लिये। रसूलुल्लाह (%६) का ये कर्ज़ भी क़ोमी ज़रूरत के लिये था न कि ज़ाती ज़रूरत के लिये। मज़म्मत 
बिला ज़रूरत कार्ज़ लेने की है या जब क़र्ज़ लेते वक़्त अदायगी की नियत न हो। 





। 


|_|: 











्जै 


अगले दिन मेंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह 
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सुनन नसाई 
| बाब: (98) क़र्ज़ की बाबत शदीद वईद | ४: (98) क़र्ज़ की बाबत शदीद वईद 











| ५३८०3 9५४८0 :७७५ 3 ५...&:2 600] क्‍ 
(4688) हज़रत मुहम्मद बिन जहश (:%) बयान ,].:७८। 5८ ,*5 ८; 5८ ४:5| 
करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (%६) के पास बेठे थे 9 ४ 0६ 2१७) ७5 2७ 
कि आपने अपना सर आसमान की तरफ़ उठाया। ० ; ५ 


फिर अपनी हथेली अपनी पेशानी पर रखी, फिर ५४४६ 9 2४४०४ ० »४ ४ 9: 2४० 





. फ़रमायाः: 'सुब्हानललाह! किस क़द्र सुछत हुक्म ० 5४ ०५८४ -# ५८५४ ४४ ०७ 


उतरा है?' हम ख़ामोश रहे लेकिन घबरा गये।  /८८)॥ ॥ ४:/; 359 20064 


' ७ त् “४...६-४२० ५८ (#र+ क्‍ ढ (१० 
क्‍या सख़त हुक्म था? आपने फ़रमाया: 'उस ज़ात है किम ग महक असल न हा 
की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर कोई. *. सही 82 ४ ॥७%॥ ३७८ 
आदमी अल्लाह तजला के रास्ते में शहीद किया. ,&॥ ८» 5७ ७४६ ७८५४; ७६८७ 
कक उसे ज़िन्दा किया जाये, फिर शहीद ;।३8॥ ।& ७ ५0 3,:5 ४ 
किया जाये, फिर ज़िन्दा किया जाये, फिर शहीद 4५७ 8 26 " ७ 38 &४| 


किया जाये जबकि उसके ज़िम्मे क़र्ज़ वाजिबुल 

अदा हो तो वह जन्नत में दाख़िल नहीं होगा यहाँ. # 5 * 4४ /०“ «व ४४ 352 ४ 
तक कि उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा क़र्ज़ उसकी. 55 ७ 535 ५४०5 3 (5 
तरफ़ से अदा कर दिया जाये। ५ 8 


(4688) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 


5/290, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6287 

फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४४४& ) का मक़स़द क़र्ज़ की बाबत शरीयत की सख़त 

तरीन वईद बयान करना है, यानी जो आदमी क़र्ज़ ले और फिर उसे अदा किये बगैर मर जाये तो उसके 

लिये आख़िरत के मराहिल इन्तेहाई मुश्किल होंगे बल्कि उसके लिये जन्नत का दाख़िला भी बन्द कर 
दिया जाता है, लिहाज़ा कर्ज़ लेने से मुमकिन हद तक बचने की कोशिश करनी चाहिए ओर अगर क़र्ज़ 
लेना नागुज़ीर हो तो फिर उसकी जल्द अज़ जल्द वापसी और अदायगी यक़ीनी बनाई जाये। (2) 

शहीद फ़ौत होते ही जन्नत में पहुँच जाता है और जन्नत में उड़ता फिरता है, ताहम कर्ज़ रुकावट बन 
जाता है यहाँ तक कि कर्ज़ अदा कर दिया जाये। या क़र्ज़ ख़्वाह राज़ी हो जाये। अपने आप राज़ी हो जाये 


या अल्लाह तआला उसे राज़ी फ़रमा दे। 
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(4689) हज़रत समुरा (#) बयान करते हें कि 
हम नबी-ए-अकरम ($%) के साथ एक जनाज़े 
.. में थे। आपने तीन दफ़ा फ़रमाया: 'क्या यहाँ 
: “फुलां ख़ानदान का कोई फ़र्द है?” आख़िर एक 
आदमी खड़ा हुआ। आपने उसे फ़रमाया: 


'पहली दो दफ़ा तुझे कौन सी चीज़ जवाब देने से 


मानेअ (रोकने वाली) थी? मेंने तुझे एक अच्छे 


मक़स़द के लिये बुलाया था। इस क़बीले का _ 


फुलां शख़्स जो फ़ौत हो गया था, वह अपने 
क़र्ज़ की वजह से गिरफ़्तार है।' 

(4689) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
334, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6282. 


८2४, १८ 5९६ 2 ८ ४ 

८ (४.७ ०७ 5052८ ८2 ५५४८ ७:७]| 
५5 ला 3+ 5050 ४-७ ०७ 555 
(५८४) 


(६६ 


मु (५2... 90. 909“ 


०. ५222 (&: ४5 
(> (४2 4.५ ५ (० 5. 
।308 ८ 3» (७ ७। " 05 ४: 
(० “| 4 ०४७४ ४; ८४५ ४5४ 
59 3 ८७ ७" 2.३ २० ५0. 
7 0 ७ «४४ 5955) ॥। ..॥)॥ 
४६5 52 - ४४४ $| 2$, )॥| ४. $%॥ 


.. फ़ायदा : 'गिरफ़्तार है' या जन्नत में जाने से रुका हुआ है। आपका मक़स़द ये था कि उसकी तरफ़ से 
उसका क़र्ज़ जल्दी अदा किया जाये ताकि वह रिहा हो सके या जन्नत में दाख़िल हो सके। 





(4690) हज़रत हुज़ेफ़ा से रिवायत हे 
कि हज़रत मैमूना (:#) क़र्ज़ लिया करती थीं और 


: ज़्यादा लिया करती थीं। उनके रिश्तेदारों ने इस _ 


बारे में उन पर ऐतराज़ किया, मलामत की ओर 
नाराज़ हुये। वह फ़रमाने लगीं: में क़र्ज़ लेना नहीं 


छोड़ेंगी क्‍योंकि मेंने अपने प्यारे महबूब ख़ाविन्द 


($%) को फ़रमाते सुना हैः 'जो शख़्स़ भी क़ार्ज़ 
लेता है, जिसके बारे में अल्लाह तआला को इल्म 


हो कि वह अदायगी की नियत रखता हे तो 


अल्लाह तझआला दुनिया ही में उसका क़र्ज़ उसकी 
तरफ़ से अदा करा देगा।' 





>ाी ७१४ हुमा । 





०..३ (६०००० | (११)५० 





७४७ ४७ &+5 5 ७४<८ >:&| 


9 


क 9... 
| 3>«०+ ७; 2४3 ९४ ५०.+<०४ # ४४ 


5 ४20. हु 394० ८ ८-० 9: 
(६७ (७ ०४६ 5355 3-3 ८5.20 535६ 
८:५७ ६८ 9७५५3 ७५०) ५ ८0५ 3 
५७ ८5. <४5 6590 <7; 
गा _> (७०) ४... ४..| (# ०८ (544 

५,2४5 2॥॥ ६२७ ४: 


" (/0॥ ७ 44८ 20 ॥$ )॥| ४५5 


(2 -७। 2० ७ 


(4690) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6285, व सहीह 
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इब्ने हिब्बान, हदीस: 57, व इब्ने हिब्बान वगैरह 


बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़हूम 


५ /| 
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फ़ायदा : 'अदा करा देगा' यानी उसे अदाग्गगी की तौफ़ीक अता फ़रमायेगा या अपने किसी नेक बन्दे 
के दिल में इल्क़रा फ़रमा देगा कि उसकी तरफ से कर्ज अदा कर दे। 


(4694) हज़रत उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन 
उत्बा से रिवायत हे कि हज़रत मेमूना (-&) नबी- 
ए-अकरम ($) की ज़ोज-ए-मोहतरमा ने एक 
_दफ़ा क़र्ज़ लिया। उनसे कहा गया: ऐ  उम्पुल 

मोमिनीन! आप क़र्ज़ लेती हैं जबकि आपके पास 
वापसी के लिये कुछ भी नहीं? वह फ़रमाने लगीं 
मेंने रसूलुल्लाह ($%8) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स़ 
क़र्ज़ ले जबकि वंह अदायगी का इरादा रखता हो, 
अल्लाह तआला उसकी मदद फ़ंरमाता है।' 
(469) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6286, पिछली हदीस देखें. 


.. बाब: (00) मालदार “>> का 
अदायगी में टाल मटोल करना 


(4692) हज़रत अबू हुरेरह (.&) से रिवायत है कि 
नबी-ए- अकरम (%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 








किसी (क़र्ज़ खझ़वाह) को किसी मालदार शख़्स के 


पीछे लगाया जाये तो उसे पीछे लग जाना चाहिए। 
(अगर उसे किसी मालदार शख़्स़ से अपना क़र्ज़ 
वसूल करने की पेशकश की जाये तो वह ये 


पेशकश क़बूल कर ले) ज़ुल्म ये हे कि मालदार 


शख़्स़ टाल मटोल (अदायगी में ताख़ीर) करे।' 


(4692) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2288, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6287. 


८ ही! (४ 0०] ९ जोन 
८ ७.७ ४७ | ८६४॥ ८3 +७< (६७ 
० ०६ ल्‍ट ं (5) न्‍ा हे (9 ना 89 
८ (६०) | + ५» | ४०७ ०७ : 2 (२ 


98. 4 060» 


ना री ना नी 
हि है| है 6 (3 ६ (>> >.० (2 (६४४४०. हा 


द22 ८८० >ब्ट०० ०) |. 5४ ० 2 रह है। हा 9: 
| ०५.५ 4०० ०0 (,० ८.2! 


४५५० >> ०००६८ 2०४० ४ ( ४] 


«० 40 3,253 <&५- | <७ 5७; 


(| ्ट्जा 0० 
%&; & <&| ६७ " ०,६ 2...) ५०० «0 


प्र 


४ ४2 श्र 2 
86 & 40 20० 25६ $| 4, ८ 





। हि है | (> ०० कस, | (री 6 529» ॒ हि 3 


(# ०-४] &ं |3| ०७ (“०००3 
८20 49 ४5 (६६६5 ५.५८ 


फ़वाइद व मसाइल : () मक़स़द ये है कि अगर मालदार शख़स अदायगि-ए-क़र्ज़ में ताख़ीर करे 
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तो ये नाजायज़ और हराम है। अगर मक़रूज़ शख्स, मालदार नहीं तो उसका कर्ज़ की अदायगी में 
ताख़ीर करना जुल्म नहीं होगा, लिहाज़ा ऐसे मक़रूज़ को बेइज़्ज़त करना या उसे सज़ा देना दुरुस्त नहीं 
होगा बल्कि उसके साथ नर्मी और मोहलत देने वाला सुलूक करना मतलूब है। ये भी याद रहे कि अगर 
मकरूज़ शख्स, है तो मालदार लेकिन उसका माल उसकी दस्तरस में नहीं तो इस सूरत में उसका लैत व 
लअल्ल जुल्म नहीं समझा जायेगा और न उसके साथ मालदार मक़रूज़ वाला मामला ही किया _ 
_ जायेगा। (2) कभी मक़रूज़ इतनी वुस्ख्त नहीं रखता कि ख़ुद अदायगी करे, लिहाज़ा अगर वह क़र्ज़ 
ख़्वाह से गुज़ारिश करे कि आप अपना क़र्ज़ फुलां शख्स से वसूल कर लें। वह मेरी तरफ़ से अदायगी 
करेगा। और वह शख्स भी इक़रार करे कि मैं अदायगी कर दूँगा तो अछ़लाक़े करीमाना का तक़ाज़ा है 
कि उस ग़रीब आदमी की जान छोड़ दी जाये। और दूसरे शख़्स़ से, जो मालदार भी है और अदायगी का _ 
इक़रार भी करता है, क़र्ज़ वसूल कर लिया जाये। इस अमल को अरबी ज़बान में हवाला कहते हैं, जुम्हूर 
अहले इल्म की राय यही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 35/300, 
304) (3) ' जुल्म ये है' यानी ग़रीब आदमी में अदायगी की ताक़त न हो और वह टाल मटोल करे तो 
ये मुमकिन है मगर एक मालदार शख्स क़र्ज़ की वापसी में बिला वजह ताख़ीर करे और आज कल 
करता रहे तो ये जुल्म है जिसकी सज़ा उसे दी जा सकती है, ताहम इंस्तेताअत न रखने वाला शख्स 
ताख़ीर करे या मिन्‍नत समाजत करे तो उस पर ज़्यादती नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मजबूर है ओर 
शरीयत हर माकूल उज्र और हकीक़ी मजबूरी का लिहाज़ करती है और बहरहाल मजबूर शख़स के साथ 
तआवुन और उसकी हिमायत करती है। 


(4693) हज़रत शरीद (#) से रिवायत है कि. 5॥ ७४ 3७ &8 5 45० (2: 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'अदायगी की ,; श्र | 

+ में जे हा 6 </! (| 
गुंजाइश रखने वाला शख़्स अदायगी में टाल 0४5८3 47 "कक 
मटोल करे तो उसकी बेइज़्ज़ती की जा सकती है. £! ** ४० ४४४ 9४ ४४ 
ओर उसे सज़ा भी दी जासकती है।.... «0 ४,०2३ ०७ ०७ ,५..] 5८ «५.८४ 


(4693) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ,७॥ 6, " ०३ “० 4४ (० 
3628, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 6288, बुख़ारी फ़ी 
सहीह, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 64, वल हाकिम 
4/02 


फ़ायदा : बेइज़्ज़ती तो कर्ज़ ख़बाह करेगा कि उसे लोगों के सामने ज़लील करे और सज़ा हुकूमत देगी 
कि उसे क़ेद कर दे। 


“4-० 2५८5 9 4००० »£ हिप्आ । 
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+<//< बेअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़्हूम 


(4694) हज़रत शरीद (#) से मन्कूल हे कि. ७8६8 0७ ,->2॥ ७ 5छ०। एंग्छ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: मालदार शख्स «» गा ५ ब 72. है! मम 
में. । 3 हाँ 5 35 ४-& ०७ ६5: 
_(अदावगी में) हीले बहाने करे तो उसकी 8 आज कट बज 
बेइज़्ज़ती करना ओर उसे सज़ा देना जायज़ और 
हलाल है।' 0 कल 8 5 









रे 0>न्न्‍ग (रे चना र्ज रे (४४० | 


(4694) तख़रीज : ( सनद हसन) पिछली हदीस देखें, ४५५; $& «| 5 ०५४) ० ३3०5 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6289. 5] 0७ 0 88 के | 
क्‍ "५८ »८५ ५.० >+ >८ २०७ 






|. बाब:(407) 

हवाला (मक़रूज़ का क़र्ज़ ख़बाह को 
किसी मालदार शख़स के हवाले करना 
क्‍ जायज़ है) 

(4695) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है कि. :$ ८ ७ «६5 53 4:5० ७६४७ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'प्ाहिबे इस्तेताअत - .,.«/ ४५ 2७ 895 ७७४५५ 
.._ शख़्स़ का अदायगी से टाल मटोल करना ज़ुल्म है। .. के हम 
. और जब किसी (क़र्ज़ ख़बाह) को किसी मालदार. थी ४ ५०४ >ञ 9५६ * ५४ 
शख़्स़ के सुपुर्द किया जाये तो उसे चाहिएकि वह. “ह&#0॥ >& 20% (| &# “0७ 
अदायगी के लिये उससे रुजूअ करे।' ही व 7 है 7 ली हि 


(4695) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2287 । |: " 3७ 
मुस्लिम, हदीस: 564, मौता: 2/674, सुनन अल कुब्रा 2 /४+ (०० 


.. लिन्नसाई: 6290 " ६६४ ८.५ ५5 5.७ &४ |5| 
फ़ायदा : हवाला की तफ्सील हदीस़ नम्बर 4692 में बयान हो चुकी है। मक़स॒द ये है कि कर्ज़ एक. 
शख्स से दूसरे शख़स की तरफ़ मुन्तक़िल हो सकता है। इसीलिये जुम्हूर अहले इल्म मुहद्दिसीने किराम 
व फुकहा-ए-इजाम असल मकरुज को हवाला के बाद बरीउज्म्मा समझते हैं खबाह दूसरा शख़्स भी 
अदा न कर सके क्योंकि कर्ज दूसरे की तरफ मुन्तकिल हो गया दलाइल के ऐतबार से यही बात राजेह है। 






(/०) : “५ 
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द््व 


नारे :(१02) 


क़र्ज़ की किफ़ालत (कोई शख़्स मक़रूज़ 


की तरफ़ से अदायगी का ज़िम्मेदार बन 
सकता हे) 


(4696) हज़रत अबू क़तादा (#) से मरवी हे 
कि एक अन्सारी शख़्स का जनाज़ा नबी-ए- 
अकरम (%४) की ख़िदमंत में लाया गया कि आप 
उसका जनाज़ा पढ़ायें। आपने फ़रमाया: तुम्हारे 
इस साथी के ज़िम्मे तो क़र्ज़ है।' अबू क़तादा ने 
कहा: इसकी अदायगी का में ज़िम्मेदार बनता हूँ। 
आपने फ़रमाया: 'पूरा अदा करोगे?' मेंने कहा: 
पूरा (अदा करूँगा) 

(4696) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
_962, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6294. 





(५2:३3) (74 540 


(०) : रथ 

०७ 4०८0 2० 5; ६-० ४:८| 
5८ ८४55 (६.७ ०७ 0७४ ७.७ 
39% १2 0४ 9 5 07 36 ह 555: 
3०) 8 «2४ 2+ ००5७७ | ४ 4०४ 
«0 ० &4॥ ५» ८2 | 
७ " ०४७ 45 मर हज “डॉ 
5७ 40०७ , " ७४ >> 5 
४७ . " ५७४0५ " ७ . ५ (&5 ७| 

क्‍ : ड3 59 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इब्तेदा में आपका तर्ज़े अमल यही था कि अगर मय्यत के ज़िम्मे कर्ज 
. होता और उसके तर्क में उसके मुताबिक माल न होता तो आप बज़ाते ख़ुद जनाज़ा न पढ़ते, सहाब-ए 
किराम (:&) से फ़रमा देते कि तुम पढ़ लो। फिर जब बेतुल माल में वुस्अृत हो गई तो आपने ऐलान 
फ़रमा दिया कि जो शख़्स मक़रूज़ फ़ोत हो जाये तो उसका क़र्ज़ हुकूमत अदा करेगी। गोया हुकूमत की 
ज़िम्मेदारी में ये चीज़ भी शामिल है। (2) मय्यत के क़र्ज़ की किफ़ालत जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक 
सही है। वह कफ़ील न तो बाद में इन्कार कर सकता है न मय्यत के माल से वसूल कर सकता है। इमाम 
अबू हनीफ़ा (4४;&8 ) मय्यत की तरफ़ से किफ़ांलत को जायज़ नहीं समझते अगर उसने माल न छोड़ा 
हो, हालांकि अगर कोई शख़स़ स़वाब की नियत से मय्यत का कर्ज़ अदा करने की ज़िम्मेदारी उठाये तो 


इसमें क्या हर्ज है? 
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बाब : (03) 





अदायगी अच्छे तरीक़े से करनी जय 


(4697) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत है कि 
. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तुममें से बेहतरीन 
. वह लोग हैं जो अदायगी करने में अच्छे हों।' 
(4697) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4622, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6292. 


ल्‍ 





98) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मन्क़तल हे 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'एक आदमी ने 


कभी नेकी नहीं की थी। वह लोगों से लेन देन 
किया करता था। वह अपने कारिन्दे से कहता था 
कि जो आसानी से मुहेया हो सके, ले लेना ओर 


जिसमें मक़रूज़ को तंगी हो, वह छोड़ देना बल्कि _ 


माफ़ कर देना। उम्मीद है अल्लाह तआला भी हमें 
. माफ़ करेगा, फिर जब वह फोत हो गया तो 
अल्लाह तआला ने उसे फ़रमाया: क्‍या तूने केभी 


कोई नेकी की हे? उसने कहा: नहीं, मगर मेरा एक ._ 


गुलाम था और में लोगों से लेन देन किया करता 
था। जब में उसे वसूली के लिये भेजता था तो में 
उसे कहता था: जो आसानी से मिल जाये, ले 
लेना और जिसमें देने वाले को तंगी हो, छोड़ देना 
ओर माफ़ कर देना। शायद अल्लाह तआला हमें 
माफ़ फ़रमा दे। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: जा 


द 6523 (9 ८»! 


5७०५| ७:४॥| 

आह 

हल ५ अं (ट र+ ही 2२ 

१ %ए। (न्‍० 2४॥॥ ४५०३ & व 

"४ 85:2 820% " 6 ०. 
(*): 

35७८) 2 





22७८) 3 5५ ५५2 


(६६६८ ८ ($ (४५ ५६ (६-25 | 
७७ ०७ ३७७ ८: 5 ८:७| 


3 285 4० 0४८७ 2॥ >> न्‍<य॥ 
८0.2४ (&| 0 'हर० ८ 3 न 
००७ 4४० 4) ० 20) 0,०८ ६० 
५5 7५ [४ ४ १४: 5। " ०७ 
> ०0५०) ० 
० 39७८) 5 ७ ४9» >> ५७ 
४५5 ७७ ७८ 55७८६ $ 0४ 20 
८५ ७.८ ७ ४ 55 5 2॥ ०2७ 


9 हि 5 (रन 3७३ 


. <5295 25७४0 7७5४७ 


ना (४::] डी पा 
<.3 (>+चपि ४८55 | ७ («५ ८23 
हुए" (2८०9 दल (७ <> (9 हम] (७ ->+ ५ 


>ड 4॥॥ ०७ | (५८ 39७८८ 42॥| 5] 
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बुनननलर छिफसुर ष््ल्न्ब्ण 
मेंने तुझे माफ़ कर दिया। छ् .. ., " 6६ ८१5७४ ४5 
(4698) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: द 
2/36, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6293, व स़हीह 
अलहाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 2/28, अज्ज़हबी: 8/326. 
फ़वाइद व मसाइल : () जो शख़्स अल्लाह ( ७७६ ) के बन्दों के साथ हुस्ने मामला और शफकत 
व नर्मी का मुज़ाहिरा करता है तो अल्लाह ( ७७६ ) भी उसके साथ यही मामला फ़रमायेगा, और इसका 
बदला जन्नत की सूरत में देगा। (2) ये हदीसे मुबारका इस अहम मसले पर भी दलालत करती है कि 
साबिक़ा शरीयत भी हमारे लिये, हमारी अपनी शरीयतः ही की तरह वाजिबुल अमल ओर वाजिबुल 
इताअत है मगर ये कि कुर्जान व हदीस़ उसकी तर्दीद कर दें। इस मसले की बाबत अगरचे अहले इल्म 
का इख़ितलाफ़ है, ताहम अहले इल्म का सही क़ौल यही है| इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम औरं इमाम 
नसाई (४४8 ) वगैरह का मसलक यही है। (3) इस हदीसे मुबारका से जहाँ तंगदस्त शख़सं को 
मोहलत देने की फ़ज़ीलत साबित होती है वहाँ मुफ़्लिस व॑ क़ल्लाश शख्स के जिम्मे तमाम या कुछ कर्ज 
माफ़ कर देने की फ़जीलत भी साबित होती है। (4) ख़ालिस अल्लाह तझआला की रिज़ा हासिल करने 
. के लिये की जाने वाली मामूली सी नेकी भी बहुत से गुनाहों के मिटा देने का सबब बन सकती है। (5) 
गुलाम को वकील बनाने और मामलात में तसर्रुफ़ करने का इड़ितियार देना जायज़ हैं (6) इस हदीसे 
मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि अगर कोई इन्सान ख़ुद नेकी का काम न करे बल्कि किसी 
और से कराये तो उस काम करने वाले के साथ साथ कराने को भी पूरा अज्र मिलेगा। (7) शरीयते 
मुतह्हरा ने ये हिदायात इसलिये दी हैं कि उन पर अमल- पेरा होने वाले शख़स़ को बेशुमार फ़वाइद 
हासिल होते हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ख़ूश अछ़लाक़ी बहुत बड़ी नेकी है, और ये भी हक़ीक़त 
है कि ख़ूश अख़लाक़ ताजिर के कारोबार में बहुत बरकत होती है। 
(4699) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरी है कि. ७6६ 0७ ,,७७ 5 ८५७ ४:८| 
नबी-ए-अकरम (%६) ने फ़रमाया: 'एक आदमी ८ /॥॥ ..: डी ;॥॥ ४६४ 0७ , (2८ 
लोगों से लेन देन किया करता था। जब वह किसी... 2 की 5 र५ बल 
तंगदस्त की तंगदस्ती देखता तो अपने नोकर से... + 2“ “| “ +% 772 २४३४ ०८ 
कहता था कि उसे माफ़ कर दो शायद अल्लाह. *४# 40 /० ८ 8| 5६ नड#ऋ# 
. तख्ाला हमें माफ़ कर दे। कक ( 22 राजिर बाद) ६ &/४ (8: 5७ " ०७ ५.., 
वह शख़्स अल्लाह तआला के सामने हाज़िरहुआ .,..., ॥६ दी १0८८5॥ ४१ ॥॥ 5७: 
तो अल्लाह तझआला ने.उसे माफ़ फ़रमा दिया।' ली हे अंकल ट क्‍ 
पं आफ 5 
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(4699) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2078 52 प्रा 
गम ८० 39७४७ ४४४ “2७ . 
मुस्लिम, हदीस: 562, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6294. ह कम 
(4700) हज़रत उस़्मान बिन अफ़्फ़ान (#) से 5७० .) ८5०८ 5३ «॥ ३० ७:३| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($#) ने ही 
है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 4८ .॥ [..८:, 


८-० (>म+ ५ 
'अल्लाह तआला ने एक आदमी को इस बिना पप. 7“ का / 
५्रः ० (८ जी (22 02 5 (2.८ (+ 


जन्नत में दाख़िल कर दिया कि वह ख़रीदते, . ५  टर्ज 9३ * 
बेचते, अदा करते और तलब करते वक़्त नर्म॑ «0 /.» 20 ०५०; ०७ 3७ ३४७८७ 


रवेंया रखता था। क्‍ बे 5 200 अं थ 
(4700) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: ७.६: (६8८८ ( ४८5५ 9६: 5७ 
2202, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 6295, बुख़ारी,: 2067... 7 हु; हे 
ः क्‍ -  ब<ए (०८०५ 


फ़ायदा : ये हदीसे मुबारका भी बलन्द और करीमाना अख़लाक़ अपनाने और लेन देन में इख़ितलाफ़ात 
ख़त्म करने की तर्गीब देती है। इन्सानों के साथ तंगी तुर्शी वाला मामला नहीं करना चाहिए और न उनके 
लिये मुसीबत और अज़ाब ही बनना चाहिए बल्कि मेहरबानी और दरगुज़र से काम लेना चाहिए 


बाब: (05) 

___ माल के बगेर शरकत का बयान__ | 
(470व) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (क). ७#४& ४७ 2७ 5: 3४४४ «| 
बयान करते हैं कि में, अम्मार ओर सअद बढद्र के 
दिन शरीक बने। हज़रत सअद (#) दो क़ेदी । 
लाये। में और अम्मार कुछ न लाये। 2 अं की 
(4704) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5 “४ ४४७० ४ <5:] ०७ 
3969, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6296 ७ 62 ४35 520४४ ५४७७ #७४ ,-५ 
| (बल > (५5) 
फ़ायदा : शरीक बने' इस शराकत का मतलब ये है कि हमें जो कुछ मिलेगा, वह बराबर तक़्सीम कर 
लेंगे। इस शराकत में कोई हर्ज नहीं कि दो तीन आदमी मिलकर काम करें ओर फिर हासिल होने वाली 
आमदनी में बराबर के शरीक बन जायें। अगरचे सब लोग एक जैसा काम नहीं करते मगर शराकत में 

मुसामहत होती है। फुक़हा की इस्तेलाह में ऐसी शराकत को शिर्कतुल अब्दान कहते हैं। 





5 
। >्र (४:४४ ०७5 ८3९०५ र्औ. ८५६१५ 
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(4702) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&)) से रिवायत 


है कि नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 'जो 


शख़्स किसी गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर 
दे तो बाक़ी हिस्से की आज़ादी भी उसके माल से 
होगी बशतें कि उसके पास इतना माल हो जो उस 
गुलाम की क़ीमत के बराबर हो।... 
(4702) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 57/50व, 
बाद, हदीस: 667, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6297. 


3 बैअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़्ह्म .._ 













९:३3 
3 5 तक 
5/॥॥ -5 5७ ७.३ ०७ .3$॥| 
जल ८0 9 लर्ड 3 ८० 3६ 
४१ ४ 5५" ४७ ०0... «५ «॥| 
5७३ /७ ०» 58 ७ 0 /८ 24 
. ५ " ७ 5 ७६ ०५७४ 


फ़ायदा : इस रिवायत की मुनासिबत अगले बाब से है, मगर ये कि इस बाब के मानी ये हों कि शराकत 
माल, यानी रूपये पैसे के अलावा और चीज़ों में भी हो सकती है, जैसे: गुलाम। फिर ये हदीस अगले ._ 


बाब से मुताल्लिक़ भी हो सकती है। 





(4703) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मन्क़ल हे कि 
 रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जो शख़स किसी 
गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दे और उसके 
. पास इतना माल हो जो उस गुलाम के बाक़ी हिस्से 
की क़ीमत बन सके तो वह गुलाम (पूरे का पूरा) 
उसके माल से आज़ाद होगा।' 


(4703) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2497, 
मुस्लिम, हदीस: 50, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6298. 






|... बाब:(307709 | : (07) 


खजूर के दरख्तों में शिरकत का बयान | 
(4704) हज़रत जाबिर (.#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (%६) ने फ़रमाया: 'तुममें से जिस 
शख़्स के पास ज़मीन या खजूरों के दरख़त हों तो 





ली 






:6०१) र्् | 


“22 ८5.७ ४७ ८० ८: 3++ (325॥ 


ह (री ८०५२ ह ५७ ०(३- (४०० (| 9०१ न 


2) ०,८: ४७ 2७ ८ 22 ५5 «(20 
/ श्र क्र 

४५० ६2 4 5७3 ४,५०७ ७ ४ ४५५ 

की कह <्‌ &४ (५ 

32 बल 58 2५४ 2५.5 4८४ ७५४ ७ 


हे |! ५. (५ 


। 0 2 । 8 । 


2४१०० ३३४ .&0| : («०५ 
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वह उन्हें न बेचे यहाँ तक कि अपने शरीक पर पेश. (55७ #र्ड " 3७ ... क्‍ 
उप ००७५ 25. 5 ०... «| 
करे (अपने शरीक को ख़रीदने की पेशकश करे) ४38 का हर हक १४५४ %३| क्‍ 
(4704) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: ४5059 % ४०० 
2492, अल हुमैदी, हदीस: 28, व सहीह इब्ने अल. - टच) (# 
जारूद, हदीस: 46, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6299 
फ़ायदा : अपने शरीक पर' यहीं पर बाब से ताललुक़ है कि शरीक तभी बनेगा अगर दोनों उसके 
मुश्तरका मालिक होंगे। इस मसले की मज़ीद तफ़्सील और वज़ाहत जानने के लिये देखिये, हदीस 


4650 के फ़वाइद व मसाइल। 
बयान | ल्‍ 


(4705) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हें कि :॥ ७८॥ 3७8 ./भ॥ 55 4४5० ७:४/ 
रसूलुल्लाह (%) ने हर मुश्तरक चीज़ में हक़े द 
शुफ़्आा क़रार दिया हे बशरतें कि वह तक़्सीम न हुई क्‍ 
हो। घर हो या खेत हो या बाग। किसी एक शरीक जज 2४ ४४४ 6 ४५ 2६ ८5 ा 
को अपना हिस्सा बेचने की इजाज़त नहीं यहाँ तक >> 5 ५ ५5७६0 ०.3 २८० 4/४| 





कि अपने शरीक को मुत्तलअ करे। चाहे वह ले ले, 2 5 मे ला 7820 558 5 
चाहे न ले। लेकिन अगर उसे इत्तिला किये बग़ैर_ ..( ५ १७ :६, < 
बेच डाला तो शरीक उसका ज़्यादा हक़दार होगा।' दा ह ०७० ४०५४ 32% «४ 4५६: 
(4705) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस: 4650,.. 2+ “34 7 टैं? ०४ ४/ * + ०० 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6300 ह द 

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4650 के फ़वाइद व मसाइल 


कक कप कल ७०प्रिजफण । 











बाब : (09) शुफ़्आ ओर उसके अहकाम |» ५ :(/०१) 





902 


(4706) हज़रत अबू राफ़ेअ (#$) से रिवायत है. ,३६६४, ७६ ४७ , #&< ८: 4 ४: 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'पड़ोसी अपने... ५ «७. ०८ ६०: 


०४ 32 + ७० ७-०७ ०७ #क ४ ८ 


क्‍ की वजह से ज़्यादा हक़ रखता है।' क्‍ 
कर्व ४७ ०७ 80 (छ + लखन. 


(4706) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6977, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 630. 








५9/767/६/7 टा।7 
४2825 6०6 7357 
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बुननन्कर क्र ् 
फ़ायदा : सुनन और मुसनद अहमद में हज़रत जाबिर (:%) से इसी मफ़्हूम की रिवायत है। इसमें ये 
शर्त भी है 'बशर्ते कि उनका रास्ता एक हो' (मुसनद अहमद: 3/303, व सुनन अबी दाऊद, हदीस 
35१8) गोया पड़ौसी को भी शुफ़्आ का हक़ है अगर वह रास्ते वगैरह में शरीक हों इस तरह तमाम 
रिवायात पर अमल हो जायेगा। कुछ हज़रात ने स्रिर्फ पड़ोसी को भी शुफ़आ का हक़ दिया है, ख़बाह वह 
किसी लिहाज़ से भी शरीक न हो लेकिन इससे स़हीहैन की मुत्तफ़क़ा रिवायात की ख़िलाफ़वर्ज़ी होगी 
. जिनमें तक़्सीम और रास्ते अलग अलग होने के बाद शुफ़्आ की स़राहतन नफ़ी की गई है। (जैसे 

देखिये, हदीस: 4708) शाह वलीउल्लाह (%$४४) ने शुफ्ञा की दो क़िस्में क़रार दी हैं: शुफ़आ 
वाजिब और शुफ़़्ञा मुस्तहब। शुफ़आ वाजिब तो शरीक के लिये ही है, ख़वाह असल चीज़ में शरीक हो... 
या रास्ते वगैरह में। सिर्फ़ पड़ोसी जो किसी भी लिहाज़ से शरीक न हो, वह शुफ़्अ-ए-मुस्तंहब का. 
हक़दार है, यानी अच्छी बात है कि फ़रोख़त करने से पहले पड़ौसी से भी पूछ लिया जाये, ज़रूरी नहीं। 
वह अदालत में दावा भी नहीं कर सकता और उसके कहने से बेअ फ़स्ख़ भी नहीं हो सकती जबकि 
शरीक से पूछ लेना ज़रूरी है वरना अदालत में ये दावा करके बैअ फ़स्ख़ करवा सकता है। ये तत्बीक भी 
मुनासिब है। वल्‍लाहु आलम। (बाक़ी तफ़्सील देखिये, हदीस: 4650) 


(4707) हज़रत शरीद (#) से रिवायत है कि एक. ७६5 3७5 | 5 उ्य छड़ी | 
आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी ज़मीन में क्‍ 
कोई शख़्स शरीक नहीं, न किसी का हिस्सा हे, बिल कि: 
अलबत्ता पड़ौसी है। रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया:. २ ४* क्र 97 22 ०६ 4४ 





कि » जबार4। (3५७ है ४ ७५२ (2 (५ *डर्टी 


_'पड़ौसी भी कुर्ब की वजह से हक़दार है।' ४०७ 5४५ $ «2 6६ ००४) ०४ 
(4707) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, &,5 ६७ ७) (०.०४ 
हदीस: 2496, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 6302... 40 0.2 ॥ ७४ १ ६:९५ 
क्‍ ६:. &| १७४४5 


फ़वाइद व मसाइल : () हमसाये को बवजह हम्सायगी दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा हक़ हासिल... 
है कि जब कोई शख़स़ अपनी ज़मीन या मकान व दुकान वगैरह बेचना चाहे तो फ़रोख़त करने से पहले 
अपने हमसाये से पूछ ले कि अगर वह ख़रीदना चाहे तो ख़रीद ले। मालिके जायदाद अगर हमसाये से 
पूछे बगेर ही किसी दूसरे शख़्ख़ के हाथ अपनी जायदाद फ़रोख़त कर दे तो क़ानूनी और शरई तौर पर 
हमसाये को महज़ हक्क़े हमसायेगी की बिना पर शुफ़्आा करने का कोई हक़ नहीं। स़हीह बुख़ारी में इस 
मसले की स़रहात मौजूद है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 223) (2) ये अहम मसला भी याद _ 
रहना चाहिए कि हक्के शुफ़आ सिर्फ़ गैर मन्‍्कूला जायदाद, जैसे: ज़मीन, मकान, बाग़ और दुकान वगैरह 
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शुनननसाई 35.2 बेअ का लुगवी और इस्तेलाही मफ़्टूम.. 








(3.४4 547 


३ / (७ 


में है। मन्क़ूला जायदाद में किसी को शुफ्ले का कोई हक़ नहीं। मज़ीद बरां ये भी कि जो माल तक़्सीम न 
किया जा सके उसमें भी कोई शुफ़्आ नहीं। वल्‍लाहु आलम! (3) 'हक़दार है' बशर्ते कि रास्ता एक हो। 
या इस्तेहबाब मुराद है जैसे शाह बलीउल्लाह (4४४) ने फ़रमाया। 


(4708) हज़रत अबू सलमा से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'शुफ़्आ हर उस 
पाल में हे जो तक़्सीम न हुआ हो। जब अलग 
अलग हदबन्दी हो जाये ओर रास्ते भी अलग 
अलग हो जायें तो शुफ़्आ बाक़ी नहीं रहता।' 
(4708) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6303, बुख़ारी, हदीस: 223, 224 वगैरह. 


(4709) हज़रत ज़ाबिर (:&) ने फ़रमाया 


रसूलुल्लाह ($%) ने शुफ़्आ ओर पड़ोसी के हक़ 


को बरक़रार रखा हे। 


(4709) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6304, मुस्लिम, हदीस: 35/608. 


4४० ७6६५ 0 , ६, ८; 39५ ७:4४ 
६ ४»» | (री 6 हि. (रः ६ (डर्टी हि 
जज है 45 | 

6 ५ 469॥ " 08 ...ै, «५ «0॥ 


उन्‍्जजजी > 5) 59७ पाए ४ ७ 


0 कह उ््णं | ७ 9 
हर ५ (; : 
७ >> 22८ 5 ४८ ७:७| 


। (५४४३4 (्ड्ं 4] | (४५७ हे (3 < “० ) ) 
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। ०. 3 िफ (४४० ०७ ९ डे (2 ४४2 


>ल्5 2६४50 2.) «०५ «0 (५.० 


फ़ायदा : गोया पड़ोस का हक़ शुफ़्आ के अलावा है, जैसे कि हज़रत शाह वलीउल्लाह (4४:७४ ) की 
तहक़ीक़े नफ़ीस में बयान हुआ है। बहुत सी अहादीस़ में पड़ोस के हक़ का ख़याल रखने की ताकीद 
वारिद है, लिहाज़ा इस रिवायत से पड़ौसी के लिये शुफ़्आा का हक़ स़ाबित नहीं हो सकता। तफ़्सील 
पीछे गुज़र चुकी है। शरीक के लिये शुफ़्आ और पड़ौसी के लिये जवाज। 


उदय अमर 
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अन्दर» | 9) | 20॥ .».२ 
क़सामत का मफ़्हूम ओर तरीक़-ए- कार 


+८ तारीफ़ : 'कसामा' इस्म मस्दर है जिसके मानी क़सम उठाने के हैं। इस्तेलाही तौर पर क़सामत उन 


मुकर्रर (पचास) क़समों को कहा जाता है जो किसी बेगुनाह शख़स़ के क़त्ल के इस्बात के लिये दी जायें। 


. और ये क़समें एक शख्स नहीं बल्कि मुतअद्दिद अफ़राद उठायेंगे। 


|: मशरूइयत : जब कोई शख्स किसी इलाके में मक़्तूल पाया जाये और क़ातिल का पता न चले 
लेकिन कोई शख्स या क़बीला मुत्तहम हो तो ऐसी सूरत में क़सामत मशरूअ है। ये शरीयत का एक 
मुस्तकिल उसूल है और उसके बाक़ायदा अहकाम हैं। क़सम व कज़ा के दीगर अहकाम से इसका हुक्म 
ख़ास़ है। इसकी मशरूइयत की दलील इस बाब में मज़्कूर रिवायात और इज्मा है... 


+ शराइत : अहले इल्म के इस बारे में कई अक़वाल हैं, ताहम तीन शराइत का पाया जाना मुत्तफ़क़ा 


तौर पर ज़रूरी है: () जिनके ख़िलाफ़ क़त्ल का दावा किया गया हो ग़ालिब गुमान ये हो कि उन्होंने 
क़त्ल किया है। और चार तरह से मुमकिन है। कोई शख़्स क़त्ल की गवाही दे जिसकी गवाही का ऐतबार 
न किया जाता हो, वाज़ेह सबब मौजूद हो, दुश्मनी हो या फिर जिस इलाक़े में मक़्तूल पाया जाये उस 
.. इलाके बाले क़त्ल करने में मारूफ़ हों। (2) जिसके ख़िलाफ़ दावा दाइर किया गया हो वह मुकल्लफ़ 


हो, किसी दीवाने या बच्चे के बारे में दावे का ऐतबार नहीं होगा। (3) जिसके ख़िलाफ़ दावा किया गया 


हो उसके क़त्ल करने का इम्कान भी हो, अगर ये इम्कान न हो, जेसे: जिनके खिलाफ़ दावा किया गया 
वह बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो फिर क़सामत के अहकाम लागू नहीं होंगे। 


+ क़सामत का तरीक़-ए-कारः उमूमी क़ज़ा में तरीक़ा ये होता हे कि मुद्दई दलील पेश करता है। 


अगर वह दलील पेश न कर सके तो मुद्दआ अलेह क़सम उठा कर अपने बरीउज्नम्मा होने का इज़हार 


करता है। लेकिन क़सामत में हाकिमे वक़्त मुद्दई से पचास क़समों का मुतालबा करता है। अगर वह 
क़समें उठा लें तो क्रिस्नास॒ या दियत के हक़दार ठहरते हैं। और अगर न उठायें तो फिर मुद्दआ अलैह से 
मुतालबा किया जाता है कि उसके पचास क़रीबी या मुत्तहम क़बीले के पचास अफ़राद क़समें उठा कर 


अपनी बराअत का इज्हार करें कि उन्होंने कत्ल किया है न उन्हें इसका इल्म ही है। अगर वह क़समें उठा 


दें तो उनसे क्रिसास॒ या दियत साक़ित हो.जायेगी। 


/*> 
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हनाबिला, मालकिया और शवाफ़ेअ का यही मौक़िफ़ है, अलबत्ता अहनाफ़ का मौक़िफ़ ये है 
कि क़सामत में भी क़समें लेने का आगाज़ मुद्दआ अलेह फ़रीक़ से किया जाये। इस इख़ितलाफ़ की वजह 
रिवायात का बज़ाहिर तआरुज़ है, ताहम दलाइल के ऐतबार से अइम्म-ए-सलासा का मौकिफ़ ही 


 अक़रब इस्सवाब (दुरुस्तगी के क़रीब) है। _ 


. ज मुलाहछिज़ा: मुद्दई फ़रीक अगर क़समें उठा ले तो फिर मुद्दआ अलैह फ़रीक़ से क़समों का मुतालबा 
नहीं किया जायेगा बल्कि उससे क़िस्ास या दियत ली जायेगी। दूसरी सूरत ये है कि मुहई फ़रीक़ क़सम न 
उठाये और मुद्आ अलैह फ़रीक़ क़सम उठा ले कि उन्होंने कत्ल नहीं किया। इस सूरत में मुदई फरीक को _ 
कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी सूरत ये है कि मुद्डआ अलेह फ़रीक़ क़समें खाने के लिये तैयार हे लेकिन मुद्ई 
फ़रीक़ उनकी क़समों का (उनके काफ़िर या फ़ासिक़ होने की वजह से) ऐतबार नहीं करता। इस सूरत में 
... भी मुद्दआ अलैह फ़रीक़ पर क़िस्नास़ और दियत नहीं होगी, ताहम इस सूरत में बेहतर है कि हुकूमत 
बैतुलमाल से मक्तूल की दियत अदा कर दे ताकि मुसलमान का ख़ून रायगां न जाये। 


_ क़सामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार 
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क़सामत, क़रिस्नास ओर दियत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





जमान-ए-जाहिलियत, यानी इस्लाम से 
पहले की क़सामत का बयान 


(470) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत 


है, उन्होंने फ़रमाया: जाहिलियत में सबसे पहली 


क़सामत इस तरह हुई कि बनू हाशिम में से एक 
आदमी को किसी दूसरे क़बीले के एक कुरैशी ने 
उजरत पर अपने पास रखा। वह नोकर उस क़्रैशी 
के साथ उसके ऊँटों में गया। इत्तेफ़ाक़न बनू हाशिम 
का एक आदमी उसके पास से गुज़रा। उसके बोरे 
के मुँह की रस्सी टूट चुकी थी। उसने हाशमी नोकर 
से कहा: मुझे एक रस्सी दो जिससे में अपने बोरे 
का मुँह बाँध लूँ ताकि ऊँट न घबरायें। उस नोकर ने 


. उसे एक ऊँट की घुटना बाँधने वाली रस्सी दे दी 


ताकि वह अपने बोरे का मुँह बाँध ले। जब वह 


आगे जाकर किसी मन्ज़िल में उतरे ओर ऊँटों के _ 


घुटने बाँधे गये तो एक ऊँट खुला रह गया। मालिक 
ने कहा: क्‍या वजह है कि इस एक ऊँट का घुटना 
नहीं बाँधा गया? उसने कहा: इसकी रस्सी नहीं। 
उसने कहा: इसकी रस्सी किधर गई? उसने बताया 
कि मेरे पास से बनू हाशिम का एक आदमी गुज़रा 
था। उसके बोरे के मुँह वाली रस्सी टूट चुकी थी। 
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उसने मुझसे मदद तलब की ओर कहा कि मुझे एक 
रस्सी दे जिसके साथ में अपने.बोरे का मुँह बाँध लूँ 
ताकि ऊँट न घबरायें। मैंने उसको दे दी। मालिक ने 
(गुस्से में) उसकी तरफ़ ज़ोर से लाठी फेंकी जो 
उसकी मौत का बाइस बन गई। (वह क़रीबुल मर्ग 
था कि) इतने में उधर से एक यमनी आदमी गुज़रा। 
उस (हाशमी नोकर) ने यमनी से कहा: क्‍या तू 
मोसमे हज में (मक्का मुकर्रमा) जाता है? उसने 
कहा: आम तौर पर तो नहीं जाता, कभी कभार 
जाता हूँ। उसने कहा: क्‍या तू अपनी सारी उम्र में 
किसी भी वक़्त मेरा ये पेग़ाम पहुँचायेगा? उसने 
कहा: ज़रूर। उसने कहा: जब तू मोसमे हज में जाये 
तो ऐलान करना: ऐ क़रैशियो! जब वह आ जायें तो 
बनू हाशिम के बारे में पूछना, फिर जब वह आ 
जायें तो अबू तालिब के बारे में पूछना ओर उसे 
बताना कि फुलां शख़्स ने मुझे एक रस्सी की वजह 


से क़त्ल कर दिया हे। (इतनी बात कह कर) वह 
नोकर मर गया। जब वह शख़्स वापस (मक्के) 


आया जिसने उसे नोकर रखा था तो अबू तालिब 
उसके पास गये और पूछा: हमारे आदमी का क्या 
बना? उसने कहा: वह (रास्ते में) बीमार हो गया 
था। मैंने उसकी ख़ूब तीमारदारी की मगर वह फ़ोत 
हो गया। मैंने पड़ाव किया ओर उसका कफ़न दफ़न 
किया। वह कहने लगे: वाक़ेई वह तुझ से इसी 
. सुलूक का अहल था। फिर कुछ अर्सा गुज़रा तो वह 
यमनी शख़्स़ जिसे उस नोकर ने वस्नीयत की थी कि 


ये पैगाम पहुँचाये, मौसमे हज में आ गया। उसने ._ 
ऐलान किया: ऐ  क़्रैशियों! लोगों ने कहा: ये. 
कुरैशी हैं। उसने कहा: अबू तालिब कहाँ हैं? किसी. २?“ >“ ४7“ ४7“ ४६7 





शी हैं। उसने कहा: 
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- मे कहा: ये अबू तालिब हैं। उसने कहा: मुझे फ़ुलां 
शख्स ने कहा था कि में तुझे ये पेगाम पहुँचा दूँ कि 
फुलां शख़्स ने उसे एक रस्सी की बिना पर क़त्ल 
किया हे। तब अबू तालिब उस (क़ातिल) के पास 
आये ओर कहा: हमारी तरफ़ से तीन बातों में से 
- कोई एक क़बूल कर ले: अगर तू चाहे तो सो ऊँट 
. बतोर दियत अदा कर क्योंकि तूने हमारा आदमी 
._ख़ता (ग़लती से) क़त्ल किया है। अगर तू चाहे तो 

तेरी क़रोम के पचास आदमी क़सम खायें कि तूने 
उसे क़त्ल नहीं किया। अगर तू इन दोनों बातों को 
. तस्‍लीम नहीं करेगा तो हम तुझे उसके बदले क़त्ल 
कर देंगे। वह अपनी क़ोम के पास गया और उनसे 
ये सारी बात ज़िक्र की। उन्होंने कहा: हम क़समें 
खायेंगे। बनू हाशिम की एक ओऔरत जो उस क़बीले 
के एक आदमी के निकाह में थी ओर उससे उसकी 
ओलाद भी थी, अबू तालिब के पास आई ओर 


कहने लगी: अबू तालिब! में चाहती हूँ कि तू मेरे 
बेटे को पचास आदमियों पर पड़ने वाली क़सम 


माफ़ कर दे ओर उससे क़सम न ले। अबू तालिब 
मान गये। उस क़बीले में से एक ओर आदमी आया 
ओर कहने लगा: अबू तालिब! तू सो ऊँटों के ऐवज़ 
पचास आदमियों से क़समें लेना चाहता हे। इस 
लिहाज़ से हर आदमी को दो ऊँट पड़ते हैं। ये दो 
ऊँट मेरी तरफ़ से क़बूल कर ले ओर जब क़समें ली 
जायें तो मेरी क़मम न ली जाये। अबू तालिब ने दो 
ऊँट ले लिये। बाक़ी अड़तालिस आदमी आये और 
उन्होंने क़समें खाईं। हज़रत इब्ने अब्बास (#) 
बयान करते हैं कि क़मम उस ज़ात की जिसके हाथ 
में मेरी जान है! अभी पूरा साल भी नहीं गुज़ागा था. “2४ ०४ ०४००० 
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कि उन अड़तालीस आदमियों में से कोई एक 
आँख हरकत करती हो। (सारे के सारे मर गये) 
. (470) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3845, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6909. 
फ़वाइद व मसाइल : () इस्लाम से पहले के तमाम उसूल व ज़वाबित और शरीयतें मन्सूख़ हो 
चुकी हैं, ताहम जो उसूल व ज़वाबित और अहकाम रसूलुल्लाह (%) ने बाक़ी रखे हैं, वह अब भी 
बाक़ी हैं, ऐसे अहकाम की हैसियत इस्लामी अहकाम ही की है। ये उसी तरह वाजिबुल इताअत हैं जिस 
: तरह कुर्आान व हदीस के दीगर अहकाम हैं। (2) झूठी क़सम खाना कबीरा गुनाह है। इसका वबाल 
क़सम खाने वाले पर बहरसूरत पड़ता है (जेसा क इस हदीस में मज़्कूर लोगों पर पड़ा) ख़वाह ये वबाल 
दुनिया में पड़ जाये या आख़िरत में, मगर ये कि ऐसा शख़स सच्ची तौबा कर ले। (3) किसी शख़स़ को 
नाहक़ क़त्ल करना हलाक कर देने वाला कबीरा गुनाह है। ये जुर्म इस क़द्र संगीन है कि ज़मान-ए- 
जाहिलियत में भी लोग इसकी शनाअत के क़ाइल थे। और इसकी रोक थाम के लिये हर तरह कोशिशें 
की जाती थीं, ताहम कमज़ोर, ताक़तवर से बदला नहीं ले सकता था। दीने इस्लाम ने न स्रिर्फ़ इस जुर्म 
की क़बाहत को बयान किया बल्कि उसे रोकने के लिये तर्गीब व तहींब के साथ साथ क़ानून भी मुक़र्रर 
फ़रमाया। इसकी शनाअत की बाबत इरशादे बारी तआला है: 'जिस शख्स ने किसी एक जान को, 
किसी जान के बदले के बगैर या ज़मीन में फ़साद मचाने के बगैर क़त्ल किया तो गोया उसने तमाम 
लोगों (सारी नस्‍्ले इन्सानी) को क़त्ल किया और जिसने उसे (एक जान को) ज़िन्दा किया तो गोया 
उसने तमाम लोगों को ज़िन्दा किया।' (अल माइदा: 5/32) और इरशादे रब्बानी है: 'और जो शख़्स 
किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नम है। वह उसमें हमेशा रहेगा। अल्लाह... 
उस पर ग़ज़बनाक हुआ और उस पर लानत की। और उसने उसके लिये बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर _ 
रखा है।' (अन्नितला: 4/93) 
एक शख्स के नाहक़ क़त्ल को पूरी इन्सानियत का क़त्ल क़रार देने वाला दीन, शरो फ़साद के 

फैलाने की किस तरह हौसला अफ़ज़ाई कर सकता है? मुसलमानों के ख़िलाफ़ मीडिया में जो ज़हर 
उगला जाता है वह इस्लाम के दुश्मनों की साज़िश है। बद क़िस्मती से हमारे कुछ नाम निहाद मुसलमान 
भी इस बातिल प्रोपेगेण्डे का शिकार हो चुके हैं और काफ़िरों के आल-ए-कार बन कर इस्लाम के रोशन 
चेहरे को दाग़दार करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। (4) क़सामत क़सम की एक ख़ास सूरत है ओर 
वह ये कि जब कोई शख्स किसी इलाक़े में मक़्तूल पाया जाये लेकिन उसके क़ातिल का पता न चले या 
कुछ लोगों पर शक हो कि वह क़त्ल में मुलव्विस़ हैं मगर कोई सबूत न हो तो मुद्दईन से पचास क़समें 

ली जायेंगी। अगर वह न दें तो मुदुआ अलैहिम के पचास मोतबर आदमियों से क़सम ली जाये कि न 
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हमने उसे क़त्ल किया है न ही क़ातिल को जानते हैं। ऐसी सूरत में उस इलाके के लोग क़त्ल के इल्ज़ाम 
से बरी हो जायेंगे। मज़्कूरा वाक़िये में भी कातिल तस्लीम नहीं कर रहा था और मौक़े की गवाही नहीं 
थी, सिर्फ़ ज़बानी पैगाम था, लिहाज़ा वह मशकूक हो गया और उससे क़समें ली गईं। मुद्ईन क़समें 
इसलिये नहीं उठा सकते थे कि उन्होंने देखा नहीं था। (5) क़सामत अगरचे जाहिलियत का रिवाज था 
मगर चूंकि सही था, इसलिये शरींयते इस्लामिया ने उसे बरक़रार रखा। ये अब भी मशरूअ है। (6) 
'ऊँटों में गया' यानी उसके साथ सफ़र पर गया। साथ ऊँट भी थे। (7) 'ऊँट न घबरायें' बोरे की चीज़ों 
के गिरने की वजह से ऊँट डरते थे। (8) इसी सुलूक का अहल था' क्योंकि वह एक मुअज्जज क़बीले 
से ताललुक़ रखता था।.(9) 'ख़ता' क़त्ल किया है' क्योंकि इसका मक़स़द क़त्ल करना नहीं था बल्कि | 
वैसे लाठी मारना था, ताहम वह किसी नाजुक जगह पर लगी जो उसकी मौत का सबब बन गई। क़त्ले 
ख़ता में क्रिसास नहीं लिया जा सकता बल्कि दियत वसूल की जायेगी। (0) 'क़समें खायें' यानी 
झूठी' क्योंकि वह जानते थे कि हमारे आदमी से क़त्ल हुआ है लेकिन दियत से बचने के लिये झूठी 
.. क़समें खायें। याद रहे क़त्ले ख़ता में दियत कातिल के क़बीले को भरना पड़ती है। (4) 'कोई एक 
आँख हरकत करती हो' यानी उनमें से कोई भी ज़िन्दा न रहा। ज़िन्दा आदमी की ही आँख हरकत करती 
है। हज़रत इब्ने अब्बास (.&) को ये वाक़िया शायद रसूलुल्लाह($&) ने ख़ुद बताया हो, तभी तो वह 
क़सम खाकर इस ज़ोरदार तरीक़े से बयान फ़रमा रहे हैं। (2) ज़रूरी नहीं कि हर झूठी क़सम का 
अंजाम यही हो। कभी कभार ऐसा हो जाता है जब अल्लाह तआला अपने बन्दों को कोई निशानी 
दिखाना चाहे। रसूलुल्लाह (%&४) की बिअस़त से पहले बहुत से ऐसे ख़िलाफ़े आदत वाक़ियात हुये थे। 
(१3) ये हदीस हरम की अज़मत व हुर्मत पर भी वाज़ेह दलालत करती है और ये कि जिस किसी ने भी _ 
 हरम या हुदूदे हरम में मआस़ी वगैरह का इर्तिकाब किया, उस पर अल्लाह तझआला के अज़ाब का कोड़ा 
बरसा ओर वह निशाने इबरत बन गया। | 





(474) रसूलुल्लाह (#) के एक अन्सारी 29% ८८ ०४ 3, ७ 4४ ७:<| 
सहाबी (#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ६ , 5; 5 ७० ५७ , /2॥ ,; ८: 
ने क़सामत को बरक़रार रखा है जेसे कि वह 


जाहिलियत में राइज थी। द क्‍ ४४ - «पट | ७5 ४४ 658 
(47) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 4० आ छआ <७- ३० 5 ४] 


670, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 690.... ७2 हुई आई एध्ट | उच्च 
क्‍ मम क। कि कक 
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पर ०2३) 
«0॥ ० ४0 3,०; $| 
८४४ ७ ५० ००५४| ७ ०.५ 
. 5 4४७४० 3५४० 
फ़ायदा : इस्लाम ने जाहिलियत की स्रिर्फ़ बुरी रस्मों को ख़त्म किया है, हर रस्म को नहीं। आप($६) के 
बरक़रार रखने से अब ये रस्म के तौर पर क़ाबिले अमल नहीं बल्कि इसे शरई हुक्म का दर्जा हासिल है। 
(472) रसूलुल्लाह ($8) के बहुत से सहाबा से... .4.)॥॥ ७६४ 0७ ,.2७ 58 455८ ७:2| 
रिवायत हे कि क़सामत जाहिलियत में राइज थी। 
फिर रसूलुल्लाह ($%) ने इसे उसी तरह बरक़रार 
। में ओर आपने (४ «५2 हल 5 ही हक ह छह हि के 
रखा जिस तरह ये जाहिलियत में थी ओर आपने ४ 2“5४ ५ 
एक मेक़्तूल के बारे में क्रामत का फ़ेसला भी. 4४ ५० ५४ ४५०५ ५०४८० ४ ५४४ 
किया था जिसके क़त्ल का इल्ज़ाम अन्सार ने. 7७७३४ 3355७ ६:६5 30058 
ख़ेबर के यहूदियों पर लगाया था। ०.५ ५० ४0 ७.० 40 4.०८ ७५६ 





मखमर ने इन दोनों की मुख़ालिफ़त क्‍ 

अमर ने इन दोनों की मुख़ालिफ़त की है। ५5 2७७० ७ ०५ 338 ७ ६ 
(472) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस ,,. 

देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6944..... डिलि गो हे 202 7 जूक. 


०७ ५७६४७ . : 2५6: («४ 
फ़ायदा : क़सामत वाली इस रिवायत को इमाम ज़ोहरी से बयान करने वाले तीन रावी: यूनुस, औज़ाई 
ओर मअमर हैं। मुख़ालिफ़त ये है कि यूनुस बिन यज़ीद ओर इमाम औज़ाई ने जब ये रिवायत इमाम 
जोहरी से बयान की तो उन्होंने इसे मौसूल बयान किया है, यानी उनकी सनद में स्रहाबी-ए-रसूल ही 
रसूलुल्लाह ($&) से बयान करते हैं जबकि इमाम मख़मर बिन राशिद ने अपनी सनद में सईद बिन 
मुसय्यब ताबेई के वास्ते से रसूलुल्लाह ($8) की बाबत रिवायत ज़िक्र की है। इस तरह ये हदीस मुर्सल 
. बनती है, यानी एक ताबेई फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (:%) ने इस तरह किया था। इस मुख़ालिफ़त के 

बावजूद हदीसे मज़्कूर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वह दोनों स्िक़ा और हाफ़िज़ हें 
लिहाज़ा वह मुक़द्म हैं। 

(47 के ) हज़रत इब्ने मुसय्यत् (40४5) बयान 5: ४७ ७5 ७ 445० ७:८४ | 
करते हैं कि क़सामत जाहिलियत में थी, फिर 

रसूलुल्लाह ($६) ने इसे एक अन्‍्सारी के बारे में. बरी पर जाल एंड 2५ कप 


पड 50 + 50 छू ७. | 
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बरक़रार रखा जो यहूदियों के एक कुएँ में मक़्तूल 
पाये गये थे। अन्स़ार ने दावा कर दिया था कि 
यहूदियों ने हमारे आदमी को क़त्ल किया है। 
(4743) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 692. 


क्रसामत में पहले मक़्तूल के वारिसीन से | 
...क़समें लेने का बयान. ल्‍ 





(474) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (#) ने 
बताया कि अब्दुल्लाह बिन सहल ओर मुहस्यिसा _ 


भूख ओर मशक्रत के सताये हुये ख़ेबर की तरफ़ 
गये। मुहस्यिसा किसी काम से वापस आये तो 
उन्हें बताया गया कि अब्दुल्लाह बन सहल को 
क़त्ल करके कुएँ या चश्मे में फेंक दिया गया हे। 


वह यहूदियों के पास गये ओर कहा: अल्लाह की 


क़सम! तुमने इसे क़त्ल किया है। उन्होंने कहा: 
अल्लाह की क़सम! हमने इसे क़त्ल नहीं किया। 
फिर वह मदीना मुनव्वरा वापस आये ओर 
रसूलुल्लाह ($%) के पास हाज़िर होकर पूरी बात 
आप से ज़िक्र की। फिर वह ख़ुद, उनके बड़े भाई 
हुवस्यिसा और (मक़्तूल के भाई) अब्दुरहमान 
बिन सहल तीनों आये। मुहस्यिसा बात करने लगे 
क्योंकि वह ख़ेबर में (मक़्तूल के साथ) थे। 
रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया: 'बड़े को बात करने 
दो।' तब हुवस्यिसा ने बात की। फिर मुहस्यिसा ने 
भी बातचीत की। रसूलुल्लाह ($8) ने इसकी 
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बाबत फ़रमाया: या तो यहूदी तुम्हारे. मक़्तूल की _ 


दियत देंगे या उन्हें जंग लड़ना होगी।' नबी-ए- 
अकरम($%) ने इसकी बाबत यहूदियों को ख़त 


लिखा। उन्होंने (जवाबन) लिखा: अल्लाह की 


क़सम! हमने इसे क़त्ल नहीं किया। 
रसूलुल्लाह(%) ने हुवस्यिसा, मुहय्यिसा ओर 
अब्दुरहमान से फ़रमाया: 'क्या तुम (पचास) 
_क़समें खा कर अपने मक़्तूल के बदले के हक़दार 
बनते हो?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया 


“फिर यहूदी तुम्हारे सामने (पचास) क़समें खा 


लें?' उन्होंने कहा: वह तो मुसलमान नहीं (झूठी 


क़समें खा जायेंगे) तब रसूलुल्लाह ($%) ने उस 


मक़्तूल की दियत अपनी तरफ़ (बेतुल माल) से 


अदा कर दी ओर उनको सौ ऊँटनियाँ भेज दीं। 


यहाँ तक कि उनके घर में दाखिल की गईं। हज़रत 
सहल ने फ़रमाया: इनमें से एक सुर्ख़ ऊँटनी ने मुझे 
लात भी मारी थी। क्‍ द 
(474) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 792 
मुस्लिम, हदीस़: 6/669, मोता: 2/877, 878, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 693 द 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीसे मुबारका क़सामत की मशरूइयत की सरीह दलील है। मसला अब 

भी इसी तरह है। जुम्हूर अहले इल्म इसी के क़ाइल हैं। (2) इस-हदीस से मालूम हुआ कि अहम मामले में 
बड़ी उम्र वाले ही को मुक़द्म किया जाये। पहले उसे बात करने का मौक़ा दिया जाये बशर्ते कि इसमें 
उसकी अहलियत हो। हाँ अगर बड़ी उम्र वाला ऐसी सलाहियत से आरी हो तो फिर छोटे की बात का. 
ऐतबार होगा। (3) क़सामत में क़त्ल साबित करने के लिये बिल जज़्म ओर पुख्ता क़समें खाना ज़रूरी _ 


है, मक़्तूल शख़स़ को क़त्ल होते देखा हो या फिर किसी पुख्ता ज़रिये से क़ातिल की इत्तिला मिली हो। - है 


इसके अलावा, महज़ गुमान की बुनियाद पर क़त्ल साबित नहीं होगा। (4) अब्दुल्लाह बिन सहल और 
मुहय्यिसा आपस में चचाज़ाद भाई थे। ख़ेबर में उनकी ज़मीन थी जो ख़ैबर की ग़नीमत से मिली थी। (5) 
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३ 


हक़दार बनते हो' कुछ रिवायात में पहले यहूदियों से क़सम लेने का ज़िक्र है क्योंकि वह मुदआ अलैह थे 
और क़सम मुद्दआ अलैह का हक़ है। इस हदीस में मुद्दयान से पहले क़सम लेने का ज़िक्र है। क़सामत में 
: दूसरी सूरत के मुताबिक़ ही अमल होगा, इसी क़िस्म की रिवायात को तर्जीह हासिल है, अगरचे आम 
मामलात में मुद्दई के जिम्मे दलील और मुद्दआ अलेह पर क़सम होती है। वललाहू आलम! क्‍ 


(475) हज़रत अबू लेला बिन अब्दुल्लाह से 
रिवायत हे कि मुझे सहल बिन अबी हस्मा (#) 
ओर मेरी क़ोम के बुज़ुर्गों ने बताया कि 
अब्दुल्लाह बिन सहल ओर मुहस्यिसा (+#) 
फ़ाक़ों के मारे हुये ख़ेबर को गये। मुहस्यिसा काम 


से वापस आये तो उन्हें बताया गया कि 


अब्दुल्लाह बिन सहल को क़त्ल करके कुएँ या 
चश्मे में फेंक दिया गया है। वह यहूदियों के पास 
गये और कहा: अल्लाह की क़सम! तुमने इसे 
क़त्ल किया है। उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! 


हमने इसे क़त्ल नहीं किया। वह मदीना मुनव्वरा 


अपनी क़ौम के पास आये तो सारा वाक़िया उनसे 
बयान किया। फिर वह ख़ुद, उनके बड़े भाई 
हुवस्यिसा और अब्दुरहरमान बिन सहल 
रसूलुल्लाह(%) के पास आये। मुहस्यिसा बात 


करने लगे क्योंकि ख़ेबर में वही थे। रसूलुल्लाह 


(%६) ने फ़रमाया: 'बड़े को पहले बात करने दो।' 
आपका मक़स़द था जो उम्र में बड़ा है। हुवय्यिसा 


ने पहले बात की। फिर मुहस्यिसा ने भी बात की। _ 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'या तो वह तुम्हारे 
_मक़्तूल की दियत देंगे वरना उनसे ऐलाने जंग कर 


दिया जायेगा।' रसूलुल्लाह (%४) ने उसकी बाबत 


उन (यहूदियों) को ख़त लिखा। उन्होंने जवाब में 


लिखा: अल्लाह की क़सम! हमने उसे क़त्ल नहीं 
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किया। तब रसूलुल्लाह ($#६) ने हुवस्यिसा 
_मुहस्यिसा और अब्दुरहमान से फ़रमाया: “तुम 


(पचास) क़समें खा कर अपने मक़्तूल के ख़ून के. 


हक़दार बनते हो?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'फिर यहूदी तुम्हारे सामने क़समें 
उठायेंगे।' उन्होंने कहा: वह तो मुसलमान नहीं हैं। 
तो रसूलुल्लाह($%) ने अपनी तरफ़ से मक़्तूल की 
दियत अदा फ़रमा दी ओर उनके पास सो ऊँटनियाँ 


भेज दीं यहाँ तक कि वह उनके घर में दाखिल की _ 
गईं। हज़रत सहल ने कहाः उनमें से एक सुर्ख 


ऊँटनी ने मुझे लात मारी थी। 
(475) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें 


... सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6924 






।$ सहल मन हदीस़ की रिवायत में रावियों 
के इखितलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र 


(476) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा ओर 
हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (.$) ने फ़रमायाः 
हज़रात अब्दुल्लाह बिन सहल ओर मुहम्यिसा 
बिन मसक़द (+&) सफ़र को निकले यहाँ तक कि 


जब वह ख़ेबर पहुँचे तो वहाँ अपने अपने काम में. ' 
अलग अलग हो गये। फिर अचानक मुहस्यिसा ने _ 


अब्दुल्लाह बिन सहल को मक़्तूल पाया। उनको 
दफ़न करने के बाद वह ख़ुद, हुवस्यिसा बिन 
मसऊ़द ओर अब्दुररहमान बिन सहल, जो कि 
सबसे छोटे थे, रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में 


सुनननसाई ४५0 _ क़सामत का मफ़हम और तरीक़-ए-कार 
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नाते) अपने दोनों साथियों से पहले बात करने 
लगे तो रसूलुल्लाह (%६) ने उनसे फ़रमाया: प्र 
के लिहाज़ से बड़े को पहले बात करने दो।' वह 
चुप हो गये ओर दीगर दो साथियों ने बातें कीं। 
फिर उसने भी उनके सांथ साथ बातें कीं। उन्होंने 
रसूलुल्लाह ($#£) के सामने अब्दुल्लाह बिन 


सहल के क़त्ल का मामला पेश किया। आपने. 


उनसे फ़रमाया: 'क्या तुम पचास क़समें खा कर 
अपने मक़्तूल के ख़्न के (बदले) या क़ातिल के 
मुस्तहिक़ बनते हो?' उन्होंने कहा: हम केसे क़सम 
खायें जब कि हम तो मोक़े पर हाज़िर नहीं थे? 


आप ($४) ने फ़रमाया: 'फिर यहूदी पचास क़समें 


उठाकर बरी हो जायेंगें' उन्होंने कहा: हम काफ़िरों 
की क़समें किस तरह क़बूल कर लें? जब 
रसूलुल्लाह (%) ने ये सूरते हाल देखी तो आपने 
(अपनी तरफ़ से) मक़्तूल की दियत दे दी। 
(476) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 474, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 695. 
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फ़ायदा : दियत दे दी' बेगुनाह मुसलमान मक़्तूल का ख़ून रायगां नहीं होता, इसलिये आपने बैतुल 
माल से दियत अदा फ़रमा दी। इस तरह झगड़ा ख़त्म हो गया। ये रसूलुल्लाह ($%६) की कामिल बस़ीरत 
और मामला फ़हमी थी वरना वह दियत के हक़दार नहीं थे क्योंकि वह ख़ुद क़समें खाने के लिये तैयार 
नहीं थे ओर मुद्दआ अलैहिम की क़समों को मानते न थे। 


(477) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा ओअआ ३७ ७४ 3७ 55% ८; 4 ७:३। 
हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (:%) बयान करते हैं. , «८, :८ ,.. ३ 2: (6४ ॥६ 

हल 4४ >#४ ८४.७ ८ 
कि मुहस्यिसा बिन मसक़द और अब्दुल्लाह बिन 
सहल (.&) अपने किसी काम से ख़ेबर गये ओर (093 «4  >7 ४४ ० 7०८ 
खजूरों के दरख़तों में अलग अलग हो गये। हज़रत & 4<<#< ७ *-& पका कर . 
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अब्दुल्लाह बिन सहल क़त्ल कर दिये गये। उनका 
भाई अब्दुररहमान बिन सहल ओर उसके चचाज़ाद 
भाई हुवस्यिसा ओर मुहस्यिसा रसूलुल्लाह($£) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुये। अब्दुरहमान ने अपने 
भाई के बारे में बात शुरू की जबकि वह इन तीनों 
में से छोटे थे। रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: “बड़े 


को बात करनी चाहिए।' फिर इन दो भाईयों ने _ 


अपने मक़्तूल के बारे में बात की तो रसूलुल्लाह 
(98) ने फ़रमाया: 'तुममें से पचास आदमी क़समें 
उठायें।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम तो 


. मोक़े पर मौजूद नहीं थे। हम केसे क़समें उठायें? 


आपने फ़रमांया: 'फिर यहूदी पचास क़समें देकर 
तुम से बरी हो जायेंगे।' वह कहने लगे: ऐ अल्लाह 
के रसूल! वह काफ़िर लोग हैं (उनकी क़समों का 
क्या ऐतबार?) तो रसूलुल्लाह (%) ने अपनी 
तरफ़ से मक़्तूल की दियत अदा कर दी। हज़रत 
सहल (.&) ने फ़रमाया: में उनके ऊँटों के बाड़े में 


दाख़िल हुआ तो उन ऊँटों में से एक ऊँटनी ने मुझे 


लात मारी। क्‍ 
(477) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 474, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 696. 


(478) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा () से 
रिवायत हे कि अब्दुल्लाह बिन सहल ओर 


_ मुहय्यिसा बिन मसऊ़द () ख़ेबर गये। उन दिनों 


(यहूदे ख़ेबर से) सुलह थी। वह अपने अपने काम 
में इधर उधर हो गये। फिर मुहस्यिसा, अब्दुल्लाह 


बिन सहल की तरफ़ आये तो वह अपने ख़ून में 


लिथड़े हुये मक़्तूल पड़े थे। उन्होंने उन्हें दफन 
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'किया। फिर वह मदीना मुनव्वाा आये ओर 


अब्दुरहमान बिन सहल, हुवस्यिसा ओर 


_मुहस्यिसा रसूलुल्लाह (%8) के पास हाज़िर हुये। 
अब्दुरहमान जो उम्र में उन सबसे छोटे थे, बात 
करने लगे तो रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: बड़े 
' को बात करने दो।' वह ख़ामोश हो गये ओर दूसरे 
दो भाईयों ने बातचीत की। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'क्या तुम पचास क़समें उठाकर अपने 
मक़्तूल के ख़ून के हक़दार बनते हो?' वह कहने 
लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! हम केसे क़समें खायें 
जबकि हम तो मोक़े पर मोजूद ही न थे ओर न 
हमने किसी को देखा हे? आप ($#) ने फ़रमाया: 


'फिर यहूदी पचास क़समें खा कर तुमसे बरी हो 


जायेंगे।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम 


काफ़िर लोगों से केसे क़समें उठायें? तो 


रसूलुल्लाह (%) ने मक़्तूल की दियत अपनी 
. तरफ़ से अदा फ़रमा दी। 


(4748) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 474, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 697. 


(4749) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (:&) से 


रिवायत हे कि अब्दुल्लाह बिन सहल ओर 
मुहस्यिसा बिन मसऊ़द बिन ज़ेद ख़ेबर गये। ओर 
उन दिनों (यहूदे ख़ेबर से) सुलह थी। वह अपने 
. अपने काम में अलग हो गये। फिर मुहस्यिसा, 
अब्दुल्लाह बिन सहल की तरफ़ आये तो उन्हें 


ख़ून में लथ पथ पाया। ख़ेर! उन्होंने उन्हें दफ़न 


किया। फिर वह मदीना मुनव्वरा पहुँचे ओर हज़रत 
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अब्दुरहमान बिन सहल ओर अपने भाई हुवस्यिसा 
बिन मसकऊ़द को लेकर रसूलुल्लाह ($£) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुये। (मक़्तूल के भाई) 
..._ अब्दुररहमान, जो सबसे छोटे थे, बात करने लगे 

तो रसूलुल्लाह($%) ने उनसे फ़रमाया: “बड़े को 
बात करने दो' वह चुप हो गये। दूसरे दो हज़रात ने 
बातचीत की। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
“क्या तुम पचास क़समें खा कर अपने साथी या 
कातिल के हक़दार बनते हो?' वह कहने लगे: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हम केसे क़समें खायें जब कि 

हम मोक़े पर मोजूद नहीं थे और न हमने किसी 
. (क़ातिल) को देखा है? आपने फ़रमाया: 'फिर 
यहूदी पचास क़समें खा कर बरी हो जायेंगे।' 


उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम काफ़िर _ 
लोगों की क़समें केसे क़बूल करें? तो 


रसूलुल्लाह($६) ने उसकी दियत अपनी तरफ़ से 
अदा फ़रमा दी। 

(479) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 474, 
 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 698. 


सुनन नसाई इज से क़सामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार (ना) 
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. (4720) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (+) से 
रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन सहल अन्स़्रारी 
और मुहस्यिसा बिन मसऊद दोनों ख़ेबर गये। वहाँ 
वह अपने अपने काम में इधर उधर हो गये तो 
अब्दुल्लाह बिन सहल अन्स़़्ारी क़त्ल कर दिये 
गये। फिर मुहस्यिसा, 


रसूलुल्लाह (%४) की ख़िदमत में हाज़िर हुये। 


मक़्तूल का भाई 
अब्दुरहमान ओर हुवस्यिसा बिन मसक़द 
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अब्दुरहमान बात शुरू करने लगे तो नबी-ए- 
अकरम (#६) ने उन्हें फ़रमाया: 'बड़े को पहले 
बात करने दो।' तो मुहय्यिसा ओर हुवस्यिसा ने 
बात शुरू की ओर अब्दुल्लाह बिन सहल के 
क़त्ल का वाक़िया बयान किया। रसूलुल्लाह 
($#४) ने फ़रमाया: 'तुम पचास क़समें खा कर 
अपने क़ातिल का मुवाख़िज़ा (पकड़) कर सकते 
हो? ' वह कहने लगे: हम केसे क़समें खायें हम तो 
वहाँ मोजूद नहीं थे ओर न हमने वाक़िया देखा हे? 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'फिर यहूदी पचास 


क़समें खा कर बरी हो जायेंगे।' उन्होंने कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! हम काफ़िर लोगों की क़समें 


केसे क़बूल करें! फिर रसूलुल्लाह ($8) ने उसकी 
दियत ख़ुद अदा फ़रमा दी। हज़रत सहल ने 
फ़रमाया: हमारे बाड़े में उन ऊँटों में से एक ऊँटनी 
ने मुझे लात भी मारी थी। 


(4720) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 474 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 699 


(472) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (.#) ने 
फ़रमाया: हज़रत अब्दुल्लाह बिन सहल मक़्तूल 
पाये गये। उनका भाई ओर उसके दो चचे 


हुवस्यिसा ओर मुहस्यिसा, ओर वह दोनों 


अब्दुल्लाह बिन सहल के भी चचा थे, रसूलुल्लाह 
($%£)की खिदमत में पेश हुये (उनका भाई 
अब्दुरहमान बात करने लगा) तो रसूलुल्लाह 
 ($%) ने फ़रमाया: 'बड़े को बात करने दो।' 
उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमने 
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अब्दुल्लाह बिन सहल को ख़ेबर के एक कुएँ में 
मक़्तूल पाया है। रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 
'तुम किन पर इल्ज़ाम लगाते हो?' उन्होंने कहा: 


.. हम यहूदियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आप (६) ने 
तुम पचास क़समें खाते हो कि. 


फ़रमाया: 
यहूदियों ने उसे क़त्ल किया हे?' वह कहने लगे: 
हम ऐसी चीज़ की क़सम केसे खा सकते हैं जो 
हमने नहीं देखी? आप (#$8£) ने फ़रमाया: 'फिर 
यहूदी पचास क़समें खा कर कि हमने इसे क़त्ल 
नहीं किया, बरी हो जायेंगे।! वह कहने लगे: हम 
इन मुश्रिकों की क़समें केसे तसलीम कर लें? तो 
रसूलुल्लाह($%) ने उसकी दियत अपनी तरफ़ से 
अदा फ़रमा दी। 

मालिक बिन अनंस ने ये रिवायत मुर्सल बयान की है। 
(472) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 474 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 699 
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फ़ायदा : 'मालिक बिन अनस ने ये रिवायत मुर्सल बयान की' इमाम मालिक (५४४2 ) ये रिवायत दो 
असातिज़ा से बयान करते हैं। अबू लैला और यहया बिन सईद से। जब वह यहया बिन सईद से बयान 
करते हैं तो मुर्सल बयान करते हैं, यानी सहल बिन अबी हस्मा (.#&) का वास्ता ज़िक्र नहीं करते। जब 
अबू लेला से बयान करते हैं तो मौसूल बयान करते हैं, इसलिये इमाम मालिक की ये रिवायत शवाहिद . 
व मुताबिआत की बिना पर स़ही है। यहया बिन सईद की रिवायत: 4722 आइन्दा आ रही है जबकि 
अबू लैला से मरवी रिवायत इससे पहले हदीस: 474 गुज़र चुकी है। 


(4722) हज़रत बुशेर बिन यसार ने बताया कि 
अब्दुल्लाह बिन सहल अन्‍न्सारी और मुहस्यिसा 
बिन मसऊ़द (.&) ख़ेबर गये ओर अपने अपने 
कामों में इधर उधर हो गये तो अब्दुल्लाह बिन 
सहल क़त्ल कर दिये गये। मुहस्यिसा मदीना 
मुनव्वरा आये ओर अपने भाई हुवस्यिसा ओर 
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(मक़्तूल के भाई) अब्दुररहमान बिन सहल समेत 


रसूलुल्लाह ($8) की ख़िदमत में हाज़िर हुये। 


(मक़्तूल अब्दुल्लाह के) भाई होने की वजह से . 


अब्दुरहमान बात करने लगे तो रसूलुल्लाह (%) 
ने फ़रमाया: 'बड़े को पहले बात करने दो' फिर 
हुवस्यिसा ओर मुहस्यिसा ने आपसे बातचीत की 


ओर अब्दुल्लाह बिन सहल का मसला पेश 


किया। रसूलुल्लाह (%) ने उनसे फ़रमाया: 'तुम 


पचास क़समें खा कर अपने मक़्तूल के ख़्न या. 


अपने क़ातिल के मुस्तहिक़ बनते हो?' 


इमाम मालिक (५॥; 
सईद ने कहा: बुशेर बिन यसार ने कहा कि 
रसूलुल्लाह(%६) ने उन्हें अपने पास (बेतुल माल) से 
दियत अदा फ़रमा दी। द 

सईद बिन ड्बेदुत ताई ने इन (बुशैर बिन यसार से 
रिवायत करने वालों) की मुख़ालिफ़त की है। 


. (4722) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 474 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6920, मौता: 2/878 


क्रसामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार 


) बयान करते हैं कि यहया बिन 
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फ़ायदा : इसकी वज़ाहत ये है कि बुशैर बिन यसार से बयान करने वाले दीगर रुवाते हदीस ने सिर्फ़ 
कसमें लेने का ज़िक्र किया है गवाहों का नहीं जबकि सईद बिन उबैद ताई ने (हदीस: 4723 में) जब 
: बुशेर बिन यसार से बयान किया तो दीगर रावियों के बरअक्स ये कहा कि रसूलुल्लाह (%) ने मुद्दइयों, 
यानी हुवस्यिसा, मुहय्यिसा और अब्दुर्रहमान के दावा करने पर उनसे फ़रमाया था; 'तुम अपने इस दावा 
पर कि हमारे आदमी को यहूदियों ने क़त्ल किया है, गवाह पेश करो' उन्होंने कहा कि हमारे पास गवाह _ 
नहीं हैं। बाद में आपने उनसे क़समों की बात की। इसकी तफ़्सील आइन्दा रिवायत में मुलाहिज़ा करें। .. 


. (4723) हज़रत सहल बिन हस्मा (#&) ने 2 ७४७ ७ ७५१० ८३ 4 ७:४| 
बताया कि मेरी क़ोम के कुछ आदमी ख़ेबर गये।.. ५८ , 2. 5 ॥६ , ८ 
उन्होंने अपने पे ह ८ (२ | उस अं] 3०७ हे ६ (*ट-० 

अहाँ वह अलग अलग हो गये। उन्होंने अपने में से. ६ ५ 2 
एक शख़्स़ को मक़्तूल पाया तो उन लोगों से, ० के 8. 
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सुनननआाई ९५० 
जिनके पास उसकी लाश पाई गई थी, कहा: तुमने 
हमारे आदमी को क़त्ल किया हे? उन्होंने कहा: 
हमने इसे क़त्ल नहीं किया और न हम इसके 
' क्रातिल को जानते हैं। फिर वह अल्लाह के नबी 


(%) के पास आये ओर कहा: ऐ अल्लाह के 


नबी! हम ख़ेबर गये थे। वहाँ हमने अपने एक 
आदमी को मक़्तूल पाया। रसूलुल्लाह (%) ने 


फ़रमाया: 'बड़े को बात करने दो।' आपने उनसे 


फ़रमाया: तुम अपने मक़्तूल के क़ातिल के बारे 
में कोई गवाह पेश करो।' वह कहने लगे: हमारे 
पास तो कोई गवाह नहीं आपने फ़रमाया: 'फिर 
वह तुम्हारे सामने क़समें खायेंगे (ओर बरी हो 
जायेंगे) वह कहने लगे: हम तो यहूदियों की 


क़सम का ऐतबार नहीं करते। रसूलुल्लाह ($६) ने. 


पसन्द न फ़रमाया कि उसका ख़ून बिला 
मुआवज़ा रहे, लिहाज़ा आपने स़दक़े के ऊँटों में से 
सो ऊँट दियत के तोर पर दे दिये। 


अग्र बिन शुऐब ने इन (हदीस बयान करने वाले बाक़ी हे 


तमाम रुवात) की मुख़ालिफ़त की है। क्‍ 
(4723) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 474 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 692] 


क़सामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इस मुख़ालिफ़त की वज़ाहत ये है कि ये हदीस बयान करने वाले बाक़ी 
_ तमाम रावी ये बयान करते हैं कि मक़्तूल अब्दुल्लाह बिन सहल हैं जो कि मुहस्यिसा के चचाज़ाद भाई हैं 
जबकि अम्र बिन शुऐब कहते हैं (जेसा कि आइन्दा हदीस में है) कि मक़्तूल मुहस्यिसा का छोटा बेटा है, 
यानी अब्दुल्लाह बिन सहल मक़्तूल नहीं। दूसरी मुख़ालिफ़त ये है कि दीगर तमाम रावियों के बरअक्स 

: उन्होंने ये रिवायत अपने परदादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (+&) से बयान की है जबकि तमाम रुवात 
ने हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (#) से बयान की है। तीसरी मुख़ालिफ़त ये है कि ये कहते हैं कि _ 
- रसूलुल्लाह (#६) ने दियत यहूदियों पर तक़्सीम कर दी थी और उनके साथ तख़ावुन करते हुये निरुफ़ 
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के अठेएह कसामत का मफ़हम और तरीक़-ए-कार जा / [00007% 568 
दियत, यानी पचास ऊँट अपने ज़िम्मे लिये थे जबकि तमाम रावी कहते हैं कि पूरी की पूरी दियत, यानी सौ 

. ऊँट और ऊँटनियाँ रसूलुल्लाह ($&) ने अपनी तरफ़ से (बैतुल माल से) अदा फ़रमाई थी। इस हदीस में. 
बयान की गई तफ़्सील दुरुस्त नहीं बल्कि जो तफ़्सील दीगर रावियों ने बयान की है वही दुरुस्त और सही 
है। इस रिवायत में सही रिवायात और बहुत से स्लिक़ा रावियों की मुख़ालिफ़त की गई है, इसलिये ये .._ 
रिवायत शाज़, यानी ज़ईफ़ है जबकि इसके मुक़ाबले में दूसरी रिवायात महफूज़, यानी सही हैं। वल्लाहु _ 
आलम॑! (2) गवाही का ज़िक्र सिर्फ़ सईद बिन उबेद ताई की रिवायत में है। दीगर रुवात ने गवाही का 
ज़िक्र नहीं किया। तफ़्सीली रिवायात, जो कि बुख़ारी व मुस्लिम की हैं, में यही ज़िक्र है कि आपने पहले 
मुहईन से क़समें उठाने का मुतालबा किया। उनके इन्कार पर मुद्ई अलेहिम से क़समों का मुतालबा किया। 
इस लिहाज़ से गवाही का ज़िक्र सईद बिन उबैद ताई का शुज्रूज मालूम होता है। मुमकिन है (ख़लफ़हुम 
सईदु बिन उबेद अत्ताई) से इमाम नसाई( 48४४ ) का मक़स़द इसी तरफ़ इशारा करना हो। ._ 

(4724) हज़रत अम्र बिन शुऐ_ब के परदादा 56% 0 ४:३/ 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (&)) से  ,, 0 5 जाई: 0 8 
रिवायत है कि मुहय्यिसा का छोटा बेटा ख़ेबः के. “* ऑआ 
दरवाज़ों पर मक़्तूल पाया गया। रसूलुल्लाह ($8) 
. ने फ़रमाया; 'उसका क़ातिल के दो ऐनी गवाह 
लाओ, में उसे उसकी रस्सी समेत (गिरफ़्तार 
करके) तेरे सुपुर्द कर दूँगा।' वह कहने लगे: ऐ 


(डी धसल्चुलप्जण 2 32. ०र्ेी (री 6(#&]> है| | 


# थ्र> 


&५9.<2.2६० २ | 3 | ६ 0 (र+औ «बल | 


4 ् ५.६ द् 
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... अल्लाह के रसूल! में दो गवाह कहाँ से लाऊँ? वह 
: तो उन यहूदियों के दरवाज़ों के सामने मारा गया 
है। आपने फ़रमाया: (अच्छा तो क़सामत की 


. पचास (क़समें) खा ले।' उसने कहा: ऐ अल्लाह 
. के रसूल! में इस बात पर किस तरह क़समें खाऊँ 


जो में जानता नहीं? रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 
. "फिर तुम उनसे क़स्मामत की पचास क़समें ले लो' 


बह कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम उनसे. 
केसे क़समें लें, वह तो यहूदी हैं (झूठे मशहूर हैं)? 


... फिर रसूलुल्लाह ($%४) ने उसकी दियत यहूदियों 


पर तक़्सीम कर दी ओर निःरूफ़ दियत में आपने 
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(4724) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस मर 
; ४... ०... (# ै 
2678, सनन अल कब्रा लिन्नसाई: 6922 ? (“2 हट 
- ५४-०२ +६:५|9 +4:/८ 


फ़ायदा : मुहक्किके किताब ने इस रिवायत की सनद को हसन करार दिया है लेकिन राजेह बात ये है कि _ 





... ये रिवायत शाज़ (ज़ईफ़ की एक क़िस्म) है | मज़ीद साबिक़ा हदीस़ को वज़ाहत मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 


2० : (5, 6) 





क्रिसास्न का बयान 


(4725) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+) 9 009 20 5 75 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 
“किसी मुसलमान आदमी का ख़्ून बहाना जायज़ 
नहीं, अलबत्ता तीन जुर्मों में उसे क़त्ल किया जा ! । 
सकता है: उसने किसी को मार दिया हो तो उसे... /-> :४| ०५८४ && «४४ ,६८ &£ 
उसके बदले में कत्ल किया जायेगा या शादी शुदा ५5 2८9 " ४७ 0... «« «0 
शख़्स़ ज़िना करे या जो शख़्स दीने इस्लाम छोड़ इ0 208 38 9 ०॥०5 &४| 
कर मुसलमानों की जमाअत से अलग हो जाये।' 26 050 54 
(4725) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 
402], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6923. 
फ़वाइद व मसाइल : () इस्लाम ने क्रिसास मशरूअ क़रार दिया है, अलबत्ता वारिसीने-मक़्तूल 
माफ़ी पर राज़ी हो जायें तो दियत अदा करनी होगी, लेकिन सँरिर्फ़ ये क़त्ले अम्द में होता है, क़त्ले ख़ता 
में नहीं। कत्ले ख़ता ये है कि गोली तो चलाई गई किसी जानवर पर मगर अचानक कोई शख़स आगे आ 
गया और गोली उसे लग गई या ये समझ कर गोली चलाई गई कि ये कोई जानवर है, बाद में मालूम 
हुआ कि ये तो इन्सान है। ऐसी सूरत में क्रिस़ास॒ नहीं होगा, अलबत्ता दियत देना ज़रूरी है क्योंकि 
मुसलमानों का ख़ून रायगां नहीं हो सकता। (2) क़िसास़ का डर क़ातिल को क़त्ल से रोकता है, और 
क्रिम्नास़ लेने से नाहक़ ख़ूनरेज़ी से बचत होती है। लड़ाई नहीं फेलती। (3) क़िस्नास का आम क़ानून 
यही है जो हदीसे मुबारका में बयान किया गया है, ताहम अगर कोई शख़स़ किसी पर नाजायज़ तौर पर 
कातिलाना हमले करे और फिर दिफ़ा में हमलावर मारा जाये तो ऐसे शख़स से भी किसास़ नहीं लिया _ 
जायेगा। 


: ही है. ५) कई की हक ८#-०४५०० (७ ५ 34024 हि 


बी ये हट 
«०» 2 0-० 0४“ *+ ४234 >06 “090“ 4 09 >> 
"332७४ ८४ ०७ &2 ९४ २४८ ०५ 


4 # हे (;] री 2 225 ल्‍ट हि 2 
2६) 2,७85 (०9 ८८४8 2६५ 
. डर (६2 6 
४ 
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6 4/04, ॥, 
(4726) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, ५ ८४ 4:55 -2)000 5) 455 6: 
उन्होंने फ़रमाया रसूलुल्लाह (%) के दौर में एक. ६.८ / ७४ १७ - 5४॥ 58 - 
आदमी क़त्ल हो गया। क़ातिल को पकड़ कर हा ह ही 0 आह, 
नबी-ए-अकरम (#) की ख़िदमत में पेश किया... ४ ४ ट्र” छ ४ 2 97 
गया। आपने उसे मक़्तूल के वारिस के सुपुर्द कर. ४५८४ :+# ४ 0४5 (8 <७ «४५% 
दिया। क़ातिल कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! | 89 ०५७ 4६ ५0 ० 4. 
अल्लाह की क़सम! मेरा इरादा इसे क़त्ल करने 7 आम के हे मी 
का नहीं था। रसूलुल्लाह ($8) ने मक़्तूल के. . .  । है ७ / ४ हि कक, 
वारिसि से फ़रमाया: 'अगर ये सच्चा हुआ और तूने. (४४ 5 ४४ ८४७ ५५४४ 3 / 
... इसे क़त्ल कर दिया तो तू आग में जायेगा।' उसने. ०५; ०७७ . ४& <35;| ७ ५॥॥ )| ०॥॥| 
उसे छोड़ दिया। वह क़ातिल चमड़े की रस्सी से. ।,5६६॥ *);/ ०५.३ ५०० ०0 (० ५0 
बँधा हुआ था। वह इसी तरह अपनी रस्सी को । 
८७५3 ४६५ (*+ (33.2 3७ | ५-| (| 
घसीटता हुआ निकला तो उसका नाम ही 





जुन्नस्भा (तन्दी या रस्सी वाला) पड़ गया। _ ७४५ ४४ . ५८ ##४. "5७ 
(4726) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: .. (4 4&:2 #< €#5 2«. ७,४५७ 
4498, तिर्मिज़ी, हदीस: 407, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: ;८22१॥६ 


6924, मुस्लिम, हदीस: 680 

. फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़्तूल के वारिस़ को चाहिए कि वह क़िसास लेने में जल्दी न करे बल्कि 
. माफ़ कर दे। अगरचे क़िसास़ लेना जायज़ है, ताहम माफ़ करना बहुत बड़ी नेकी है। मुमकिन है क़ातिल 
बेगुनाह हो या उसने जानबूझ कर क़त्ल न किया हो वगैरह। (2) इस हदीस से ये इशारा भी निकलता है 
कि अगर किसी शख़स़ को उसके किसी पेशे या किसी और ख़ुसूसियत की वजह से कोई लक़ब दिया 


जाये और वह उसे बुरा न समझे तो उसका ज॑वाज़ है जैसा कि हदीस़ में मज़्कूर शख्स को हज़रात 


-सहाब-ए-किराम (&) जुन्नस्भा (रस्सी या तन्‍्दी वाला) कहा करते थे, यानी उसके गले वगैरह में 
. पड़ी रस्सी की वजह से उसका लक़ब ही जुन्नस्झ्ा पड़ गया। (3) सुपुर्द कर दिया' शरीयत की रू से 
क़िसास़ का हक़ मक़्तूल के वारिसीन को है। वह चाहें तो क़त्ल करें, चाहें माफ़ कर दें इसलिये आपने 
कातिल को मक़्तूल के वली के सुपुर्द कर दिया। ये ज़रूरी नहीं कि हुकूमत ख़ुद क़त्ल करे, ताहम जज के. 
फ़ेसले से पहले अज़ ख़ुद ही क़ातिल को क़त्ल करना दुरुस्त नहीं क्‍योंकि ये क़ानून को हाथ में लेने 
वाली बात है, अलबत्ता जब क़ाज़ी कातिल हवाले करे तो फिर उसे क़त्ल करना जायज़ है। (4) “आग 
में जायेगा' क्योंकि जानबूझ कर क़त्ल करने वाले ही को क़िस़ासन क़त्ल किया जा सकता है। क़ातिल 


5/7€//7 7 
<92.25 64*%6&6 7 37 


नसाई “६+3/5%:-  क़सामत का मफ़हम और तरीक़-ए-कार._ 
के बयान के मुताबिक़ उससे ये क़त्ल अम्दन सरज़द नहीं हुआ था, लिहाज़ा वह क़त्ल का मुस्तहिक़ 

नहीं था लेकिन आपका क़ातिल को मक़्तूल के वारिसीन के हवाले कर देना ये बताता है कि इस क़त्ल 

की ज़ाहिरी सूरत अम्दन (जानबूझ कर क़त्ल करने) ही की थी। क़ातिल की नियत को तो अल्लाह 
तझाला ही बेहतर जानता है। गोया ऐसी सूरत में भी मक़्तूल के वारिसीन को चाहिए कि वह क़ातिल की 

जान बछूशी कर दें ताकि कोई शख़्स नाहक़ क़त्ल न हो। अगरचे क़ाज़ी ज़ाहिर हालात के मुताबिक़ ही 

फैसला करेगा, ताहम मक़्तूल के वारिसीन ये रिआयत दे सकते हैं। 


(4727) हज़रत वाइल हज़रमी (#) से रिवायत.. ८७ ०१ (.>५८॥ 58 ४5० ७:४४ 





9: | | 
है कि क़ातिल को रसूलुल्लाह (%) के पास पेश 3; ६» ६७० ७७ 3७ 
किया गया। उसे मक़्तूल का वारिसि लेकर आया यम है 


था। रसूलुल्लाह (%) ने उसे फ़रमाया: 'क्यातू. ४7 9 “# ७ 'छू४ 
इसे माफ़ करता हे? उसने कहा: नहीं। आपने. (४४४५ & » ०८७ «3 4 ८८०:-<४४ 
कक “इसे ३४५४३ ” उसने कहा: हर 20 ० «॥॥ ी 8 ५. 
आपने फ़रमाया: जाओ' जब वह चल पड़ा त & / ,६5:] 

आपने उसे बुलाया और फ़रमाया: 'क्या तू माफ़ अं क 7 
करता है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: तू... ४४४ 4४ 40 # 5४ ४७० 
दियत लेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: ४७ . " (&& " ४७ १) ४७ | 
'फिर तू क़त्ल करेगा?' उसने कहा: हाँ। फ़माया: १८६ ८७६ (६ , " 3४॥ " 3७ 
'जाओ' जब वह चल पड़ा तो आपने फ़रमाया: ४५१८ , 4६ 

. “अगर तू इसे माफ़ कर दे तो वह तेरे ओर तेरे न 
_ मक़्तूल के गनाह का ज़िम्मेदार होगा।' उसने उसे. ८०- "४४ "४७ . ॥४७ . " «०४! 
माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। मैंने कातिल को. ०७ ८७४ ७53 . " 2७3 " 0७ . ४४5 
देखा, वह अपनी तन्दी (या रस्सी) को घसीटता ; 468 4६ ७४६ $| ४॥ ४ " 
हुआजारहाथा। क्‍६ ७६७ . " 2०० के 2.8 
(4727) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: “ 
680, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6925 द 

फ़वाइद व मसाइल : () जज और हाकिम के लिये मशरूअ और जायज़ है कि वह मक़्तूल के 
वारिसीन को, माफ़ करने की तर्गीब दें, लेकिन उन्हें बज़ाते ख़ुद किसी मुजरिमि और क़ातिल को माफ़ 
करने का कोई हक़ नहीं। अगर हाकिमे वक़्त या फ़ैसला करने वाला जज अज़ ख़ुद किसी कातिठा को, 


स्ट 


् 
82.0 
(_ः 
डर है. 
५८ 
व . 
८ 
| ह्ए्य 


2 की >> 
, 45.2. #< 42/:5 - ०७ (५ 
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ब्बफ्क्र प्क्ाक्क्न 
जुर्म साबित होने के बावजूद माफ़ करेगा तो ये सरीह जुल्म और अदल व इन्स़राफ़ का ख़ून करने के 
मुतरादिफ (बराबर) होगा। हमारे यहाँ जो ये राइज है कि तमाम क़ानूनी तक़ाज़े पूरे होने के बाद आला 
अदालतों से सज़ा-ए-मौत पाने वाले मुजरिमों को माफ़ करने का इड़ितयार 'जनाबे स़दर' के पास है, ये 
कतख्न ग़लत और नाजायज़ है। (2) मुजरिम को बाँधना जायज़ है बिल ख़ुसूस.जब उसके फ़रार होने 
और भाग जाने का अन्देशा हो। (3) 'तेरे और मक़्तूल के गुनाह' यानी इस माफ़ी के बदले में तेरे ओर 
मक्तूल के गुनाह माफ़ हो जायेंगे और तुम दोनों जननती बन जाओगे। मक़्तूल इसलिये कि वह जुल्मन 
मारा गया और मक़्तूल का वली इसलिये कि उसने क़ातिल की जान बख़श दी। गोया एक शख़स को 
ज़िन्दगी दी। और ये बहुत बड़ी नेकी है। ये मानी भी हो सकते हैं कि क़ातिल को दो गुनाह होंगे। मक़्तूल 
को क़त्ल करने का और तुझे (मक़्तूल के औलिया को) स़दमा और नुक़स़ान पहुँचाने का, लेकिन पहले 
मानी ज़्यादा सही मालूम होते हैं। बललाहु आलम! (4) मक़्तूल के वारिसीन को तीन बातों में से सिर्फ़ 
एक का इख़ितयार है। पहली बात तो ये कि क़ातिल को माफ़ कर दें, ये सबसे बेहतर, अफ़ज़ल और 
अल्लाह तञआला को बहुत पसन्द है। अगर माफ़ नहीं करते तो फिर दियत, यानी ख़ून बहा ले लें और 
. उसे छोड़ दें। ये भी बेहतर है लेकिन पहले से कम दर्जे की नेकी है। और तीसरी और आख़री सूरत 
...क़िसस में क़त्ल करना है। इससे जिस क़द्र बच जायें उतना ही बेहतर है। अगर पहली दोनों बातों पर वह 
आमादा न हों तो फिर क़ातिल को क़िस़ास़ में कत्ल किया जोयगा और बस (5) रसूलुल्लाह($६) का 
मक़्तूल के वारिस़ को बार बार माफ़ करने की तल्क़ीन करना इस बात की दलील है कि माफ़ी पसन्दीदा 
और महबूब अमल है, और रसूलुल्लाह ($६) के बार बार माफ़ी का शौक़ दिलाने से ये भी मालूम हुआ 
कि शरीयते इस्लामिया में माफ़ कर देना क़िसास लेने से बेहतर है और मक़्तूल के औलिया को माफ़ी 
की रगबत दिलानी चाहिए। गा प क्‍ 





बाब : (6, 7) अल्क़मा बिन बाइल की | वाइल की 












| &$8 &90॥५90:४| » 3 :७.७ ५ 





क्‍ |रिवायत में रावियों के इड़ितलाफ़ का बयान| में रावियों के इड़ितलाफ़ का बयान| 















(4728) हज़रत वाइल (+) से रिवायत है, अं 5 520 40 

उन्होंने फ़रमाया: में मोक़े पर मौजूद था कि ं 

रसूलुल्लाह ($%) के पास एक क़ातिल लाया गया. 5 आम 

जिसे मक़्तूल का वली एक तन्‍्दी (चमड़े की ४४ छज् 3,5 ४ 5७ («3 

. रस्सी) के साथ खींचे ला रहा था। ४७ 5 & «५४५४ & *<« ५ ७ 
रसूलुल्लाह(%) ने मक़्तूल के वली से फ़रमाया: ०.७ ५०० «0 (० 40 0,०५ <4५5 


दी 5 ' ४825-88 है 
८४ 40५४ (2 97 ४४५ 34 ५१५१८ 5 
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क्या तू माफ़ करेगा?” उसने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया: क्‍या तू दियत लेगा?” उसने कहा: 
नहीं। आपने फ़रमाया: 'क़त्ल करेगा?' उसने 
कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'जा ले जा' जब वह 
उसको ले जाने के लिये आपके पास से मुड़ा तो 
आपने उसको बुलाया ओर फ़रमायाः 'क्या तू 
माफ़ करेगा?! उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 
'क्या दियत लेगा?” उसने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'फिर क़त्ल करेगा?” उसने कहा: हाँ। 


तो आपने फ़रमाया: 'इसे ले जा। फिर 


रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'सुनो! अगर तू इसे 
माफ़ कर दे तो ये अपने ओर तेरे मक़्तूल के गुनाहों 
का बोझ उठायेगा।' उसने उसे माफ़ करके छोड़ 
दिया। मेंने उसे देखा कि वह (कातिल) अपनी 
तन्दी को घसीटते हुये जा रहा था। 


(4728) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस क्‍ 


देखें, सनन अल कब्रा लिन्नसाई: 6926 


] छ 
0 ४४४४ 53 ०७५ (2५४0 ४ 5 


है की 27708 0 कह । 


' कल ० (६3 . #-> ०» है हे पु (४५ 
" 03 >> ०2५३3 4८४ 4४ (५० १2४) 


«(5 के] (५, £्र्भ्र है < 9५८ 3) | </3| (| 
हे (; रु 2५:85 406० (५५3 >> 5 
42 ७७ ४5% 4 ७४ . " ४ >> 


श्र २८ ४०३) हर $ ही 


ना जि 34 


फ़ायदा : “अपने मक़्तूल के गुनाहों' यानी माफ़ी की सूरत में मक़्तूल' के गुनाह भी उसके गले में डाल 
दिये जायेंगे और वह जन्नती हो जायेगा, बख़िलाफ़ उससे क़िसास॒ लेने के कि इस तरह क़ातिल का 
गुनाह क़त्ल माफ़ हो जायेगा जब कि मक़्तूल के गुनाह माफ़ होने की कोई ज़मानत नहीं होगी। 


(4729) एक ओर सनद से हज़रत वाइल (.#) 
नबी (%) से इस जेसी रिवायत बयान करते हैं। 

. यहया ने कहा: ये रिवायत इस (साबिक़ा रिवायत) से 
(सनदन) अच्छी है। 

(4729) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6927 


* 


ह (६4५ ई (५ ॒ (42 # 060 44५ .. र्रः + 
>> ० हि 6 (७:७] 


>> 5 &४६ ४-५ ४४७ ६ ८४२ 


(2 हि दा, ५ ४ ०ध..5> ड 6 (2४४ 
०3 “हज 4०४ ० 5: 3 (डा! 


46 4 >> 0 


फ़ायदा : मज़्कूरा दोनों रिवायतें यहया बिन सईद बयान करते हैं। पहली रिवायत वह औफ़ बिन अबू 
जमीला से बयान करते हैं जबकि दूसरी रिवायत में उनके उस्ताद जामेअ बिन मुतर हबती हैं। इस दूसरी 
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रिवायत के पहली रिवायत से अच्छा और बेहतर होने का सबब, वल्‍्लाहु आलम, ये है कि यहया बिन 
सईद का उस्ताद जामेअ बिन मुतर हबती, उनके उस्ताद औफ़ बिन अबी जमीला से हदीस बयान करने 
में अच्छा है। औफ़ बिन अबी जमीला के बारे में हाफ़िज़ इब्ने हजर (४॥&8 ) फ़रमाते हैं: 'बुन्दार 
(मुहम्मद बिन बश्शार) ने कहा ...... बिला शुब्हा वह (ओऔफ़ बिन अबू जमीला) तक़दीर का मुन्किर 
शीया राफ़ज़ी और शैतान था' देखिये: (तहज़ीबुत तहज़ीब: 8/49) इमाम इब्ने मुबारक( २5७2 
फरमाते हैं कि औफ़ एक बिदअत पर राज़ी नहीं हुआ बल्कि इसमें दो बिदअतें पाई जाती थीं। एक तो ये 
कि वह क़दरी, यानी तक़दीर का मुन्किर था और दूसरी बिदअत ये थी कि वह शीया ओर राफ़ज़ी था। 


(हत्ाल-ए-मज्कूर) 
(4730) हज़रत वाइल (:&) से रिवायत हे 


उन्होंने फ़रमाया: में रसूलुल्लाह (%) के पास 
बैठा हुआ था कि एक शख़्स आया जिसकी गर्दन 


में रस्सी थी (मतलब ये कि एक शख्स दूसरे 
- आदमी को गले में तनदी डाल कर लाया) ओर 
(वही लाने वाला शख़्स) कहने लगा: ये और मेरा 
भाई एक कुआँ खोद रहे थे कि उसने कुदाल उठाई 
ओर मेरे भाई के सिर पर दे मारी ओर उसे मार 
दिया। नबी-ए-अकरम (#$%) ने फ़रमायाः “इसे 
माफ़ कर दे।' उसने इन्कार कर दिया। और फिर 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के नबी! ये ओर मेरा भाई 


एक कुएँ में खुदाई कर रहे थे तो इसने कुदाल उठा. 


कर अपने साथी के सिर पर दे मारी ओर उसे क़त्ल 
कर दिया। आपने फ़रमाया: 'इसे माफ़ कर दे।' 
उसने फिर इन्कार किया। कुछ देर बाद फिर उठा 
ओर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये ओर मेरा 
. भाई दोनों एक कुएँ की खुदाई कर रहे थे। उसने 
. कुदाल उठाई और अपने साथी के सिर पर मार दी 
ओर उसकी जान निकाल दी। आपने फ़रमाया: 
'उसे माफ़ कर दे।' उसने फिर इन्कार किया। 


न्ट 


9“ 


(5.७ ४७ ००७ ८53 3-८ (४:७| 
2 ($ कि, १५ की >> ४2० 2११. 
हू है दर हि | ०१ बन; हा कर ५ 
हु ८4४..५4० / की 0 हि: हि ना 86 हि (5. (६5.३. 
५4% ०७ <८.<& ४७ ,५..] 4 «|॥$ 
४७ ०५५ 4० 4४ (/० ५0 20५८५ 
५7066 0 60705 0 58, 
टडीडर के न 3 कल अल कली जल: अमन आप । 
(६2 ० /+*0-० प्र  % ड 2 ० 3, 5 ४4 
४५८ 34 (४ ४४ ४5 ६ &| 
बढ ल्‍्ः न 9 - »>» “४ 
42५०४ 3४9 4२ ५००४ 3४० ७+ 


4६23 ला नानी 
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५ ०८७ पा 
५ 2 ७७ »|5 & $| «0 ८८ 
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आपने फ़रमाया: 'फिर जा (लेकिन याद रख कि). » 2५ 5४५। " 0& ॥< . _ 
अगर तूने उसे क़त्ल कर दिया तो तू भी उस जेसा ही 
ही होगा।' वह उसे लेकर चला गया यहाँ तक कि 
काफ़ी दूर निकल गया। तो हमने उसे आवाज़ दी ४ *४६5४७ 55७  #&& < €# . 
#%) की बात नहीं सुनता? वह... «0४ / ० *0॥ ४,2; 8] (७ ६-४ 


॒ ! [८७ <<६ ८:८5 | ८५३| हा! छ हि 





कि तू रसूलुल्लाह ($%६ 
वापस आया और कहने लगा: अगर मैंने इसे. 2% ६25 $| ७8 हे अल 
क़त्ल कर दिया तो इस जेसा हो जाऊँगा? आपने 


फ़रमाया: 'हाँ' इसे माफ़ कर दे।' फिर (उसने ड़ न 0 हक पी मम 

क़ातिल को छोड़ दिया तो) क़ातिल अपनी तन्‍्दी - ५ ७४० (५४ 4६८ 
. समेत निकल भागा यहाँ तक कि हमारी निगाहों से 

ओझल हो गया। 


(4730) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4727 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6928 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'तू उस जैसा ही होगा' ज़ाहिर मफ़हूम तो ये है कि अगर तूने उसे क़त्ल कर 
दिया तो तू भी नाजायज़ क़ातिल होगा लेकिन ये मफ़हूम यहाँ मुराद नहीं क्योंकि क़ातिल को क़िसास में 
क़त्ल करना जुर्म नहीं। बाक़ी रहा कातिल का ये कहना कि मेरी नियत क़त्ल करने की नहीं थी। इससे 
क़ातिल को माफ़ करना लाज़िम नहीं आता क्योंकि नियत तो अल्लाह तआला ही जानता है। ज़ाहिरन 
सूरत क़त्ल की ही थी। आपके फ़रमान का मफ़हूम ये है कि तुझे इस पर कोई फ़ज़ीलत हासिल नहीं 
होगी। उसने भी गुस्से में कत्ल किया, तूने भी। अगरचे उसने नाजायज़ क़त्ल किया और तू जायज़ करेगा 
मगर फ़ज़ीलत तभी हासिल होगी जब तू माफ़ कर दे। दुनिया में. भी तारीफ़ होगी, आख़िरत में भी अज्ञे 
अज़ीम हासिल होगा। आपने इस जैसा ज़ू मानी जुम्ला बोल कर उसके माफ़ी के जज़्बात को उभारा 
और अपने मक़स़द में कामयाब रहे। ($#६). (2) मालूम हुआ क़िस्ास़ को बजाये माफ़ी बेहतर हे _ 
ख़ुसूसन जब कि क़ातिल ये उज्न भी पेश करता हो कि मेरी नियत क़त्ल की नहीं थी, अगरचे ऐसी सूरत 
में माफ़ी ज़रूरी नहीं तभी तो आपने कातिल मक़्तूल के वली के सुपुर्द कर दिया था कि वह उसे क़त्ल 
कर सकता है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, फ़बाइद व मसाइल हदीस: 4726) 


(4734) हज़रत वाइंल (#) से रिवायत है कि में. (6६७ 0७ ,. ६९७ 5 4.2५:5॥। एद् 


रसूलुल्लाह ($8) के पास बेठा हुआ था कि एके. ८ $ .2५.. ५६ ६2७ (६६५ )४६ ७ 
आदमी एक दूसरे आदमी को तन्‍्दी (चमड़े की _ की जी ॥ 
ऊ आर, ड़ 258 2 0 5 25 
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रस्सी) के साथ खींचता हुआ आया और कहने 
लगा: अल्लाह के रसूल! इसने मेरे भाई को क़त्ल 
. कर दिया है। रसूलुल्लाह (%) ने उस (दूसरे 
आदमी) से पूछा: 'क्या तूने उसे क़त्ल किया हे?' 
पहला आदमी कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 


अगर ये न माने तो में गवाह पेश करूँगा। दूसरे 


आदमी ने कहा: हाँ मेंने इसे क़त्ल किया हे। 
आपने फ़रमाया: 'केसे क़त्ल किया?' उसने 
कहा: में ओर वह एक दरख़त से ईंधन के लिये 
. लकड़ियाँ काट रहे थे। उसने मुझे गाली दे कर 
गुस्सा दिला दिया तो मेंने कुल्हाड़ा उसके सिर की 
चोटी पर दे मारा। रसूलुल्लाह (%#) ने फ़रमाया: 
'क्या तेरे पास इतना माल हे जो तू अपनी जान 
बचाने के लिये अदा करे?” उसने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरे पास तो मेरे कुल्हाड़े ओर 
मेरी चादर के सिवा कुछ नहीं। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'क्या ख़याल हे तेरी क़ोम तुझे ख़रीद 
. लेगी? ( तेरी दियत देकर तुझे बचा लेगी? )' उसने 
कहा: में अपनी क़ोम के नज़दीक उससे कम 
मर्तबा हूँ। आपने उसकी रस्सी पहले आदमी की 
तरफ़ फेंक दी ओर फ़रमाया: 'लो अपने क़ातिल 


को संभालो।' जब वह पीठ फेर कर चला तो 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “अगर उसने उसे 
क़त्ल कर दिया तो ये भी उस जेसा ही होगा।' 
लोग जाकर उस आदमी को मिले ओर कहा: तुझ 
पर अफ़सोस! रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया हैः 
'अगर उसने उसे क़त्ल कर दिया तो वह उस जेसा 
ही होगा।' वह आदमी वापस रसूलुल्लाह (%) के 


कसामत का मफ़्हूम ओर तरीक़-ए-कार 





(8 / (002८/* 56 
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6 (7५६ 2+% 
मुझे बताया गया हे कि आपने फ़रमाया है; 'अगर 
उस (में) ने उसे क़त्ल कर दिया तो ये भी उस जैसा 


ही होगा।' हालांकि मैंने तो इसे आपके फ़रमान से 


पकड़ा है। आपने फ़रमाया: 'क्या तू नहीं चाहता 


कि ये शख़्स़ तेरा और तेरे मक़्तूल का गुनाह समेट _ 


ले। (तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बन 
'जाये?)' उसने कहाः क्‍यों नहीं, फिर कहा: अगर 
ये बात हे तो में माफ़ कर देता हूँ। आपने फ़रमाया: 
'ये इसी तरह हे जिस तरह मेंने कहा, यानी वह तेरे 
ओर तेरे मक़्तूल के गुनाह उठायेगा। 

(473) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4727 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6929 


फ़ायदा : हदीस: 4730 में है कि वह कुआँ खोद रहे थे जबकि इस हदीस में है कि वह लकड़ियाँ काट... 
रहे थे जब उसने क़त्ल किया। इसमें तत्बीक यूँ हो सकती है कि उनका असल काम तो कुआँ खोदना हो _ 
और इस दौरान में उन्हें लकड़ियाँ हासिल करने की ज़रूरत पड़ गई हो और लकड़ियाँ इकट्ठी करते हुये 
उनके दरम्यान झगड़ा हो गया हो और उसने कुआँ खोदने वाली कुदाल के साथ उसे क़त्ल कर दिया हो। 
जब मक़्तूल के भाई ने बताया तो उसने उनके असल काम का हवाला दिया और जब क़ातिल ने ख़ुद 


बताया तो जाये वक़ूआ की ख़बर दी। वल्‍लाहु आलम! 
(4732) हज़रतः वाइल (.#) बयान करते हैं कि 


में रसूलुल्लाह ($%) के पास बेठा था कि एक 


आदमी एक दूसरे शख़्स को खींचता हुआ लाया। 
बाक़ी रिवायत मज़्कूरा रिवायत के हम मानी हे। 
(4732) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
4727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6930... 


(4733) हज़रत वाइल (#) से मरवी है कि. 
नबी-ए-अकरम (%8) के पास एक आदमी लाया _ 


"५८ ७४७ ०७ , 2#4 ८2 ४४; ४:७| 
डी ६ धर हर (६2, दे 
(६३७ ५८० (६६४५ ०0७ ३७० :.5 «॥॥ 


9. 
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क़सामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार (0४४ 578 


गया जिसने एक आदमी को क़त्ल कर दियाथा।._.; ६:8& 5» 309 5 555 
आपने उसे मक़्तूल के वली के सुपुर्द फ़रमा दिया 20) 5 ६ | *| , || 
कि (चाहे तो) क़त्ल कर दे। फिर नबी-ए- अकरम आओ आज लिए 7 





(3४) ने अपने हम नशीनों से कहा: 'क़ातिल 


मक़्तूल दोनों आग में जायेंगे।। एक आदमी उसके 
पीछे गया और उसे आपके फ़रमान की ख़बर दी। 


.. जब उसने उसको ये बताया तो उसने उसे छोड़ 
 दिया। जब उसने छोड़ा तो मेंने देखा कि वह रस्सी 
घसीटते हुये भागा जा रहा था। (फ़ज़करतु 
जालिक लिहबीबिन फ़क़ाल. ..) मेंने ये रिवायत 
हबीब से बयान की तो उसने कहा: मुझे सईद बिन 
अश्वा ने बयान किया. कि नबी($%६) ने उस 
आदमी को माफ़ करने का हुक्म दिया। 


(4733) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4727, द 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 693व. 


3४89 (5 ४3 # 2 ८८ ४००३ 4४ *४| 
0७७६ 45६ 2,<८॥ ८5४ /ी 4555 
20८७० ०2.५७ ८० *| ० 
४७ , " ६ ७ ०८४) (7५ " 
550 /050 25305 5 ८४५ 
455 ८ 4६:55 >< 485 4६5 ०७ 
०७४७४ >> 2) ८55 
आ ४5; ०७ 65 58 4.० «७ 
8) रा 20.3 ०० ५0 (५.० ८.2) 
' 2४५ 


ए 


फ़वाइद व मसाइल : () (फ़ज़कर्तु ....... ) के क़ाइल इस्माईल बिन सालिम हैं। स़हीह मुस्लिम में 
इसकी तसरीह है। इसी तरह हबीब से मुराद हबीब बिन अबी साबित हैं। इसकी तसरीह ओर वज़ाहत भी 
सहीह मुस्लिम में मौजूद है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 680) (2) दोनों आग में'.ये मतलब 
नहीं कि अगर उसने उसे क़त्ल कर दिया तो दोनों आग में जायेंगे। ये मानी मुसह्॒मात के ख़िलाफ़ हें 
क्योंकि क़त्ल किये जाने की सूरत में कातिल का गुनाह माफ़ हो जायेगा क्योंकि क़िस्नास़ लेने वाला तो 
अपना हक़ वसूल करेगा। वह आग में क्यूँ? बल्कि मतलब ये है कि अगर क़ातिल और मक़्तूल दोनों 
एक दूसरे के क़त्ल के दर पे रहे हों तो वह दोनों आग में जायेंगे। ज़रूरी नहीं कि स्रिर्फ कातिल ही... 
कसूरवार हो, लिहाज़ा माफ़ कर देना चाहिए। इस क़िस्म के अल्फाज़ से मक़सूद माफ़ी के जज़्बात को 
_उभारना था और वह मक़सूद हासिल हो गया। बल्‍लाहु आलम! 


(4734) हज़रत अनस बिन मालिक () से 
रिवायत है कि एक शख़्स अपने र्शतिदार के 
कातिल को पकड़ कर रसूलुल्लाह (%) के पास 
लाया तो नबी-ए-करीम ($%६) ने फ़रमायाः “इसे 


(24 हक ः ($ न 4 मे 496 ल्‍ा | $ 
५ ६ ७>ैै> 9००० (पं नह | जी रा । 0 ०-०४ 
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#९//९, 
माफ़ कर दे।' उसने इन्कार किया। आपने फ़रमाया: 
“दियत ले लो।' उसने फिर इन्कार किया। आपने 
फ़रमाया: 'जा फिर इसे क़त्ल कर दे। तू भी उस 
जेसा ही है।' वह उसे ले गया। पीछे से कोई आदमी 
उसे जाकर मिला ओर कहा: रसूलुल्लाह ($६) ने 
फ़रमाया है: 'उसे क़त्ल कर दे तो तू भी उस जेसा 
ही होगा।' तो उसने उसे छोड़ दिया। वह आदमी 
(क़ातिल) मेरे पास से गुज़रा इस हाल में कि वह 
रस्सी घसीटता हुआ भागा जा रहा था। 
. (4734) तख़रीज : 
269व, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6932. 





क़सामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार 


छा दी 8... >> 4 


(सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 
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फ़ायदा : रस्सी घसीटता हुआ' गोया उसने रस्सी खोलने का तकल्लुफ़ भी न किया। इसी तरह भाग उठा। 


(4735) हज़रत बुरैदा (:) से रिवायत है कि. 


एक आदमी नबी करीम($%) के पास आया और 


कहने लगा इस आदमी ने मेरे भाई को क़त्ल कर _ 


डाला है। आपने फ़रमाया: “जा उसे क़त्ल कर दे, 


जैसे उसने तेरे भाई को क़त्ल किया है।' वह. 


आदमी (क़ातिल) कहने लगा: अल्लाह तआला 
से डरो ओर मुझे माफ़ कर दो। इससे तुझे बहुत 
. म्वाब मिलेगा। और ये (माफ़ी) तेरे ओर तेरे भाई 


के लिये क़यामत के दिन बहुत अच्छी साबित 
होगी। उसने उसे छोड़ दिया। नबी (%#) को 


बताया गया। आपने क़ातिल से पूछा तो उसने 
मक़्तूल के वारिस से जो कहा था आपको उसकी 
ख़बर दी। तो आपने उसे डाँटा (और फ़रमाया:) 
'तेरा क़त्ल हो जाना इस सुलूक से बेहतर था जो 
मक़्तूल क़यामत के दिन तुझसे करेगा। वह 
कहेगा: ऐ मेरे रब इससे पूछिये कि उसने किस 
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जिल्द 


जुन्लन्‍्लार कसर प्क़््प् 
बिना पर मुझे क़त्ल किया था?' _ मद 4 ६७ # ८७५५ 5७ 
4735) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा मु कि ५3 4८ ५ ८5५ 4 2. 
क्‍ खबर 6933, तस्हीलुल हाजा, हदीस: 378, पिछली - " कल के (० ०४ ४०५६ 
हदीस देखें... 
फ़वाइद व मसाइल : (१) तेरा क़त्ल हो जाना बेहतर था' गोया माफ़ी मक़्तूल ओर उसके वली के 
लिये तो बेहतर और अफ़ज़ल है मगर क़ातिल के लिये नुक़॒सानदेह है क्योंकि मक़्तूल और उसका वली 
तो माफ़ी की वजह से जन्नत में चले जायेंगे मगर क़ातिल को हिसाब देना होगा और अज़ाब सहना 
होगा, बख़िलाफ़ इसके कि अगर माफ़ न किया जाता और कातिल को क़त्ल कर दिया जाता तो क़ातिल 
का गुनाह तो माफ़ हो जाता, अलबत्ता मक़्तूल और उसके वली की माफ़ी की कोई ज़मानत न होती। 
(2) इस हदीस से मालूम होता है कि अदालत से सज़ा होने के बाद भी क़ातिल, मक़्तूल के वारिस़ि से 
माफ़ी की दरख़्वास्त कर सकता है और वह चाहे तो माफ़ कर सकता है क्योंकि ये ख़ालिसतन उसी का 
हक़ है। और ये सिर्फ़ क़त्ल के मसले में है। चोरी वगैरह के मसले में अदालत में केस आने से पहले तो 
माफ़ कर सकता है बाद में नहीं। जैसा कि दूसरी हदीस़ में इसकी वज़ाहत है। वल्‍लाहु आलम! 







”# 580 








बाब : (7, 8) 
अल्लाह तआला के फ़रमान (व इन हकपम्त 


फ़्ह्कुम बैनहुम बिल्क़िस्त) की तफ्सीर । क्‍ मनाई 28 हक (६ ७ 





लिए /) रे क्‍ 


(4736) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 0७ ७) >; ४४5 55 ८०४)॥ ७: 
है, उन्होंने फ़रमाया: बनू क़ुरैज़ा और बनू नज़ीर कु ॥६ 2 00 (28% 
(दो यहूदी क़बीले थे) बनू नज़ीर, बनू क़ुरेज़ा से 05४ 
अफ़्ज़ल शुमार होते थे। अगर बनू कुरैज़ा में से... '#“# ० - (४५७ > #५ - टी 
कोई आदमी बनू नज़ीर के किसी आदमी को. 58 ४७ ४६८ >। 5 *2#> 
क़त्ल कर देता तो उसे क़िस्तासन क़त्ल कर दिया 5५ 375 2 «३)॥ ५७5 2 «(५ 


व आह (8, 9) इस रिवायत में इक्रिमा पर 


इखितलाफ़ का बयान 
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जाता था लेकिन जब बनू नज़ीर का कोई शख़्स _ 


बनू कुरेज़ा के किसी आदमी को क़त्ल करता तो 
वह सो वस्क़ खजूर दे देता था। जब नबी-ए- 
अकरम (%) मबऊ़स हुये (मदीना मुनव्वरा 
_तशरीफ़ लाये) तो बनू नज़ीर के एक आदंमी ने 
बनू कुरेज़ा के एक आदमी को क़त्ल कर दिया। 


बनू कुरेज़ा ने मुतालबा किया कि क़ातिल हमारे 


सुपुर्द करो ताकि हम उसे क़त्ल कर दें। (उनके 
इन्कार पर) बनू कुरैज़ा ने कहा: हमारे और तुम्हारे 
दरम्यान नबी-ए- अकरम (%) फ़ेसला फ़रमायेंगे। 
वह आपके पास आये तो ये आयत उतरी: (व इन 
_ हकम्ता....) 'अगर आप फ़ैस़ला फ़रमायें तो 
उनके दरम्यान इन्स़ाफ़ के साथ फ़ेंसला फ़रमायें।' 
ओर इन्साफ़ यही हे कि जान के बदले जान 
(मक़्तूल के बदले क़ातिल क़त्ल किया जाये) 


. फिर ये आयत उतरी (अ फ़हुक्मुल...) क्‍या ये क्‍ 


अब भी जाहिलियत के फ़ेस़ले चाहते हैं?' 


(4736) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
4494, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6934, व सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 738, व इब्ने अल जारूद, हदीस: 772, 
वल हाकिम: 4/366, 367, देखें, हदीस: 326, 24 


. ४50 (33| 
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. फ़ायदा : 'हमारे और तुम्हारे दरम्यान' तर्जुमे में इसे बनू कुरैज़ा का क़ौल बतलाया गया है मगर ये बनू नज़ीर 

का क़ौल भी बन सकता है कि वह क़ातिल सुपुर्द करने के बजाये फ़ैसला आपके पास ले आये। उनका ख़याल 

था कि रसूलुल्लाह ($#&) भी हमारी रिवायात के मुताबिक़ फ़ेसला फ़रमायेंगे। ये तर्जुमा मा बाद अल्फाज़ 
क्या वह जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हैं?' से ज़्यादा मुताबिक़त रखता है। वल्‍लाहु आलम! 


(4737) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत 
है कि सूर-ए-मायदा की आयत जिनमें 
अल्लाह( ७७ ) ने फ़रमाया है: (फ़हकुम ....) 


5 ता 2 


| 


5 
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के “आप इनमें फ़ैसला करें या न, (आपको 'मर्ज़ी है) 
द इन्साफ़ करने वालों को (ही पसन्द करता 
है।)' ये आयात बनू नज़ीर ओर बनू कुरेज़ा के 


दरम्यान दियत के झगड़े के बारे में नाज़िल हूई 


और वह इस तरह कि बनू नज़ीर के मक़्तूलीन को 


 अफ़ज़ल ख़याल किया जाता था, इसलिये उनकी 


" 2) )। 
क़सामत का मफ़्हूम और तरीक़-एं-कार . (( ४ / 


 > पु $ ७०6६६ ०३ >+ 55% 
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.. मुकम्मल दियत (सो ऊँट) अदा की जाती थी 
. जबकि बनू कुरेज़ा के मक़्तूलीन की निम्फ़ दियत 
.. अदा की जाती थी। वह इस बारे में 
. रसूलुल्लाह($%) के पास फ़ैसला ले गये तो 
अल्लाह तआला ने उनके बारे में ये आयात 
नाज़िल फ़रमाईं। फिर रसूलुल्लाह ($%) ने उनको 
इस बारे में हक़ इख़ितयार करने पर मजबूर किया 
ओर आपने सबकी दियत बराबर क़रार दी। 
(4737) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
359, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6935... 
फ़वाइद व मसाइल : () इस्लामी हुकूमत के तहत बसने वाले गैर मुस्लिम ज़िम्मी कहलाते हैं। 
अपने ज़ाती मामलात तो वह अपनी रिवायात के मुताबिक़ ख़ुद तै करेंगे मगर जिन मामलात का ताल्लुक़ 
अदालत से है, वह फैसला मुल्की क़ानून के मुताबिक़ होगा। मुल्की क़ानून से मुराद इस्लामी शरीयत है। 
मज़हब ओर दीन ज़ाती मामलात में शुमार होते हैं। लोगों से लेन देन और जुर्म व सज़ा वगैरह मुल्की 
मामलात के तहत आते हैं। (2) मज़्कूरा बाला दोनों रिवायतों को मुहक्िक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ 
करार दिया है जबकि दीगर मुहक्रिक़ौन मज़्कूरा दोनों रिवायतों की बाबत लिखते हैं कि ये दोनों रिवायतें 
मिल कर दर्ज-ए-सेहत तक पहुँच जाती हैं। और दलाइल के ऐतबार से यही राय अक्रब इलस्सवाब 
मालूम होती है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अलहदीसीया, मुसनद _ 
. इमाम अहमद: 5/407, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 36/6-2) 
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कसामत का मफ़्हूम ओर तरीक-ए-कार 


बाब : (9, 0) आज़ाद ओर गुलाम के 
.. दरम्यान क़िस़्रास़ का बयान? 


| यम 


520 ६६४ 2६६ : (६.१ 
7३३५5 


जी इक 





(4738) हज़रत क़ैस बिन उबाद से रिवायत है 
कि में और अश्तर नख़ई हज़रत अली (.) के 


पास गये। हमने कहा: क्‍या नबी-ए-करीम (%) 


ने आपको कोई ख़ुसूसी वस्नीयत फ़रमाई है जो 
: दूसरे लोगों को न फ़रमाई हो? उन्होंने कहा: नहीं, 


. अलबत्ता मेरी इस तहरीर में कुछ लिखा है। फिर 


उन्होंने अपनी तलवार की म्यान से वह तहरीर 
निकाली तो उसमें लिखा था: 'तमाम ईमान वालों 
के ख़ून बराबर हैं। ओर वह सब अपने दुश्मन के 


ख़िलाफ़ यक्मुश्त हैं। उनमें से कम मर्तबे वाला 


आम शख्स भी किसी को पनाह दे सकता हे। 
आगाह रहो किसी मोमिन को काफिर के बदले 


क़त्ल न किया जाये और न किसी ज़िम्मी को जब. । 
लए ४ । ४५० 


फेक सन 3 के. उ5 0 हक 
- 0३४०७ 33 3 *-«* (5 ४-७ <.&।| 
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तक वह हमारी पनाह में हे। जो दुश्मन बगावत 
करेगा, उसे उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। जो 


 शख़्स़ किसी बाग़ी को पनाह मुहेया करे, उस पर _ 
अल्लाह तआला, फ़रिश्तों और सब लोगों की . 


लानत है। 
. (4738) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 4530 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6936, इब्ने अबी अरूबा, हदीस 
.. 34, 36, बुख़ारी, हदीस: 3047, 695, व इब्ने हिब्बान 


हदीस: 699, अलहाफिज फी अल फ़तह: 2/23] 
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फ़वाइद व मसाइल : () मोमिन को काफ़िर के बदले किसी सूरत में क़त्ल नहीं किया जा सकता 
ख़वाह मक़्तूल ज़िम्मी ही हो क्योंकि मुसलमान और काफ़िर के ख़ून बराबर नहीं। अलबत्ता ज़िम्मी का 
कत्ल चूंकि अहद और पनाह की ख़िलाफ़वर्ज़ी हे, लिहाज़ा उसकी दियत दी जायेगी वरना आख़िरत में _ 
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मिन जानिब अल्लाह सज़ा होगी। हुकूमत भी तक़रीबन क़ैद वगैरह की सज़ा दे सकती है। वल्लाहु 
आलम! अहनाफ़ ज़िम्मी के बदले मुसलमान के क़त्ल के क़ाइल हैं। वह इस रिवायत को हरबी काफ़िर 

यानी दुश्मन मुल्क के काफ़िर के बारे में क़रार देते हैं, हालांकि दुश्मन मुल्क के काफ़िर के बदले तो 
क़त्ल का सवाल ही पैदा नहीं होता। (2) इस हदीस से राफ़ज़ियों की तर्दीद होती है जो कहते हैं कि नबी 
(3६) ने हजरत अली () को कुछ ख़ुसूसी वसीयतें की थीं, और मालूम हुआ कि जुर्म की सज़ा सिर्फ़ 
और सिर्फ़ मुजरिम को मिलेगी किसी दूसरे शख़स़ को नहीं। हमारे मुआशरे में जो अँधा कानून है कि करे 
_कोई भरे कोई, तो ये शरअन नाजायज़ और हराम है। इरशादे इलाही है: (वला तज़िरु वाजिरतुंव विज्जा 
उख़ा) 'कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का (क़तअन) कोई बोझ नहीं उठायेगा (छख़वाह वह उसका 


.... कितना ही क़राबतदार क्‍यों न हो।' (फ़ातिर: 35/8) अल्लाह के क़ानून में इसकी ज़र्रा भर गुंजाइश 


नहीं बल्कि ऐसा करने वाला, मुजरिम और लाइक़े सज़ा क़रार पाता है। (3) तमाम मुसलमानों पर 
लाज़िम है कि वह नेकी और तक़्वा के कामों में एक दूसरे के साथ तआवुन करें। एक दूसरे को कुव्वते 
बाहम पहुँचायें, और वह अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हों। (4) जिस तरह जुर्म करना गुनाह है 
उसी तरह किसी मुजरिम की पुश्त पनाही करना या उसे करारे वाक़ेई सज़ा से बचाना और उसकी 
सिफ़ारिश वगैरह करना भी गुनाह है। मज़ीद बरां ये भी कि अगर कोई शख़्स बागी ओर ऐसे ख़तरनाक _ 
मुजरिमि को पनाह और तहफ्फुज (सुरक्षा) दे तो ये पनाह और तहफ्फुज देने वाला शख्[न मलऊक़न और 
लानती है। उस शख़स़ पर लानत है अल्लाह तआला की, उसके फ़रिश्तों की और तमाम इन्सानों की। 
इसमें उन हज़रात के लिये लम्ह-ए-फ़िक्रिया ये है जो मुजरिमों कों तहफ्फुज देते हैं कि वह झूठी नामवरी 
के लिये लानत ओर फटकार के मुस्तहिक़ ठहरते हैं। (5) 'ख़ुसूसी वसीयत' कुछ बे दीन लोगों ने _ 
. मशहूर कर रखा था कि रसूलुल्लाह ($%) ने हज़रत अली (.#&) को असल वहय की तालीम दी है। 
बाक़ी लोगों के पास नाक़िस वहय है। हज़रत अली (+#&) ने इसकी नफ़ी फ़रमाई कि मेरे पास सिर्फ़ एक 
तहरीर है। वह भी देख लो ताकि कोई शक व शुब्हा न रहे। इस तहरीर में ऐसे मसाइल थे जो सब लोगों 
से ताल्लुक़ रखते थे और लोगों को अलग तौर से भी मालूम था। (6) ख़ून बराबर हैं' इससे मुसन्निफ़ 


(40;&2 ) ने इस्तेदलाल फ़रमाया है कि आज़ाद और गुलाम मोमिन का ख़ून बराबर है, लिहाज़ा उन्हें... 


एक दूसरे के बदले क़त्ल किया जा सकता है। यही मौक़िफ़ सईद बिन मुसय्यब, इब्राहीम नख़ई, - 

कतादा, सुफ़ियान स़ौरी और अबू हनीफ़ा (48७2 ) का है। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया(4४&8 ) ने भी. 

. इसी मौक़िफ़ को राजेह क़रार दिया है क्योंकि मज़्कूरा हदीस के मुताबिक़ मुसलमानों के ख़ून बराबर हैं। 

इसके बरअक्स अहले इल्म की एक जमाअत के नज़दीक आज़ाद को गुलाम के बदले क़त्ल नहीं किया... 

जायेगा। इसमें सरे फ़ेहरिस्त सय्यदना अबू बक्र व उमर (.&) का नाम आता है लेकिन उनसे सही सनद 
से साबित नहीं है, और इस बारे में वारिद तमाम अहादीस भी ज़ईफ हैं। इसलिये राजेह बात यही है कि. 
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आज़ाद आदमी अगर गुलाम को क़त्ल कर दे तो उसे क़िसासन क़त्ल किया जायेगा मगर ये कि उसके 
वारिसीन दियत पर राज़ी हो जायें या माफ़ कर दें। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा 

शरह सुनन नसाई: लिल अत्यूबी: 36/9) (7) यक्मुश्त हैं' यानी मुसलमानों को कुफ़्फ़ार के 
मुक़ाबले में यकक्‍्मुश्त रहना चाहिए। आपस में इन्तिशार या दुश्मन की साज़िश का शिकार नहीं होना 
चाहिए और न कुफ़्फ़ार को दोस्त बनाना चाहिए। रसूलुल्लाह ($8) ने कैसी बेहतरीन मिसाल इरशाद 
फ़रमाई है कि मोमिन एक हाथ की उंगलियों की तरह हैं जो ज़रूरत हो तो यक्जान होकर ज़बरदस्त मुक्का -_. 
बन जाती हैं। (8) पनाह दे सकता है' जो दूसरे मुसलमासनों को तस्लीम करना होगी, ख़वाह पनाह देने 


_ वाला आम फ़ौजी या आम मुसलमान हो। 


(4739) हज़रत अली (.&) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: “तमाम 
. मोमिनों के ख़ून बराबर हैं ओर वह अपने दुश्मन 
काफ़िरों के ख़िलाफ़ एक हाथ की तरह हें। उनमें 
से आम शख़्स़ भी पनाह दे सकता हे। किसी 
मोमिन को किसी काफ़िर के बदले में क़त्ल नहीं 
किया जा सकता। न किसी ज़िम्मी को क़त्ल 


किया जा सकता है, जब तक उससे मुआहिदा 


क़ाइम है। 
(4739) तख़रीज : (सनद सही) अबू यअला फ़ी मुसनद 


/424, हदीस: 302, मुसनद अहमद: /22, सुनन अल 


कुब्रा लिन्नसाई: 6937, देखें, हदीस: 4749 


बांब: (0, ) मालिक से गुलाम 


| क़िप्लाम लेकाबयान | लेने का बयान 


(६७ है हे >< ्ं ग्दि 
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(4740) हज़रत समुरा (+%&) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने _ 
.. गुलाम को क़त्ल करेगा, हम उसे क़त्ल कर देंगे। 


जो शख़्स अपने गुलाम की नाक कान काटेगा, 


हम उसकी नाक कान काट देंगे और जो अपने _ 
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गुलाम को ख़स़ी करेगा, हम उसे ख़स़ी कर देंगे।' 
(4740) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हदीस: 456, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6938, तिर्मिज़ी, 
हदीस: 44, अबू दाऊद, हदीस: 455, व स़हीह अल 
हाकिम अला शर्ते बुख़ारी: 4/367, तस्हीलुल हाजा, हदीस 
2483, नैलुल मक़सूद वगैरहुमा 


(474) हज़रत समुरा (#) से रिवायत हे कि 
नबी-ए-अकरम (%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 
अपने गुलाम को क़त्ल करेगा, हम उसे क़त्ल कर 
देंगे ओर जो अपने गुलाम के नाक कान काटेगा, 
हम उसके नाक कान काट देंगे। 

(474व) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6939 


(4742) हज़रत समुरा (:%) से रिवायत है कि _ 


नबी-ए-अकरम (%) ने फ़ंरमाया: 'जो शख़्स़ 
अपने गुलाम को क़त्ल करेगा, हम उसे क़त्ल 
करेंगे और जो शख़स अपने गुलाम की नाक कान 
काटेगा, हम उसकी नाक काट काट देंगे।' 
(4742) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़॒ देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6940 


क़सामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार 


फक्ाउकरकऋ 
है (५०) ०५.० ०<.| (> ०८ ०<.| 2 


(:(:3 2256 298० 
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फ़ायदा : ऊपर दी गई तीनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। मुहक़िक़ का इन्हें हसन कहना महल्ले नज़र है क्योंकि 
राजेह बात ये है कि हसन बस़री (48४2 ) ने हज़रत समुरा (&&) से सिवाए अक़ीक़ा वाली रिवायत के 
कोई रिवायत नहीं सुनी। तफ़्सील के लिये देखिये (अलमौसूआ अलहदीसिया, मुसनद इमाम अहमद 
33/296, 297) ताहम मसला इस तरह है जिस तरह मुअछिफ (4४:£8 ) ने बाब क़ाइम किया है कि 
आक़ा अगर अपने गुलाम को क़त्ल कर दे तो उसे क़त्ल किया जायेगा जैसा कि हदीस: 4738 के. 
फ़वाइद में तफ़्सील गुज़र चुकी है। 
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शुनननमाई हि: 
| अल कोड हलक. (।, 2) 
ओरत को औरत के बदले क़त्ल किया 
जायेगा 


. (4743) हज़रत उमर (&) से रिवायत हे कि 





46 


(८442 ई हि । का 2 (६-६ 
5.७ ०७ ०७० ८2 <<2 ७:७०] 
: 2 


उन्होंने उस (औरत को औओरत के बदले क़त्ल 


करने) की बाबत लोगों से रसूलुल्लाह (%) का. 


फ़ेस़ला पूछा तो हज़रत हमल बिन मालिक (#) 
उठे और कहा; में दो ओरतों के दो कमरों के 
दरम्यान रहता था कि एक ने दूसरी को ख़ेमे की 


४७ 62४६ > ् स+्े >> एड | 


4806 


कया #- | ५2 (3 है 5 ४*र (2) 
रक ८४० हद नी गण 56 (१५ 


( 2.5 ७ ८५5८ था लक द 


.._ क़ातिल औरत को क़त्ल करने का हुक्म दिया। 


लकड़ी मार कर क़त्ल कर दिया, ओर उसके पेट 


9 ०५०३ *०+ «(४ «॥ ०५: 
का बच्चा भी मर गया। नबी-ए-अकरम (#६) ने हक अली लत 00 


' पेट के बच्चे की दियत में एक गुलाम या लौण्डी. ७& ४४ “५७ 2४0५७ ८2 ७ ४४5 20: 
देने का हुक्म दिया ओर उस ओरत के बदले ६४७४७ <::55 ४9% (४; 


. 0४3. ४६७5 (० ४) 
(2 ७५०७ १०० ५0 ५० &.2)॥ ५5 
५: 85 0-५ ४:८८ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत उमर (<&) के दौर में शायद इसी किस्म का मसला पेश आया. 
होगा कि औरत भी मारी गई और पेट का बच्चा भी। इस लिये पूछने की ज़रूरत पेश आई। वल्लाहु 
आलम! (2) 'दा औरतें' ये दोनों औरतें आपस में सोकनें थीं। सोकना पे में ऐसा मुमकिन है। (3) 
"पेट के बच्चे की दियत” जबकि बच्चे में रूह फूँकी जा चुकी हो, यानी हमल चार माह का हो जाये तो 
उसके बाद पैदाइश तक किसी भी वक़्त किसी की ज़र्ब से बच्चा ज़ाया हो जाये तो उसकी दियत गुलाम 
या लोण्डी या क़ीमत की सूरत में लागू होगी। पैदाइश के बाद कोई मार दे, ख़वाह उसने एक ही साँस 
लिया हो तो फिर क़िसास़ या पूरी दियत, यानी सौ ऊँट अदा करने पड़ेंगे। (4) 'क़त्ल करने का हुक्म 
.. दिया” गोया क़ातिल को क़त्ल किया जायेगा, ख़वाह उसने डण्डे सोटे वगैरह ही से मारा हो मगर ये कि. 
.. मक़्तूल के औलिया माफ़ कर दें तो फिर दियत होगी। 


(4743) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
4572, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 694व. 
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म्ठफ़ तक हक 
ह.,0॥ क़सामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार . [९3 


बाब : (2, 3) 
ओरत के बदले मर्द को क़िसासन क़त्ल 

क्‍ करने का बयान 
(4744) हज़रत अनस (+) से रिवायत हे कि 
एक लड़की को उसकी बालियाँ उतारने की 


. ख़ातिर क़त्ल कर दिया। रसूलुल्लाह ($%६) ने उस 
यहूदी को उस लड़की के ऐवज़ क़त्ल कर दिया। 


. (4744) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6885, . 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6942 
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फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक मर्द औरत को क़त्ल करे तो उसे क़िस़ास़न क़त्ल कर दिया. 
जाये मगर ये कि माफ़ी हो जाये। मज्कूरा वाक़िया चूंकि 'डाके' की तारीफ़ में आता है, इसलिये आपने 
मक़्तूला के औलिया से माफ़ी का इन्दिया मालूम नहीं फ़रमाया बल्कि उसे ख़ुद क़त्ल करा दिया क्योंकि 
डाका मअ क़त्ल (लूट के साथ क़त्ल) मुहारबा की ज़ेल में आता है जिसमें माफ़ी नहीं। 


(4745) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
रिवायत है कि एक यहूदी ने एक लड़की की 
बालियाँ उतार लीं। फिर उसका सर दो पत्थरों के 
दरम्यान कुचल दिया। लोगों ने लड़की को देखा 
तो उसमें कुछ जान बाक़ी थी। वल लोग उसके 
सामने मुख़तलिफ़ अश्ख़ास का नाम लेकर पूछने 
लगे: वह फुलां था? वह फुलां था? आख़िर (उस 
यहूदी के नाम) पर लड़की ने हाँ का इशारा कर 
दिया। रसूलुल्लाह (%#) ने हुक्म दिया तो उस 
यहूदी का सर भी इसी तरह दो पत्थरों के दरम्यान 
कुचल दिया गया। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/262, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 6943, पिछली हदीस देखें. 


फ़ायदा : तफ़्स्ील के लिये देखिये, हदीस: 4049, 4050. 
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(4746) हज़रत अनस बिन मालिक (.$&) से 


रिवायत है, उन्होंने फ़ममाया: एक लड़की घर से 


निकली। उसके कानों में बालियाँ थीं। एक यहूदी 


ने उसे पकड़ लिया। उसका सर कुचला और 
ज़ेवरात उतार कर ले गया। जब उस लड़की को 
देखा गया तो उसमें कुछ जान बाक़ी थी। उसे 


रसूलुल्लाह ($६) के पास लाया गया तो आपने. 


उससे पूछा: 'तुझे किस ने मारा है? क्‍या फुलां 
ने?' उसने सर से इशारा किया, नहीं। फ़रमाया: 
. फ़लां ने?' यहाँ तक कि आपने उस यहूदी का 
नाम लिया तो उसने सर के इशारे से हाँ कहा। उस 
यहूदी को पकड़ लाया गया। आख़िर उसने 
तसलीम कर लिया तो रसूलुल्लाह (%) ने हुक्म 


दिया ओर उसका सर भी उसी तरह दो पत्थरों के 


दरम्यान कुचल दिया गया। 


(4746) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 243, मुस्लिम, 


हदीस: 7/672, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6944. 


# : (43, 4) मुसलमान से काफ़िर हु 


का क्रिसास न लेने का बयान 





(4747) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (.#) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया 
किसी मुसलमान को क़त्ल करना जायज़ नहीं 
मगर ये कि वह उन तीन जराइम में से कोई जुर्म 
करे: शादी शुदा होकर ज़िना करे तो उसे रज्म 
किया जायेगा। किसी मुसलमान शख़्स़ को 
जानबूझ कर क़त्ल कर दे। या इस्लाम से ख़ारिज 


हो जाये ओर अल्लाह तआला और उसके 
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क़सामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार ) |॥४४४४६ 590 
रसूल(%) से जंग शुरू कर दे तो उसे क़तल किया (४:; व ऑए 
जायेगा या सूली पर लटकाया जायेगा या अपने मक (४६८ ६०८ (६ 

इलाक़े से जला वतन कर दिया जायेगा।' कि ८६.3 का 
(4747) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4053, 4५20 63 ## ४ ०,७४४ ४-३ द 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6945 द "० >))0॥॥ ८» »८ 3 <+<£2 3 (६८७ 
फ़ायदा : मुसन्निफ़ (४५४४ ) का इस्तेदलाल ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से है कि इन तीन जराइम के अलावा 

किसी मुसलमान को क़त्ल करना जायज़ नहीं। और उनमें दूसरा जुर्म किसी मुसलमान को क़त्ल करने 

का है न कि काफिर को। इस इस्तेदलाल की ताईद आइन्दा अहादीस़ से भी हो रही है जिनमें सराहतन 
फरमाया गया है कि किसी मुसलामन को काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जायेगा। बाक़ी रहा अन्नफ़्स 
बिन्नफ़्स तो ये आम नहीं क्‍योंकि हरबी काफ़िर के बदले कोई शख़्स़ भी मुसलमान को क़त्ल करने का 
क़ाइल नहीं। जिस तरह हरबी काफ़िर मुस्तस्ना है, इसी तरह इन अहादीस़ की बिना पर ज़िम्मी काफ़िर 





भी मुस्तस्ना है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, फ़बाइद व मसाइल हदीस: 4738) 


(4748) हज़रत अबू जुहेफ़ा (2४५४ ) से रिवायत 
है कि हमने हज़रत अली () से पूछा: क्‍या 
आपके पास रसूलुल्लाह ($%४) की जानिब से 
क़ुर्नन मजीद के अलावा कोई ओर चीज़ भी है? 
उन्होंने फ़रमाया: क़सम है उस ज़ात की जिसने 
दाने को फाड़ कर अंगूरी निकाली ओर रूह को 
पेदा फ़रमाया! नहीं, मगर ये कि अल्लाह तआला 
किसी आदमी को अपनी किताब की समझ अता 
फ़रमाये। (इसमें फर्क हो सकता है) या फिर इस 
तहरीर में कुछ बातें हैं। मेंने कहा: इस तहरीर में 
क्या लिखा हे? उन्होंने फ़रमाया: इसमें दियत के 
मसाइल हें। क़ेदी को छुड़ाने की फ़ज़ीलत का 


बयान है ओर ये कि किसी मुसलमान को किसी 


काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जायेगा। 


(4748) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6903, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6946. 
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सुनन ... क़सामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत तफ्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये फ़बाइद व मसाइल 





(॥०८/“ के 597 





हदीस: 4738 (2) इस तहरीर में' और ये बातें भी हज़रत अली (.#&) या अहले बैत से ख़ास नहीं थीं 
बल्कि आम लोग भी जानते थे। (3) '्रेदी को छुड़ाना' मुराद वह क़ेदी है जो काफ़िरों की क़ैद में फँस 
जाये या हुकूमत की क़रैद में बेगुनाह हों गुनाहगार क़ैदी जो किसी जुर्म में माख़ूज हो कर क़ैद में हो, उसे 
छंड़ाना जायज़ नहीं, अलबत्ता इससे तआम व लिबास या उसके अहले ख़ाना के तआम वगैरह के 
सिलसिले में तआवुन हो सकता है। बसा औक़ात कुछ लोग क़र्ज़ की अदायगी के सिलसिले में केद हो 
जाते हैं। उनकी तरफ़ से कर्ज़ अदा करके उनको छड़ाना भी फ़ज़ीलत की बात है। _ 


(4749) हज़रत अली (#) ने फ़रमायाः 
. रसूलुल्लाह ($%) ने आम लोगों के अलावा मुझे 


कोई ख़ुसूसी वस्लीयत नहीं फ़रमाई मगर मेरी 


तलवार की म्यान में एक तहरीर है। लोग आपसे 
इस्रार करते रहे (कि आप वह तहरीर दिखायें) 
यहाँ तक कि आपने वह तहरीर निकाली। इसमें 
लिखा था: 'तमाम मोमिन भी किसी शख़्स़ को 
तमाम मुसलमानों की तरफ़ से पनाह दे सकता है। 
सब मुसलमान कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में एक हाथ 


की तरह यकक्‍्जान हैं। किसी मुसलमान को किसी 
काफिर के बदले क़त्ल नहीं किया जा सकता ओर 


किसी ज़िम्मी को उसके ज़िम्मे होते हुये क़त्ल नहीं 
किया जा सकता।' 

(4749) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4739, 
अबू दाऊद, हदीस: 2035, मुसनद अहमद: /9, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 6947. 


(4750) अशतर नख़ई से रिवायत है कि उन्होंने 


हज़रत अली (.&) से कहा कि लोगों में ऐसी बातें 
बहुत फेली हुई हैं जो वह (इधर उधर से) सुनते हैं। 
अगर रसूलुल्लाह (%) ने आपको कोई ख़ुसूसी 


इल्म या वस्लीयत अता फ़रमाई है तो हमें बयान 
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फ़रमायें। हज़रत अली (+#) ने फ़रमाया 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझे कोई ख़ुसूसी इल्म या 
वस्ीयत नहीं फ़रमाई जो दूसरे लोगों को अता न 
फ़रमाई हो। अलबत्ता मेरी तलवार की म्यान में 
एक तहरीर मौजूद हे। देखा तो इसमें ये लिखा था: 
'तमाम अहले ईमान के ख़ून बराबर हैं। एक आम 
मुसलमान भी सब मुसलमानों की तरफ़ से पनाह 
दे सकता हे। किसी मोमिन को किसी काफ़िर के 
बदले क़त्ल नहीं किया जा सकता ओर न किसी 
ज़िम्मी को उसके ज़िम्मी होते हुये क़त्ल किया जा 
सकता है।' ये रिवायत मुख़तस़र है। 

(4750) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 6948 रा 


बाब : (4, 5) 


किक को क़त्ल करना बहुत बड़ा गुनाह | क्‍ 





(475) हज़रत अबू बक्रा (&) से रिवायत हे क्‍ 


कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 


किसी ज़िम्मी को नाहक़ क़त्ल करे, अल्लाह _ 


ताला ने उस पर जन्नत हराम फ़रमा दी हे।' 


 (4754) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 2760, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6949, व 
सहीह इब्ने हिब्बान, व इब्ने अल जारूद वगैरहमा. 


फ़ायदा 


/ क़सामत का मफ़हम और तरीक़-ए-कार 
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जन्नत हराम' यानी उस शख्स पर जन्नत में पहले पहल दाख़िला हराम हे क्योंकि ये ऐसा 


' जुर्म है जिसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, लिहाज़ा वह अव्वलीन तौर पर जन्नत में दाख़िल नहीं हो सकेगा। ये 
मतलब नहीं.कि वह कभी जन्नत में नहीं जायेगा क्‍योंकि ये बात तो किसी मोमिन को क़त्ल करने की 
सूरत में भी नहीं कही जा सकती। शरीयत की वाज़ेह नुसूस सराहतन दलालत करती हैं कि किसी भी 
. कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हमेशा के लिये जहन्नमी नहीं होगा, आख़िरकार वह जन्नत में ज़रूर जायेगा 
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बशर्ते कि वह कलिमा गो और मुवहिहद (तोहीद परस्त) हो। कत्ल भी गुनाहे कबीरा ही है। तफ़्सीली 
. बहस़ हदीस़ नम्बर: 4004 में गुजर चुकी है। (ज़िम्मी: के क़त्ल की बहस के लिये देखिये, फ़बाइद व 


मसाइल हदीस: 4738) 
(4752) हज़रत अबू बक्रा (:%) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने 


किसी ज़िम्मी को नाहक़ क़त्ल किया, अल्लाह 
तझला ने उस पर जन्नत तो एक तरफ़ उसकी 
ख़ूशबू सूंघना तक हराम कर दिया हे।' 


(4752) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 


(४.७ ०७ ४०५२) हुआ («१४ >>, ७] 
> जय 5 «५४ ७ ८५४४५ 
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5/38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6950... 
ः . " (&५) £4 3 4&-) 426 420 ५५ 


(4753) नबी-ए-करीम (%६) के एक सहाबी से 


मन्‍्क़ूल है कि नबी-ए-करीम (६) ने फ़रमाया: कि 5६ 06 . 23४ हि 
९ जो शख़्स किसी . जिम्मी को क़त्ल करेगा वह ॥ ८) «०० (र ८ #-०+०० के ५ 
जन्नत की ख़ूशबू भी नहीं पायेगा हालांकि उसकी ०० ू ४४०८-०२ ४0४ 
ख़ूशबू सत्तर साल के फ़ास़िले से आती है।' 2. _७र्ज ७५ ५85 3७ 4.८ 


(4753) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: . 
5/369, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 695. द 


०40 ०५०८ $| ५.) ०४० ५0 
32 3४53 (8 ७" ०४७ ५... «० ५ «0 ह 
/ (0० (3 0 22४०० (5 ५५2! ह 
फ़ायदा : 'इसकी ख़ूशबू सत्तर साल के फ़ासिले से आती है' जन्नत की ख़ूशबू महसूस होने की _ 
मसाफ़त और फ़ासले की बाबत शदीद इख़ितलाफ़ है। इसकी वजह ये है कि इस मफ़्हूम की अहादीस 


कई एक हैं। किसी हदीस में सत्तर साल का ज़िक्र है तो किसी में चालीस साल का। मज़ीद बरां ये कि... 
कुछ अहादीस़ में सौ साल का ज़िक्र है, कुछ में पाँच सौ साल का और कुछ में हज़ार साल का भी ज़िक्र : | 


है। इस इखितलाफ़े मसाफ़त की बाबत अहले इल्म मुहद्दिसीने किराम (4७४2 ) ने मुछतलिफ़ तोजीहात “ 


.. बयान फरमाई हैं। हाफिज इब्ने हजर (48४5 ) फरमाते हैं कि मेरे नजदीक इन अहादीस के माबेन जमा व 
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क़सामत का मफ़हम ओर तरीक़-ए-कार 49 (४# 594 | 


नसाई थे 

तत्बीक़ की सूरत ये है कि मौक़िफ़ (जिस जगह रोज़े क़यामत लोग खड़े होंगे) से कम अज़ कम _ 
फ़ासला जहाँ जन्नत की ख़्ूशबू आ सकती है वह चालीस साल की मुद्दत का है। इससे ज़्यादा सत्तर 
साल का फ़ास़ला है। या फिर ये अदद मुबालिगे के लिये इस्तेमाल किये गये हैं। इस तरह पाँच सो बरस, 
फिर उनमें सबसे ज़्यादा फ़ासला जहाँ से जन्नत की ख़ूशबू आ सकती है, हज़ार साल का है। हाफिज़ 
इराक़ी (40£2) फ़रमाते हैं कि इन मुख़तलिफ़ रिवायात में तत्बीक़ इस तरह होगी कि ये मुख़्तलिफ़ 
लोगों के बाहमी तफ़ावुते दर्जात के ऐतबार से है। जिनके दर्जात बलन्द होंगे उन्हें ज़्यादा मसाफ़त से भी 
जन्नत की ख़ूशबू आयेगी और जो दर्जात व मनाज़िल के लिहाज़ से कम होंगे उन्हें कम और थोड़े 
फ़ासले से जन्नत की ख़ूशबू आयेगी। इब्नुल अरबी का कहना है कि जन्नत की ख़ूशबू अपनी तबीयत व 
आदत की बुनियाद पर नहीं पाई जा सकती बल्कि अल्लाह तआला अपनी मशियत से बन्दे के अन्दर 
उसके इदराक की सलाहियत पैदा फ़रमा देगा, जिसकी बिना पर मसाफ़त से जन्नत की ख़ूशबू आयेगी 

कभी सत्तर साल की मसाफ़ात से ख़ूशबू आयेगी तो कभी पाँच सौ साल की मसाफ़त से। वल्लाहु 
आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 36/50, 5) 


(4754) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#&) से 25 की 8 0457 28 | 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'जिस 6 
शख़्स ने किसी ज़िम्मी को क़त्ल किया; वह >++र। ए.# ८७ 35% (४-७ ४७ 
जन्नत की ख़ूशब्‌ तक नहीं पा सकेगा जबकि. && «४७०७ <# - 3» &#| »3 
उसकी ख़ूशबू तो चालीस साल के फ़ासले से 
महसूस होती हे। 
(4754) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: क्‍ द 
2/86, व अत्राफुल मुसनद: 4/0, हदीस: 53, सुन. ७ ६» 9.5 6 ६७ " ०..3 ५४/० 
अल कुब्रा लिन्नससाई: 6952, व सहीह अल हाकिम अला ३ २88 मील रश 
शर्तिश शैख़ैन: 2/26, 27. द ४. प+5) ०|३ इज 8. अध # 2 

॥ (०८ है 2, | ० 2०४० ४ "५ ५»! 
फ़ायदा : चालीस साल' चालीस साल में सत्तर की नफ़ी नहीं, लिहाज़ा ये रिवायत साबिक़ा रिवायत _ 
के ख़िलाफ़ नहीं। और अगर कसरत के मानी मुराद हों तो फिर तो सिरे से कोई इश्काल नहीं। मक़स़द ये. 
है कि वह जन्नत से बहुत दूर रहेगा। लेकिन इससे मुराद इब्तेदा है वरना आख़िरकार हर मोमिन जन्नत में 
जायेगा जैसा कि पीछे बयान हो चुका है। 





् ०.| 2०० हक ८०.2४| (्श्टं हक! 83७ 
ह ५. | (# ०० ५०० | _9-) है (3 | हे ८_9 _.**- 
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नसाई 28: क़सामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार क्र 
| ॥४७घणछ७ए७छएएऋछऋऋ है; 


बे : (5, 6) गुलामों में जान से कम 62% 9५४८ :0१ ०) 
में क्रिस्नास़ न होने का बयान जद ७ 530 


कस ५. का कक 





(4755) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से. $७ ७९ 08 ,८»9॥ 5 5७०॥ एं:र 
रिवायत है कि फ़क़ीर लोगों के एक गुलाम ने. ६6 ६६ , (७ २७ ,.५७ 
मालदार लोगों के एक गुलाम का कान काट. 

दिया। वह नबी-ए-अकरम (%४) के पास आये तो. ४ 'ख6# 97 ४०४ ०६ 6 (०5 


आपने उनको कोई मुआवज़ा न दिलाया।... #935 $» &#७ #58 ७0 «७७ 

(4755) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस:.. ० 0० &0 5 ८ 0 || 
4590, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6953, देखें, हदीस: 34. ७५ ४ ४८ ा 
मम की रत के भी नजर, तीर मलिक . ६४  0#६ ४6 ५.५ 


फ़वाइद व मसाइल : () मुसन्निफ़ (३४४४ ) ने यहाँ गुलाम मम्लूक के मानी में लिया है जब कि कुछ 
मुहक्विक़ीन ने यहाँ गुलाम के मानी बच्चा किये हैं। अरबी में लफ़्ज़ गुलाम दोनों मानी के लिये इस्तेमाल 
होता है। ज़ाहिर है बच्चे पर क्रिसास नहीं। अलबता अगर गुलाम ही मुराद हो तो ये ख़ता का मुक़द्दमा होगा, 
यानी इससे ख़तअन कान काटा गया और ख़ता की सूरत में भी किसास नहीं होता। दोनों सूरतों में इसके 
 औलिया पर दियत आनी थी लेकिन वह ख़ुद कंगाल थे। उनसे क्या वसूल होना था? लिहाज़ा आपने 
सुलह करवा दी। (2) मुहक्किक़े किताब ने इस रिवायत की सनद को ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर 
मुहक्किक़ीन इस रिवायत को सहीहुल इस्नाद क़रार देते हैं और दलाइल की रू से उनकी राय ही सही है। 
: तफ़्मील के लिये देखिये: (ज़र्बीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 5436-57) द 


क्‍ 0०३२०८५ ऑड (46, 7) ह 
दाँत टूट जाने की सूरत में क्रिसास़ द 
(4756) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि ७४६ ०४७ 2 5: 5७८८ ७५] 
रसूलुल्लाह ($%६) ने दाँत में क़िसास़ का हुक्म 5५ )७ 5७ ८8 4७१०, ..७ १) 
जारी फ़रमाया और रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया 
अल्लाह का हुक्म क़िम्नास़॒ है। क्‍ 
(4756) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा. 2 >*#“श्यीए (6 ०७ 4४ *४ 
लिन्नसाई: 6954, बुख़ारी, हदीस: 4767 ...... «४ + «४४ ० ० ॥६ 820) 


__...__.__.___..._._.__[ 5: “८:--४ ५०४ ८४" «०.७ 












| अटल ही . ०2०७ #&॥॥ 0८ १ 
लि: ३] 





हा कह 22 कट हद तय 
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फ़ायदा : दाँत मुकम्मल उखड़ जाये तो तोड़ने वाले का दाँत क़िस़ासन तोड़ा जा सकता है, अलबत्ता 
ऐसे तरीके से कि दूसरे दाँतों को जुअफ़ न पहुँचे। और जो दाँत उखड़ा हो, फ़रीके सानी का भी वही दाँत 
उखाड़ा जायेगा। और अगर मुकम्मल न उखड़े बल्कि ऊपर से टूट जाये तो फ़रीके स़ानी मुनासिब 
मुआवज़ा देगा। इसमें क़िसास नहीं होगा क्योंकि उतना ही दाँत तोड़ना मुमकिन नहीं होगा और ज़्यादा... 
तोड़ना जायज़ नहीं, लिहाज़ा मुआवज़ा दिया जायेगा। वल्‍लाहु आलम! . 


(4757) हज़रत समुरा (#) से मन्कूल है कि. ७४७ 0७ «६ 8 5 ४:७| 
रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने 
गुलाम को क़त्ल करेगा, हम उसे क़त्ल कर देंगे + .., ५६ 
और जो कोई अपने गुलाम की नाक या कान काट. ४ “४ «७ ४ >%रऋ ऋफछ 
दे, हम उसकी नाक कान काट देंगे।' _ ४४ ०.3 4१०० 40 | ०० 5/) 
(4757) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 4740,.. ७ 6६ ६5 ४४७४७ 8 ऋर" 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6955. | ॥ १:६५ 


फ़ायदा : जब नाक कान में क़िस़ास़ हो सकता है तो दाँत में भी हो सकता है। बाब॑ से मुनासिबत इसी 
तरह है, ताहम ये रिवायत ज़ईफ़ है जैसा कि पहले उसकी वज़ाहत गुज़र चुकी है। देखिये, फ़वाइद व. 
मसाइल, हदीस: 4740 


(4758) हज़रत समुरा (#) से रिवायत है कि ८३ 4६52; ८2] ७ 0 5: 28 
अल्लाह के नबी ($४) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स॒ ॥६ "५७ &. ५८ ७४४ १७ ५८ 


£9 १ है] 


डी “4 (3.७ ही (9; हा (2 ००५००:१८०० 


अपने गुलाम को ख़म्ी करे, हम उसे ख़प्सी कर देंगे. हे 
ओर जो अपने गुलाम की नाक कान काटेगा, हम >> + उरध 5 हा (३ 
उसकी नाक कान काटेंगे।' ग्ड+ 4) 2० 4) 65 3 5:25 ६ 
ये अल्फ़ाज़ इब्ने बश्शार के हें। क्‍ ०६८०४ ४2८ ,< ६०७" ०७ ॥.., 
(4758) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4740, 98; . " ४७८८६ 53% €& 4४५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6956 

४9 


फ़ायदा : ये रिवायत इमाम नसाई (४$:&8 ) ने दो उस्तादों: मुहम्मद बिन मुसन्‍ना और मुहम्मद बिन 
बश्शार से सुनी है। मज़्कूरा अल्फ़ाज़ उस्ताद मुहम्मद बिन बश्शार के हैं, और ये रिवायत ज़ईफ़ है जैसा 
कि तफ़्सील गुज़िश्ता ओराक़ में गुज़र चुकी है। क्‍ 
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(4759) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे कि 
रुबेअ की बहन उम्मे हारिसा ने एक इन्सान को 
ज़ड़मी कर दिया। वह ये मुक़्दमा नबी ($६) की 
ख़िदमत में ले गये। रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 
'क़िस्तास़ देना होगा।' रुबेअ की वालिदा कहने 
लगीं: रसूलुल्लाह ($#£)! क्या उम्मे हारिस़ा से 
क्रिसास॒ लिया जायेगा? अल्लाह की क़सम! 
हरगिज़ नहीं। उससे कभी क़िस्ताप्न नहीं लिया 
 जायेगा। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 
'सुब्हानललाह! उम्मे रुबेअ! क्रिसनास़॒ तो अल्लाह 
तझआला का हुक्म है।' वह कहने लगीं, अल्लाह 
की क़सम! नहीं। इससे कभी क़िस़ास़ नहीं लिया 
जायेगा। वह उसी तरह कहती रही यहाँ तक कि 
फ़रीक़े स्लानी ने दियत क़बूल कर ली। 
रसूलुल्लाह($#) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के कुछ 


बन्दे ऐसे भी हें जो अल्लाह तआला के भरोसे पर 
क़सम खा लें तो अल्लाह तझला उन्हें सच्चा कर - 


: देता हे। 


(4759) तख़रीज : 
24/675, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6957 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीरा 


हट <७। ८ 


न जा " 
जी (०८७ ७८४ >> 6,७ ४ 
>> " ०2.५ ०० «0 ५.० ५४॥| 
४५५ ४ ४ १ </0 (०४) 
2 ) ५0॥॥ ) 5१5 5५ ८४ «0॥॥ 
४ (/-० 4० ०५०; ०४ . ४ ६४७ 
हज ही ६५ 5७८० " ०५.७ १०० 
4५0॥ ) ७ , "५0 टछ >प्थ्य 


हि ४ 3 (४५ £> (६६७ , हि ि ज ली 
>> ५८) (७ . 4.४ ६७ लय 
पे 5 ड़ ($ 5६58 5 
4४ 2५८ 35 ४ / ४७ . «;-४ |, 
| 2] ०.॥| रा है! ०० 
* (> (१०७ है ५ 


हा 
४७... ७४८ 


 फ़वाइद व मसाइल : () अगर कोई किसी का दाँत तोड़ दे तो उसमें क्रिसास॒ वाजिब है, यानी दाँत 
के बदले तोड़ने वाले का भी वही दाँत तोड़ दिया जायेगा मगर ये कि उनकी बाहमी रज़ामन्दी हो जाये, _ 
माफ़ी मिल जाये या क़िसास न लिया जाये और दियत क़बूल कर ली जाये। (2) इस हदीस़ की रू से 
क़िसास में माफ़ी की सिफ़ारिश करना मुस्तहब है, अलबत्ता ये मसला अपनी जगह अटल है कि _ 
_क्रिस़ास़ या दियत लेने का इख़ितयार मुस्तहिक़ ओर मज़्लूम ही को है, चाहे वह क़िसास पर राज़ी हो या 
दियत लेने पर। उसे न तो दियत लेने पर मजबूर किया जा सकता है और न उस पर किसी क़िस्म का 
दबाव ही डाला जा सकता है। (3) क़िसास़ व हुदूद के अहक्राम औरतों पर भी लागू होंगे। (4) इस 
हदीसे मुबारका से औलिया अल्लाह की करामात का भी इस्बात होता है। (5) 'क़िसास़ नहीं लिया 
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जायेगा' ये इन्कार नहीं क्‍योंकि इन मुखिलिस़ मोमिनीन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि वह 
रसूलुल्लाँह ($६8) के फ़रमान और किताबुल्लाह के हुक्म का इन्कार करेंगे बल्कि ये उनके यक़ोन का 
इज्हार है कि इन्शाअल्लाह मुसालिहत के हालात पैदा हो जायेंगे और क़िसास॒ की नौबत नहीं आयेगी। 
. और फ़िल वाक़ेअ ऐसा ही हुआ। (6) सच्चा कर देता है' क्योंकि वह अल्लाह तआला के नज़दीक 
. मुअज़ज व मुकर्रम होते हैं और उनकी क़सम भी अल्लाह तञला पर भरोसा और तवक्कलं का नतीजा 
. होती है, नकितकब्बुर व इन्कार का। । 


बाब: (7, 8) 





सनिय्या (दाँत) में क्रिस्सास 
र (दाँत) सा्‌ 


(4760) हज़रत अनस (.#) बयान करते हैं कि 
.. मेरी फूफी ने एक लड़की का सामने वाला दाँत 


: तोड़ दिया। अल्लाह के नबी ($) ने क्रिस़ास का 
हुक्म दे दिया। उनके भाई अनस बिन नज़र (#) 


ने कहा: क्‍या उसका दाँत तोड़ दिया जायेगा? 


नहीं, क़सम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चा 
नबी बनाया है! उसका दाँत नहीं तोड़ा जायेगा। 
इससे पहले उन्होंने उस लड़की के घर वालों से 


माफ़ी और दियत की गुज़ारिश की थी (मगर वह. 


न माने थे) फिर जब उनके भाई, जो हज़रत अनस 


के चचा थे ओर जंगे उहुद में शहीद हुये, ने क़मम 


खा ली तो वह लोग माफ़ी पर राज़ी हो गये। नबी - 
ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला 
के कुछ बन्दे ऐसे (बलन्द मर्तबा) होते हैं कि अगर 
वह अल्लाह तआला पर भरोसा करते हुये क़सम 
" खा लें तो अल्लाह तआला उन (की क़सम) को 
सच्चा कर देता हे। 

(4760) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4756 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6958 


(0 ८) : ५ 


425%0॥ ८५ (5 


# ९१५८० 
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पक्ष 


फ़ायदा : ये रिवायत साबिक़ा रिवायत से मुख़तलिफ़ है। इसमें है कि दाँत तोड़ने वाली औरत, हज़रत 

. अनस बिन मालिक (#) की फूफी और हजरत अनस बिन नज़र (:#&) की बहन, हज़रत रुबेअ(#) 

ख़ुद हैं जबकि साबिंक़ा रिवायत में उन (रुबेअ) की बहन उम्मे हारिसा को ज़छ़मी करने वाली कहा गया. 

: है। दूसरा इख़ितलाफ़ ये है कि इस रिवायत के मुताबिक़ कसम खाने वाले उम्मे रँबैअ को कहा गया है। 

जाहिरन इन दोनों हदीसों में तज़ाद है। इमाम इब्ने हज़्म (4४४ ) ने पूरे बसूक से कहा है कि ये दो अलग 

अलग वाक़ियात हैं, ताहम एक ही औरत से सरज़द हुये हैं, यानी एक दफ़ा उन्होंने किसी को ज़ख़्मी 
किया तो क़सम उनकी वालिदा ने उठाई और जब दाँत तोड़े तो क़सम खाने वाले उनके भाई थे। इमाम 
नववी (५४:७४ ) फ़रमाते हैं कि ये दो अलग अलग वाक़ियात हैं। एक रुबेअ का और दूसरा उनकी बहन 
का। रुबेअ ने किसी का दाँत तोड़ा तो क़सम उनके भाई ने खाई और उनकी बहन उम्मे हारिसा ने किसी 
इन्सान को ज़छ़मी किया तो उस वक़्त क़सम खाने वाली उनकी वालिदा थीं। इमाम नववी (4४५5 ) की 
तत्बीक़ ही राजेह मालूम होती है क्योंकि अहादीस के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के क़रीब तर है। बलल्‍लाहु आलम! 
मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 36/60) 

_ (4764) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, &४& 3७ , &४॥ 58 455० ४:४ 
बह फरमाया॥ (मत की) इजत ही आ के). 85 09 9:06, 
ने एक लड़की का सामने वाला दाँत तोड़ दिया। हि । 

उनके रिश्तेदारों ने लड़की के रिश्तेदारों से माफ़ी. #52 30 2296 के हआ ४ 

माँगी। उन्होंने इन्कार कर दिया। उन्हें दियत की ५ 2१) ८02० ०.5 ५४७ :&/॥ 

पेशकश की गई तो उन्होंने फिर इन्कार कर दिया।.. -:६$ न बम 40 आल 2.0 558. 

फिर वह नबी-ए-अकरम (#$६£) के पास आ गये। ४ ५ 5; 2 ७ . »<॥४५ 

आपने क्रिस्ास् का हुक्म जारी फ़रमा दिया। मई जा, 

हज़रत अनस बिन नज़र (#) ने कहा: ऐ अल्लाह... ४285 . हर बह ४५ ४४) ८५०८ 

के रसूल! रुबेअ का दाँत तोड़ा जायेगा? नहीं, | ("०७ . 2:55 ) #०५ <ध्ट 

क़सम उस ज़ात की जिसने आपको बरहक़ नबी ::8॥ ८०3 . " »्यी ४॥ २७४ 

बनाया! हरगिज़ नहीं तोड़ा जायेगा। आपने ॥ 

फ़रमाया: 'अनस! अल्लाह तञआला की किताब जा 
तो क़िम्तास़॒ का हुक्म देती है।' इतने में फ़ीक्े... ४३% ४ #४| 
सानी राज़ी हो गया और उन्होंने माफ़ी दे दी... का 
रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: “बिलाशुब्हा 





> $७ 40४ 3४७० ६० 3| " ४४७ ५४६८५ 
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बस्तर 50 ०० 
अल्लाह दआला के कुछ बन्‍्दे ऐसे हैं कि अगर 

. अल्लाह तञआला का नाम लेकर क़सम खा लें तो 

अल्लाह तञआला उनकी लाज रख लेता हे।' 

(476व) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2703, 

4499, 4500, 46, 6894, मुस्लिम, हदीस: 675, 

सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6959 रा 


क्‍ बाब: (8, 49)... || शक फ हे का 
दाँत काटने के क्रिसास़ ओर इमरान बिन 232 





। हुसेन की रिवायत में नाक़िलीने हदीस़ के 
5 इखितलाफ़े अल्फ़ाज़ का बयान | 


.. (4762) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) से 3६.. | ० ४ 3५७-० ८३ <<।| ७:०७] 
रिवायत है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के हाथ _ “०5 (्क्‍ 





9 


फ् 


खींचा (+ “०0४ | डे हज] 2 (*इ>) 
पर काट लिया। उसने अपना हाथ खींचा तो उसके. 5 “* # £ ४ ४०४४० 


सामने वाला एक दाँत उखड़ गया। उसने. ८ '9८# 9४ ४०४ ७ '७५० 9 
रसूलुल्लाह (%) की अदालत में इसके ख़िलाफ़. <<<5 ४-६ ६६0७ ४: < «& 8: 
दावा दाइर कर दिया। 8० ३३ (#) ने हू 0.2; 22५ ५६2७ 7५७ 38 ॥ ६४३. 
फ़रमाया: तू क्‍या चाहता है? क्‍या तू चाहता हे. गर 
. कि में उसे कहूँ कि वह अपना हाथ तेरे मुंह में दिये आल हक कक 
रखे और तू उसे चबाता रहे, जैसे ऊँट चबाता है? 3 पक अब मओ 
अगर तू चाहता है तो अपना हाथ उसके मुँह में. 43 » *<४ €< 3 डी # 0 
. डाल दे क्कि वह उसे चबाये। फिर तू चाहे तो ६५ $ (| :<६ ८४ ए<& 
अपना हाथ खींच लेना। ४98 ७:४६ # 35 दा छा. 
(4762) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: | 
2/673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6960 - ८८४ 0| 
फ़वाइद व मसाइल : () मक़स़द ये हे कि अगर कोई शख़स किसी को दाँत काटे और दूसरा 
शख्स, काटने वाले के मुँह से अपना हाथ खींच ले जिसकी वजह से दाँत काटने वाले का दाँत टूट जाये 
तो उसका कोई क़िसास नहीं होगा। अगर उसमें क्रिस़रास वाजिब होता तो रसूलुल्लाह ($%४) क़िसास़ 
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लेकर देते। (2) इस हदीसे मुबारंका से साबित हुआ कि फैसला कराने के लिये हाकिमे वक़्त के पास 
मुक़द्दमा पेश करना दुरुस्त है, और ये भी साबित हुआ कि इन्सान ख़ुद ब ख़ुद ही क़िसास लेना शुरू न 
कर दे। ऐसा करने से जुल्म व ज़्यादती और शरो फ़साद फैलने का अंदेशा है जिससे मुआशरे का अमन 
व अमान तबाह होगा। (3) बवक़्ते ज़रूरत आदमी को जानवर के साथ तश्बीह देना जायज़ है। इसका 
अस़ल मक़स़द ऐसे बुरे फ़ेअल से नफ़रत दिलाना होता है जो उसके शायाने शान न हो। यही वजह है कि 

रसूलुल्लाह ($&£) ने उस शख़स के इस गलत काम को जानवर के काम के साथ तश्बीह दी है। (4) इस 
 हदीसे मुबारका से ये भी साबित हुआ कि हमलावर से अपना दिफ़ा करना, शरअन दुरुस्त और जायज़ 
 है। बिल ख़ुसूस जब उसके बगैर ख़ुलासी ना मुमकिन हो। इस दौरान हमलावर का अगर कोई अज्व 
जाया भी हो जाये तो दिफा करने वाले से किसास नहीं लिया जायेगा जैसा कि हदीस़ में मज़्कूर हाथ 
चबाने वाले शख्स का दाँत उखड़ गया और आपने उसकी कोई क़रीमत न लगाई। 


(4763) हज़रत इमरान बिन हुसेन (:) से 
रिवायत हे कि एक आदमी ने दूसरे के बाज़ू पर 
काट खाया। उसने अपना बाज़ू ख़ींचा तो उस 
(काटने वाले) का सामने वाला दाँत गिर गया। ये 
मुक़द्यमा नबी-ए-अकरम (#६) की अदालत में 
पेश किया गया। आपने दाँत का कोई मुआवज़ा 
नहीं दिलवाया बल्कि फ़रमाया: तेरा मक़स्नद ये 
है कि तू ऊँट की तरह अपने भाई का गोश्त चबाता 
रहता? (ओर वह कुछ भी न करता) ' 

(4763) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6892, 
मुस्लिम, हदीस: 673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6964. 
(4764) हज़रत इमरान बिन हुसेन (&) से 
मन्क़ूल है कि हज़रत यअला (.#&) का एक आदमी 
से झगड़ा हो गया तो उनमें से एक ने दूसरे को दाँत 
काटा। उसने उसके मुँह से अपना हाथ खींचा तो 
काटने वाले का सामने वाला दाँत गिर गया। वह 
दोनों ये झगड़ा रसूलुल्लाह (%) के पास ले आये 
तो आपने (गुस्से से) फ़रमाया: क्या तुममें से एक 


ल्‍्जै (७४५०७ ०७5 हर ह 2, 9 +%० (3.<]| 


नी 


92 
हु 


नी 


श्र 

कक 
््र 

हि 


55 06 2 325 


(अर >> | (५-४८ ९ "५; ७) | - $ ५५) 9: 
&# कह <+&95 ७ 4०:5 
++०) 4. ० ०५०३! (# ०4 ५» ०० हट हि ८3 

१ “ ह न £ ः। (5 टि (दि 
मर ८»6 3 ७3; " 0७; (६४४: ४ 
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95 % 0 6 


26 5 आओ (८६६५ है ($ , 452 2४ ४ > 
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(५».७] जे 3०) ं हि 3 ७ 
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. आदमी अपने भाई को ऊँट की तरह चबाता हे? 
जाओ उस दाँत की कोई दियत नहीं। द 

. (4764) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6962. 


(4765) हज़रत इमरान बिन हुसैन (:&) से मरवी क्‍ 
है कि हज़रत यअला (#) ने उस आदमी के बारे : 


में जिसने दूसरे को काटा था जिससे उसका: दाँत 

गिर गया था, फ़रमाया कि नबी-ए अकरम (%) 
ने (उस जेसे मुक़द्दमे में) फ़ममाया था: (जाओ तुझे 
कोई दियत नहीं मिलेगी। 

(4765) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4763 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6963. 


(4766) हज़रत इमरान बिन हुसेन (:) से 
रिवायत हे कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के 
बाज़ू पर दाँत काटा जिसके नतीजे में उसका 
सामने वाला दाँत उखड़ गया। वह नबी-ए अकरम 
_ ($&8) के पास गया और आपसे उसका तज़्किरा 
किया। आपने फ़रमाया: 'तेरा मक़स़द ये है कि तू 
अपने भाई का बाज़ू ऊँट की तरह चबाता रहता।' 
फिर आपने उसका कोई मुआवज़ा न दिलवाया। 
(4766) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4763, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6964 द 









बाब : (9, 20)आदमी अपना दिफ़ा 
(और उससे फ़रीक़े स्ानी का नुक़सान हो 


| जाये तो कोई क़रिसास्त और ता तो कोई क़िसास्त और तावान नहीं) | नहीं) 


(4767) हज़रत यअला इब्ने मुन्या (#) से 
रिवायत है कि लाल की न आती ली व व क 5 3 एक आदमी से लड़ पड़ा। हममें 





४. “अ>£2 हा & >> ई (६3 
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४८ ७0॥ 0७ >> ८5 ४५० ७:७| 
५); ८४८ ८०३४७ 2 ८“ <+ «०४ 
०७ ८ “४ 3 ०६< «४ 3:% ० 
+ हुड ० 

. "४0८७ 3" ०७ ००१ “दम * ४. 


०,००७ _» (४-४! 


न्ट्ऱ्ः़ 
०७८ ४20० 25 #£ रा * | 


कर 9२ ४५० 32० (3४ जै---«० 
3४ छं.5 ४७ ८४७ 2 ७.७ ०७ 
52 5५; ७-७ ४७ ४5७ ७.७ ०७ 


“2० ४ ०४ 75 3 ८ “/3! 
3०७ &४ ६६७ ४: ६53 
8 ०. २० ० जन कण हज... 
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] 


)ै (॥०(“ के 603 
से एक ने दूसरे को दाँत काटा तो उसने अपना हाथ 8 7 ६5 .॥ ६8 5७ जछड 
उसके मुँह से खींचा ओर उसका दाँत उखेड़ दिया। हल 
_ ये मुक़द्दमा नबी-ए-अकरम ($%) की ख़िदमत में हक 

पेश किया गया तो आपने फ़रमाया: 'तुममें से एक. ७ «| ४४ &/ 4६४ &४ 4४ ८० 
आदमी अपने भाई को इस तरह काटता है, जेसे.. *€& " ०४ &.., ०.७ «0 ,.० 





॥ -ट ४०४५ ४०५० ५».-७-] नशे १७) 


ऊँट?' फिर आपने उसे बातिल और लग क़रार_ +#. ्20॥ ८ ८5 $र्श 5:5४] 
दिया। (उसके दाँत का कोई मुआवज़ा नहीं कब मा ज 
दिलवाया) द आम 


(4767) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फिल्कबीर 
22/258, हदीस: 666, सनन अल कब्रा लिन्नसाई: 6965 
फ़ायदा : किसी शख़स पर हमला हो तो उसे दिफ़ा का हक़ है। दिफ़ाई कार्यवाही के दोरान में हमलावर 
कोई नुक़स़ान हो जाये यहाँ तक कि वह मर भी जाये तो कोई क़िस़ास, दियत या मुआवज़ा या तावान 
नहीं अदा करना पड़ेगा। अलबत्ता अगर वह दिफ़ा से बढ़ कर जारिहाना कार्यवाही करे तो फिर वह 
ज़िम्मेदार होगा। और इस बात का तजय्युन अदालत करेगी कि उसने दिफ़ा किया या जारिहाना 
कार्यवाही भी को। 

| 


(4768) हज़रत यअला इब्ने मुन्या (#&) से. 5 ,६८ ३ «0 ४० ८) 445०८ ७:०५ 
.. रिवायत है कि बनू तमीम के एक आदमी ने एक (७६६७ 38६ ८७६ ७४७ (७ .].& 
.. दूसरे शख़्स से लड़ाई की ओर उसके हाथ पर दाँत... आओ 

- गाड़ दिये। उसने अपना हाथ खींचा तो साथ ही. ४ '£४£* मील अमन 
उसका दाँत भी बाहर आ गया। वह ये झगड़ा. ७ <#2 ०5 ५55 ० “६४ ०४ #५९ 
रसूलुल्लाह (%&) के पास ले गये तो आपने (५४७ ७ ४5 »5 १४; 5७ 
फ़रमाया: 'तुम अपने भाई को इस तरह काटते हो ० 4 7.25 | ५०४७ 82 
जिस तरह ऊँट काटता हे?” फिर आपने उसे 
बातिल क़रार दिया, यानी उसके दाँत का कोई. +- ०*& " ४५४ ०५५ १४५ 4४ 
मुआवज़ा न दिलवाया। छा ६४७ . " 52)॥ बथड ५४ ५७। 
(4768) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, .... द रे (६४४2! 
सुनन अल कब्रा लिन्नसाई: 6966 
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| : (20, 2) >> (रावियों 
का) अता पर इखितलाफ़ 


| ** >0:59॥। 3 :0॥ /० ५ 


/ 


5) हर || ७ (3 24६2 क्‍ 





(4769) उमैया (&) के बेटों हज़रत सलमा और द द 
यअला (&) से रिवायत हे, उन्होंने फ़रमाया: हम 


ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह($%६) के साथ गये। 


हमारे साथ हमारा एक साथी भी था। वह किसी. 


. दूसरे मुसलमान से लड़ पड़ा। उस आदमी ने उसके 
बाज़ू पर दाँत गाड़ दिये। उसने बाज़ू उसके मुँह से 


खींचा तो साथ दाँत भी निकल आया। वह 


आदमी रसूलुल्लाह(%४) के पास गया और दियत 
 दिलवाने का मुतालबा करने लगा। आपने 


फ़रमाया: तुममें से कोई शख़स्तन अपने भाई को _ 


जाकर इस तरह काटता हे जैसे ऊँट चबाता हे। 
फिर आकर दियत माँगना शुरू कर देता हे? 
(तरह के दाँतों) की कोई दियत नहीं। 


रसूलुल्लाह (%) ने उसे दाँत का कोई मुआवज़ा 


नदिलवाया। 
(4769) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 


2656, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6967, मुसनद अहमद: 


4/222, 223 वगैरह. 


(4770) हज़रत यआला (:&) से रिवायत हे कि 


एक आदमी ने दूसरे आदमी के बाज़ू पंर काट 
खाया जिससे उसका सामने वाला दाँत उखड़ 
गया। वह आपके पास (दियत लेने के लिये) 
आया तो आपने उसे रायगां क़रार दिया। (उसका 
कोई मुआवज़ा नहीं दिलवाया) 


ह दर (६: भा 
४2 587॥ ०७ ७८ ८; 35» 5:७] 


(५८ 5८ 4८ ४.७ ०७ ७ ८; 
उप 32% 7 हैक 
॥४७ ८७ 58 (55 <7. १5० + . 
बम 40 (० 4॥ 2.5 & ४&& 
४ ८०५० ७८५ 2,5 55४ (७ ०. 
६34 ७+४ ८5०००) ८5 30४53 ४५४७ 


७ 429 €;9 ५७ 5» ४४ 453 


न सब ० ७४ 87 


8७ 95६" ०७ 0 ४ 


| (५ 8 0 ०.०8 कक पा 
५६:७ . " ४ ७ १9 50 2४८ 
४ ४००१ * ००० ४ (४०० 4४४ | >«) 


(८! 409० क्र 
७ हजओं ८) ढएी 3० ७४:०७] 
च् 
| (9५० ८ ५६४०० 
श्टटा 0 ५ ७) 2) 


दर 


#<.- ० (3 >) 


(रॉ ९ 3 2 (री 


_ी 


० ८0553 ७ 
(७,०५५ (* ७०) ४... हि है| (४ शपथ (५ 


(4770) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 2265, मुस्लिम: 23/674, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6968 





5/7€//६7 7 
<2.25 64“ & 737 





(477व) हज़रत यअला (.&) से मन्क़ल है कि 
उन्होंने एक शख़स़ को नोकर रखा। वह किसी 
आदमी से लड़ पड़ा ओर उसका हाथ काट खाया। 
साथ ही दाँत भी उखड़ गया। वह ये मुक़द्दमा नबी 
($६) की अदालत में ले गया। आपने फ़रमाया: 
'क्या वह अपना हाथ (तेरे मुँह में) छोड़ देता कि 
तू उसे ऊँट की तरह चबाता रहता? ' 


(477) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6969. 


(4772) हज़रत यअला (#) से रिवायत हे, 


उन्होंने फ़रमाया: में ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह 


(98) के साथ जंग को गया तो मैंने एक शख़्स़ को 
नोकर रख लिया। फिर.मेरा नोकर किसी आदमी 
से लड़ पड़ा। उस आदमी ने उसे काट खाया यहाँ 
तक कि उसका सामने वाला दाँत गिर गया। वह 


शख़्स नबी-ए-अकरम ($६) के पास आया ओर. 


आपके सामने ये बात ज़िक्र की। नबी-ए-अकरम 
(%8) ने उसे रायगां क़रार दिया। (उसका कोई 
मुआवज़ा न दिलवाया) 


(4772) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4770 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6970 


_ (4773) हज़रत यअला बिन उमैया (#) से 


रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह($%) 


के साथ तंगी वाले लएकर में गया और मेरे 


नज़दीक मेरा ये अमल सब से अफ़ज़ल अमल है। 
वहाँ पेरा एक नोकर किसी आदमी से लड़ पड़ा। 


उनमें से किसी एक ने दूसरे की उंगली पर दाँत गाड़ 


# हा हे रा ;लश 


: 39.० 2८ 2५०० + 3०४ 
५५०० <# हय८ 96 पर्ड 4 
| ७5 + «| 2 3%> ६० 
०८ “७ 3७) ५७ | #&६</| 
(ड> | (| 42०७5 4८४ 55७ 
(६०८ ४८-८७ " ०४४७ ०... ०५ «0 


८) ५० है! (5 ८ 22 री (> ५2 २ ७ | 90० 
हम ही 
हट (५3 (| ५१५ जी (3 ४५० 09» (ड्टै 


“००० <2०८.:.3 0] | मजे 0०) हि 
55 ॥.., «(० «० +० ८.४ 
+ ०) ४... नह है| (#०+ ही 9)-४ 
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| ६४४७ ४७ 2 2 "057७. 
2 ०७ 5 5॥ ७७ १७ ८५ 


- >5 ७० «5४ #जा्७-46 ४६८ 


(डा > ०. 0०६ (4 «५१% ०5 ८०.०| हट 
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(3४४६ 606 


५ नी 98 





कस्स्र 29) 
दिया। उसने जो उंगली रथ ो#- साथ ही ३; मी 2 
उखड़ आया। दूसरा शख़्स़ नबी-ए-अकरम (% २५ 5 0 

में | »-७] हक (| ७४७ 
की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने उसे कोई हिल पलक कक मल 
मुआवज़ा न दिलवाया बल्कि फ़रमाया: 'क्या ४ “८४# *# 3४४ *<* ६#£ 
वह अपना हाथ तेरे मुँह में दिये रखता कि तू उसे. ५.५) «०० «0 | /० ८६४ | ४७ 





नी 


पं ह हर 36 4 2० ($ 
चबा डालता? क्‍ 4५ ५» 55६ ६52 ही & < 4४६ 
(4773) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4770, . "६८ ५६ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 697॥ 
फ़ार्यदा : (तंगी वाला लश्कर' इससे मुराद गज़्व-ए-तबूक का लश्कर है क्योंकि ये वक़्त तंगी का था। 
मौसम सख़त गर्म था। फल और फ़स़लें पक चुकी थीं। पिछले फल और ग़ल्ले ख़त्म हो चुके थे। सफ़र 
भी बहुत लम्बा था। दुश्मन बहुत ताक़तवर और कसीर था। ऐसे में निकलना बहुत दुश्वार था। तभी तो 
उन्होंने इस सफ़र को अपना सबसे अफ़ज़ल अमल क़रार दिया है क्योंकि अज्र मशक़्क़त के हिसाब से 
मिलता है। ह 


(4774) हज़रत यअला (+) से उस शख़्स के... ९६ >..७ 3 ० 58 52 88 
बारे में जिसने साथी को काट खाया था ओर _ (| 
दाँत ८930७ (5 “4 ८ ४५.० -. 4०४ 

उसका दाँत उखड़ गया था, साबिक़ा रिवायत की मै का 
तरह बयान है कि नबी-ए-अकरम ($) ने. “डॉ ४६ रद फट 9 544 ८ 
'फ़रमाया था: 'तुझे कोई दियत नहीं मिलेगी।' न 3| ०३०७ _»+ ४२3 |». 

(4774) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस: 4770, 20६9 ) " 0७ 2... ०.५ «0 (,० 
सुनन अंल कुब्रा लिन्नसाई: 6972. क्‍ द 

(4775) हज़रत सफ़वान बिन यअला इब्ने मुन्या. ७७४ 0७ ,»४| 52 5७० ७:४ 
से रिवायत हे कि मेरे वालिद हज़रत यअला इब्ने. ., | ४5 ॥६ क्‍ 

(+ «०» («४ 

मुन्या (&) के एक नोकर के बाज़ू पर एक दूसरे का मम 
शख़्स ने दाँत काट दिये। उसने अपना हाथ उसके. 4४ ८४ “४-७ 95 #र१४ ७ “६ 
मुँह से खींचा तो उसका दाँत गिर गया। ये मुकदमा 3 “८5 <5॥ _> & ७ 3%#> ४. 
नबी-ए- अकरम ($) के पास पेश हुआ तो ६८|; यम कह 7 3552 की 2 की हे 
आपने उस दाँत का कोई मुआवज़ा न दिलवाया | 
बल्कि फ़रमाया: * क्‍या वह अपना हाथ तेरे मुँह में 
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हे नसाई 9] है (४३ 607 
रख छोड़ता कि तू उसे ऊँट की तरह चबाता ;१९६ ७५६: 55; /.., «.- «॥ (#-> 





रहता। 

"नम 40 ० ०४0॥ ० (६५.७ 
(4775) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4770, ६८४६ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6973. «० ४.3 5 ५८०४ " ४७; .(... 


क्‍ क्‍ है 
(4776) हज़रत सफ़वान बिन यअला से रिवायत ७४७ 30७ 5७० 58 55 ४ छा 
है कि मेरे वालिद ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह लु८5 ७5 4७ ..ती 
($४) के साथ गये। साथ एक नोकर भी ले गये।. “7 न 
वह किसी आदमी से लड़ पड़ा। उस आदमी ने जे छह 9272 पनीर 2४ 92 244० 
उसकी कलाई पर काट लिया। जब उसको... && ४ «« > ४४८ & «रईजंी >& 
ः इक तो उसने हक हाथ खींचा। साथ. ८ ५ «र्ष ई ,+ 5 5 8४> 

दाँत भी उखड़ आया। ये मुक़द्दमा रसूलुल्लाह 
. (%) की ख़िदमत में पेश किया गया तो आपने. * अकापक आय मकक क 
फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स़ अपने भाई की. 52 ४ 5 | 5४७ ४,७ 5५% 
. तरफ़ बढ़ता है ओर उसको इस तरह काट खाता है. ७:८४ 5&॥ ५४७ ८८03 (7 छठ 
जैसे ऊँट चबाता है।' आपने उसके दाँत का कोई. ॥॥ /0,2.८ ./॥ 25 &5 &98 568 


मुआवज़ा न दिलवाया। .. 

्ः दि 4.६ " ०४७ 2...) ०.७ «0 ०» 
(4776) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4770, ;, कि हा शी एक 
_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6974. . ए*ी ड पे १७ 8.४] क्‍ 


. ८८० ४४५ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत मुख़्तलिफ़ सनदों से मरवी है। कुछ तुरुक़ में लड़ने वाले 
दोनों अफ़राद के नाम मख़फ़ी रखे गये हैं। कुछ में दाँत काटने वाले की सराहत है और कुछ में जिसे काटा _ 
गया उसका ज़िक्र है। इमाम नववी (4४5 ) फ़रमाते हैं कि मुमकिन है ये दो वाक़ियात हों, एक लड़ाई 
करने वाले हज़रत यअला और दूसरा कोई शख़स हो ओर दूसरे में हजरत यअला का नोकर ओर दूसरा 
कोई शख्स हो। लेकिन राजेह बात ये मालूम होती है कि ये एक ही वाक़िया है और तमाम रिवायात में 
तत्बीक़ की सूरत यूँ है कि ये लड़ाई हज़रत यअला और उनके नोकर के दरम्यान हुई। दाँत काटने वाले 
हज़रत यज्ला ख़ुद थे और दाँत भी उन्हीं का टूटा था। शायद इसी वजह से उन्होंने अपना नाम मखफ़ी 
रखा। हज़रत इमरान बिन हुसैन ने हज़रत यञला के नाम को सराहत की है। (हदीस: 4764) और जिन्हें 
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(जाई ) |॥22//% 608 
काटा गया वह उनके नोकर थे। इस तरह रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, रजुल, मिम्बनी तमीम, अज़्जल 
आख़रु और अज्जर्रजुल से मुराद हज़रत यजला होंगे। (2) कुछ रिवायात में यअला बिन उमैया है और 
कुछ में यअला इब्ने मुन्या। इसमें कोई इख़ितलाफ़ नहीं। उमैया हज़रत यजला (#) के बाप का नाम है 
और मुनिया माँ का इसलिये कभी उनकी निस्बत बाप की तरफ़ की गई ओर कभी माँ की तरफ़, लिहाज़ा 
इसमें कोई इश्काल नहीं। तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी शरह सहीह अल बुख़ारी: 2/274-275) 









३] 


| ६8026 :07 ० 32% : 67 रण. /)९ 


बाब: (2, 22) छड़ी चूभोने में क्रिस़ास़ | 





(4777) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत हे, उन्होंने. फ़रमाया: एक दफ़ा 
रसूलुल्लाह (%) कोई चीज़ तक़्सीम फ़रमा रहे थे 
कि एक आदमी आया। ओर (बेस़ब्री में) आप पर 


ऑऔंधा ही हो गया। आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई 


छड़ी की नोक उसको मार दी। वह आदमी (हल्क़े 
से) निकल गया। रसूलुल्लाह($) ने फ़रमाया 

भाई) इधर आ ओर बदला ले ले।' उसने कहा 
(नहीं) बल्कि मेंने माफ़ कर दिया। 


(4777) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 4536, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6975. 


: (4778) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से 


रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह ($#8) कोई 
चीज़ तक़्सीम फ़रमा रहे थे कि एक आदमी (लेने 
के लिये) आप पर ओंधा ही हो गया। 
... रसूलुल्लाह(%) ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक 

छड़ी से उसे कचोका लगाया तो वह हाय वाय 

. करने लगा। रसूलुल्लाह ($%) ने उससे फ़रमाया: 
'इधर आ ओर बदला ले ले' उसने कहा: अल्लाह 
के रसूल! (नहीं) बल्कि मेंने माफ़ कर दिया। 


७ ड+ 4 (० १४) 
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(4778) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखेयं, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6976... 


हैं. 


&" ०५.५ ५०० ०0 ० 2 ४ 
420 0,०; ६ ८;४ (; ०७ . " 4६2७ 


फ़ायदा : मज़्कूरा दोनों रिवायतें सनदन ज़ईफ़ हैं, ताहम दीगर दलाइल से मालूम होता है कि आप 
किसी पर जुल्म नहीं करते थे और अगर कभी आप किसी पर सख़ती करते तो अपने आपको बदला देने 
के लिये पेश कर देते। एक रिवायत में हे कि रसूलुल्लाह (#६8) ने हज़रत उसैद बिन हुजैर (:&) की 
कोख में लकड़ी चुभोई तो उन्होंने कहा: मुझे बदला दें। रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया: 'ले लो' उन्होंने 
कहा: आप के जिस्म पर तो कमीस़ है जबकि मुझ पर क़मीस़ नहीं थी। (ये बात सुन कर) नबी(क&) ने 
अपनी क़मीस़ ऊपर कर दी। उसेद बिन हुजैर (#) ने आपको अपने बाज़ूओं में ले लिया और आपके 
पहलू मुबारक पर बोसा देने लगे और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा यही इरादा था। देखिये: (सुनन 


 अबी दाऊद, हदीस: 5224) 











(4779) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत हे 
कि एक आदमी ने हज़रत अब्बास के जाहिली दोर 


के एक जद्दे अम्जद को बुरा भला कहा। हज़रत 


अब्बास (.#$) ने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। उस 
आदमी के क़ब्बीले वाले आये ओर कहने लगे: ये 


भी उन्हें थप्पड़ मारेगा जिस तरह उन्होंने इसे थप्पड़ 


मारा है यहाँ तक कि उन्होंने असलहा पहन लिया। 


ये बात नबी-ए-अकरम($%£) तक पहुँची। आप 


मिम्बर पर चढ़े ओर फ़रमाया: 'ऐ लोगो! तुम रूए 
ज़मीन पर बसने वाले लोगों में से किस शख़स को 
अल्लाह तझआला के नज़दीक ज़्यादा मुअजज व 


मोहतरम समझते हो?' उन्होंने कहा: आपको 
आपने फ़रमाया: 'फिर सुन लो! अब्बास मुझसे हें 


ओरे में उनसे हूँ। हमारे फ़ोत शुदा आबा ओ अज्दाद 


_ को बुरा न कहो। इस तरह तुम हममें से ज़िन्दा, #७र्ठ . " ७४७| १६5 ७४५७ ०-८ 





की कप अब कमी सम अमल 
बाब : (22, 23) थप्पड़ में क्रिस्सास | 


४५७5 . " ७४(७। (93 $:७ (5 





2८ 4 ४8% $& 3४ 49 
०७४ «2५४ 2 २००८ (७ *! हि 83) 
जो &3 ०5) ० बनी की 695 

4555 ५७० ०45७8 | /# 
-, ६५ 4 ६६४2,0 25795 5७5. 
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शुनननआाई 40050 कर हम 
अफ़राद को तकलीफ़ पहुँचाओगे।' वह लोग 
. आपके पास हाज़िर हुये ओर कहा: हम आपकी 
नाराज़ी से अल्लाह तआला की पनाह माँगते हैं। 
(माफ़ फ़रमा दीजिये और) अल्लाह तजाला से 
हमारे लिये बड़िशश की दुआ फ़रमाइये। 
(4779) तख़रीज : 
फ़ित्तबक़ात: 4/24, तिर्मिज़ी, हदीस: 3759, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 6977, व सहीह अल हाकिम: 3/325, 
326, अस्सियर: 2/99, देखें, हदीस: 207 





(सनद ज़ईफ़) इब्ने सअद 





४ ५8 :१॥ 
५ () हा | ४... ४ द 


फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस अगरचे ज़ईफ है, ताहम ऐसे मामलात में क्िसास सही अहादीस़ से साबित है। 


बाब : (23, 24) 
खींचने (ओर घसीटने) में क्रिसास 


(# .”) : 





(4780) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 
उन्होंने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (%#) के साथ 
मस्जिद में बेठा करते थे। जब आप खड़े होते, हम 
भी आप्रके साथ खड़े होते। एक दिन आप खड़े 
हुये, हम भी आपके साथ खड़े हुये, यहाँ तक कि 
जब आप मस्जिद के दरम्यान पहुँचे तो एक आदमी 
आपको मिला। उसने पीछे से आपकी चादर पकड़ 
कर खींची। आपकी चादर खुरदुरी सी थी, इसलिये 
आपको गर्दन सुर्ख़ हो गई। वह शख़्स कहने लगा ऐ 
मुहम्मद! मुझे ये दो ऊँट (गल्ला) लाद दीजिये 


आप कोन सा अपने या अपने बाप के माल से देते 


हैं? रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'में वाक़ेअतन 
अपने माल से नहीं देता ओर में अल्लाह तआला से 
बरख़ि्शश तलब करता हूँ (कि ऐसा गलत ऐतक़ाद 
_ रखूँ) लेकिन में तुझे कुछ भी नहीं दूँगा यहाँ तक कि 


|, 0-३७ | (७१०१ > 4७2 | द । 
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तू मुझे गर्दन से चादर खींचने का क़िसास दे।' उस 
. आराबी ने कहा: अल्लाह की क़सम! में आप को 
क़रिस़ास नहीं दूँगा। रसूलुल्लाह ($%४) ने तीन मर्तबा 
. ऐसे ही फ़रमाया। वह (आराबी) हर दफ़ा यही 


कहता था: अल्लाह की क़सम! में आपको 
क़िम्तास़ नहीं दूँगा। हमने आराबी की बातें सुनीं तो _ 


हम तेज़ी से उसकी तरफ़ बढ़े। रसूलुल्लाह (%) ने 
हमें आते देखा तो फ़रमाया: 'जो भी शख़्स़ मेरी 
आवाज़ सुनता है, में उसे क़सम देता हूँ कि वह 


अपनी जगह से हरकत न करे यहाँ तक कि में उसे 


इजाज़त दूँ।' फिर रसूलुल्लाह (%) ने एक आदमी 
से कहा: “अरे! उसको एक ऊँट पर जो और दूसरे 
ऊँट पर ख़ुश्क ख़ज्रें लाद दे।' फिर रसूलुल्लाह 


(%४) ने (दूसरे लोगों से) फ़रमाया: 'जाओ। चले 


जाओ। 


(4780) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद: 4775 
इब्ने हिब्बान: 599, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6978 


. क़सामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए- कार 


कै 
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फ़ायदा : ये रिवायत इस सियाक़ से सनदन ज़ईफ़ है, ताहम आराबी के सवाल करने और चादर गले में - 
डालने का वाक़िया हज़रत अनस (2) से सहीह बुख़ारी में मरवी है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस 


6088) ः 

बाब : (24, 25) 
__बादशाहों से क़िसास़ लेने का बयान 
(478व) हज़रत उमर (.&) बयान करते हें कि 


मेंने देखा कि रसूलुल्लाह ($४) अपनी ज़ाते 
अक़्दस से क़रिसास़ दिलाते थे। 










(478व) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस 


4537, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6979 
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बाब : (25, 26)हाकिमे वक़्त के हाथों 
किसी पर ज़्यादती हो जाये तो? 


(4782) हज़रत आयशा () से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (%) ने हज़रत अब्‌ जहम बिन 
हुज़ेफ़ा ($%) को स़दक़ा लेने के लिये भेजा। एक 
आदमी ने स्दक़ा देने के बारे में झगड़ा किया तो 
हज़रत अबू जहम (.&) ने उसको मारा। वह लोग 











नबी-ए-अकरम (%४) के पास आये और कहा: ऐ. 


अल्लाह के रसूल! हमें क्रिसास॒ चाहिए। आपने 
फ़रमाया: तुम्हें इतना मुआवज़ा देता हूँ।' वह राज़ी न 


हुये। आपने फ़रमाया: “अच्छा तुम इतना (ओर) ले . 


लो।' आख़िर वह राज़ी हो गये। रसुलूल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: "में लोगों के सामने ख़ुत्बा देकर उन्हें तुम्हारे 


राज़ी होने की ख़बर देता हूँ।' उन्होंने कहा: ठीक है। 


नबी-ए अकरम (%६) ने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया: “ये 


लोग मेरे पास क़रिस्तास़ लेने आये थे। मैंने उन्हें इतने 


माल की पेशकश की तो ये राज़ी हो गये हैं।' लेकिन 
वह लोग कहने लगे: हम राज़ी नहीं। मुहाजिरीन ने 
उनको सज़ा देने का इरादा किया लेकिन आपने 
उनको रोक दिया। वह रुक गये। आपने फिर उनको 
. बुलाया ओर फ़रमाया: 'क्या तुम अब राज़ी हो?' 
उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'में फिर लोगों 
से ख़िताब करूँगा ओर उन्हें बताऊँगा कि तुम राज़ी 
हो गये हो।' उन्होंने कहा: ठीक है। आपने लोगों से 


ख़िताब फ़रमाया ओर उनसे पूछा: “तुम राज़ी हो?' 


उन्होंने कहा: जी हाँ। 
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(4782) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4534, मुसन्‍्नफ अब्दुर्रज़्जाक़, हदीस: 8022, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई: 6980, देखें, हदीस: 207. 
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क्‍ (जम / (/20/% 6/3 
. फ़वाइद व मसाइल : () अगर बादशाह और कोई स़ाहिबे इड़ितयार व इक़्तेदार हुक्मरान किसी के 
साथ इस किस्म की ज़्यादती ओर मार कुटाई वाला मामला करे जैसा कि हज़रत अबू जहम (+) ने 
किया था तो उससे क़िसास़॒ लिया जा सकता है, ताहम फ़रीक़े सानी को कुछ दे दिला कर भी मामला 
रफ़ा दफ़ा किया जा सकता है। (2) देहाती तब॒अन सख्त मिज़ाज होते हैं और ला'इल्म भी, इसलिये 
उन्होंने इस तरह का रवैया इड़ितयार किया। रसूले अकरम (%) ने उनकी जहालत की वजह से उनके 
रवेये से दरगुजर फ़रमाया जो आपकी वुस़्त ज़रफी और हुस्ने अछ़लाक़ की दलील है। इससे मालूम 
हुआ कि अहले इल्म को अवामुन्नास की बेअदबियों को सत्र और अख़लाक़ से बरदाश्त करना चाहिए 
और अपनी.अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। (3) इस रिवायत को दीगर मुहक्किकीन ने दीगर 
शवाहिद की बिना पर स़ही कहा है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन इब्ने माजा (मुतर्जम, तबअ 
दारुस्सलाम, हदीस: 2638) 









क्रसामत का मफ़्हूम ओर तरीक़-ए-कार 








ष््शख्र (26, 27) 
तेज़ धार आले की बजाये किसी ओर चीज़ 
| से क्रिस्तास् लेना 
(4783) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि ७65 0७ ,, «० 5 (.>५०॥ ७: 
एक यहूदी ने एक लड़की के कानों में बालियाँ , 


देखीं ४५ हे (<» री ८4५८ (3 2. 
देखीं तो (उनको हाप्लिल करने के लिये) उसने. 4 |; 
लड़की को एक पत्थर से मार डाला। इस बच्ची को. १४ ५ हे डी) फ्टेआडण ० 9 0 
नबी-ए- अकरम (%) के पास लाया गया तो उसमें. «४ फे (29 #॑ंए फ४७ ७०७३ 
कुछ जान बाक़ी थी। आपने उससे पूछा: तुझे." )& 5; ५६.५ ५.3 ५.७ «0॥ ,५० 
फुलां ने क़त्ल किया हे?' उसने सर के इशारे से ७ कद: 
नहीं 4७९... 4.०० ५७ "३ <(53| 
कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फुलां ने क़त्ल किया 4 मा द 
है?' उसने सर के इशारे से कहा: नहीं। आपने फिर 39 28 "०७ . 3 ह पर्दे 
(तीसरी बार) उससे पूछा: 'क्या तुझे फुलां ने क़त्ल )॥ $।| (६४5८ ०... 4६५5 :5७ 
किया हे?' उसने सर के इशारे से हक डे जी हाँ।. ६६5 ;७$ . " 558 आर्डा " 3७ 
'सूलुल्नाह (5) 52008 ॥: केक न 07 2 म्थ 3 2832 6 
पत्थरों के दरम्यान क़त्ल कर दिया। कल की पक 
(4783) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6877, ७४ 49 «०3 4४ 40 /०० 2४ 
मुस्लिम, हदीस: 672, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 698. द . + उर्न्‍ओ 


नी 
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सुनन नसाई कुसामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार ) 00४४४ 6/4 
फ़ायदा : मालूम हुआ ये ज़रूरी नहीं कि क़िसास़ तलवार से ही लिया जाये, क़िस़ास़ तो बज़ाते ख़ुद भी 
 मुमासलत का तक़ाज़ा करता है, इसलिये अगर क़ातिल ने मक़्तूल को दर्दनाक तरीके से क़त्ल किया हो 
: तो उसे भी दर्दनाक तरीक़े ही से कत्ल किया जायेगा। रही हदीस: 'क़िसास तलवार के बगैर नहीं लिया 
जायेगा।' तो ये ज़ईफ़ है। ये भी साबित हुआ कि क़त्ल किसी भी चीज़ से हो, अगर नियत क़त्ल की हो _ 
तो क़िसास लिया जा सकता है क्योंकि ऐतबार नियत का है न कि आल-ए-क़त्ल का बल्कि तलवार के 
अलावा तो क़त्ल मज़ीद दर्दनाक हो जाता है और ज़ालिमाना भी। मज़ीद तफ़्तील अहादीस: 4029 
4050, 4743 में मुलाहिज़ा फ़रमायें। : 
(4784) हज़रत क़रैस (#) से रिवायत है कि 6 ७५७ ०0७ ५१४ 5 4६5८ ७:&। 
रसूलुललाह ($६) ने खस्ख़्म क़बीले की तरफ़ एक ( 
. लश्कर भेजा। वह सज्दे में पड़ गये ताकि जान बचा _ ८८ है >्त &# ४८ 3 १४ 
सकें लेकिन वह भी मारे गये। रसूलुल्लाह (%) ने. ७१०५“ “<< 4-५ १४ 4 (/-० १४ 
उनकी निम्फ़ दियत अदा फ़रमाई ओर फ़रमाया: . 2#४-“५ +४-&८६:७ «& ८» «७» 
मैं हर उस मुसलमान से ला'ताल्लुक़ हूँ जो. ,७ ५॥ />4॥ 4.5८ ,«8 6 
 काफ़िरों में रहता हे।' फिर रसूलुल्लाह ($8) ने के 

फ़रमाया: 'ख़बरदार! मुसलमान और काफ़िर इतने. ४ ४2४ ७५ हल अंडा आओ 
दूर रहें कि उन्हें एक दूसरे की आग नज़र न आये।' ४४४ ४४ | . " ४, ० & (८ ह४ 
(4784) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुबा. ७9% 3 3)॥ " ॥..ै, ०५ *| (० 2४ 
लिननसाई: 6982, अबू दाऊद, हदीस: 2645, तिर्मिज़ी ७ [795 
हदीस: 605 
फ़वाइद व मसाइल : () वह सज्दे में गिर पड़े' यानी उनमें से कुछ लोग जो मुसलमान थे लेकिन. 
. किसी को उनके इस्लाम का इल्म नहीं था, उन्होंने सज्दे को अपने इस्लाम के इज्हार का ज़रिया बनाया 





मगर जंग की भीड़ भाड़ में इसका पता न चला और वह भी मारे गये। इसमें मक़्तूलीन का भी क़सूर था... 


कि वह मुशरिकीन में रह रहे थे, इसलिये आपने उनकी दियत निरूफ़ अदा फ़रमाई। और फिर तम्बीह 
फ़रमा दी कि मुसलमानों और मुश्रिकीन को इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, ख़ुसूसन उस हालत में कि जब _ 
उनमें इम्तियाज़ भी न हो बल्कि मुसलमानों को मुश्रिकीन से इतना दूर रहना चाहिए कि एक दूसरे की 
आग भी नज़र न आये। गोया अलग बस्ती में रहना चाहिए। मुसलमानों की आबादी अलग होनी चाहिए 
और कुफ़्फ़ार की अलग ताकि हमले की सूरत में इम्तियाज़ हो सके। (2) इस रिवायत का बाब से कोई 
ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता किताब से ताल्‍्लुक़ है कि अगर ला'इल्मी या ख़ता में कोई मुसलमान मारा. 
जाये तो उसकी दियंत अदा करनी होगी। वलल्‍लाहु आलम! (3) जब कोई शख्स अपने इस्लाम का 
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सुनन 9५०३) (2४ # 65 
इज्हार कर दे तो फिर उसे क़त्ल करना हराम है, ख़वाह वह काफिरों ही में रहता हो। (4) बिला ज़रूरत 
दारुल हरब में रहना दुरुस्त नहीं। बिल,खुसूस वहाँ मुस्तकिल रिहाइश इख़ितयार करना बिल्कुल जायज़ 
नहीं। (5) मुहक्तिके किताब ने अगरचे इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ करार दिया है लेकिन दीगर 
मुहक्लिकीन ने इस पर सियर हासिल बहस की है और इसे दीगर शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया 
है। ओर दलाइल की रू से उन्हीं का मौक़िफ़ राजेह मालूम होता है। देखिये: (इर्वाउल गलील: 5/29- 
33, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 36/4-8) (6) मज़ीद फ़वाइद व मसाइल के लिये. 


मुलाहिज़ा फ़रमायें। (सुनन अबू दाऊद (मुतर्जम) तबअ दारुस्सलाम, हदीस: 2645) 


क़सामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार 





बाब: (27, ०7० 4०० (८) : ०५ 


का तआला के फ़रमान (फमन उफिया। | ४८४ ८-७) (६ हलक 4८ 


लहू अखीहि शेउन फत्तिबाउम बिल मारूफि 


." ५99१०८. £ (८38 रे 
व अदाउन इलेहि बिडह्सानिन) की तफ़्सीर | 


23 2॥ 00) 
(मिल लधम श लललिकर 


/*० 





(4785) हज़रत इब्ने अब्बास (.%&) से रिवायत 
. है, उन्होंने फ़रमाया कि बनी इस्राईल में प्रिर्फ 
क्रिम्नास था। दियत नहीं थी। अल्लाह तआला ने 
कुरआन मजीद में ये आयत उतारी: (कुतिब 


द ०५२ 2 हा ०. | ०० 53५०७ न 2 (><] र ई (५ 
४०००  0£ (3 2४2०० 0४ ४], (| ०0 


हि गत हा ह ८ [242 हि न्‍ दर ($| 
(मी € 32* (3 । 0, (रे ४ दर (४० | (५ | 


जे 35 ४७ ८ »८ >]॥| >+ १५४८४ 





अलेकुम ....... ) 'तुम पर मक़्तूलों के बारे में 


बराबर का बदला लेना फ़र्ज़ किया गया हे। 
आज़ाद के बदले वही आज़ाद (क़ातिल) ओर 


. गुलाम के बदले वही गुलाम (क़ातिल) ओर 


ओरत के बदले वही (क़ातिल) ओरत (क़त्ल की 


जायेगी) ....... फिर जिस शख़स़ को उसके भाई 
(मक़्तूल के वली) की तरफ़ से कुछ माफ़ी मिल 


जाये तो (माफ़ करने वाले के लिये) अच्छे तरीक़े 


से अदायगी करना है।' माफ़ी से मुराद ये हे कि 
क़त्ले अम्द की सूरत में मक़्तूल का वली दियत 
लेना क़बूल करे। इत्तिबा बिल मारूफ़ से ये मुराद 


हा 0 


443 053 ४5 “०४ ]2:| «६ 
5825 << | 465 £ 4 085 &4॥ 
४3 >#०५ #४। 0 ५ है 95) 
(405 >धब 
६५-७५ £ ५८ 2 3०5 ४! 
>थ७ [ 3५०. 42 ८3 ०४१४० 
८0७ खण 5 & 0 तुद 3 


५७39 ०० ( ० ह््र ०» ५-3 >*+ ५० 


८ (* 


] 3०५ |> (5० ३२१ है जी आ £3|9 
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है कि मक़्तूल का वली मुनासिब अन्दाज़ में दियत. ६, | ६५: 3 2 दी । 


... बस्ूल कर ले और दूसरा फ़रीक़ अच्छे तरीक़े से 


..._ अदायगी करे। (ज़ालिक .....) 'येतुम्हारेबकी 7 कल पट न जग कक कर 


. तरफ़ से आसानी और रहमत है' यानी अहले व कक हहप्थ्। 


किताब पर नाज़िलकर्दा हुक्म के मुक़ाबले में जो 
कि प्लरिर्फ़ क्रिसास़ था ओर दियत (की गुंजाइश) 
नहीं थी। 


(4785) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4498 


... सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6983 


फ़वाइद व मसाइल : (१) “बराबर का बदला लेना फ़र्ज़ किया गया है' यानी क़िसास लेना जायज़ है। 
मशरूअ है, वाजिब और ज़रूरी नहीं बल्कि आम हालात में माफ़ी बेहतर है। (2) आज़ाद के बदले 
वही आज़ाद (क़ातिल)' दौरे जाहिलियत में कुछ क़वी क़बाइल अपने गुलाम को दूसरों के आज़ाद और. 
. अपनी औरत को दूसरों के मर्दों के बराबर समझते थे। अपने एक आज़ाद के बदले में वह दूसरों के दस 
दस आज़ाद मार देते थे। शरीयत ने फ़रमाया: क़ातिल ही क़त्ल किया जायेगा आज़ाद हो या गुलाम 
औरत हो या मर्द, एक हो या ज़्यादा। कुछ हजरात ने मानी किये हैं: (आज़ाद के बदले आज़ाद क़त्ल 
किया जायेगा, गुलाम के बदले गुलाम' हालांकि ये मानी ग़लत हैं। मक़्तूल के बदले में क़ातिल को 
कत्ल किया जायेगा न कि कोई आज़ाद या गुलाम। (3) 'कुछ माफ़ी' यानी क़िस़ास़ माफ़ हो जाये, 
ख़वाह सब ओलिया माफ़ कर दें या एक वली माफ़ कर दे। ऐसी सूरत में क्रिस़ास नहीं, दियत होगी। 
(4) अच्छे तरीक़े से' जब वली ने क़िस़ास़ माफ़ किया है तो वह दियत लेने में भी एहसान करे कि 
क़िस्तों में ले। यक्‍्मुश्त अदायगी की ज़िद न करे मगर ये कि क़ातिल आसानी से यक्‍्मुश्त अदा कर 
सकता हो। इसी तरह कातिल को भी एहसान की क़ढद्र करते हुये तन्देही (जिम्मेदारी) से अदायगी करनी 
चाहिए और मक़्तूल के औलिया को परेशान नहीं करना चाहिए।.._ 
. (4786) के अं मुजाहिंद ने आयते करीमा ,८.४५॥ >६ (०५५ 58 45० ४:5| 
_ (कुतिब अलेकुम ....) तुम पर मक़्तूलों के बारा ६5. ॥६ , ६६ :« 4८ (55५ 3७ 
में क्रिसास (बराबर का बदला) लेना फ़रज़ किया... बी कक कक के 
गया है, आज़ाद के बदले वही आज़ाद के ४ ४ 22७८ & * प्र 2 नल 
मुताल्लिक़ में फ़रमाया: बनू इत्राईल के लिये. #४ «४ ५ >०५४॥।॥ ४.५८ <<४ 
सिर्फ़ क्रिस़ास का हुक्म था, दियत नहीं थी। फिर :८ ७ ७%| ,£ 5७ 3७ | ५ 





5/7€//६7 77 
4५225 6*०“6& 737 





अल्लाह तझआला ने दियत का हुक्म उतार कर इस £|[॥| को (2०४ 
उम्मत के लिये बनी इस्राईल के मुक़ाबले में 


.. तड़धफ़ीफ़ फ़रमा दी। है 2 ला 
(4786) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . कह ही ४ ४ 5 प/८ 253 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6984. क्‍ 93 (3:25 


कप : (28, 29) क़िस़ास़ माफ़ स्नेक का (7१.7१) : ४“ 


प्रश्वरा देने का बयान 





(4787) हज़रत अनस (क) से रिवायत है, . ७ 0७ ,»५॥ 5 5७०। ७:४४ 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) के पास ॥॥ ६ ७5 ॥७ , 2 325 . 
क्रिस्नास॒ का एक मुक़द्यग्ा आया तो आपने माफ़ 


करने का मशवरा दिया। क्‍ हज 4४ २५६ ७2 > ५ > +5 
(4787) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, ४८७ >र्आ 5 ४9,50७ (० ०: १८० 
हदीस: 4497, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6985. न बह 4ए (० 2० ४५०३ 22 

क्‍ >> 4.3 ०५ 2५3 («2 


फ़ायदा : हदीस़ में लफ़्ज़ अग्र' है। अरबी में इसके मुछ़्तलिफ़ मफ़हूम हैं। इनमें से एक मश्वरा भी है। 
क्रिस्नािसु ओलिया-ए-मक़्तूल का शरई हक़ है, लिहाज़ा उन्हें क्रिसास॒ छोड़ने का हुक्म नहीं दिया जा 
सकता, अगरचे माफ़ करना ही अफ़ज़ल है। अलबत्ता मश्वरा दिया जा सकता है, इसलिये यहाँ इस 
मानी को तर्जीह टी गई है। 

(4788) हज़रत अनस बिन मालिक (#&) से 45 ७४७ ०७ ,<६ 5; 45०८ ४:5/ 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: जब भी नबी-ए क्‍ 


ह 0५८५ उन (5 +&3 ८४2६० 5 >> 7 
अकरम (%६) के पास क़िस्तास़ का कोई मुक़द्दमा 


55 53 «0 ४८ ८८७ ७ ०००१ 27 


आया आपने माफ़ी का मश्वरा दिया। ही 
(4788) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . “+*४ (०१ (०८ ७.७ ०७ ८2% 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6986. ७ ०७ 20७ 5 5 4० ॥| 4८5 5 
क्‍ कम 7 पक 2 


0 दर 
, >थ 2.3 :/ )॥| ०0:०5 ५.3 
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फ़ायदा : मालूम हुआ माफ़ करना अफ़ज़ल है बशर्ते कि फ़रीक़े स़ानी आजिज़ी के साथ माफ़ी का 
तलबगार हो। अगर वह फ़स््र व गुरूर में हो या ज़बरदस्ती की माफ़ी चाहता हो तो क्रिसास॒ और 


इन्तेक़ाम अफ़ज़ल है। फिर माफ़ी के बाद दियत जरूर होनी चाहिए ताकि ख़ून की अहमियत रहे 


बाब : (29, 30) 


जब मक़्तूल का वारिसि क़िसास़ माफ़ कर दे 
| तो क्‍या क़ातिले अम्द से दियत ली जायेगी ?| 





(4789) हज़रत अबू हुरेरह (.&) बयान करते हें 
कि रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: जिस शख़्स 
का रिश्तेदार क़त्ल कर दिंया जाये, उसे दो चीज़ों 
में से बेहतर का इख़ितयार हे: क़िस़ास॒ ले ले या 
दियत। 


(4789) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2434, . 


मुस्लिम, हदीस: 355, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6987. 








(/« ./१) : 


८2४, ल्‍&.. ७ दस (5 (६ 9 42» 9 (७ / 
3] 40) ८७४ ०४७ (०५०५ 


228 .  ,८६20 5 ६८ 
[गफ्ूड४डठ5: मा ् ह कमीज बजकर नक 
#0 ५ | 


८<<><८| २ 2) है (32 ०००४० (हट | 
(४५७ है ला ्ं (७३४५७ है 


4०५2 ३ ०0 2५८ 5॥ >»35 - ५५०५५ 
(७७४ 2४» ०७ ८290 ७८॥ ०७ - 
| ० ०४ ६८2 ४ 5७ ०७ 

20) ० 20 ०५०; ०७ ४७ ४29 

अप 3 ५5% 5 ४" ०.५ 

34८ 8 ७॥ 3६ ३ ७ -2;%४॥ 


फ़ायदा : उमूमन मक़्तूल के वारिसीन क़िस़ास़ का मुतालबा करते हैं या फिर दियत पर राज़ी हो जाते हैं 
इसलिये दो चीज़ों का ज़िक्र फ़र्माया, ताहम अगर मक़्तूल के वारिसीन दरगुज़र करते हुये बिल्कुल माफ़ 
कर दें तो भी कुर्आान के उमूम के पेशे नज़र जायज़ है, और ये भी मालूम हुआ कि क़िस्तास, दियत या 
माफ़ी का इख़ितियार मक़्तूल के वारिसीन को है न कि क़ातिल को। 


(4790) हज़रत अबू हुरेरह (+%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ 
का र्श्तिदार मारा जाये, उसे दो में से बेहतर चीज़ 
का इख़ितयार है: क्रिसास॒ ले या दियत। 

(4790) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6988. 





४ 8 5 
४७ ,&>5)0॥ ७.७ ०७ | 2; 


+ः 5 


लग ४७ के (छठ  5 आह (तो 
०0, अर, पे 4.2. 

७ ४9.2 >० हज (६.७ ०७ ८५७०-५० ्ं 
क्र |, पक 

००३ 4०० ४० (५-० 40॥ ०५०५ ०७ 
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(4794) हज़रत अबू सलमा बयान करते हैं कि _ 


 रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ का 
र्तिदार मारा जाये।' ये रिवायत मुर्सल हे। 
(479) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6989. 


" उ4 3 ७ 3७४: 3 ७॥ 

ट् | #0 हा (६-2 | 

55 3 गत 5 किट 
हर 


| वह 


५४ 5 ०७ 5७ 5॥ ७५ ७ 


* 0, 28 


हि 3 70 8/46 कह ही 7०5 अं ट 27 
४ कई छा 5 बलर ७ ८७. 
' ०७20 ०५७० ६७४४८ ४ ४.७ 


री ० 


४७ ०...) ०५ ०0" |. ४ ७ 5४ 
एप द 


फायदा : मुर्सल का मतलब ये है कि इस रिवायत में अस़ल रावी, यानी सहाबी का नाम नहीं लिया 
गया बल्कि शागिर्द ने ख़ुद ही फ़रमान बयान कर दिया। 'र्श्तिदार' हर रिश्तेदार मक़्तूल का वारिस़ि नहीं 
बन सकता बल्कि अव्वलीन हक़दार बेटे, पोते हैं। फिर बाप, दादा, फिर भाई भतीजे, फिर चचा वगैरह। 


लि. पर आओ 30, 3व) 


क्या ओरत क़िस्ास़ माफ़ कर सकती हे? 





(4792) हज़रत आयशा (:&) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (:४) ने फ़रमाया: “(क्रिप्तास्न के 


लिये) लड़ने वालों के लिये मुनासिब हे कि वह - 


क्रिस़ास से रुक जायें। (जल्दी न करें) वारिसरों में 
माफ़ करने का हक़ उसे है जो उनमें से ज़्यादा 
क़रीबी हो, ख़वाह वह औरत हो।' 

(4792) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
4538, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6990, 6997. 





हि तर 0॥ /*) : »५< 


हतं + ५० १२ 
८००० (+ 2५८...) +४० 
/ /” /# 2 





[0 बा 0 5 05 
७ ४७ «८253 «& «५» 
(9 रथ कु हे 3 (४४० 5 ८((><२2 
पी 000 3 0550 5 6 222 


# | 


5 


5 (४-७ ०७ ६590 ६७ 


| 4.5८ >> “४४. (| (४४ 
००३ ५०६ ०.० ४) 


4१७ 20३) |, ०७६ $ ८०८६ ०८५ 


£ * 
४29 >5७ $॥ 


5/7€//६(7 ध।/7 
<५2.25 64“ &6 737 


है : (3।, 32) जो शख़्स पत्थर या 
कोड़े से क़त्ल कर दिया जाये तो? 


. (4793) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत है. )& ,)५७ .; १४! ५७ 8.2 
कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: जो शख़्स॒ एज 3& 5५४० ८४ 4. ७६७ 
अँधाधुन लड़ाई झगड़े (बलवे ओर हंगामे) में मारा गम 
जाये जिसमें पत्थर, कोड़े या लाठी का आम. > 2४ ४ ४५ रह & ५५४ 
इस्तेमाल हुआ हो तो उसकी दियत क़त्ले ख़ता की. ४७ «,७८ ५; 9 ५००१४ ८ ५० 
दियत होगी। और जिस शख़्स को जानबूझ कर " ॥.., ०५0० «0 ० 40 2,०८ « 
क़त्ल किया जाये, उसका क़िप्तास़ लिया जायेगा। 20 5 पक 

जो शख़्स क्रिस्ास़॒ में रुकावट बने, उस पर बी, रा 
अल्लाह तञआला की, फ़रिश्तों की और सब लोगों. /* ८४ 4४8 ०६ $॥ ५० 3 #७५ 





की लानत है। न उसका फ़र्ज़ क़बूल न नफ़ल।|. &६& ०७ 5 2.४ 555 |5८ 8 ५&; 
(4793) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ६3 5#5॥ ०४0 «७ ०2४ 4855 
4540, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6992 के (५; 

उ ई: ह !] है|: 3.2 #8५०५० ५ है| दस अर 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीसे मुबारका कि क़त्ले अम्द (किसी का किसी को जानबूझ कर क़त्ल 
करना) का बिलकुल सरीह हुक्म बयान करती है कि इसमें क्रिसास॒ वाजिब है। हाँ अगर मक़्तूल के 
वारिसीन दियत पर राज़ी हो जायें तो ये दुरुस्त होगा। इस सूरत में कातिल से क़िसास साक़ित हो जायेगा 
जैसा कि दीगर अहादीस़ में इसकी स़राहत है। (2) जो शख़स़ अल्लाह तझआला की मुक़र्रकर्दा हुदूद 
क़ाइम करने में हाइल हो और किसी क़िस्म की रुकावट पैदा करे तो वह शख्स, ख़्वाह सदरे मम्लकत ही _ 
हो, लानती है। उस पर अल्लाह ताला की लानत है, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की भी लानत है, 
और ऐसे शख्स की कोई इबादत क़बूल नहीं होती क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। 
मतलब ये कि ऐसा करना हराम और शरअन नाजायज़ है। (3) इस हदीस़ में हंगामे और बलवे की सूरत 
बयान की गई है कि दोनों तरफ़ इज्दिहाम है। आपस में लड़ रहे हैं। कोई पत्थर चला रहा है कोई लकड़ी। 
कोई कोड़ा मार रहा है, कोई ख़ाली हाथ। ऐसे बलवे में क़ातिल का तज्रय्युन नहीं किया जा सकता। वैसे 
भी ऐसी लड़ाई का मक़सूद किसी को क़त्ल करना नहीं होता। बिल फ़र्ज़ अगर कोई मारा जाये तो उसे 
क़त्ले ख़ता क़रार दिया जायेगा और फ़रीक्रे स़ानी दियत भरेगा। अलबत्ता अगर ऐसी लड़ाई में अस्लहा 
इस्तेमाल हो लेकिन क़ातिलीन का तअ्य्युन न हो तो फ़रीक़े स्रानी से क़त्ले अम्द की दियत वसूल की 
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(४ # 62] 





जायेगी क्‍योंकि अस्लहा चलाने से मक़सूद क़त्ल करना ही होता है और अगर क़ातिल का तझ्रय्युन हो 
जाये तो क़िसास लिया जायेगा। इसी तरह अगर एक आदमी का मक़सद दूसरे को कत्ल करना ही है फिर 
 ख़्वाह वह तलवार इस्तेमाल करे या आतिशें अस्लहा या पत्थर या लकड़ी या हथोड़ा, हर हाल में उससे 
क़िसास लिया जायेगा जैसा कि इस हदीस़ में अलग तौर पर ज़िक्र है। (4) 'फ़र्ज़ व नफ़ल' कुछ ने सरफुन 
के मानी तोबा और अदलुन के मानी फ़िद्या व मुआवज़ा किये हैं। ये भी मुमकिन है। वललाहु आलम! 


(4794) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने मफ़ूजन ७५७ 3७ ,>& ८ 45० ७:४| 
बयान फ़रमाया किजो शख़्स़ पत्थरों, कोड़ों बा ,, / (.गु/ ४(/ ७६७ (७ , ४ 55 ८ 
डण्डों की अंधाधुन लड़ाई में मारा जाये तो उसकी " 
दियत क़त्ले ख़ता वाली होगी लेकिन जिसे. ४7४ ह* एके 922 ० दर्वी 
जानबूझ कर मारा गया, उसका क़िसास लिया. 65 «७ " ४७ ३७४ «५; 


जायेगा। और जो शख्स क़रिस़ास़ में रुकावट बने, 5॥ 5 0 अप 


| 20० ०) 

उस पर अल्लाह तआला, फ़रिश्तों ओर सब लोगों 80 ॥ 8 (0 2005: 
की तरफ़ से लानत। अल्लाह तआला न उसका... , 
फ़र्ज़ क़बूल फ़रमायेगा न नफ़ल। | 46 443 ई& ८७ ६3 5४ $४$ 
(4794) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें,. » &#्की पा 55040 4॥| बा. 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6993 "११८ १; ६९० ८६५ 4 है 

. फ़ायदा : मरफ़ूअन से मुराद रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान है। कभी इख़तेसार की ख़ातिर ऐसे कह दिया 
जाता है। 


स्पा (32, 33) 


द दे ००40 ००७5)॥4:७५८- 2 
क़त्ले शिब्हे अम्द की दियत का बयान ओर।| 


ना 


9 


क़ासिम बिन रुबेआ की हदीस में अय्यूब पर ५7225 ९२५४ 3 ५५४ ७१ 


रावियों का इखितलाफ़ 


वज़ाहत : इस इख़ितलाफ़ की वज़ाहत ये है कि शोबा ने अय्यूब से रिवायतं बयान की तो उसे 
अब्दुल्लाह बिन अम्र की मुसनद बनाते हुये मोसूलन बयान किया जबकि हम्माद उसे क़ासिम बिन 
रुबेआ की मुर्सल क़रार देते हैं, ताहम ये इख़ितलाफ़ सेहते हदीस पर अस़र अन्दाज़ नहीं होगा क्योंकि 
ऐसी सूरत में मौसूल बयान करने वाले की रिवायत राजेह होगी, बिल ख़ुसूस जब कि मौसूल बयान _ 
: करने वाले भी शोबा हैं जो हम्माद के मुक़ाबले में ज्यादा सिक्रा हैं। 


4.3 
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क़सामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार 





(4795) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न (#) से 45 ७४७५ 2७ ६ 55 4555 ७:४। 
मरवी हे कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 
'जो ग़लती से मारा जाये शिब्हे अम्द की सूरत में, ॥ हि मा 
यानी कोड़े और डण्डे वगैरह से, उसकी दियत एक. ४* “४ > ४ 7 'दट४१-४ 
सौ ऊँट हैं जिनमें से चालीस हामिला ऊँटनियाँ . ४-० ८ >& 3. » 5४,४६८ 
होंगी।' क्‍ 235 (५0 (५57 ०७ ॥.., ०० ०७ 
(4795) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस़॒: 0 5० 8 थी आ 2.0 2४ 


2627, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6994. द 
" (७५)॥$| (६०५८० «5 ६० 3»<;| 


. फ़वाइद व मसाइल : () कत्ल की तीन सूरतें हैं: (अ) क़त्ले ख़ता: किसी ने तीर वगेरह चलाया _ 
शिकार करने के लिये अचानक कोई शख़स़ आगे आ गया ओर मर गया या किसी को जानवर या बेजान _ 
चीज़ समझ कर तीर या कोई और अस्लहा चलाया, बाद में पता चला कि वह तो इन्सान था। (ब) 
. शिब्हे अम्द : लड़ाई वगैरह में किसी को क़त्ल करने की नियत न हो और न अस्लहा इस्तेमाल किया 
गया हो। डण्डे सोटे वगैरह चलाये गये लेकिन उससे कोई शख़स़ मर गया। (जीम) क़त्ले अम्द: नियत _ 
कत्ल की हो या अस्लहा इस्तेमाल किया गया हो क्‍योंकि अस्लहे का मक़स़द ही क़त्ल करना होता है, 
लिहाज़ा दोनों सूरतों को कत्ले अम्द ही कहा जायेगा। अगर नियत क़त्ल की हो तो ख़बाह किसी भी 
चीज़ से क़त्ल किया गया हो, उसे क़त्ले अम्द ही कहा जायेगा। अहनाफ़ ने क़त्ले अम्द ओर शिब्हे 
अम्द में सिर्फ़ आले का फ़र्क़ किया है, यानी आल-ए-क़त्ल इस्तेमाल किया गया हो, यानी अस्लहा 
वगैरह तो क़त्ले अम्द और अगर डण्डे, सौंटे, पत्थर, लोहे (जो नोकदार और तेज़ न हो) से क़त्ल 
किया गया हो तो शिब्हे अम्द। दोनों में नियत क़त्ल की होती है। लेकिन उनकी ये तारीफ़ रसूलुल्लाह 
($६) के दौर के बहुत से वाक़रिआत के ख़िलाफ़ पड़ती है, लिहाज़ा मोतबर नहीं। ख़ेर, क़त्ले ख़ता की 
सूरत में सिर्फ दियत होगी और वह भी हल्की जैसा कि आगे आ रहा है। शिब्हे अम्द में भी सिर्फ़ दियतः 
होगी लेकिन भारी जैसा कि इस हदीस में है कि सौ में से चालीस हामिला ऊँटनियाँ हों। क़त्ले अम्द में 
क़िसास है और अगर माफ़ी मिल जाये तो दियत शिब्हे अम्द वाली। याद रहे हर क़िस्म की दियत में 
तादाद सौ ऊँट ही है। (2) इस हदीस में शिब्हे अम्द को ख़ता कहा गया है क्योंकि इसमें भी मक़स़द 
कत्ल करना नहीं होता, सिर्फ़ लड़ाई मक़सूद होती है। 


क 
८५2 (ि ८#५७०६.७ (3.७ हे (9 $ >> | 


(4796) हज़रत क़ासिम बिन रुबैआ ने मुर्सल ६७३ ३ 0,०५० 58 42 23) क्‍ 
तोर पर बयान किया है कि रसूलुल्लाह ($%) ने ५० 5७५ ७६४७ 38 ,:3५ ७४७ 3७ 
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ड़ कसा लए तर 
0९६... क़सामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार [९ 


 फ़तहे मक्का के दिन ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया। _ 


कै 


ला ह दर पी 
ः कह 3 | ६ ४-५० ) ४“ (डी ४ <>५ 


(4796) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
| | | 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6995 (८८) ४४ ८ ७ 


फ़ायदा : मुर्सल हदीस से मुराद हे कि ताबेई बराहे रास्त रसूलुल्लाह ($&) से हदीस बयान कर दे। 
.... बाब: (33, 34) 


रा 7) : रण) 


बज़ाहत : इस इख़ितिलाफ़ की वज़ाहत कुछ इस तरह से है कि खालिद अल्हज्ज़ा से मज़्कूरा रिवायत 
बयान करने वाले: हम्माद बिन ज़ेद, हुशेम, इब्ने अबी अदी, बुशेर बिन मुफ़ज़्जल और यज़ीद हैं।. 
हम्माद बिन ज़ेद, खालिद अल्हज्ज़ा से बयान करते हैं: अन ख़ालिद अनिल क़ासिम बिन रुबेआ अन 
उक़्बा बिन औस अन अब्दुल्लाह अन रसूलुल्लाह ($&), हुशेम, खालिद अल्हज्ज़ा से बयान करते हें 
: तो यूँ कहते हैं: अन ख़ालिद, अनिल क़ासिम बिन रुबीआ, अन उ्क़्बा बिन औस अन रजुल मिन 
अस्सहाबिन्नबी (%#) क़ाल: ख़तबन्नबी (%8). मतलब ये कि हुशैम ने हम्माद बिन ज़ैद की 
मुख़ालिफ़त की। हम्माद की रिवायत में था: अन उक़्बा बिन औस, अन अब्दुल्लाह, जबकि हुशैम की 
रिवायत में है: अन उक़्बा बिन औस अन रजुल मिन अस्हाबिन्नबी ($%), यानी स़हाबी का नाम मुबहम _ 
है। इब्ने अबी अदी ने हम्माद और हुशैम दोनों की मुख़ालिफ़त की ओर यूँ कहा: अनिल क़ासिम, अन 
_ उक््बा बिन औस अन रसूलुल्लाह ($%६) ....' यानी उन्होंने रिवायत मुर्सल बयान की जबकि पहले दोनों 
बुजुर्गों ने मुत्तसिल बयान की थी। अलबत्ता हम्माद ने सहाबी का नाम अब्दुल्लाह बयान किया था और 
हुशेम ने नाम मुबहम रखा। बुशैर बिन मुफ़ज़्जल और यज़ीद बिन ज़रीअ ने खालिद अल्हज्ज़ा से बयान 
किया तो मज़्कूरा तीनों बुजुर्गों: हम्माद, हुशैम और इब्ने अबी अदी की मुख़ालिफ़त की और कहा: अन 
अलक़ासिम बिन रुबेआ, अन याकूब बिन औस अन रजल मिन अस्हाबिन्नबी (%६) .....' यानी इन 
दोनों ने क्रासिम के शेख़ का नाम याकूब लिया और स़हाबी को मुबंहम ही रखा। दरअसल याकूब बिन 
ओस, उक़्बा बिन औस ही हैं, इसलिये इस इख़ितलाफ़ की कोई हैसियत्र नहीं, और इस तमाम तर 
इख़ितलाफ़ के बांवजूद रिवायत सही है और इसमें तत्बीक़ मुमकिन है। तफ़्स्नील के लिये देखिये: 
(ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 36/59, 60) वल्‍लाहु आलम! . 
(4797) हज़रत अब्दुल्लाह (:#) से रिवायत है. 0७ ,/,;० . .. 5८३ >>  »;5| 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'आगाह रहो! से 
| । हु हि के पें | £|.&«/| ध्ड्डर + 88६ _ डी: 3०» ७७४| 
जो शख़स़ शिब्हे अम्द वाली सूरत में गलती से. हर हे 


खालिद अल्हज्ज़ा पर ्ज का 
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29 2 
मारा जाये, जेसे: कोड़े ओर डण्डे वगेरह से 
उसकी दियत सो ऊँट हे जिनमें. से चालीस 
ऊँटनियाँ हामिला होंगी।' 
(4797) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
4547, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6996, व स़हीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 526, व इबने अल जारूद, हदीस: 773 
वगेरहुम 


(4798) नबी-ए-अकरम ($%६) के एक सहाबी 


से रिवायत हे कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़तहे 
मक्का के दिन ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया। (इसमें) 
आपने फ़रमाया: 'आगाह रहो! शिब्हे अम्द की 


सूरत में कोड़े, डण्डे या पत्थर के साथ ग़लती से 


पारे जाने वाले शख़्स़ की दियत सो ऊँट है जिनमें 
से चालीस सनिया से बाज़िले आम तक हों ओर 
उनमें से हर एक हामिला हो। 
(4798) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6997 


(२ ७५.०४ (ने ६ ०...) दि (४८४ (4] | ० क्न 
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फ़ायदा : 'सनिया' पाँच साल की ऊँटनी को कहते हैं जो छठे साल में दाखिल हो और 'बाज़िल' जो 
आठ साल की हो और नवें में दाख़िल हो। गोया चालीस ऊँटनियाँ पाँच साल से आठ साल की उम्र तक 


हों, और वह हामिला हों। ज़ाहिर है ये बहुत महंगी होंगी। 


(4799) हज़रत उक़्बा बिन ओस से मन्क़ूल हे 
कि रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
कोड़े या डण्डे सोंटे के साथ ग़लती से मारा जाये, 
उसकी दियत मुग़ललज़, यानी सख़त होगी, सो 
ऊँट जिनमें से चालीस ऊँटनियाँ हामिला हों।' 


(4799) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4797, क्‍ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6998. 
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मक्का के दिन मक्का मुकर॑मा में दाख़िल हुये तो 
आपने फ़रमाया: “आगाह रहो! जो शख्स़ ग़लती 
से शिब्हे अम्द की सूरत में मारा जाये कोड़े और 


डण्डे सोटे के साथ तो उसकी दियत के ऊँटों में 


चालीस ऊँटनियाँ ऐसी हों जिनके पेट में बच्चे हों।' 
. (4800) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4797, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 6999. 


(480) नबी-ए-अकरम (#) के एक सहाबी 
ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (%) जब फ़तहे 
मक्का के मौक़े पर मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये 


' तो आपने फ़रमाया: 'आगाह रहो! जो मक़्तूल 


शिब्हे अम्द की सूरत में गलती से कोड़े या डण्डे 
सोंटे से मारा जाये, उसकी दियत के ऊँटों में से 
चालीस ऊँटनियाँ ऐसी हों जिनके पेट में बच्चे हों।' 


(480) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4797, 


सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 7000. 


(4802) नबी-ए-अकरम (%) के एक स़हाबी 
से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($%) फ़तहे - 


मक्का के साल मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुये तो 
फ़रमाया: 'ख़बरदार! जो शख़्स़ शिब्हे अम्द की 
सूरत में कोड़े या सोटे के साथ ग़लती से क़त्ल हो 


(4800) नबी-ए-अकरम ($%४) के एक स़हाबी 
से मन्क़ूल है कि जब रसूलुल्लाह ($8) फ़तहे 
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जाये, उसकी दियत में से चालीस ऊँटनियाँ ऐसी 
हों जिनके पेट में बच्चे हों। 


(4802) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4797, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 700, 


(48 03) हज़रत इब्ने उमर (५७) से रिवायत हे, 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%) फ़तहे मक्का 


के दिन काबा की सीढ़ी पर खड़े हुये। आपने 
अल्लाह तझआला की हम्द व सना बयान की ओर 


फरमाया: 'सब तारीफ अल्लाह तआला के लिये 


है जिसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया और 
अपने बन्दे (हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा ($&)) की 


मदद फ़रमाई, ओर उस अकेले ने कुफ्फार की _ 


तमाम जमाअतों को शिकस्त से दो चार किया 
सुना जो शख़्स़ शिब्हे अम्द की सूरत में कोड़े या 
सोंटे के साथ ख़तअन मारा जाये, उसकी दियत 
सख़त होगी। (यानी ऐसे) सो ऊँट जिनमें से 
चालीस ऊँटनियाँ हामिला होंगी।' 


(4803) - तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 


4549, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7002. 

(4804) हज़रत क़ासिम बिन रुबेआ से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($६£) ने फ़रमाया: 'क़त्ले ख़ता 
_ शिब्हे अम्द की सूरत में, यानी जो कोड़े या सोटे 


के साथ हो, इसमें दियत सो ऊँट है जिनमें से 


चालीस ऊँटनियाँ हामिला हों। 


(4804) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4797 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7003 
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. फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई कुछ रिवायात में क़त्ले ख़ता के साथ अम्द का लफ़्ज़ आया. 
है। इससे मुराद भी शिब्हे अम्द ही है क्योंकि क़त्ले अम्द तो क़त्ले ख़ता नहीं हो सकता। ये ती आपस में 
मुक़ाबिल हैं, लिहाज़ा मुराद शिब्हे अम्द ही होगा, यानी जो देखने में अम्द जेसा हो मगर हक़ीकतन 


ख़ता हो क्योंकि क़ातिल की नियत क़त्ल की नहीं थी बल्कि वैसे मारने पीटने की थी। ख़ता (गलती से)... 


क़त्ल हो गया। (2) क़त्ल शिब्हे अम्द की दियत में से चालीस ऊँटनियों का बयान तो कर दिया गया है 
कि वह हामिला हों, बाक़ी साठ का बयान नहीं किया गया मगर दीगर अहादीस में जिक्र है कि तीस 
हिक्ने हों (तीन साला ऊँटनियाँ जो चोथे में दाखिल हों) क़त्ले अम्द में भी माफ़ी की सूरत में दियत 
होगी। तीस हिक्के, तीस जज़ओे और चालीस हामिला (पाँच से आठ साला) 


(4805) हज़रत अग्र बिन शुऐेब के परदादा 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#)) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
..._ ख़ता (ग़लती से) मारा जाये, उसकी दियत सो 
.. ऊँट है। तीस बिन्ते मख़ाज़ (एक साला ऊँटनी) 
तीस बिन्ते लबून (दो साला ऊँटनी), तीस हिक़े 
(तीन साला ऊँटनी) ओर दस इब्ने लबून (एक 
साला मुज़क्कर)' उन्होंने (अब्दुल्लाह बिन अप्र) 
ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) बस्तियों (गाँव) में 
रहने वाले लोगों पर इस दियत की क़ीमत चार सो 
दीनार या उसके बराबर चाँदी मुक़र्र फ़रमाते थे 
ओर ऊँटों वालों पर उनकी क़ीमत वक़्त के 
लिहाज़ से आइद फ़रमाते थे। जब ऊँट महंगे होते 
तो क़ीमत कढ़ा देते और अगर सस्ते हो जाते तो 
क्रीमत कम लगाते, जो भी होती। आपके दोरे 
. मुबारक में ये क़ीमत चार सो दीनार से आठ सौ 
दीनार तक रही या इसके बराबर चाँदी थी। उन्होंने 


. फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने ये फ़ेसला भी ... 
फ़रमाया कि जो शख़्स गायों से दियत देना चाहे 


तो गायों वालों पर दियत दो सो गाय होंगी और 
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9 ४ 3७३४ जज 3३ 3४३ 032. 


7 री हलक ट्र्ड्ु है +५८ हु * 
५०४ ८: 8५८०3 4& 3») 9०४ 
ह छ् डा न “५ ०» न 
92000 

560 ७| 5 ५६०:४ मम कम 7 


' 3)» 5 (६.५५ | 3५५३ "०0०००, ह 
& 455 ॥ | छत ्डछ .. 
| (६:०० (28 (22. <- ७ | ०/१ (० (ड्टे 


(६3 ६:४४ 5७ ७ 2७३॥ #४ ५ 


बन बी ०40 025 ३ 
| | 2५2 ४0५०४०४॥ 5४ ५७ ४-» 
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डर 
जो शख़्स बकरियों से देना चाहे तो दियत दो 
हज़ार बकरी होगी। रसूलुल्लाह ($६) ने फ़ेसला 
फ़रमाया कि दियत भी विरास़त की तरह मक़्तूल 
के वारिसीन में तक़्सीम होगी। उनको उनके 
मुक़र्ररा हिसों के मुताबिक़ दी जायेगी। अगर 
कोई माल बच जाये तो वह मक़्तूल के अस्बा को 
मिलेगा। रसूलुल्लाह (%) ने फ़ेसला फ़रमाया था 
कि औरत की तरफ़ से दियत तो उसके अस्नबा 
भरेंगे, जो भी हों लेकिन वह उसकी विरासत से 


कुछ हासिल नहीं करेंगे मगर ये कि वारिसीन को 


द नकल है| (६ (११ 9». 


22007 0 00% 7 

(> >ध| (्टे ५४८ 3७8 (2९ 3 (४५००) 
७ _६॥ || 
40 ०0,०८ ,४5 5७ ७ $5॥ (५ 
००५०४ 04४॥ 3 ०3 4४+ 4 (/-० 
5 फल आन पक 25 |. 
४0॥ ०५०४ (5 खत (७. 


उनके मुक़ररा हिस्सों की अदायगी के बाद कुछ 5 बा $ ।., .।. «॥| 
बच जाये। (तो वह बतोर अस्बा उनको मिलेगा।) जा किया बा ही 2 
और अगर कोई औरत क़त्ल कर दी जाये तो “४०५ 35 ४७ & ५६०६ 3४ 


. उसकी दियत वारिसीन में तक़्सीम होगी और वही... ४45 3) ५७४५५ ७ 0 ५ )| ४८ 
क़ातिल को क़त्ल करेंगे (अगर वह माफ़ न करें) 


क्‍ - ४७ 3»४८ ४3 ५४:४५ :& ५४/०८७ 
(4805) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस द द 
454, 4564, इब्ने माजा, हदीस: 2630, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7004 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका में क़त्ले ख़ता की दियत की मिक़्दार का बयान है 
और वह चार क़िस्म के सौ ऊँट है, इसकी तफ़्सील हदीसे मज़्कूरा में बयान कर दी गई है। (2) ये हदीस 
इस बात पर भी दलालत करती है कि असल दियत ऊँट ही हैं, ताहम ऊँट मयस्सर न होने की सूरत में सौ 
ऊँटों की क्रीमत दियत होगी। अगर ऊँट महंगे होंगे तो दियत की रक़म ज़्यादा होगी और अगर ऊँट सस्ते 
होंगे तो फिर दियत की रक़॒म भी कम होगी। अगर कोई शख़्स़ दियत में गाय बैल देना चाहे तो दियत दो 
_ सौ गाय बैल होगी। और अगर दियत बकरियों की सूरत में अदा करना चाहे तो दो हज़ार बकरियाँ दियत 
होगी। (3) क़ातिल से क़रिस़ास़ लेना वारिसीन का हक़ है। वह चाहें तो क्रिस़ास़॒ लें और अगर चाहें तो 
माफ़ कर दें। मक़्तूल के वारिसीन, यानी वरसा-ए माल के अलावा दीगर अस्बात (अज़ीज़ व 
अक़ारिब) वगैरह को किसास लेने या माफ़ी देने का कोई हक़ नहीं। हाँ, अगर मक़्तूल के वारिसीन में से 
. कोई मर्द या औरत न हो तो फिर दीगर अज़ीज़ व अक़ारिब को ये हक़ मिल जायेगा। वललाहु आलम! 
(4) मक़्तूल की दियत, उसके दूसरे माल की तरह उसके वारिसीन का हक़ है, यानी दियत भी, उन्हीं में 
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: तक़्सीम होगी। पहले अर्हाबुल फुरूज़ (जिनका हिस्सा शरीयत ने मुक़र्रर कर दिया है) लेंगे, उनसे जो 
बच जाये वह अस्बा ही अदा करेंगे, अस्बा क़रीब तरीन मुज़क़र को कहते हैं, जेसे: बेटे, पोते, बाप, 
दादा, भाई, भतीजे, चचा ताया, उनकी औलाद। और वारिस़ीन से मुराद वह रिश्तेदार हैं जिनका हिस्सा 
विरासत में मुक़र्रर किया गया है। (5) ये हदीस मुताल्लिक़ा बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। अल्बत्ता 
आइन्दा बाब से इसका ताल्लुक़ है। और सुनन नसाई में बहुत जगह ऐसा हुआ है, ख़ुसूसन जब कि 


साबिका बाब के तहत रिवायात ज्यादा हों। 
बाब ( 34, 35 ) 


कत्ले ख़ता की दियत के ऊँटों की उम्रों की। 





(4806) हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) बयान करते 

हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने क़त्ले ख़ता की दियत 

के बारे में फ़ेस़ला फ़रमाया कि उनमें बीस बिन्ते 

मख़ाज़ (एक साला ऊँटनी), बीस इब्ने मख़ाज़ 

(एक साला मुज़क्कर), बीस बिन्ते लबून (दो 

साला ऊँटनी), बीस जज़ओ (चार साला ऊँटनी) 
और बीस हिक़े (तीन साला ऊँटनी) होंगे। 


(4806) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस 
386, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7005 


क्‍ बाब : (35, ३6) || 
चाँदी सेदियत का बयान. ।॥ 
कि मिल कलपअरलरललआलि जाकी 





(4807) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%£) के दौरे 
मुबारक में एक आदमी ने दूसरे आदमी को क़त्ल 
कर दिया। नबी-ए- अकरम ($%६४) ने उसकी दियत 


- ७ 3७०७ ४ «८». ८2 3० 0 :७]| 


ही 00 ४ «७ ०८७ 5०७ 





०9.४; हि 3२ (25३ १ (&+ ५ (३४.५७ 


3४! 252... ०७ &«<2॥७ 2 ५४.४० 


नी 


(४०८ ५! | किक (४४० ०५८ 
[43 8 8 का  अकओ 


£, 5 + पे ना 8] >9 + है न 
4८.५७ 203) ७५४ ५<-५ ८४-४५ 
7 ७०८८ 22 ४ “022 


8७ 


द्स्‍ 
ट 


(«| 
* “० ४ ४3 





(६० हि 909“ 


0:४5 ८ ५५७ 5 3१४८ ४७४७ ०७ 
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का 2 3:50. कसामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार 
बारह हज़ार दिरहम मुक़र्रर फ़रमाई। हज़रत इब्ने.. , ७ 5; $७ ७58 ०४७ .5)8 | 
अब्बास (.&) ने फ़माया कि अल्लाह तआला. .,. ,. ०७ ६४ 45८ ७४७ 35 
नक़मू. ५ नहीं मन (मी ( च+-२ ७० ४५७ ० 
का फ़रमानः (वमा नक़्मू..... ) ओर नहीं £ किक, 
इन्तेक़्ाम लिया उन्होंने मगर इस बात का कि. '9*४ ०४ 9५४ '“/* ०+ :४०४ 9: 
. अल्लाह तआला और उसके रसूल ने उनको अपने. 0.०; ४६८ «5 3४; ६5 35 ०७ 
फ़ज़्ल से ग़नी फ़रमाया।' दियत लेने के बारे में हे। 2.5 ७४ ६... ०० ५0.० 2 
और (मज़्कूरा) अल्फ़ाज़ अबू दाऊद हरानी के हैं।.. .६ 23७ ८ 489 2५.५ ५४० या क्‍ 
.. न (४५ (#०० जा 

(2900), लत 2 ला इन) गिरती उ्या ई | 795 #5 थी. 
हदीस: 388, पिछली हदीस देखें, 7006, 7007. । ४0% 
क्‍ क्‍ ४0 20.४ ७ 2४ 3५ 4.2 


5  ») 545 





बज़ाहत : जबकि मुहम्मद बिन मुसन्‍ना की हदीस़ के अल्फ़ाज़ इसके हम मानी हें। 
(4808) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत ६७४ ०७ ७०५ ८३ 455०८ ७:5| 


है कि नबी-ए-अकरम ($%) ने दियत बारह हज़ार ४2 आर्ट, 
दिरहम मुक़रर फ़रमाई। हम नम पड कम 

क्‍  म ४४- अल कम कि 7 20 520 अक 
(4808) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस“ ; पी जा दी ह़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7007. जा न 4 की बज इक 


22500 ७ >> 0 45८ ५20५ | 


फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई दोनों रिवायात की सेहत मरफूअन महल्ले नज़र है राजेह बात 
ये है कि ये रिवायत मुर्सल है, ताहम बारह हज़ार दिरहम के बारे में ये बात सही सनद से मरवी है कि _ 
हज़रत उमर (8) ने ऊँटों की क्रीमत का हिसाब लगा कर बारह हज़ार दिरहम मुक़र्रर किये थे। (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 4542) मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्हर्वा: 7/304, व ज़ख़ीरतुल 
उक़बा शरह सुनन नसाई: 36/86) (2) असल दियत तो ऊँट हैं जिनकी तफ़्सील पीछे बयानः हो 
चुकी है। अगर सोने चाँदी या सिक्कों में दियत देना हो तो मज़्कूरा सिफ़ात के ऊँटों की क़ौमत देना होगी 
“ जो इलाके और ज़माने के लिहाज़ से बदलती रहती है। 


.... रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 
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कसामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार ) | 0०४६ 63॥ 


के (36 37) जज आप |. 2 क . (४ :+) जल 
ओरत की दियत |... इ४52॥ (४६८ 





(4809) हज़रत अग्र बिन॑ शुऐब के परदादा -&४& ४७ ,;42 5 ४: | 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्नर (#%)) से रिवायत 
न - | (ही ४ हिल जव-> | ४0 | 2००८2 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'औरत की + /£ # * £' कफ अपन 
दियत मर्द के बराबर है यहाँ तक कि तिहाई को. ४ (० कक > 22  हुप 


पहुँच जाये। ०0 >> «॥| ०७ ०७ ,४५७ 4 
(4809) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारक़ुतनी: 3/90 5 + 89० & " ०.3 4८ 
हदीस: 305, देखें, हदीस: 4008, सुनन अल कुब्य..__ ॥..+ » 

लिन्नसाई: 7008 द पक ०० ४ ट४ 3< 057 


(7८) : ०५ 


बाब : (37, 38) 


छ् काफिर की दियत कितनी हे? द 


(480) हज़रत अम्न बिन शुऐब के परदादा से. 45 ७६७ 3७ ,७ 55 .८ ७:३४ 





०८ हु 2 ० &> 2 ०४८ > ० 
का 6 ५०४ |; प्रा ००२७० (री । >> | 


'ज़िम्मी की दियत मुसलमान से निःफ़ है। ज़िम्मी 
(५ (५७ 2.5 ७558 ४४४94 (२ 3५७००५७ ॒ 


से मुराद यहूद व नस़ारा हें। 
_ (4840) तख़रीज :. (सनद हसन) मुसनद अहमद: ०+ «र्ड ० हड्डी 27 32 ०६ 
2/83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7009, अबू दाऊद, 4.५ ०॥| हक 4. ०.०; ०७ 2७ ७4६ 
हदीस: 4583, तिर्मिज़ी, हदीस: 43, व इब्ने माजा, हदीस: 5 ५भ्0  .३ट हर (४८ 

हे «2 “०-० 5 " ०.०३ 


2644, 

2००) २५३८ 03 .  5००-० 
फ़ायदा: निरूफ़ है' क्योंकि मुसलमान और काफ़िर की शान बराबर नहीं हो सकती। (अफ़नज्ञ़लुल 
मुस्लिमीन कल्मुज्रिमीन) (अल क़लम: 68/35) अलबत्ता ज़िम्मी का क़त्ल मुआहिदे की 
ख़िलाफ़वर्ज़ी है, लिहाज़ा निरफ़ दियत देनी होगी। अहनाफ़ मस्लिम और ज़िम्मी की दियत बराबर 
समझते हैं और इस मफ़्हूम की एक मुर्सल हदीस बयान करते हैं। इमाम शाफ़ेई (489४ ) तिहाई दियत 
के काइल हैं लेकिन दोनों कौल सही हदीस के ख़िलाफ हैं। 
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(4847) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से 0७ ,»१८॥ .; ,.:८ ८१ 45 ७:० 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया:  ,६ ६... 
'काफ़िर की दियत मोमिन की दियत से निमफ़ हक 


हे । 92 ००4 0८ ०८ ०८ | 
हे । ) द धन (री 6 वल्दुलीज ५९ 32*+ रे 2०० 


. (4844) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस:. £४|॥ ०५८५ 3 3+ ०४ १४ १६८ ८ 





_473, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 700. , 55 " ०४७ ०५०३ नह ५0 न्‍> 
बाब : (38, 39) 09.70) : “५ 
| मुकातब गुलाम की दियत ३६2) 
..._ _(4842) हज़रत इब्ने अब्बास ($) से रिवायत (६6४ 3७ , ८] ८8 455 ७:७| 
. है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($8) ने मुकातब॒.. 
रु 2 (४.७ ०७ 
के बारे में, जिसे क़त्ल कर दिया-जाये, फ़ैसला ष् ले क्‍ 
.. फ़रमाया कि जिस क़द्र वह मुकातिबत अदा कर॒ ५४ हा अं 
, चुका है, उतनी आज़ाद की दियत दी जायेगी! 4४० * (/-० १४ ८७४ >> ८७ 
.._ (482) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 95)॥ 2.५ 0६४ <<७&2॥ ७ ०.५ 
458], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 70, व सहीह इब्ने रा ७४ ७ 
2 


.. अल जारूद, हदीस: 982 

फ़वाइद व मसाइल : () मुंहक़्िक्े किताब ने इस रिवायत की सनद को ज़ईफ़ क़रार दिया है लेकिन 

ये रिवायत और बाद वाली रिवायत: 483 और 484 भी शवाहिद व मुताबिआात की बिना पर सही. 
: हैं। इस रिवायत्त की मुताबिख़त और शवाहिद के लिये हदीस: 485, 486 मुलाहिज़ा कीजिये। (2) 

.. इस हदीस से मालूम होता है कि मुकातब जिस क़द्र मुकातिबत की रक़म अदा कर दे, उतना आज़ाद 

.. तस॒व्दुर होगा, बाक़ी गुलाम, जैसे: जो गुलाम निरूफ़ रक़म अदा कर चुका हो, वह निरूफ़ आज़ाद होगा 

. .निरुफ़ गुलाम। इस हालत में अगर वह क़त्ल कर दिया जाये तो आज़ाद हिस्से की दियत पचास ऊँट 

होगी और बाक़ी निरूफ़ गुलाम.की नियत दी जायेगी, यानी पच्चीस ऊँट।... 

(483) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 08 .5,६ ८) ४0 2५८ ८2 45० ७:2/ 


है कि अल्लाह के नबी ($%) ने मुकातब के बारे में. हड़ाएण | 2० 5 5४ ७8५. 
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बज 23/23 
फ्रेसला फ़रमाया कि (अगर वह क़त्ल कर दिया 
जाये तो) जिस क़द्र वह आज़ाद हो चुका है 
उतनी दियत आज़ाद की दी जायेगी। 

(483) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 702. 

(484) हज़रत इब्ने अब्बास (.$&) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने मुकातब 


के बारे में फ़ेसला फ़रमाया कि मुकातब गुलाम 


जिस क़द्र माले मुकातबत अदा कर चुका हे, 


उसकी उतनी दियत आज़ाद के हिसाब से दी _ 


_ जायेगी और बाक़ी गुलाम के लिहाज़ से। 
(484) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 703. 

(485) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) से रिवायत 

है कि नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 


'मुकातब उतना आज़द है जिस क़द्र वह 
मुकातिबत अदा कर चुका हे ओर वह जिस क़द्र 


आज़ाद है, उतनी उस पर हद लगाई जायेगी और 
जिस क़द्र वह आज़ाद है, उतना वह वारिसि 
बनेगा।' क्‍ पु 
(485) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 704, अबू दाऊद, हदीस: 4582, तिर्मिज़ी 
हदीस: 259 


क़सामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार_। 


(5 
छठ 0 





५०३) 
3 (जे 2६ 2 ४2१०७ (४५७ है|. 
| हल | ५» हि (री ८१०० >> रा द 
कद ८ के (अर (०५००) ५.५० है है। (४० | 
2४ 423 ५०० 
४७ ६2५४ ०2 402५८ 58 445८ (४४५ 
46 >35०॥ दईजती | ५5 ७४७. 
० 9 ८३० (६ हल | (रह ५ 4४८० 5५८ हा ६ब्ीप 
(४५००) ०५ ०४४ ० 4४ 
० ४ ७ 2५ ४१५ ५-०० 
24४ ४9 5४६ ५५ 20 ६9 ५:8७: 


छफ 


(9 (७ हे ज्र-) ५५००2 ७ | 


है 


या (७) >2 (>+ 27 +०+७ ४;७]। 
७ - ७५१७ 58 .४६- ८4.४ (64 
5 + ५०४४ &+ ७०५७ "जे 
एव 297 ७ ४] ४ ८०» ०+2 

४७ 0...) ५४० ५0॥| (० ८.0 ०८ 
4:५० > (२.० (४3| ७ >-७४. उ््ट “5562 


०८, &<) 
७ >-४3. ८25 *५ && ७ ४ _#४। 


फ़ायदा : हदीस का मफ़्हूम बिल्कुल वाज़ेह है कि मुकातब जिस तनासुब से मुकातिबत की रक़म आज़ाद 
कर चुका है, उतना वह आज़ाद है। अगर निरुफ़ रक़म अदा कर चुका है तो निरफ़ आज़ाद है। उसके साथ 
निरफ़ आज़ाद वाला सुलूक किया जायेगा। हद में भी ओर विरासत में भी। और बाक़ी निरूफ़ गुलाम वाला 
सुलूक किया जायेगा जैसा कि हदीस में वाज़ेह तोर पर ये बात मौजूद है। वललाहु आलम! 
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क्‍ (486) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह (%) के दोरे मुबारक में एक 


पुकातब को क़त्ल कर दिया गया तो आपने हुक्म 


दिया कि जिस क़द्र वह माले मुकातिबत अदा कर 


चुका है, उतने हिस्से की दियत आज़ाद के हिसाब _ 


से दी जाये ओर बाक़ी की गुलाम के लिहाज़ से। 


(4846) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7045. 


&)! (3 ८ (५४4१ | हा हद के जज अं (३.७ | 
(+ ८८५२ हि न्‍्ज्ट) "2 04 (3.७ द 
सह पल ले 2 
(८६५ कि | । (४ (० (जा (डी । १० 5 
४0॥ /० ४0 0.०५ ६६ 5 (# 
४02 ४३ ४ ४3५2 ० >०५७ ०५.३ 

 ४४»००॥ 42 ४ ५७५ ४! 


फ़ायदा : मुकातब से मुराद वह गुलाम है जिसने अपने मालिक से कुछ रक़म की अदायगी के ऐवज़ 
अपनी आज़ादी का मुआहिदा कर रखा हो। इस मुआहिदे को मुकातिबत या किताबत कहते हैं और 
मुक़र्ररा रक़र॒म को माले मुकातिबत कहा जाता है। तफ़्स्ील पीछे गुजर चुकी है। 


 बाब: (39, 40) 
ओरत के पेट के बच्चे की दियत 


(487) हज़रत बुरैदा () से रिवायत है कि 
एक औओरत ने दूसरी ओरत को पत्थर दे मारा 
जिससे उसका हमल ज़ाया हो गया। 
रसूलुल्लाह(%४) ने इस सिलसिले में बच्चे की 
दियत पच्चास बकरियाँ मुक़र्रर कीं ओर उस दिन 
आपने ख़ज़्फ़ से भी मना फ़रमाया। 


अबू नुऐम ने इस रिवायत को मुर्सल बयान किया। 


(487) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
4578, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 706.. 





. &22(3 5|5] 3.5 ८४: 


(7० १) : ५» हे 


हाई 
; 


६54 ५५:४६ 422 

मा | जि 0 ५7» ००४ 
02 600 5 हे 2! 
> <८८ ७.७ ४७ .,» ८ 
+ कं 2० 97 ४४ २४४ ७४ ४ 
| 


त्िय 
» | | 
3 «४ न 


०.३ ५० ५ (५-० 2 


(3 ००००2 (५६०) 0 है, (2३*-+२० (७.५ ८ड्टे 
. लए 2 4.5) . -3->]॥ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस में है कि रसूलुल्लाह ($६) ने जनीन, यानी पेट के बच्चे की 
दियत पच्चास बकरियाँ मुक़र्रर फ़रमाई जबकि दीगर सही अहादीस़ में 'जनीन' (पेट के बच्चे) की दियत 
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गर्रा' (गुलाम या लौण्डी) मज़्कूर है। दोनों रिवायात में तत्बीक़ यूँ मुमकिन है कि लोण्डी की दरम्यानी 

क़ीमत पचास बकरियों के बराबर हो। इस तरह उनमें तज़ाद ख़त्म हो जाता है। दूसरे कुछ उलमा ने कहा 
कि इस रिवायत का मतन अस्ंह (ज्यादा सही) रिवायत के मुख़ालिफ़ होने की वजह से मालूल है, 
लिहाज़ा इस तरह दोनों रिवायात का तज़ाद ही न रहा। (2) ख़ज़्फ़ से मुराद कंकरियाँ फेंकना है। शगल 
के तौर पर छोटी छोटी कंकरियों से निशाने लगाना अगरचे ज़ाहिरन बेज़रर सा काम महसूस होता है मगर 
इससे कोई आँख ज़ाया हो सकती है, दाँत टूट सकता है, कोई नाजुक अज़्व मुतास्सिर हो सकता है 
इसलिये इससे मना फ़रमाया। वैसे भी ये बेफ़ायदा काम है। उस औरत ने भी तो दूसरी औरत को पत्थर 
मारा था और ख़ेमे की चोब, यानी लकड़ी मारी थी जो दूसरी औरत के पेट वगैरह पर लगी जिससे ये 
नुकसान हो गया। आपने इसी मुनासिबत से ख़ज़्फ़ को भी ममनूअ क़रार दिया है। (3) इमाम नसाई 
(458 ) फ़रमाते हैं कि अबू नुऐम (फ़ज़्ल बिन दकीन) ने मज़्कूरा रिवायत मुर्सल बयान की है। उन्होंने 
अपनी रिवायत में कहा है: (हह्सना यूसुफ़ बिन सुहेब, क़ाल हह्सनी अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अन्न _ 
इम्रातन ...... अलख़) मतलब ये कि अबू नुऐम ने अब्दुल्लाह के बाप हज़रत बुरैदा का ज़िक्र छोड़ 
दिया है। आइन्दा आने वाली रिवायत अबू नुऐम ही की है जो उन्होंने मुर्सल बयान की है। 


(488) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने बयान 2 ६६४ 3७ , ४८ 2: 
किया कि एक औओरत ने दूसरी ओरत को पत्थर दे मा बे 

6 पटल लुलअ कर (४3५७ (9 ६ हल 
मारा जिससे उसका हमल ज़ाया हो गया। ये £ . जी! िििि . 4६ 
मुक़द्दमा रसूलुल्लाह ($8) के सामने पेश किया. ४ लट ०! हर न ४ ४ 
गया तो आपने उस बच्चे की दियत पाँच सो. «4 
बकरियाँ मुक़र्रर फ़रमाई, ओर उस दिन आपने 


 ख़ज़्फ से रोक दिया। 





क्र 
/ 0 | (६ डी 


प्रा 
७ 


मिड किक कह 0 
बन 40 ० ८0 0 48 ७8: 


इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (408४5 ) बयान करते 
हैं: ये वहम है। हो सकता है कि उनका इरादा एक सौ 
बकरियाँ कहने का हो (लेकिन गलती से पाँच सो बकरियाँ 
कह दीं) ओर ख़ज्फ़, यानी कंकरी फेंकने की मुमानिअत तो 
अब्दुल्लाह बिन बुरेदा, अन अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फ़ल से 
मरवी है। (और वह अगली हदीस: 4879 ही है) क्‍ 
(4848) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 707 


ध्र 
हक | (>+२३१ (१ | कह. >> | >> 


० 5 ५ -><! ७ >४०००२ (5६-) ्थ | 

शा है | 
दर. 

७22 ४४3५ - >४ी 5 <५ 3 3#२ 

दर ० 4३] ०... ० मम 

>7 4४ 25 ८5 ४४-०४ >> &&#४! 


(७० ५ १०० 2८ ८ ४522 
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क़सामत का मफ़्हम और तरीक़-ए-कार (जह)' (02.४6 636 
फ़ायदा : इमाम नसाई (4४४४ ) की तरह यही बात इमाम अबू दाऊद (५8७४ ) ने भी अपनी सुनन में 
मज्कूरा (पाँच सौ बकरियों वाली) रिवायत बयान करने के बाद फ़रमाई है। देखिये: (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 4578) अहादीसे सहीहा के मुआरिज़ होने के अलावा मज़्कूरा हदीस़ है भी मुर्सल जेसा 
कि पहले भी बयान हो चुका है, इसलिये ये क़ाबिले हुजत नहीं। असल मसला वही है जिसकी वज़ाहत 
हदीस: 487 के फ़वाइद व मसाइल के तहत हो चुकी है। वललाहु आलम! 
. (4849) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फफ़्लत  .,4,८ ७६४७ 0७ 5५८४० 58 4४४ ७:5| 
(+&%) ने एक आदमी को ख़ज़्फ़ करते देखा तो कि 

हे क्योंकि ५9५५ >> 2४८ ४ «66 (७६७ 
फ़रमाया: ख़ज़्फ न कर क्‍योंकि नबी-ए , है बा ८ 
अकरम($%) ने ख़ज़्फ़ से मना फ़माया है या आप... 2 ४० ** ' 2 हम कक 





उसे नापसन्द फ़रमाते थे। कहमस को शक है। ० 40 ८४ 3४ ०;०४ 3) ०७४ 5.०4 
(489) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5479, . ॥ 03 5 6४ 3७ ०.) ०५ «0 
. मुस्लिम, हदीस: 95 4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 709. ..  >-क 45. + ५ ्् 


फ़ायदा : मतलब ये हे कहमस रावी को शक है कि "नहा अनिल ख़ज़्फ़' के अल्फ़ाज़ हैं या 'यकरहुल 
ख़ज्फ' के ताहम ये शक सेहते रिवायत पर असर अन्दाज़ नहीं होगा। द 
(4820) हज़रत ताऊस से रिवायत हे कि हज़़त 5८ 5४५ ७४७ ०0७ ६5 ७८&| 
उमर (:&) ने पेट के बच्चे की दियत के बारे में 
लोगों से मश्वरा किया तो हज़रत हमल बिन 
मालिक () ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) ने. ४7८ ०: ०* ४४ >«री (ठ ००४) 
पेट के बच्चे की दियत गुर्रा मुक़रर फ़रमाई है।. ४५७ 4८० «| ० १४| ०५०३ ५5 
हज़रत ताऊस ने कहा कि घोड़ा भी गुर्रा है। 0 अं 5 ॥2 3 
(4820) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4743, .... ०: 28 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7020 

फ़ायदा : अहादीस्‌ में गुर्रा की तफ़्सीर गुलाम या लौण्डी से की गई है। हज़रत ताऊस ने घोड़े को और 
कुछ लोगों ने घोड़े के साथ साथ ख़च्चर को भी शामिल कर दिया है। कुछ मरफूअ रिवायात में घोड़े और 
ख़च्चर का ज़िक्र मुद्रज और किसी रावी का वहम है क्योंकि गुर्रा की तफ़्सीर जब ख़ुद रसूलुल्लाह($%$) 
ने गलाम या लौण्डी से फ़रमा दी है तो फिर इधर उधर इल्तिफ़ात की ज़रूरत ही नहीं रही। रसूलुल्लाह 
($६४) की बात कोले फ़ेसल है। 


ल (<:2९, छः ना है & 
25६. ० ७ «१३४ ८४ ८३५ 
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(4827) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, .॥ .« .<.४॥ ७४ 0७ 4:९5 ७:४। 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#%) ने बनू.. (5१८ 2 .2 ६५ 
लिहयान की एक औरत के पेट के बच्चे के बारे में डा थे 0 आर 
जो (चोट की वजह से) साक़ित होकर मर गया. * ०“ £* ">० ४४७ ५५४ 
. था, फ़ैंसला फ़रमाया कि उसकी दियत गुर्रा होगी,.. (# &5 24% >> (3 ०७ हा 
यानी गुलाम या लौण्डी। फिर जिस औरत के लिये 3 7 मद लि] 
(जिसके बच्चे की दियत की बाबत) गुर्र का 2 


_ फ़ैसला किया था, वह मर गई तो. 75 की हम सी बा हा 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़ैजला फ़रमाया कि उसकी. ४ «## 5४ ४५०८ «*# <४४ 
विरासत उसके बेटों और ख़ानदान को मिलेगी। ४०१३ ७५: ५४.७ 9५ ०) ५.० 
ओर उस (क़ातिला) के ज़िम्मे वाजिबुलि अदा... .६६<& 5 40, 
. दियत उस (क़ातिला) के अस्बा के ज़िम्मे होगी। ' ््ि 2४७७० 
(482) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6740, 

मुस्लिम, हदीस: 68, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 702॥ 

फ़वाइद व मसाइल : (4) इस हदीस़ में भी जनीन की दियत गुलाम या लौण्डी बयान हुई है, ताहम 
अगर जनीन ज़िन्दा पेट से बाहर आया, फिर उसी लगाई गई चोट के असर की वजह से फ़ौत हो गया तो 
इस सूरत में बड़े शख्स वाली मुकम्मल दियत अदा करनी पड़ेगी। चोट जानबूझ कर लगाई गई हो या 
गलती से लगी हो, दोनों सूरतों में मसला इसी तरह है जैसे बयान किया गया है। वललाहु आलम! तफ़्सील 
के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिलअत्यूबी: 36/29, 220) (2) इस हदीसे 
 मुबारका के अलफ़ाज़ (इन्नल मर्जत .....) से कुछ अहले इल्म को ये वहम हुआ है कि इससे मुराद 
क़ातिला है, इसलिये उन्होंने इन अल्फ़ाज़ के मानी किये हैं: 'फिर जिस औरत के ज़िम्मे गुर्रा (देने) का _ 
... फ़ैसला किया गया था, वह मर गई।' ये बात दुरुस्त नहीं बल्कि हक़ीक़ते वाक़िया के ख़िलाफ़ है। असल 
बात ये है कि मरने वाली क़ातिला नहीं बल्कि वह थी जिसका जनीन गिराया गया था क्योंकि अहादीसे 
सहीहा में ये सराहत मौजूद हे कि मरने वाली क़ातिला नहीं बल्कि दूसरी थी जिसे पत्थर मार कर उसका 
जनीन गिरा दिया गया था और उसे क़त्ल कर दिया गया था। हदीस के अल्फाज़ हैं: 'हुजैल क़बीले की दो 
औरतें लड़ पड़ीं। उनमें से एक ने दूसरी को पत्थर दे मारा और उसे क़त्ल कर दिया और उस बच्चे को भी 
_ जो उसके पेट में था।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 690, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 68 (36), मतलब 
ये कि अलेहा बमानी लहा है। स़हीह बुख़ारी में ये अल्फ़ाज़ हैं: (सुम्मा इन्‍नल ......) देखिये: (सहीह 
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बाज /ज ) | 06 638 
बुख़ारी, हदीस: 6740) कुछ अहले इल्म को हदीसे मुबारका के आख़री जुम्ले (क़ज़ा रसूलुल्लाह ($8) 
व ) से ये वहम लगा है कि मरने वाली क़ातिला ही है। उसी की विरासत के हक़दार उसके बेटे और _ 
उसका ख़ाविन्द हैं और उसकी दियत उसके अस्बा के ज़िम्मे है। सहीह मुंस्लिम की हदीस से इस शुब्हा 
और वहम का मुकम्मल इज़ाला हो जाता है। इसके अल्फ़ाज़ इस क़द्र वाज़ेह और सरीह हैं कि वहम का 
तस़व्वुर ही नहीं होता। अल्फ़ाज़ ये हैं: फिर रसूलुल्लाह (%$) ने मक़्तूला की दियत, क़ातिला के अस्बा 
के जिम्मे लगाई और उस (मक़्तूला) के पेट के बच्चे की दियत एक गुर्रा मुक़र्रर फ़रमाई।' (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 682) ऊपर दी गई तसरीहात से तमाम शुब्हात खत्म हो जाते हैं। (3) क़त्ले ख़ता शिब्हे अम्द _ 
में दियत कातिल के जिम्मे होती है लेकिन इसकी अदायगी में इसके तमाम नसबी रिश्तेदार शरीक होंगे। 
कानूनी तौर पर उन सबके ज़िम्मे क़िस्तवार रक़म मुक़र्रर की जायेगी और वह अदा करने के पाबन्द होंगे 
क्योंकि क़त्ले ख़ता में कातिल क़सूरवार नहीं होता या ज़्यादा क़सूरवार नहीं होता। अलबत्ता अम्द को 
. सूरत में दियत क़ातिल के ज़िम्मे होगी और वही अदायगी का ज़िम्मेदार है क्योंकि वह मुकम्मल क़सूरवार 
होता है, लिहाज़ा उसे ही सज़ा भुगतना होगी। वल़लाहुँ आलम! 





(4822) हज़रत अबू हुरेरह ( से से कचूह कै ४ ही 55 50 5 | 
उन्होंने फ़रमाया: क़बील-ए-हुज़ेल की हो ओरतें ६ ,.3; 55 «0 5: ७४७ 


आपस में लड़ पड़ीं। एक ने दूसरी को पत्थर दे 
मारा। नतीजतन उसे भी क़त्ल कर दिया और उसके 
पेट के बच्चे को भी। वह (वारिसीन) ये झगड़ा 
रसूलुल्लाह (%) के पाख्र ले गये तो रसूलुल्लाह 
(38) ने फ़ैसला फ़रमाया कि पेट के बच्चे की 
दियत गुर्रा है, यानी एक गुलाम या लोण्डी, ओर 
आपने फ़ेसला फ़रमाया कि (क़ातिला) ओरत के 
ज़िम्मे वाजिबुल अदा दियत उसके अस्बा भरेंगे। 
ओर आपने उस (मक़्तूला) की ओलाद ओर दीगर 
 बारिसीन को उसका वारिसि बनाया। हज़रत हमल 
बिन मालिक बिन नाबिगा हुज़ली ने कहाः ऐ 
. अल्लाह के रसूल! में केसे उस (बच्चे) की दियत 
 भरू जिसने न पिया न खाया, न बोला न 
. चिल्लाया? उस जैसा (बच्चा) तो ज़ाया और लग्ब 


नी 


४<..5 (4२ | (रा «था 8 50 (2 | (+ «५-१२ 
००| ८ ०72० _» | ( 202००] | (२ 

ट्र 
८०5 ४४ &> 9०४७ >ध्छा ०७ 
न 523. 2४ 5») +»| ->| 
[५०००७ (६८ 3 ५७५ ५६८६७ ७६७ 


90 2 


| ०५७ ००० ५0 /० ४॥ ०,०८४ 


०५७३ ५०४० ०0 (० ४॥ ०,०; (,४5 
(»४39 ०-०१ $| ८ १ ५-४ 4:22 ७! 
(७.४3 ४.93 ५५:४५ «४५ १३५० 4:०० 
७ 20७ ८5 | ०४७४ 4० ०3 
42% <ड 00 ०.०३ ४ > 7 2&७॥ 
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शिुनननसाई शी  क़सामतका मफ़्हूम और तरीक-ए-कार रा, 


(बिला दियत) होता है। रसूलुल्लाह (#) ने [&5॥% 5०% ४9; < ६१ ६८ 





फ़रमाया: 'ये तो काहिनों में से एक काहिन महसूस कह की तह 
होता है।' (आपने ये बात फ़रमाई) इसलिये कि 5 4४ ८५० ४४ ॥& <0 
उसने मुसज्जञ् कलाम किया था। को जट2द अगी (| " ००३ 4४० 4 
(4822) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 8687, &< उडी 22४६ (8॥ ५० - " 2५50 


बुख़ारी, हदीस: 690, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7022. 

फ़ायदा : 'काहिन' दोरे जाहिलियत में हर बुत के साथ एक काहिन भी होता था। लोग इलाज वगैरह के 
लिये भी उन्हीं से राब्ता करते थे। ये बड़े चालाक व अय्यार लोग होते थे। जिन्‍नों से रवाबित रखते थे। ज़ू 
मझआनी कलाम किया करते थे। पेश गोईयाँ भी करते थे मगर बड़े मोहतात अन्दाज़ में ताकि पेश आमदा 
हालात में मुश्किल पेश न आये। बड़ी दिल आवेज़ कलाम करते थे। छोटे छोटे मुसज्जअ फिकरे बोलते 
थे जिनको सुन कर लोग मरक़ब हो जाते थे। यही वजह है कि आपने हज़रत हमल बिन मालिक को 
काहिन कहा। 


(4823) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 0७ ,८:८)॥ .! ३.८ ८; <४ ७:४| 
कि रसूलुल्लाह (%) के दोरे मुबारक में क़बील- - ५ 3० ६.2: ११ (४४३६८ 

| हुज़ैल औरतों पें ु ह को (र “0५७ >>] है धर (था ५ 
ए-हुज़ेल की दो औरतों में से एक ने दूसी को 2 जा 
पत्थर दे मारा और उसका हमल गिरा दिया तो. 7 9४ *“ | ० ४ #>* 


रसूलुल्लाह ($%8) ने उसकी दियत गुर्रा मुक़रर. &» ७350 8 62% « # 2४9 
रखी, यानी एक गुलाम या लोण्डी। ०0 ० 4४॥ 20,०25; 3७; ७ 2४ 
(4823) तख़रीज : (सनद्र सही) मुस्लिम, अस्साबिक़, 25 42) (४॥55। 3७; ..., ५.० 
बुख़ारी, हदीस: 5759, मौता: 2/855, सुनन अल कुब्धा 

द लिन्नसाई: 7023. | 4० ४-० ५४४ ०५-०४ १५७ +“४५ ५४ 


5 । ४०.०५ ५ है हे $ (४७०) 
(4824) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है. ५१६ 5&9 5.५ 5३ &,७| 0७ 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने पेट के उस बच्चे की ह 
दियत जिसे वालिदा के पेंट में क़त्ल कर दिया 
जाये, एक गुर्रा मुक़र्रर फ़रमाई है, यानी गुलाम या £ः टरैट८० ० ' >ब ० अर 
लोण्डी। जिस शख़्स के ख़िलाफ़ आपने फ़ैसला *॥| ४० ५४ ४५४४ ० च 
फ़रमाया था, वह कहने लगा: में उस बच्चे की. 5 (& री (७ जर5 (.७ 


(»2+५५ ७) है! (१४८ (६॥| (3२ | (३ ६ (८५० | (5 |9 
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दियत केसे भरूँ जिसने न पिया न खाया, न 
चीख़ा न बोला? ऐसा बच्चा तो ज़ाया ओर लग्व 
होता है (मुआवज़े का हक़दार नहीं होना चाहिए) 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ये तो काहिन 
लगता है।' 

(4824) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
मोता: 2/855 »/ सनन अल कब्ग लिन्नसाई 7024 


(4825) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (.&) से मरवी 
है कि एक औरत ने अपनी सोकन को ख़ेमे की 
लकड़ी दे मारी ओर उसे क़त्ल कर दिया जबकि वह 
हामिला थी (लिहाज़ा हमल भी ज़ाया हो गया) ये 
मुक़द्मा नबी-ए- अकरम ($%) के पास लाया गया 
तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़ेसला फ़रमाया कि 
क़ातिल ओरत के अस्बा (मक़्तूला की) दिथत भरें, 


ओर पेट के बच्चे के बदले गुर्रा दें। उसं ओरत का. 


असृबा कहने लगा क्‍या में ऐसे बच्चे की दियत दूँ 


जिसने पिया न खाया, चीख़ा न चिल्‍लाया? ऐसा. 


बच्चा तो किसी शुमार व क़तार में नहीं होना 
चाहिए। नबी-ए-अकरम ($#६) ने फ़रमाया: “ये तो 
आराबियों जेसी तुकबन्दी करता है।' क्‍ 
(4825) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
682, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7025. द 


कसामत का मफ़हम और तरीक़-ए-कार 
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फ़वाइद व मसाइंल : () 'ऐसा बच्चा” यानी जो ज़िन्दा पैदा नहीं हुआ बल्कि पैदा होने से पहले 
. फ़ौत हो गया। (2) 'आराबियों जेसी' आराबी लोग फ़सीह व बलीग़ ज़बान बोलते थे और आला दर्जे 
के शाइर होते थे, और वह मुसज्जअ कलाम किया करते थे। (3) 'तुकबन्दी' यानी मुसज्जञ कलाम 
जिसके जुम्ले हम आहन्ग हों। हर जुम्ले के आख़िर में एक जैसे अल्फ़ाज़ आयें जेसे अशआर में होता है 
मगर वंज़न एक नहीं होता। (4) इस रिवायत में है कि उस औरत ने ख़ैमे की चोब, यानी लकड़ी मारी 
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्स्ट् ्क् - १० (हुब _ ) न््य 55 
+8। क़सामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार (जज )0। क्‍ 





थी जबकि कुछ रिवायात में है कि उसने पत्थर मारा था। उनमें तत्बीक़ इस तरह है कि मुमकिन है उसने 

दोनों चीज़ें मारी हों, किसी रावी ने एक चीज़ बयान कर दी किसी ने दूसरी। वललाहु आलम! द 
कदर सम (40, 4) 

. क़त्ले शिब्हे अम्द का बयान और उसका वि 

क्‍ पा के बच्चे और क़त्ले शिब्हे अम्द की 

दियत किसके ज़िम्मे होगी? ओर इब्राहीम 


अन उबेद बिन नुज़ेला की हज़रत मुगीरा से 
मरवी रिवायत पर रावियों के इख़ितलाफ़े 
अल्फ़ाज़ का ज़िक्र 


(4826) हज़रत मुगीरा बिन शोबा () से 
रिवायत हे, उन्होंने फ़माया: एक ओरत ने अपनी 
सोकन को ख़ेमे का सुतून खींच मारा जब कि वह 
हामिला थी। वह मर गई। रसूलुल्लाह ($%) ने 
मक़्तूला की दियत क़ातिला के क़रीबी नसबी 
र्तिदारों पप डाल दी। ओर मक़्तूला के पेट के 
. बच्चे की दियत में एक गुर्रा लाज़िम किया। 
क़ातिला के रिश्तेदारों में से एक शख़्स कहने 
लगा: क्‍या हम ऐसे बच्चे की दियत भरें जिसने 
खाया न पिया ओर न चूँ की? ऐसा बच्चा तो 





जाया ओर लग़्व होता है। आपने फ़रमाया: 'क्या 


 आराबियों जेसी मुसज्जअ व मुक़फ्फ़ा कलाम 
बोलते हो?' फिर उन पर दियत लागू की। 

(4826) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4825, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7026. 


(4827) हज़रत मुगीरा बिन शोबा () से 


_रिवायत है कि दो सोकनों में से एक ने दूसरी को _ 


खेमे की लकड़ी दे मारी और उसे क़त्ल कर दिया। 


द "9 ५ ४ "५ | 
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_क़सामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार 





रसूलुल्लाह (%&६) ने दियत क़ातिला के नसबी 
_ र्श्तिदारों पर डाल दी और मक़्तूला के पेट के बच्चे 
की दियत गुर्रा क़रार दी। आराबी कहने लगाः 
आप मुझ पर ऐसे बच्चे की दियत डाल रे हैं 
जिसने न खाया न पिया, न चीख़ा न चिल्लाया? 
ऐसा बच्चा तो ज़ाया ओर लग्व होता है। आपने 
फ़रमाया: 'ज़मान-ए-जाहिलियत जैसी मुसज्जअ 
ब मुक़फ्फ़ा गुफ़्तगू है।। आपने पेट के बच्चे की 
दियत गुर्रा मुक़र्रर फ़रमाई। 
. (4827) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 4825, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7027. 


(4828) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: बनू लिहयान की 


एक औरत ने अपनी सौकन को ख़ेमे की लकड़ी दे _ 


मारी ओर उसे क़त्ल कर दिया। मक़्तूला को हमल 


था। रसूलुल्लाह ($) ने उसकी दियत क़ातिला _ 


के नसबी <रिश्तेदाों पप डाल दी और उस 
(मक़्तूला) के पेट के बच्चे की दियत गुर्रा मुक़र्रर 
फ़रमाई। ः 

(4828) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4825, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7028. 


(4829) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#) से 
रिवायत है कि बनू हुज़ेल के एक आदमी के निकाह 


.. में दो औरतें थीं। एक ने दूसरी को ख़ैमे की लकड़ी 
. द्वे मारी ओर उसके पेट का बच्चा गिरा दिया। 
. फ़रीक़ैन झगड़ते हुये नबी-ए-अकरम(%) की 
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लगा: हम उस बच्चे की केसे दियत अदा करें जिसने 


पिया न खाया, न चीख़ा न चिललाया? नबी-ए- 


अकरम ($%६) ने फ़रमाया: 'क्या आराबियों की 
तरह तुकबन्दी कर रहे हो?” फिर आपने गुर्रा 


(गुलाम या लौण्डी बतौर दियत) क़ातिल औरत के. 


नसबी रिश्तेदारों के ज़िम्मे डाल दी। 


(4829) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4825, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7029 


. (4830) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#) से 

रिवायत हे कि बनू हुज़ैल के एक आदमी की दो 
बीवियाँ थीं। एक ने दूसरी को ख़ेमे का सुतून दे 
मारा ओर उसका हमल गिरा दिया। (जब आपने 
. बच्चे की दियत बयान फ़रमाई तो) आपसे कहा 
गया: बताइये तो भंला जिस बच्चे ने न पिया न 


खाया, न चीख़ा न चिल्‍लाया (क्या उसकी भी 


दियत होगी?) आपने फ़रमाया: 'ये क्‍या 
आराबियों जैसी तुकबन्दी है।। फिर आपने उसकी 
दियत गुर्रा, यानी एक गुलाम या लोण्डी मुक़रर 
फ़रमाई और उसे ओरत के नसबी रिश्तेदारों के 
ज़िम्मे डाल दिया। 


आमश ने इसे मुर्सल बयान किया है। 


(4830) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4825, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7030. 


_ ख़िदमत में हाज़िर हुये। क़ातिल फ़रीक़ कहने 
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(483१) हज़रत इब्राहीम से मन्क़ूल हे कि एक 
औरत ने अपनी सोकन को पत्थर मारा जबकि वह 
हामिला थी जिससे वह मर गई तो रसूलुल्लाह(%४) 
ने उसके पेट के बच्चे की दियत गुर्रा (गुलाम या 
. लोण्डी) मुक़र्रर फ़रमाई ओर मक़्तूला की दियत 


क़ातिला के नसबी रिश्तेदारों के ज़िम्मे डाल दी।.. 


उन्होंने कहा: हम ऐसे बच्चे की दियत भरें जिसने 
पिया न खाया, न चूँ चाँ की? ऐसे बच्चे का तो 
कोई मुआवज़ा नहीं होना चाहिए। आपने फ़रमाया 


आराबियों की तरह तुकबन्दी करते हो? अस्नल_ 


हुक्म वही हे जो में कहता हूँ। 
(483) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4825 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 703॥ 


क़सामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार 
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फ़ायदा : ये रिवायत मुर्सल है, ताहम शवाहिद की बिना पर स॒ही है। 


(4832) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 


है, उन्होंने फ़ममाया: दो सोकनें थीं। उनमें झगड़ा हो _ 


गया। एक ने दूसरी को पत्थर दे मारा और उसके पेट 
का बच्चा गिरा दिया जो मुर्दा था। उसके बाल उग 
चुके थे। ओर ओरत भी मर गई। आपने क़ातिला के 
नसबी रिश्तेदारों पर दियत डाल दी। मक़्तूला के 
. चचा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसने बच्चा भी 


ज़ाया किया है जिसके बाल उग चुके थे। क़ातिला _ 


के वालिद ने कहा: ये झूठ बोलता है। अल्लाह की 


. क़सम! ये बच्चा न चीख़ा न चिललाया, न इसने 


पिया न खाया। ऐसा तो ज़ाया ओर बातिल होता 
है। नबी-ए-अकरम($६£) ने फ़रमाया: 'क्या 


. जाहिलों और काहिनों जैसी सजझ (तुकबन्दी) 


कर रहा है? इस बच्चे में भी गुर्रा आयेगा।' 


८३७ 8॥| 720४0) ४| ०४४ 
833 2.5 ४७ [&॥ ७०४५ ४ 
- ०० «0 0० &.0 ०४७ . | 48.5 


0 5 46 2050 5 02॥ 
5552.» 55555 8.5 
><5७ ४७ ,...७६८ 2 + 4०.५५ 
'+> ७६६ 5७ 5७७ 9४% 
2000 2 4007 
॥९॥ >4७; ७४७ 2253 ८5 35 ८५८ 
६०८ ०४७ . ८५) 250॥ ५५ ४ 
७१८ ४॥ 0,०; ७ <५७६०। ५5 (६ 


0 _>+००५ कम की 
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 आक  > ) 


 चि (जे 9 | 026 645 
हज़रत इब्ने अब्बास (.क) ने फ़रमाया: एक औरत का. 20५७०) छू इ्/ "०. 
.. नाम मुलैका और दूसरी का उम्मे गतीफ़ था। .. ॥ ८22 । ५४५४ 
(4832) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: ह सात ० का 
4574, तबरानी फिल्कबीर: /289, 290, हदीस: “७ प्शं७| अ७ 25 5! 
767, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7032. क्‍ ७४०८ 4 2>0॥ 





क्रसामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार 





फ़ायदा : कुछ रिवायात में इस दूसरी औरत का नाम उम्मे अफ़ीफ़ आया है। 
(4833) हज़रत जाबिर (.&) से रिवायत हे, ॥७& बी 2१० 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने ये तहरीर हा हि ८ 
लिखवाई कि हर क़बीले को अपने लोगों पर *+ “४; ४ 
आइद शुदा दियतें देनी होंगी, और किसी आज़ाद. €#“ */ ० # टं>ह| ४४ (हु 
शुदा गुलाम के लिये जायज़ नहीं कि वह अपने. «४ ०» ५४ ८४ २.६ ५७ 
#& ९४ कल के बगरेर किसी और मुसलमान ॥; 8,£ .2८ [६ 26 7077 
लाबनाले। 
_ (4833) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 507 4 5 कक के के 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7033 
फ़वाइद व मसाइल : () आकिला (यानी नसबी रिश्तेदार) पर दियत अदा करना लाज़िम है। (2) 
आइद शुदा दियतें' यानी कत्ले ख़ता और शिब्हे अम्द की दियतें क़ातिल के ख़ानदान को भरना पड़ेंगी। 
और बाब का मक़स़द भी यही है कि क़त्ले ख़ता या शिब्हे अम्द की दियत सिर्फ़ क़ातिल के ज़िम्मे नहीं 
. बल्कि पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी है। (3) 'इजाज़त के बगैर' ये क्ैद डाँट के तौर पर है वरना इजाज़त 
लेकर भी किसी दूसरे की तरफ़ मन्सूब नहीं हो सकता जैसे कोई शख़स़ अपने बाप के अलावा किसी 
दूसरे को बाप नहीं बना सकता, ख़वाह बाप इजाज़त दे भी दे। वैसे भी कोई सलीमुत तबअ शख्स न तो 
रिश्ता बेचता है, न हिबा करता है क्‍योंकि रिश्ता बेचने और हिबा करने की चीज़ नहीं। मौला 
. आज़ादकर्दा गुलाम को भी कहते हैं ओर आज़ाद करने वाले मालिक को भी और उनके माबैन ताल्लुक़ 
को वला कहते हैं जो नसबी रिश्ते के बाद मज़बूत रिश्ता है जो मौत से भी ख़त्म नहीं होता यहाँ तक कि 
नसबी रिश्तेदार न होने की सूरत में विरासत भी जारी होती है। ज़ाहिर है कोई शख़्स भी ऐसे मुअज्ज़म 
रिश्ते को बदलने की इजाज़त नहीं देगा। रसूलुल्लाह ($8) ने इसकी बाबत फ़रमाया: “बला भी नसबी 
रिश्तेदारी की तरह है, ये न बेची जा सकती है और न किसी को हिबा ही की जा सकती है।' (अल 
मुस्तदरक लिल हाकिम: 4/34) मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपने आज़ादकर्दा गुलाम को. 


965 हरि (“4॥| आह 
0०४ ७.४४ भी 
हे 


५ 
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स्क् ऊँ )६] नी ०५ 
शहद (॥ । (3 )॥४ पक 646 





४५. कसामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार क्‍ 
इजाज़त दे भी दे तो भी ये ताल्लुक़े वला किसी दूसरे मुसलमान की तरफ़ मुन्तक़िल नहीं हो सकता। न 
किसी मुसलमान को लाइक़ ही है कि वह उसे क़बूल करे। वल्‍लाहु आलम! _ 


(4834 | हज़रत अम्न बिन शुऐब के परदादा से. ८5 5६525 5५४ ८ ५४८ »;5] 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया: 'जो .॥ ७5 0) ७७ १७ हे 
शख़प ऐसे ही (तकल्लुफ़न) तबीब बन कर ** | हस्कि है श्ड ० मीरा 
इलाज करे, हालांकि (इससे पहले) वह मुस्तनद॒_ “४ ० 'प्रनी 9 27 ० हु 
तबीब नहीं था तो (अगर कोई नुक़स़ान हो जाये)... «४ ० 40 ०.०५ ४७ ०७ ,५-६ ६- 
वह ज़ामिन (ज़िम्मेदार) होगा। 2 80 0 0 
(4834) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: . "४७ :६5 25 [5 5 
3466, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7034, व सहीह अल क्‍ द 
हाकिम: 4/22, देखें, हदीस: 4008. 

फ़वाइद व मसाइल : (॥) मुहक्किक्रे किताब ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है लेकिन दीगर 

मुहक्किक़ीन ने शवाहिद की बिना पर उसे हसन क़रार दिया है। शेख़ मुहम्मद नास्िरूद्दीन अल्बानी( 40.४2 ) 
मज्कूरा हदीस पर बहस करते हुये फ़रमाते हैं: (लाकिनिल हदीस हसन बिमज्मूइत्तरीक्रेन) यानी दोनों तरीक़ 
की वजह से मजमूई तौर पर मज़्कूरा हदीस हसन बन जाती है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सिलसिलतुल 
अहादीस़ अस्सहीहा, हदीस: 635) (2) मौजूदा दौर में अताई किस्म के डॉक्टर और तबीब आम हैं। इन 
तबीबों और डॉक्टरों की हौसला शिकनी ज़रूरी है। हुकूमते वक़्त की ये शरई और अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी है 
कि वह ऐसी क़ानून साज़ी करे कि कोई अनाड़ी डॉक्टर और तबीब लोगों की ज़िन्दगी और उनकी सेहत से 
न खेल सके। अवाम को ऐसे लोगों की दस्त बुर्द से बचने की ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे डॉक्टरों 
और तबीबों के हाथों अगर कोई मर जाये तो उनके ज़िम्मे दियत होगी, ताहम मुस्तनद मुआलिजीन से दवा. 
लेना शरअन जायज़ बल्कि मुस्तहब है। इस हदीसे मुबारका से इलाज मुआलजे और दवा की मशरूइयत 
साबित होती है बशर्ते कि डॉक्टर व तबीब मुस्तनद और मारूफ़ हो। (3) अगर कोई आदमी किसी डॉक्टर 
या तबीब की बेपरवाई या अदमे महारत की वजह से मर जाये तो उस पर दियत होगी जो उसकी नसबी 
रिश्तेदार अदा करेंगे। क़िसास नहीं होगा क्योंकि वह मुकम्मल तौर पर क़सूरवार नहीं। आख़िर इलाज 





.. करवाने वाले की रज़ामन्दी ही से उसका इलाज हुआ, लिहाज़ा अनाड़ी शख़्स से इलाज करवाने में 


मुताल्लिक़ा शख़स़ भी मुजरिम है। तबीब अकेला मुजरिम नहीं। (4) मुस्तनद तबीब से कोई नुकसान हो 
जाये तो जब तक उसकी स़रीह गलती साबित न हो जाये, वह ज़िम्मेदार नहीं होगा। सरीह ग़लती की सूरत 
में उसे दियत भरनी होगी क्योंकि ये भी ख़ता की जेल में आता है। अगर साबित हो जाये कि तबीब ने 

अम्दन नुकसान पहुँचाया है तो क़िसास जारी होगा। वल्लाहु आलम! ______...़् 
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. (4835) अ्ग्र बिन शुऐब के परदादा से बिल्कुल ७६४ ३3७5 ७ ८ 5.5७ ०:5| 


ऐसी ही रिवात आती है। 

५ हा (डी के जा हि > ५ ७... | 
(4835) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें / 2 हा ० हु 2 9 ४५ 
सुनन अल कब्रा लिन्नसाई: 7035 22.. 4५० 0-७ < «2 (६ ०44 


फ़ायदा : ये रिवायत भी मजमूई तुरुक़ की बिना पर काबिले इस्तेदलाल है। 


बाब 2० आओ (4, 42) क्‍या किसी शख़स़ को | /) : ० 





दूसरे के जुर्म में पकड़ा जा सकता है? 


42 , $ 
४3०० 852 ० ०७ ० ६- (७ 


हट+क 6) हज़रत ० रिम्सा ($) से रिवायत है, ७४ 3७ .४॥ 2४ 55 5.)७ (०5४ 
उन्होंने फ़रमाया: में नबी-ए-अकरम ($६£) के पास, आ ६ गदर 
अपने वालिद के साथ हाज़िर हुआ। आपने (मेरे  “ अड नली की मा 
वबालिंद से) फ़रमाया: 'ये तेरे साथ कौन है?' उन्होंने. #/ ०४ '#४ 97 2४ ली शा 
कहा: मैं गवाही देता हूँ, ये मेरा बेटा है। आपने. *#+ 4४ ५० ८८६४ <<॥ ७ .&&, 
फ़रमाया: “ख़बरदार! तेरे जुर्म का ये ज़िम्मेदार नहीं... " ४७ | 5७ " 2& (| रा 
ओर तू उसके जुर्म का ज़िम्मेदार नहीं। ५३28 ७०४७ . ५ ४ 2 38 
(4836) तख़रीज : (सनंद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़ $ अत 

4208, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7036 -. ८ तलिए 25 4८४ ८2० 
फ़वाइद व मसाइल : () नबी ($#६£) इस बात का हमेशा इल्तेज़ाम फ़रमाते कि मौक़ा महल की 
मुनासिबत से मसला बयान फ़रमायें और किताब व सुन्नत के अहकाम वज़ाहत से बयान कर दें, और 
नबी ($%६) मसला इस अन्दाज़ से वाज़ेह फ़रमाते कि उसमें किसी क़िस्म का इब्हाम बाक़ी न रहता 
बल्कि हर शख्स बा'आसानी समझ लेता था। (2) ये हदीसे मुबारका अल्लाह तआला के इस फ़रमान 
की तफ़्सीर करती है: 'कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का (क़तअन) कोई बोझ नहीं उठायेगा।' 
(फ़ातिर: 35/8) (3) जाहिलियत में बाप बेटा तो एक तरफ़ पूरे क़बीले के अफ़राद को एक दूसरे के 
जराइम का ज़िम्मेदार समझा जाता था। क़बीले के किसी शख्स ने कत्ल किया होता तो क़बीले के 
किसी भी शख़स़ को पकड़ कर क़त्ल कर दिया जाता और दावा किया जाता कि हमने क़िसास ले लिया 
है। इस्लाम ने इस बुरी रस्म को न सिर्फ़ ख़त्म किया बल्कि ये ऐलान किया कि गुनाहगार वही है जिसने 
जुर्म किया। सज़ा भी उसे ही दी जा सकती है, किसी और को नहीं। बाक़ी रही ये बात कि फिर कत्ले 
ख़ता व शिब्हे अम्द की दियत रिश्तेदारों पर क्यूँ पड़ती है? तो इसका जवाब ये है कि दरअसल ये उसके... 


नी 
| 
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फैन पे 
साथ तखआवुन है क्योंकि क़त्ले ख़ता की सूरत में तो क़ातिल बिल्कुल ही बेगुनाह होता है। ज़्यादा से 
ज्यादा बेएहतियाती का मुजरिम कहा जा सकता है और शिब्हे अम्द में मुजरिम तो होता है कि उसने 
लड़ाई की मगर चूंकि क़त्ल का तो उसे तस़व्वुर भी नहीं था, लिहाज़ा वह इतना मुजरिम नहीं होता कि 
उस पर सो क़ीमती ऊँटनियों का बोझ डाल दिया जाये लेकिन चूंकि किसी मुसलमान का ख़ून रायगां 
नहीं जा सकता, इसलिये दियत उस पर डाल दी गई और उसके साथ साथ उसके रिश्तेदारों को उससे 
. तआवुन करने का क़ानूनी तौर पर पाबन्द बना दिया गया ताकि वह पाँव न खींच सकें। अलबत्ता जब _ 
कातिल मुकम्मल क़सूरवार हो, जैसे: क़त्ले अम्द में तो उसे ख़ुद ही क्रिसास़ देना होगा। उसके किसी 
भाई या बाप को कुछ नहीं कहा जायेगा। दियत हो तो वह भी ख़ुद ही भरेगा। द 


(4837) हज़रत सअलबा बिन ज़हदम ७४७ ४७ ७१५५६ ८३ 5,5४० ७:४३ 
यरबूई(+%) से रिवायत हे, उन्होंने फ़रमाया १७ ८४ ७६४ 38 .६,:॥ 55 2५ 
रसूलुल्लाह ($%8) अन्सार के एक गिरोह में 
ख़िताब फ़रमा रहे थे। अन्सार कहने लगे: इन बनू.._ ए जी हो अप ली टन 
सअल्बा बिन यरबूअ ने जाहिलियत में फुलां. 5७ ०४७ .5»%। #»5 > 
शख़्स को क़त्ल कर दिया था। नबी-ए . ,॥.., ««> «0 ० £0 3,८८ 
अकरम(%#६) ने आवाज़ बलन्द करते हुये 

८» ५४ ,०१))॥ ८» ७ ७ <+>< 
फ़रमाया: “'आगाह रहो! कोई शख़स़ किसी दूसरे कल अल जग कट 


के जुर्म का ज़िम्मेदार नहीं। ६४४ 97 4४ ५४ ५0% ५४ ०.०८ 
(4837) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फिल्कबीर: . &&४ ०७७ . 2:७७४॥ 3 ७४१७ |,७ 
2/85, हदीस: 384, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई: 7027. 0 0 3, 7 0 न हक 02 


5४ हि हमे ८४27५ ) 3 
फ़ायदा : जाहिलियत में एक फ़र्द के जुर्म करने पर पूरे क़बीले को मुजरिम समझ लिया जाता था। और 
जो भी हत्थे चढ़ जाता, उससे इन्तेक़ाम ले लिया जाता था। आपने अन्सार की इस बात से इसी ज़हन 
की बू सूंघी कि उन्होंने इस क़बीले के एक शख़स को देख कर क़बीले के किसी एक शखरूस़ का जुर्म 
ज़िक्र किया, इसलिये आपने वाशगाफ़ (खुले) अल्फ़ाज़ में तर्दीद फ़रमाई। क्‍ 


. (4838) हज़रत सअलबा बिन ज़हदम (#) से ७४७ ७७ ६७१४० 58 4४७ ७:८| 

रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: खनू स़अजलबा के. ; ४६८ 5३2 १६ ६५ ११: 
कुछ लोग नबी-ए-अकरम ($£) के पास पहुँचे ४ 
जबकि आप ख़िताब फ़रमा रहे थे। एक आदमी ने: 22४०४ 9 ८७४ 6 ५: 
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कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इन बनू सअल्बा बिन 
यरबूअ ने नबी (%) के फुलां स्हाबी को क़त्ल 
किया था। नबी-ए-अकरम (»%) ने फ़रमाया 
'किसी शख़्स के जुर्म का कोई दूसरा शख़्स़ 
ज़िम्मेदार नहीं होता। 

(4838) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7038 





98. #0०<% 22९ है “४०० ०0 ०३ ०८ 
५» सा हिल हे (3 6 (१०४० ) (कं हाई 5 


०० 40 ० 2८2॥ ॥॥ ६६४६ 

4४ (५ 22 ०४४ <+न्< हे (४०3 
59 |,&8 ५४४ » ६8 ,६ 25 
आम हल 53 8 कह 
(८3 44 4 (५० 65 ०८७४ . ०.५ 


| (४ (.)/*-५० (5७ "| हे 


फ़ायदा ; आपका मक़स॒द ये था कि कातिल कोई ओर हैं और ये आने वाले लोग ओर हें। सिर्फ़ 
कबीला एक होने की वजह से ये लोग मजरिम नहीं बन सकते। 


(4839) बनू सअल्बा बिन यरबूअ (क़बीले) में 
से एक शख़्स से रिवायत है कि बनू स़॒अलबा के 
कुछ लोग नबी-ए-अकरम (#४) के पास आये तो 
एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इन बनू 
सजल्बा बिन यरबूअ ने नबी (%६) के फुलां 
सहाबी को क़त्ल किया था। नबी-ए- 
 अकरम(%६) ने फ़रमाया: 'कोई शख़्स किसी 
दूसरे के जुर्म का ज़िम्मेदार नहीं।' 

(4839) तख़गीज : 
4837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7039. 


(4840) बनू सञअलल्‍बा बिन यरबूअ के एक 


. शख़्स से रिवायत है कि बनू सअल्बा के कुछ 
लोगों ने रसूलुल्लाह (%) के एक स़हाबी को 
क़त्ल कर दियां। रसूलुल्लाह ($६) के एक सहाबी 





ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये बनू सअल्बा हैं। «४ ८५ 52 ८ - (3 4४ 40॥ /-० 





० ४ 


(सनद स़ही) देखें, हदीस: 


४ ४ 2) ० 


हल ७४५७ हे (७; है. १८ है 3 ०२६७० ॒ ४:४। 
०) <<3 4० ८55 008 0७ ,.३; 
०१७ (२ 39) (0००० है। ६) ८८ ४.८ 


9. 4६285 ०५ न (० हि प्र ४ 0“ 2, श्र न 
६४० 2४ १६४ ८४ ०5 5) ++ ८-७२ 


८ ४5 ०४ ॥.., «५ «॥| 
७8 |/& ०८४ > 4६% ५ ४9% 
35.20 ।5 32% % 825: 
००३ ५०६ ४0१ ० ८.४2 ०४६ . 


है (#+ (_/*- (अल »| 


अर ( ह ४ | 
है. ८५.६० हर । (3५७ ०७ ८3१ हा )>>]| | 


(८०४ (२ ८.4") (+ “*-०७०० ४४५७ 
50 2; 5 5७५ ७ 3 3:०9. 
४45 077 > 
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42004: 
उन्होंने फुलां (सरहाबी) को क़त्ल किया था। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'किसी शख़स़ का 
जुर्म किसी दूसरे के नाम नहीं लग सकता।' 
(रावि-ए- हदीस) शोबा ने कहा: यानी किसी को 
किसी ओर शख्स के जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया 
जा सकता। वल्‍लाहु आलम! क्‍ 


(4840) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
4837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7040. 


(484) बनू सअल्बा बिन यरबूअ के एक 
आदमी से रिवायत है कि में नबी-ए- 
अकरम(%६) के पास हाज़िर हुआ जबकि आप 
ख़िताब फ़रमा रहे थे। एक आदमी मे कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! इन बनू स॒अलबा बिन यरबूअ 
ने फुलां शख़्स़ (सहाबी-ए-रसूल) को क़त्ल 
किया था। रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: नहीं" 
यानी किसी शख़्स़ का जुर्म किसी दूसरे पर नहीं 
डाला जा सकता। हु 
(484) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4837, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7044. 
: (4842) बनू यरबूअ के एक आदमी ने कहा: हम 
रसूलुल्लाह (%) के पास पहुँचे तो आप लोगों से 
ख़िताब फ़रमा रहे थे। (हमें देख कर) कुछ लोग 
खड़े हो गये ओर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! 
ये फुलां क़बीले के लोग हैं। उन्होंने फुलां सहाबी 
को क़त्ल किया था। रसूलुल्लाह ($%) ने 
फ़रमाया: 'किसी एक शख़्स़ का जुर्म दूसरे के 


७ 595 2 ४७७ ०७ ८:७४ ७:५]| 


० 6820॥ ००७०० ३» ॥४; 20: 


0 


; ६ ०५३ १०० «0 (० 20 द 
०४ . ७४४ 565 ८8 . /09 «॥ 


2८ ५0४ 4॥ ७५ ७ 5४ १ 
2) (री *्नैडटा (मे (2 ५८ 2७5) 
| <क ०७ ५ 4 0. 
०७ 0४2 >७3 (“००3 4४४ 4४० (४-० 
324५७ 255) 2) 060 
०५०३ ०४७ . ४५७ ०० 500 ० 2४ 
(०६-3४ ०.) ००५ ५ (० 20 

ध ० हित 7 आल 2 ट्टलण )- 


(++ 4-५०४ 652 पा 3५» (5 | 
८ #«) 


४ 3 ४ 
न (रा ८<<<८| (डी 20%) हि 


- की ४ ०४० «2 ०१ 2 
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जिम्मे नहीं लगाया जा सकता। 


(4842) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4837, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7042. 


(4843) हज़रत तारिक़ मुहारिबी (#) से. 


रिवायत हे कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के 


ः रसूल! ये बनू सअल्बा हैं जिन्होंने अपने दोरे 


जाहिलियत में फुलां को क़त्ल किया था। उनसे 
हमें क्रिसास॒ दिलवा दीजिये। आपने अपने हाथ 
मुबारक उठाये यहाँ तक कि मेंने आपकी बगलों 
की सफ़ेदी देखी। आपने दो दफ़ा फ़रमाया: 


'किसी माँ का जुर्म उसके बेटे के गले नहीं पड़ता।' ._ 


(4843) तख़रीज : (सनद सही) अलदारक़ुतनी: 3/44, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7043, देखें, हदीस: 2533 





|.5 ८..)॥ १5 ८ ४09 «॥ 2 


०० «0१ ० «॥ /,2; ०७४ . ७३४ 


७॥ ४७ «६.०० 5 <:. ७:>]| 


* 5; - .4,८ ७ ४७ कम 627 
०३ बन; "य22 ५ ६ (५८४9 (कं 22.2 


> ४४ +- खलरं (07 2४ 0४ 
32; $| (७८) 3.७ 4८ ३44 
58 44% ,६ ४१% ५४0 ०,०८५ ६ ८४७ 
. 22५७० 3 ७१७ |, 
203 4४८०| (“५ <२५ (४००५४ ७४ . 

>&०5 - / 2४3 5 # «४६ ३) ।,६ 


फ़ायदा : आपका मक़स॒द ये था कि क़ातिलीन और थे और ये हाज़िरीन और हैं, लिहाज़ा उनसे 
क्रिसास नहीं लिया जा सकता। अगरचे उनका क़बीला एक है। शरीयत में हर मुजरिम अपने जुर्म का ख़ुद 


जवाबदेह है न कि उसके रिश्तेदार। 


मम बाब : (42, 43) अपनी जगह क़ाइम 





कानी आँख अगर फोड़ दी जाये तो? _ 


(4844) हज़रत अप्र बिन शुंऐब के परदादा 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#)) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़ेस़ला फ़रमाया कि 
जो कानी (बेनूर) आँख अपनी जगह क़ाइम हो, 


अगर फोड़ दी जाये तो आँख की एक तिहाई 
 दियत दी जायेगी। ओर बेजान हाथ अगर काट 
दिया जाये तो हाथ की तिहाई दियत दे दी 


.. जायेगी। ओर वह दाँत जो स्याह हो चुका हो, 


3०.2 | 259८ | (७7४० | :(//*, 43 की हे 
| 22४ » (६ (६४८2 द 

"७ उ८े | बट 5 २४ ७ 
हर हद 
5 दी छ&.& ०७ ४०८ डा छा 
हु । # का है 0 €$] 
(>+ ः $ अर ७ 3>४+ (+ - ०) (| 
कं...“ हि 9 हि द्ऱ्ः 

है| (> ०० 4. को) (3 ८0०४० (3 ८4 | 
223४) 5 (3 > 6 ०3 *॥+ 


रन्दि है. & > ००५००) 
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क़सामत का मफ़हूम और तरीक़र-ए-कार जा ) (0०४//$ 652 | 


है 


उखाड़ दिया जाये तो दाँत की तिहाई दियत होगी। (६८, > ६ 3... ।॥ (६:७८ 


(4844) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, . ६८६५ ४६५ 4७४७ |॥ /१5॥ .2॥ 3; 
हदीस: 4567, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7044. ४३०॥ 2. क्‍ 
(५६७ ८४ < » || ४५५०८ 2... 3५ 
फ़ायदा : वललाहु आलम, शायद एक तिहाई दियत इसलिये दी जा रही है कि इन आज़ा के फोड़ने 
काटने और उखेड़ने से ज़ाहिरी हुस्न व जमाल जाता रहा है। ये आज़ा अगरचे अपने अस़ल मक़स़द से 
ख़ाली हैं लेकिन अपनी जगह क़ाइम होने की वजह से ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत और हुस्न व जमाल का 
फ़ायदा बहरहाल दे रहे हैं। दूर से देखने में तो वह शख्स बेऐब है, लिहाज़ा ऐसे अज़्व को ज़ाया कर देने 
से, शरीयत में उसी अज़्व की जितनी दियत मुक़र्रर है उसकी एक तिहाई दियत देना होगी। सही आँख 
. की दियत पचास ऊँट, सही हाथ की दियत पचास ऊँट और सही दाँत की दियत पाँच ऊँट है, उनका 
तिहाई करर में आता है। लिहाज़ा कसर की जगह क़ीमत लगाई जायेगी, जैसे: आँख ओर बेजान-हाथ की 
दियत सोलह सोलह ऊँट और बाक़ी दो दो ऊँटों की कुल क़ीमत का एक एक तिहाई हिस्सा होगी। दो 
ऊँटों की क्रीमत अगर तीन लाख रूपये हो तो इसमें से एक लाख उसे दिया जायेगा। वललाहु आलम! 


बाब : (43, 44) दाँतों की दियत 


(4845) हज़रत अप्र बिन शुऐब के परदादा से. ७6४७ ३3७ «६,७०८ ८; 45०८ ७: 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: ३ + ८ ९६ 
'दाँतों में पाँच ऊँट हैं।' यानी हर दाँत की दियत. £., :7 ० 


(3 (3 श्र ना दि ] #& ना ॒ 
हे ० ८0००० (८) ८ 4८ (रे ८५..५८ 
> रा 3 शशि मु क्र रथ ग 

















क्री (६2 नी 
६ ५४४? ध्से | 


पाँच ऊँट है। 2 
(4845) तख़रीज ; (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: .. हट " ००३ 4४ 4४ (/० 50 ८५: 
4563, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7045. क्‍ ५ ० 5 5 आग 


(4846) हज़रत अप्र बिन शुऐब के परदादा से. ७४ 35 ,,.5४७ ८३ ८<्अ्य 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़ममाया: 'सब॒ , . (२ ॥६ २ )८८ ८; 2०४ 
दाँत (दियत में) बराबर हैं।' यानी हर एक में पाँच िलरि, 
पाँच ऊँट। | (४ 3>* (3 है (री ४ ४-१ * (»! 
(4846) तख़रीज : (सनद हसन) अल बैहक़ी: 8/89,. «४४ ७ ०-४ +# ला +॑॑ कक 
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नसाई क़सामत का मफ़्हूम और तरीक़-ए-कार (नी ) |॥2.///$ 653 
फ़वाइद व मसाइल : () किसी भी अज़्व के फ़ायदे का सही तअय्युन बहुत मुश्किल काम है क्योंकि 
एक अज़्व कई काम देता है, जैसे: सामने के दाँत काटने के काम भी आते हैं और मुश्किल वक़्त में पकड़ने 
के भी। इसी तरह वह चेहरे की ज़ीनत भी हैं, लिहाज़ा ये नहीं कहा जां सकता कि खाना खाने में दाढ़ों का 
ज़्यादा हिस्सा है और दाँतों का कम, इसलिये दाढ़ों की दियत ज़्यादा होनी चाहिए। गोया आज़ा के पूरे .. 
फ़ायदे का तख़य्युन अल्लाह तञआला ही जानता है, लिहाज़ा शरीयत ने जो दियत मुक़र्रर कर दी है, वही 
. सही है। इसमें बहस नहीं करनी चाहिए। (2) अगर कोई शख़स किसी के तमाम दाँत तोड़ दे तो उसकी 
दियत कितनी होगी? जुम्हूर अहले इल्म इस बात के क़ाइल हैं कि हर दाँत की दियत पाँच ऊँट होगी। इस 
तरह कि अगर कोई शरूस़ बत्तीस दाँत तोड़ता है तो उसे एक सौ साठ (60) ऊँट दियत देना होगी। दाढ़ें 
ओर दाँत इसमें बराबर हैं। उनकी दलील मज़कूरा हदीस है। जबकि अहले इल्म की एक जमाअत इस बात 
की क़ाइल है कि बारह दाँतों में पाँच पाँच ऊँट होंगे और बाक़ी बीस दाढ़ों में एक एक ऊँट होगा। और एक. 
क़ौल ये है कि बाक़ी दाढ़ों में दो दो ऊँट होंगे। उनकी दलील हज़रत उमर (.&) का एक फ़ैसला है कि 
उन्होंने दाढ़ों में एक एक ऊँट दियत मुक़र्रर की। फिर ये भी कि पहले क़ौल पर अमल की सूरत में दियत 
जान को दियत से भी बढ़ जायेगी। इब्ने अब्दुल बर्र( 4४५5 ) फ़रमाते हैं कि जहाँ तक हज़रत उमर (.$) के 
फ़ेसले का ताल्लुक है तो उनसे ये भी मरवी है कि दाँत और दाढ़ें बराबर हैं, इसलिये उनका वह फ़तवा 
. क़ाबिले अमल होगा जो मरफूअ हदीस़ के मुताबिक़ है और फिर हज़रत मुआविया (+#$) से मरवी है कि 
अगर हज़रत उमर (;&) को मरफूअ हदीस का इल्म होता तो वह भी दाढ़ों में पाँच पाँच ऊँटों का फ़ैस़ला 
फ़रमाते। रही दूसरी बात कि इस तरह दियत जान की दियत से बढ़ जायेगी तो ये न कयास के ख़िलाफ़ है न 
उसूल के बल्कि उसूल के ऐन मुताबिक़ है कि दाढ़ों को दाँतों पर करयास किया जाये, फिर अहले इल्म के... 
. नज़दीक “अस्नान' का इत्लाक़, अज़्रास पर भी होता है। फिर कई सूरतें और भी मुमकिन हैं जिनमें दियतः 
जान को दियत से बढ़ जाती है, जेसे: किसी शख्स की आँख निकाल दी जाये और दोनों हाथ काट दिये 
जायें तो दियत जान की दियत से बढ़ जायेगी। मज़ीद देखिये: (अलइस्तिज़कार, लिइब्ने अब्दुलबर्र 
25/46-48) हमारे नज़दीक जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ही राजेह है। बललाहु आलम! द 


बाब : (44, 45) उँगलियों की दियत | &५८90 60 /०)०५._]| (&9॥ (७6 : ७७ .//) ५ 


(4847) हज़रत अबू मूंसा (#) से रिवायत है. ८८ 4७ ७४ 2७ .><5॥ 2 एटा 
कि नबी-ए-अकरम (#8) ने फ़रमाया: 'उँगलियों 
में (हर उँगली के) दस दस ऊँट हें।' 

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 4556, 4557, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 7047, व सहीह इब्ने हिब्बान: 527. 
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फ़वाइद व मसाइल : () उँगलियाँ अगरचे फ़ायदे के लिहाज़ से मुख़तलिफ हैं। जो हैसियत अंगूठे 
की है, वह छंगली की नहीं लेकिन सब एक दूसरे को कुव्वत देतीः हैं। फिर कुछ उँगलियाँ ज़ीनत का _ 
सबब हैं। कुछ उँगलियों के ख़ुसूसी फ़ायदे हैं। कुछ मौक़े पर छंगली ही काम देती है, अंगूठा वहाँ कुछ 
नहीं कर सकता। गोया हर उँगली के स़ही मफ़ाद का हक़ीक़ी तअय्युन हमारे लिये बहुत मुश्किल है, 
इसलिये अल्लाह अलीम व ख़बीर और उसके रसूल ($%) ने सब उँगलियों को बराबर क़रार दिया है। 
दाँया हाथ हो या बायाँ, हाथ की उँगलियाँ हों या पाँव की और छंगली हो या अंगूठा। वलल्‍लाहु आलम! 
(2) दस दस ऊँट' अगर किसी आदमी के दोनों हाथ या दोनों पाँव काट दिये जायें तो वह मय्यत के 
बराबर है। लोगों का मोहताज बन जायेगा और उसकी ज़िन्दगी मौत से बदतर हो जायेगी, इसलिये दोनों 
हाथों या दोनों पाँव की दियत सौ सौ ऊँट रखी गई है। एक हाथ या एक पाँव की दियत पचास ऊँट होगी, 
ख़्वाह बायाँ ही हो क्‍योंकि बायें के बगैर दायें की ज़ीनत भी कल्ञ्दम हो जाती है। फिर हाथ पाँव में 
असल उँगलियाँ हैं। उँगलियाँ न हों तो हाथ पाँव अपने असली मकसद से ख़ाली हो जाते हैं, लिहाज़ा 
उँगलियों को पूरे अज़्व के बराबर क़रार दिया गया है। अलबत्ता अगर पाँचों उँगलियाँ काट दे, तब भी 
दियत पचास ऊँट, कलाई से काटे तब भी ओर कुहनी से काट दे तब भी और कंधे से काट दे, तब भी 
यही दियत होगी। वललाहु आलम! द 
(4848) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#) से. 
मनन्‍्क़्ल हे कि नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया 
ऊँगलियाँ सब बराबर हें। 


(4848) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, क्‍ 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7048, अलबैहक़ी: 8/92. 


हल 


पर नर (2.५७ 5 ०७ (२ 3०० (६ 
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है है | (> ०० नह है | ५ 3) | ८५ _>+७०० | | (2४४94 
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ह (2४८2 | 500 9०१ - ८ *#४> 


(4849) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($#) ने फ़ेसला 


'फ़रमाया कि ऊँगलियाँ सब बराबर हैं। (हर एक 
दियत) दस दस ऊँट है। 

(4849) तख़रीज 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7050 


(सनद सही) पिछली हदीस देखें, 


0. 
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4403, 
(4850) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत हे 
कि जब मेंने वह दस्तावेज़ देखी जो अप्र बिन हज़्म 
(+#) की ओऔलाद के पास थी और जिसके बारे में 
उनका दावा था कि रसूलुल्लाह (%) ने ये तहरीर 
ख़ुद लिखवा कर उनको दी, उसमें ये भी लिखा 
था कि ऊँगलियों की दियत दस दस ऊँट हे। 
(4850) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 705, पिछली हदीस देखें. 





(485व) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 


हे कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'ये और 


ये बराबर हें! यानी अंगूठा ओर छंगली। 


_(4857) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6895 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7052 द 


(4852) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से मरवी हे 
कि ये और ये, (यानी) अंगूठा और छंगली 
(दियत के लिहाज़ से) बराबर हें। 

(4852) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7053. 

(4853) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) ने फ़रमाया 
सब ऊँगलियों की दियत दस दस ऊँट है। _ 
(4853) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7054. 
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(4854) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:&) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़माया: जब 
रसूलुल्लाह($%४) ने मक्का मुकर्रमा फ़तह किया 
तो अपने ख़ुत्बे में इरशाद फ़रमाया: 'उँगलियों की 
दियत दस दस ऊँट हे। 

(4854) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
4562, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7055, व स़हीह इब्ने 
अल जारूद, हदीस: 78].. 

(4855) हज़रत अप्र बिन शुऐब अपने बाप से, 
वह (शुऐ_ब) अपने दादा से बयान करते हें कि 
नबी-ए-अकरम (#$) ने अपने ख़ुत्बे में फ़रमाया 
जब कि आपने काबा के साथ अपनी पुश्त की 
टेक लगा रखी थी: 'तमाम उँगलियाँ (दियत के 
लिहाज़ से) बराबर हें।' क्‍ 
(4855) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7056, पिछली हदीस देखें. 


बाब : (45, 46) 


हड्डी को नंगा कर देने वाले ज़ख़मों की दियत 





(4856) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) से 
रिवायत॒ है, उन्होंने फ़रमाया: जब 
रसूलुल्लाह(%६) ने मक्का मुकर्रमा फ़तह किया 
तो अपने ख़ुत्बे में इरशाद फ़रमाया: 'हड्डी को नंगा 
कर देने वाले ज़ख़्मों में दियत पाँच पाँच ऊँट हे।' 
(4856) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
4566, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7057, व स़हीह इब्ने 
अल जारूद, हदीस: 785, तिर्मिज़ी, हदीस: 390. 
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. क़सामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार _ 





कै) 





फ़ायदा : अगर चमड़ा और गोश्त कट कर हड्डी नज़र आने लगे लेकिन हड्डी का नुक़सान न हुआ हो तो 
उस ज़ख़म को अरबी ज़बान में मूज़िहा कहा ज़ाता है। ये ज़छूम मामूली होता है और जल्दी ठीक हो 
जाता है, इसलिये इसकी दियत भी मामूली, यानी सिर्फ़ पाँच ऊँट रखी गई है। अगर उससे कम ज़छ़म हो 
तो अदालत कोई सी दियत जो पाँच ऊँट से कम हो, मुक़र्रर कर सकती है। दियत इन्सानी अज़मत के _ 
पेशे नज़र रखी गई है कि इन्सान ख़ुसूसन मुसलमान को मामूली न समझा जाये। अगर उसको ख़राश भी 
आ गई तब भी जुर्माना और तावान लागू होगा। कुछ फुक़हा ने इस मूज़िहा में पाँच ऊँट दियत रखी है जो 
सर या चेहरे में हो। बाक़ी जिस्म में मूज़िहा की दियत अदालत की स़वाबदीद पर मौकूफ़ की है और कहा 


. है कि वह पाँच ऊँट से कम होगी क्‍योंकि चेहरा अफ़ज़ल अज़्व है, इसलिये इस पर मारना ज़्यादा जुर्म... 


है। लेकिन ये तख्सीस किसी हदीस में नहीं। 


बाब : (46, 47) 


।दियत के मसाइल के बारे में हज़रत अप्र बि ह 
हज़्म की हदीस ओर रावियों का इखितलाफ़ 





(4857) हज़रत अप्र बिन हज़्म (%) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($%४) ने यमन वालों की तरफ़ 


एक तहरीर लिखवा कर भेजी जिसमें फ़राइज़ व 


सुनन और दियत के मसाइल थे। आपने वह तहरीर 


अग्र बिन हज़्म के हाथ भेजी थी। वह अहले यमन 
को पढ़ कर सुनाई गई। उसकी इबारत यूँ थीः 'ये 


. तहरीर नबी-ए-अकरम मुहम्मद ($६) की तरफ़ से _ 
शुरहबील बिन अब्दे कुलाल, नुऐ्रेम बिन अब्दे 
कुलाल ओर हारिसि बिन अब्दे कुलाल की तरफ़ से 


जो ज़्रुएन, मुआफ़िर और हम्दान के सरदार हें। 
अम्माबाद! (इस तहरीर में बहुत सी बातें थीं) इस 


तहरीर में ये बात भी थी कि जो शख़्स किसी _ 


मोमिन को बेगुनाह क़त्ल कर दे और गवाह मौजूद 


हों तो उसको क़रिसासन क़त्ल कर दिया जायेगा 


: मगर ये कि मक़्तूल के वारिसीन राज़ी हो जायें। 
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और हर इन्सानी जान की दियत सो ऊँट है। अगर 
पूरी नाक काट दी जाये तो इसमें मुकम्मल दियत 
(सो ऊँट) होगी। ज़बान पूरी काट दी जाये तो इसमें 


भी पूरी दियत होगी। दोनों होंठ काटे जाने की सूरत _ 
में भी पूरी दियत होगी। ख़ुसयतेन मुकम्मल काट 


दिये जायें तो पूरी दियत होगी। ज़कर (शर्मगाह) 
पूरा काट दिया जाये तो पूरी दियत होगी। कमर 
(रीढ़) की हड्डी तोड़ दी जाये तो पूरी दियत होगी। 
.. दोनों आँखें फोड़ या निकाल दी जायें तो पूरी दियत 

 होगी। एक पाँव की निसस्‍्फ़ दियत होगी। दिमाग 
तक पहुँच जाने वाले ज़ख़म में तिहाई दियत होगी। 


पेट के अन्दर तक पहुँच जाने वाले ज़ख़म में तिहाई. 


दियत होगी। हड्डी को तोड़ देने वाले ज़खझ़म की 
दियत पन्द्रह ऊँट होंगे। हाथ पाँव की उँगलियों में से 
हर उँगली की दियत दस ऊँट होगी। हर दाँत की 
दियत पाँच ऊँट होगी। हड़डी को नंगा करने वाले 
ज़खड़म की दियत पाँच ऊँट होगी। आदमी औरत को 


क़त्ल करे तो उसे क़त्ल कर दिया जायेगा। अगर 


कोई शख़्स सोने की सूरत में दियत देना चाहे तो 
दियत एक हज़ार दीनार होगी। 

मुहम्मद बिन बक्कार बिन बिलाल ने इसकी मुख़ालिफ़त 
की है। 

(4857) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल बेहक़ी: 4/89 
90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7058, व सहीह इब्ने 
_हिब्बान, हदीस: 793, वल हाकिम: /395-397, अबी 
दाऊद, हदीस: 258, देखें, हदीस: 4850, 4859. 
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फ़वाइद व मसाइल : () मुहम्मद बिन बक्कार बिन बिलाल ने हकम बिन मूसा की मुख़ालिफ़त की है। 
और वह इस तरह कि हकम बिन मूसा ने ये रिवायत बयान करते हुये कहा है: हह्सना यहया बिन हम्ज़ा 





अन सुलैमान बिन दाऊद, काल: हदसनी अज्ज़ोहरी। जब मुहम्मद बिन बक्कार बिन बिलाल ने ये रिवायत ने ये रिवायत 
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0 / (0020* 659 | 
बयान की तो कहा: हदसना यहया क़ाल: हह्सना सुलेमान बिन अरक़म क़ाल: हद्सना अज्जोहरी मतलब 

ये है कि हकम बिन मूसा ने यहया बिन हम्ज़ा के उस्ताद सुलेमान बिन दाऊद से रिवायत बयान की है. 
जबकि मुहम्मद बिन बक्कार बिन. बिलाल ने यही रिवायत यहया के उस्ताद सुलैमान बिन अरक़म से बयान 
की है जैसा कि नीचे दी गई रिवायत में बयान किया गया है। वल्‍लाहु आलम! (2) ये रिवायत सनदन 
ज़ईफ़ है, ताहम इसके अक्स़र मन्दरजात दीगर स़ही अहादीस में मज़्कूर हैं जिनमें से कुछ पहले गुज़र चुके 





क़सामत का मफ़्हूम ओर तरीक़-ए-कार 


हैं, और उनसे मुताल्लिक़ा अहकाम व मसाइल की तफ़्सील भी बयान हो चुकी है। 


(4858) हज़रत अप्र बिन हज़्म (-%) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($६) ने यमन वालों की तरफ़ 
एक तहरीर लिख कर भेजी जिसमें फ़राइज़ व 


सुनन और दियत के मसाइल थे। आपने ये तहरीर _ 


हज़रत अग्र बिन हज़्म के हाथ भेजी थी और ये 
यमन वालों को पढ़ कर सुनाई गई। ये इसका 
मज़मून है। फिर रावी ने साबिक़ा रिवायत की तरह 
बयान किया मगर उसने कहा: एक आँख में निमफ़ 
दियत (पचास ऊँट) हैं एक हाथ में निमफ़ दियत हे 
ओर एक पाँव में नि#फ़ दियत है। 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई (4४५४ )) बयान करते 
हैं कि ये रिवायत दुरुस्त होने के ज़्यादा क़रीब हे। 
वललाहु आलम! और सुलेमान बिन अरक़म मतरूकुल 
हदीस है। और यही रिवायत यूनुस (बिन यज़ीद) ने 
इमाम ज़ोहरी (4४ 
दर्ज जेल रिवायत है। 
(4858) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 7059. 
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(4859) हज़रत इब्ने शिहाब (ज़ोहरी) से 
रिवायत हे, उन्होंने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह(%) 
की वह तहरीर पढ़ी है जो आपने हजरत अग्र बिन 
हज्म को नज्रान का हाकिम बनाते वक्‍त लिख 
कर दी थी ये तहरीर हज़रत अबु बक्र बिन हज्म के 
पास थी। रसूलुल्लाह(%) ने लिखा था कि ये 
अल्लाह तआला ओर उसके रसूल की तरफ़ से 
(अहकाम का) बयान हे: 'ऐ ईमान वालो! अहद 
पुरे करो।' फिर आपने चन्‍्द आयात लिखों। यहाँ 

तक कि यहाँ तक पहुँचे: (इन्नललाह सरीअुल 

हिसाब) बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने 
. वाला है।' फिर आपने तहरीर फ़रमाया था कि ये 


ज़ख़मों वगेरह (की दियत) के बारे में एक तहरीर 


है। जान (ख़त्म कर देने की सूरत) में दियत सो 
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ऊँट होगी। बाक़ी रिवायत हस्बे साबिक़ है।..... . " 9 & <७ 0 ० ट्पी 
(4859) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद हदीस़ कर हम 
257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7060, देखें, हदीस: 

4867 


 फ़वाइद व मसाइल : () नजरान यमन का एक इलाक़ा था। साबिक़ा अहादीस़ में भी यमन वालों से 

मुराद अहले नजरान ही हैं। वहाँ तीन क़बीलों के तीन सरदार थे जिसकी तफ़्सील हदीस़ नम्बर: 4857 
. में गुज़र चुकी है। हज़रत अप्र बिन हज़्म (.&) को आपने निगराने आला बना कर भेजा था। (2) 'चन्द 
आयात' ये सूर-ए-माइदा की इब्तेदाई चार आयात हैं। इनमें भी कुछ शरई अहकाम बयान हुये हैं। (3) 
आप लिखना नहीं जानते थे। ये क़तई बात है, लिहाज़ा अगर कहीं लिखने का ज़िक्र है तो मुराद 


लिखवाना है। आप हमेशा दूसरों से लिखवाते थे। (4) ये रिवायत मुर्सल है और मुर्सल के बारे में... 


मुहद्दिसीन का सही मौक़िफ़ यही है कि ये ज़ईफ़ है, ताहम अग्र बिन हज्म (.&) की किताब कुरूने ऊला _ 
में मारूफ थी। और उनकी आल के पास भी रही। फिर इस रिवायत के मतन के शवाहिद भी सही 
अहादीस में मौजूद हैं, इसलिये नफ़्से सनद हदीस पर हसन या सही का हुक्म तो महल्ले नज़र है, ताहम 
इसमें मज़्कूरा अहकाम दीगर अहादीस़ की ताईद की बिना पर क़ाबिले इस्तेदलाल हें। द 
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(4860) हज़रत ज़ोहरी (३४४४ ) से रिवायत है 

उन्होंने फ़रमाया: मेरे पास हज़रत अबू बक्र बिन 
हज़्म रसूलुल्लाह ($£) की तहरीर लेकर आये जो 
चमड़े के ट्कड़े पर लिखी हुई थी कि ये अल्लाह 
तआला ओर उसके रसूल की तरफ़ से (अहकाम 
का) बयान हे: 'ऐ ईमान वालो! अहद पूरे करो।' 
फिर इसके बाद कई आयतें पढ़ीं। फिर कहा: 
(फिर लिखा था) किसी जान को ख़त्म कर देने 
की सूरत में दियत सो ऊँट होगी। एक हाथ में 
पचास ऊँट हैं। एक आँख में (आँख की दियत) 


पचास ऊँट हैं ओर एक पाँव की दियत भी पचास 


ऊँट हैं। दिमाग़ तक पहुँच जाने वाले ज़ख़म में 
तिहाई दियत है। ओर पेट के अन्दर तक पहुँच जाने 
वाले ज़छ़म की दियत भी एक तिहाई है। हड्डी को 
तोड़ देने वाले ज़ख़म में पन्द्रह ऊँट दियत है। 


ऊँगलियों की दियत दस दस ऊँट हे। दाँतों की 
दियत पाँच पाँच ऊँट हे ओर हड्डी को नंगा करने 


वाले ज़ख़म में पाँच ऊँट दियत हे। 


(4860) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4857, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7067. 


(486१) हज़रत अबू बक्र बिन मुहम्मद बिन अप्र 


बिन हज़्म से रिवायत हे कि वह तहरीर जो _ 


रसूलुल्लाह ($8) ने दियत के मसाइल के बारे में 
हज़रत अम्न बिन हज़्म (:%) को लिख कर दी थी 
(यूँ है कि) जान (ख़त्म कर देने की सूरत) में सो 
_ऊँट दियत है। ओर नाक में, जब वह जड़ से काट 


दी जाये, भी सौ ऊँट दियत है। और दिमाग़ तक _ 
पहुँच जाने वाले ज़ख़म में कुल दियत का एक 
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तिहाई हे ओर दिमाग़ के अन्दर पहुँच जाने वाले 
ज़ड़म में भी तिहाई दियत ही है। एक हाथ में 
पचास ऊँट दियत है। ओर एक आँख में भी पचास 
ऊँट हैं ओर एक पाँव में भी पचास ऊँट हैं। ओर 
(हाथ पाँव की) हर ऊँगली में दस ऊँट दियत है। 
हर दाँत में पाँच ऊँट हैं ओर हड्डी को नंगा कर देने 
वाले ज़ख़म में भी पाँच ऊँट दियत है। 

(4864) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
. लिन्नसाई: 7062, मौता: 2/849 


> 5) 5 0 5० 5 ६ ७३ 
७3 (७४ ८७ ४9५ ७.४६ 2 ॥$| 
६६५ 28७० 5 0 ८४ 2,2५4) 


७+++ 2४ (03 3+++ री (3 


2 7० मे »> “४ #26< हि ५ 
७५ €॥ & ४ 5.4 (४2 (५५ 


(«०१ | ८» हि है| | है ४ हा <॥ (६५ 


१ # ० कक 


(3/««+> 4७७८> »«! | ८»2 


. फ़ायदा : ये अबू बक्र बिन मुहम्मद बिन अम्र बिन हज़्म वही हैं जिनको ऊपर वाली अहादीस में 
मुख़्तस़रन अबू बक्र बिन हज़्म कहा गया है, यानी सहाबी-ए-रसूल हज़रत अम्र बिन हज़्म (#) के 


पोते जिनका इस तहरीर से अव्वलीन वास्ता पड़ा था। 


क्‍ (4862) हज़रत अनस बिन मालिक () से 
. रिवायत है कि एक आराबी नबी-ए-अकरम(#) 


- के दरवाज़े के पास आया ओर उसने अपनी आँख 


दरवाज़े के सूराख़ पर लगा दी। नबी-ए- 
अकरम($६) ने उसको देख लिया ओर आप एक 
तेज़ धार वाली चीज़ या एक (नोकदार) लकड़ी 
लेकर उसकी तरफ़ चले ताकि उसकी आँख फोड़ 
- दें। जब उसने आपको (आते) देखा तो आँख पीछे 
... हटा ली। (पीछे हट गया) नबी-ए-अकरम(%६) ने 


उसे (गुस्से के साथ) फ़रमाया: (अगर तू इसी तरह _ 


खड़ा रहता तो में तेरी आँख फोड़ देता।' 


(4862) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 09, सुनन 
अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7063, स़हीह बुख़ारी: 6889 वगेरह. 


4 9... 0 480“ (; 


७०४०० (०40 0५०3 ८६ 


&| 4५ 22४ ५(॥ 4०५०० 4५८ 80 
॥ 8४,७०५ १०५४ (2.3 ०४५ «0 | (० 
४७ &6 «८ 3 ७४४ 455 ४६ 2५ 
| "३ बह 40 ५० (2 4! 

. ."४६०८७५४ <2 / 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) 'फोड़ देता' इससे इस्तेदलाल किया गया है कि अगर कोई इस तरह छुप 
कर किसी के घर देखे तो हाकिमे वक़्त को इत्तिला किये बगैर ही उसकी आँख फोड़ी जा सकती है। कोई 
दियत या तावान वाजिबुल अदा नहीं होगा। इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद ($॥&8 ) का यही ख़याल 
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3/0. कसामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार_ (थ2 ३) 
है मगर इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा (३४;$8 ) इसके क़ाइल नहीं। उनका ख़याल है कि आपने 
ये कलिमात ज़ज्रन फ़रमाये थे। आपकी नियत उसकी आँख फोड़ने की नहीं थी। राजेह यही है कि ऐसे 
शख़्स की आँख फोड़ना जायज़ है ओर फोड़ने वाले पर कोई तावान भी नहीं होगा क्योंकि हदीस़ से इसी 
मौक़िफ़ की ताईद होती है। बेजा तावीलात से गुरेज़ करना चाहिए। (2) ये हदीस और आइन्दा हदीस 
साबिक़ा बाब से इस तरह मुताल्लिक़ हैं कि ऐसी हालत में अगर आँख फोड़ दी जाये तो कोई दियत नहीं 

देना पड़ेगी। या फिर इमाम साहिब नया बाब क़ाइम करना भूल गये हैं या ये दोनों अहादीस आइन्दा बाब _ 





से मुताल्लिक़ हैं जेसा कि सुनन नसाई में कई मक़ामात पर हुआ है। बलल्‍लाहु आलम! 


(4863) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (+&) 
ने ख़बर दी कि एक आदमी नबी-ए- अकरम($%) 
के दरवाज़े के सूराख़ से झाँकने लगा। ओर 


रसूलुल्लाह (%) के पास एक नोकदार लकड़ी 


थी जिससे आप अपने सर को खुजली फ़रमा रहे 
थे। जब रसूलुल्लाह (#६£) ने उसको देखा तो 
फ़रमाया: “अगर मुझे इल्म होता कि तू मुझे देख 
रहा है तो में ये लकड़ी तेरी आँख में मार देता। 
इजाज़त लेने का हुक्म तो इसलिये दिया गया हे 
कि नज़र न पड़ सके। 


(4863) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 690॥ 
मुस्लिम, हदीस: 256. 
प्प्ध्ध्ड (47, 48) 
जो शख़्स हाकिम तक मुक़द्दमा ले जाये बः 
ख़ुद ही बदला ले ले या अपना हक़ ले ले 







(4864) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 


कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: जो शख़्स 


. किसी के घर में बगेर इजाज़त लिये झाँकने लगे 
. ओर वह उसकी आँख फोड़ दें तो उसको दियत 
मिलेगी न क्रिस्तास़। क्‍ 
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(4864) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: (६ «9-९४ » &&| »" ०७... 
2/385, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7065... ह॒ 


. (०५८०5 ॥5 हर] 4८) १७ ८८९८ | ६६४७ +2+| 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम बुख़ारी (4४४8) ने भी इसी क़िस्म का बाब क़ाइम किया है।. 
लेकिन सही बात ये है कि जान से कम का क़िसास़ लेने की गुंजाइश तो हो सकती है। इसी तरह माली 
मामलात में अपना हक़ वसूल किया जा सकता है मगर हुदूद व क़िस़ास़ हुकूमत ही की ज़िम्मेदारी हे 
वरना ख़ाना जंगी छिड़ सकती है। अगर लोग ख़ुद ही क़त्ल करने लगें और हाथ पाँव काटने लगें तो _ 
. अमन व अमान कैसे क़ाइम रहेगा? बाक़ी रही ये हदीस़ तो ये सिर्फ़ मज़्कूरा सूरत के साथ ख़ास होगी, 
यानी अगर कोई किसी के घर झाँकना हो तो उसकी आँख मौक़े पर फोड़ी जा सकती है, ताहम अगर वह 

_ मौक़े पर बच जाता है तो बाद में उसकी आँख नहीं फोड़ी जायेगी। (2) जब दूसरे के घर झाँकना हराम 
* है तो ऐसे मकानात बनाना कि हमसायों के घर का पर्दा ही ख़त्म हो जाये, बिल औला हराम होगा। दौरे 
हाज़िर में ये तरीक़ा वबा इख़ितयार कर चुका है कि एक शख़्स़ लाखों रूपये ख़र्च करके मकान बनाता है 
तो दूसरा उससे भी ऊँचा करके बनाता है कि पहला शख़स़ फिर नई तामीर पर मजबूर हो जाता है। 
हुकूमत को इसके लिये ज़रूर क़ानून साज़ी करके उस पर अमल दरआमद कराना चाहिए क्‍ 


(4865) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 6४ 0७ ,,,>5 ८3 45० ७:38 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: अगर ,. «| ८ ,. 2) ८ 57३2, 
कोई शख़्स तुझे बगैर इजाज़त झाँकने लगे और तू. ५. 9 2 री छह २४ 
.. कंकरी वगैरह मार कर उसकी आँख फोड़ दे तो. ** * «+ हीं 7 ४४ 

. तुझ पर कोई तावान व गुनाह आइद नहीं होगा। अधि 5 &#| 99 "०७५... 

. (4865) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6902, 295 5७ ७ ८६८ 5६58 48-55 <$| 
मुस्लिम, हदीस: 44/258, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई हि 


॥ ४०० 


७» 5५० ८७५ . " €# 


फ़ायदा : झाँकने वाला तब मुजरिम है अगर वह बन्द दरवाज़े से देखने की कोशिश करे या पर्दा उठा 

कर देखे लेकिन अगर दरवाज़ा खुला हो और उसके सामने कोई पर्दा न हो तो फिर झाँकने वाला मुजरिम 
नहीं बल्कि घर वाले मुजरिम हैं। 

(4866) हज़रत खबू सईद ख़ुदरी (#) से ७४ 7056 >> 53 4४० ७ 

रिवायत है कि वह नमाज़ पढ़ रहे थे। इतने में... ४5 ॥७& ,»(2॥ 53 इं:ट 

. हज़रत मरवान का एक बेटा उनके आगे से गुज़रने ; 

लगा। उन्होंने उसको पीछे धखेला लेकिन वह. 927 ४७३४७ ७ ४४४७ ७ #/४ 
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सुनन नाई है।82/5| _ क़सामत का मफ़्हम और तरीकर-ए-कार रा) | ]0027 
पीछे न हटा तो उन्होंने उसे मारा। वह रोता हुआ 6 बम हे 
चला गया यहाँ तक कि हज़रत मरवान के पास ; ६ 2 मा की 
पहुँच गया और जाकर उन्हें बताया। हज़रत मरवान हे 2 53७ ४ .&६,-४४॥ 

ने हज़रत अबू सईद (.&) से कहा: आपने अपने. ++ *३५-४ १<४ 8 > 35२ >५ 
भतीजे (मेरे बेटे) को क्यूँ मारा है? उन्होंने कहा: _,# 5 :9&।॥ ६४5 ८४:५० &४ 
मैंने इसको नहीं मारा। मैंने तो शैतान को मारा हे। ! 
मैंने रसूलुल्लाह ($६४) को फ़रमाते सुना हे: 'जब 
तुममें से कोई शख़्स नमाज़ पढ़ रहा हो और कोई 
दूसरा शख़्स़ उसके आगे से गुज़रना चाहे तो वह. ४“ 3८८४ <४:०७ ४| 4४५८ 
अपनी ताक़त की हद तक उसे रोकने की कोशिश. ०५६ .... «.(« «0 ,» 20 

करे। अगर वह (रुकने से) इन्कार कर दे (और :(:॥ 5655 59७ & 53 5७ ॥8| " 
रोकने के बावजूद फिर भी गुज़रने पर मुसिर्र रहे) 





(५ | 3 (99० ०) (५3 0०५ ५) (998 (डा | 
हि है|) < | छा न्यू >2'. 2] ब)ै.० ०० 


क्यों (3 2४:०८ ७ नै हक 2 
तो उससे लड़े क्‍यों कि वह शैतान है।' जप 2 कक करन 
(4866) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा "३५६४६ %७ 2५८५ | 


लिन्नसाई: 7087, मुस्लिम, हदीस: 2/5-व7 वगेरह. 

 फ़वाइद व मसाइल : () उससे लड़े' इसका मतलब ये है कि मुमकिन हद तक सामने से गुज़रने 
वाले शख़स़ को रोके, लेकिन इस हद तक न जाये कि उसकी अपनी नमाज़ ही बातिल हो जाये क्‍योंकि 
नमाज़ की हिफ़ाज़त के लिये तो गुज़रने वाले को रोक रहा है। अगर ख़ुद ही नमाज़ ख़राब कर ली तो 
उसको रोकने का फ़ायदा? उसकी सूरत ये होगी कि सामने से गुज़रने वाले शख़स़ को हाथ से रोके, अगर 
गुज़रने वाला शख़्स़ न रुके बल्कि सामने से गुज़रने पर ही मुसिर्र रहे तो उसके सीने में धक्का दे, ये नहीं 
कि आस्तीनें चक्न कर उससे कुश्ती शुरू कर दे और नमाज़ छोड़ कर मार कुटाई पर उतर आये क्योंकि 
इससे उसकी अपनी नमाज़ बातिल हो जायेगी। (2) इमाम साहिब ने इससे इस्तेदलाल फ़रमाया है कि 
वह ख़ुद भी सज़ा दे सकता है। हाकिम के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हालांकि किसी को धक्का देना 
या मामूली चपत रसीद करना न तो सज़ा के जुम्रे में आता है न क्रिसास के। इससे बाब पर इस्तेदलाल 
कवी नहीं। हाँ ये कहा जा सकता है कि मामूली सी कार्यवाही अज़ ख़ुद भी कर सकता है जो अदालत के 
इख़्तियार में नहीं आती लेकिन जो उमूर अदालती इख़ितयार के तहत हैं और जिन पर फ़ौजदारी जुर्म का. 
इत्लाक़ होता है, उनका इख़ितयार अफराद को नहीं, जैसे: किसी को इस तरह मारना कि वह ज़ख़मी हो 
जाये या उसकी कोई हड्डी टूट जाये या कोई अज़्व जाया हो जाये या अल्लाह न करे वह मर ही जाये। 
ऐसी सूरत में वह ख़ुद मुजरिम होगा और सज़ा पायेगा। द 
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॥ 74, क्रसामत का मफ़हूम और तरीक़-ए-कार हि थ2$) ( (2(( $# 666 


क्र (48, 49) 
क्रिस़नास् से मुताल्लिक़ा रिवायात जो सिर्फ़ 
नसाई में हैं, सुनन कुब्रा में नहीं, 


अल्लाह तझआला के फ़रमान: 'जो शख़स 
किसी मोमिन को जानबुझ कर क़त्ल करे, 
उसकी सज़ा जहन्नम है। वह उसमें हमेशा 
है रहेगा' का बयान 


(4867) हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं 
कि मुझे हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा (+#) ने 
हुक्म दिया कि में हज़रत इब्ने अब्बास से इन दो 


आयात के बारे में पूछूँ: (व मय यक्‍्तुल मुअमिनन _ 


मुतअम्मिदन) 'जो शख़्स किसी मोमिन को 
जानबूझ कर क़त्ल कर दे, उसकी सज़ा जहन्नम 


है।' हज़रत इब्ने अब्बास (-&) ने फ़रमांया: इस : 


आयत को किसी दूसरी आयत ने मन्सूख़ नहीं 
किया। दूसरी आयत ये थी: (वल्‍लज़ीन ला 
यदऊ़ना मअल्लाहि) 'ओर वह लोग जो अल्लाह 
 तआला के साथ किसी ओर को माबूद नहीं बनाते 
ओर किसी क़ाबिले एहतिराम जान को नाहक़ 
क़त्ल नहीं करते।' उन्होंने फ़रमाया: ये मुश्रिकीन 
के बारे में उतरी हे। 


(4867) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4007, 


... सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7069. 


(/१,/५) : ५०५ 
(६८ ८2 2५55) ४ 3 ८५ ७ 
4.0) ६ (०५४ | 3 (० (५.० 
(६29५ ८:54 ८-5;) ०६५ 
(६:35) 2:८६ ४॥%७ 





७६॥ ०७ ४७४ 5) ९८ 2 ७४७ 
25८ ७४४७ ०७ , #<४]0 2 +#< 
4८ »८४७ ६४ 4«4 ७४.७ ४७ 
9 35 2; ०७ २४७ «2 22८८ 

5० «« ६८ &॥ ० ०। ३ 3५४ 5 
८ 5 ) रथ पाल 

४ ०७४७ 4४0५ [ ६& 5७5 जद 


|) 2 १० +) - 


१ #& ही 20 & 5, 39 5..0॥ 


५ | 40 ८5% ०0 «50 5५८ 
- ४:०॥ (४ ७ 525 ४७ [ 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये अहादीस: 3989, 4004, 403. 


(4868) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत है, 
: उन्होंने फ़रमाया: कूफ़े वालों का इस आयत के 


५)५ (४.७ 


हर 6 
(रे ८८९८ (3.5 ०5 “९०, ०च 
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बारे में इड़ितलाफ़ हो गया: (व मयं यक़्तुल 
मुअमिनन मुतअम्मिदन) 'जो शख़्स किसी 
 मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करे।' मैंने हज़रत 

इब्ने अब्बास (#) की तरफ़ कूच किया ओर 
उनसे ये, मसला पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः ये 
आयत आख़री नाज़िल होने वाली आयात में 
शामिल है। इसको किसी और आयत ने मन्सूख 
नहीं किया। 


(4868) तख़रीज : (सनद सही ) 


ह 9 
0. गु 9“ है (2. ०० | कै ४० हुआ अख। + टी | 
कह के जे अर के के 
४ «30027: ऋचश |. ७ | १2 


ब्ड 3 5 | ४४६5 ड़ हे ०-५ 
| [ | 4५ ५9०५ 


पड 5 ) इग 
०४ ६0:35 ७८ .॥ | < ७95 


(६-22 (७9 | (७ है (ड्टै «५ 


रे नी 


कक 


(>४ 


फ़वाइद व मसाइल : () इख़्तिलाफ़ हो गया' कि कातिले अम्द की तौबा कबूल हो सकती है या. 
नहीं (2) 'कूच किया' क्‍योंकि वह मक्का मुकर॑मा में रहते थे। (3) मन्सूख़ नहीं किया' क्‍योंकि ये 
आयत मदनी है और तौबा वाली आयत मक्की है, और इसमें मुश्रिकीन का ज़िक्र है, मुसलमानों का नहीं। 


(4869) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत हे कि 
मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (#) से पूछा कि जो 
शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल कर दे, 
कया उसकी तोबा क़बूल हो सकती हे? उन्होंने 
फ़रमाया: नहीं। मेंने सूर-ए-फ़ुरक्ान वाली आयत 
पढ़ी: (वल्लज़ीना .....) वह लोग जो अल्लाह 


तझला के साथ किसी को माबूद नहीं बनाते ओर 


न किसी क़ाबि ने एहतिराम जान को नाहक़ क़त्ल 
करते हैं मगर हक़ के साथ।' उन्होंने फ़रमायाः ये 
आयत मक्की दोर में उतरी। इसको मदीना मुनव्वरा में 
उतरने वाली एक आयत ने मन्सूख़ कर दिया: (व 
मयं यक़्तुल ....) 'जो शख़्स किसी मोमिन को 
जानबूझ कंर क़त्ल करे, उसकी सज़ा जहन्नम हे।' 
(4869) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4006 
सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई: 7077 


है|) 2 >े | (&७& ४7०8 , (अ्कीप 
ट्त्जो ०: ४ 


के जज. 36 (री ६ 9 >> (5 | हि (८८ (4) | (५2> ४ | ह हे द 


5०४ ७ ८० 20) <5 0७ , 2४ 2 

) ४७ 2८% ६.० | (६०9 5 
] 35% ७ | &9॥ ५४5 <॥5; 
४ & री ४0 & 5.५ १ 5.४५ 
5५ ॥| 40 ४५ | ६)॥ 5,६5६ 
५050 004 हज 


£ है. ६ हक, ह ह 
द 05 हि: | >७०+८८० (० >र ] 


फ़ायदा : 'सूर-ए-फुरक़ान वाली आयत' असल इस्तेदलाल अगली आयत से है जिसका मफ़हूम थे है 
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कि जो शख़स तौबा करे, ईमान लाये और नेक काम शुरू कर दे तो अल्लाह तखाला ऐसे लोगों की 
बुराईयाँ नेकियों में बदल देता है और उसकी तोबा क़बूल फ़रमाता है। मगर हज़रत इब्ने अब्बास उसे 
सिर्फ़ मुश्रिकीन से ख़ास़ समझते हैं। . 


(4870) हज़रत सालिम बिन अबू अल ८६० 5६६४ ७४ ०७ .€&:5 ७:७४ | 


जखद( ४8४2 ) से रिवायत है कि हज़रत इब्ने हा 
अब्बास (+&) से उस शख़्स के बारे में पूछ गया. 7 पु रा हा है 
जो किसी मोमिन शख़स़ को जानबूझ कर क़त्ल था ० 


कर दे। फिर तोबा करे, ईमान ले आये ओर नेक (>5 ७४35 <४७ $# | <&& ४५४ 
अमल शुरू कर दे। फिर राहे रास्त पर आ जाये 5 ६८ ८॥ ०६७ ५5&७॥ # ७० 
(क्या उसकी तोबा क़बूल हे?) हज़रत इब्ने ५.० ०0 ० #:25 आम ;५2॥ 4] 
अब्बास (:&) ने फ़रमाया: उसके लिये तोबा की. ., धन "कं 
गुंजाइश कैसे हो सकती है? मैंने तुम्हीिर नबी-ए. ४7५ ४८ #25 "४७४६ (० 
 अकरम ($४) को फ़रमाते सुना है: 'मक़्तूल «३ & | ०५४ ५5 ६53 २-5८ 
क़ातिल को पकड़ कर लायेगा जब कि मक़्तूल की ७; (४ 48 ४॥; 0७ 8." ५ 
रगों से ख़ून बह रहा होगा ओर वह कह रहा होगा: (३४८८: हि 
या अल्लाह! इससे पूछ, इसने मुझे किस बिनां पर हक 
क़त्ल किया?' फिर फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! 
ये (पिछली हदीस़ में मज़्कू) आयत अल्लाह 
तञआला ने उतारी है और इसे मन्सूख नहीं फ़रमाया। 
(4870) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4004, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7072, इब्ने माजा: 262॥ 
फ़ायदा : ये आयत अल्लाह तज़ञाला ने उतारी है' यानी सूर-ए-निसा वाली आयत जिसमें क़ातिल की 
सज़ा अब्दी जहन्नम बयान की गई है। ह 


(487) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. १५८॥ ७56 05 ,८७2॥ ८४ 4७०० ७:८४ 


हर 4 
नबी-ए-अकरम ($#६) ने फ़रमाया: 'कबीरा गुनाह 4॥ 22६ ९८ ६६६5 6६७ 2७ ,|::5 ८: 
हर ही (+ «१००७० ५) 


ये हैं: अल्लाह तआला के साथ शरीक बनाना, पी , नाल १ , ४ 8 
वालिदेन की नाफ़रमानी करना, किसी (बेगुनाह) के 
को क़त्ल करना और झूठी बात करना।' 5; ८ ५५७ ५४० ५ (० 2४ ०५: 
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(4874) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 405 
 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7074 





द (4872) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (%६) ने फ़रमाया: 
बड़े बड़े गुनाह ये हें: अल्लाह तआला के साथ 


शरीक ठहराना, माँ बाप की नाफ़रमानी करना, 


किसी बेगुनाह जान को क़त्ल करना ओर झूठी 
_क़सम खाना। 


(4872) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6675, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7075 


[778 353... ९ ्ु ््ु | 
074, क्सामत का मफ़्हूम ओर तरीक़-ए-कार ब्रा 







के 


०८ 9०>वै ०७८ 
2 >थ< २१४ 2० + ६5 ४७ 


हे है] (४७०) ४.०५ 8 8। (४०० (> का हिल] 


आओ 5455 20५ आए 205॥ " 


239 ०७५ «४ 


5) ७७॥ ०७ 522) २५६ ८४ १-५८ 0:%] 
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फ़ायदा : 'झूठी क़सम' अरबी में यमीने गमूस का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी ऐसी क़सम जो 
_क़सम खाने वाले को गुनाह में डूबो दे। जाहिर है वह झूठी ही होगी जिसके साथ किसी का माल नाहक़ 
हासिल किया गया हो। क़यामत के दिन ऐसी क़सए आग ही में ड्बोयेगी। क्‍ 


(4873) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($%£) ने फ़रमाया: 'जब कोई 
बन्दा ज़िना करता है तो वह मोमिन नहीं रहता। 
जब कोई शराब पीता है तो शराब पीते वक़्त 


मोमिन नहीं रहता। जब कोई चोरी करता हे तो 


मोमिन नहीं रहता ओर क़त्ल करता हे तो भी 
मोमिन नहीं रहता। द 

(4873) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 6782 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7076 
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. फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीसे मुबारका ज़िना और बदकारी की हर्मत पर सरीह दलालत करती 
है, और इन उमूर की हुर्मत पर भी दलालत करती है जो ईमान के मुनाफ़ी हैं और ये इसलिये कि ज़िना 
फ़वाहिश में से है। अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी है: (वला तक़रबू ....) (बनी इस्राईल 


.. 7/32) (2) इस हदीसे मुबारका से शराब की हुर्मत साबित होती है। शराब ख़बाइस़ की जड़ है। ये 


 जज़ील और घटिया हरकात पर उभारती है, और चोरी और क़ाबिले एहतिराम जान को कत्ल करने की 
हर्मत भी वाज़ेह होती है। (3) 'मोमिन नहीं रहता' मक़स़द ये है कि ये काम ईमान के मुनाफ़ी हैं। ईमान 
उनसे रोकता है। तो जो शख्स ये काम करता है, वह ईमान के तक़ाज़े पर अमल नहीं करता। गोया 
मोमिन नहीं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वह काफ़िर बन जाता है क्योंकि अहले सुन्नत का ये 
मुसल्लमा उसूल है कि सिको भी गुनाह, ख़बाह वह कबीरा ही हो, के इर्तिकाब से मुसलमान काफ़िर नहीं 
बनता। और ये उसूल बहुत सी आयात व अहादीस से क़तञन स़ाबित है, जैसे: रसूलुल्लाह (%) ने 
फरमाया 'जो शख़स़ इस हालत में मरा कि उसे ला इलाह इल्लल्लाह का इल्म (उस पर यक़ीन) है तो 
वह जन्नत में दाख़िल हो चुका।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 26) इसी तरह रसूलुल्लाह (#) ने ये भी _ 
फरमाया: “जो बन्दा कह दे ला इलाह इल्लल्लाह, फिर इसी (अक़ीदे) पर मर जाये तो वह जन्नत में 
दाख़िल हो गया।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5827) ये और इस जैसी दूसरी बहुत सी अहादीस में 
सराहत के साथ ये मज़्कूर है कि जो शख्स ला इलाह इल्लल्लाह, यानी कलिम-ए-इख़लास़ व तौहीद 
की शहादत पर फ़ौत हो जाये उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाह चाहे तो अपनी मशीयत के 
तहत उसे माफ़ फ़रमा कर इब्तेदाअन जन्नत में दाख़िल फ़रमा दे और अगर चाहे तो कुछ मुवाख़िज़े ओर 
. सज़ा के बाद जन्नत में दाख़िल फ़रमाये। ऐसा शख़स़ अब्दी जहन्नमी क़तअन नहीं जैसा कि काफ़िर व 
. मुश्रिक हमेशा हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे। अल्लाह हमें इससे बचाये! या इस हदीसे मुबारका का मफ़हूम 
ये है कि जब वह ये काम कर रहा होता है, उस वक़्त मोमिन नहीं रहता। जब वह बाज़ आता है, फिर 
ईमान लोट आता है। ये मतलब हज़रत इब्ने अब्बास (#) रावि-ए-हदीस से मन्कूल है। गोया वक़्ती 
तौर पर मोमिन नहीं रहता। या वह अज़ाब से अमन में नहीं रहता या मकसूद ये है कि मोमिन को ये काम 
. नहीं करने चाहिए। गोया मक़स़द नहीं है। (4) इन तीन रिवायात 487 से 4873 तक चूंकि क़त्ल को 
. कबीरा गुनाहों में ज़िक्र किया गया है और क़िस़ास़ भी क़त्ल में ही होता है, लिहाज़ा ये अहादीस़ 
किताबुल क़िसास़ में आ सकती हैं। (5) क़त्ल का गुनाह क़िसास ही से माफ़ हो सकता है। वारिसीने 
मक़्तूल की माफ़ी से क़त्ल का गुनाह माफ़ नहीं होता। सिर्फ़ ये है कि दुनिया में क़त्ल से बच जायेगा। 
आख़िरत में क़त्ल की सज़ा भुगतना होगी। मगर ये कि मक़्तूल को अल्लाह तआला अपनी रहमत से 
राज़ी फ़रमा दे और वह आख़िरत में माफ़ कर दे। वमा ज़ालिक अलल्लाहि बिअज़ीज़! 
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रब्बे-आज़म, अर्शे- आज़म पर है तेरा उस्तवा 
तृहै आलीं, तृ है आला, तू ही है रब्बुलउला | 


हम्द, पाकी किबरियाई मेरे सुब्हानो-हमीद, 
सिर्फ है तेरे लिये जितनी त्‌ चाहे किबरिया। 


लामकां, बेख़ानमां, तू है नहीं हर्गिज़ रफ़ीअ 
_अआर्श पर है तू वक़ीनन, है पता मुझको तेरा | 


अर्श पर होक भी त्‌ मेरी रगे-जां से क़रीब 
इतना मेरे पास है में कह नहीं सकता ज़रा । 


भर्श पर है ज़ात तेरी, इल्मो-क़ुदरत से क़रीब 
तू हमारे पास है ऐ हाज़िरो-नाज़िर ख़ुदा । क्‍ 5 
क्‍ .... अर्शपर है तू वक़ीनन और वह मकतूब भी 
तेरी रहमत है फ़ज़ू तेरे ग़ज़ब से ऐ ख़ुदा | 
अरबो ख़रबों रहमते हो, बरकते लाखों सलाम 
उन पर उनकी आल पर जो हैं मुहम्मद मुस्तफा | 
_काबिले-तारीफ़ है तू मेरे रब्बुल आलमीन, 

क्‍ क्‍ .... तू है रहमानो-रहीम-मालिके-वौमे-जज़ा | 
हम तुझी को पूजते हैं तू ही इक माबूद है, ि 
हम मदद चाहते नहीं हर्गिज़ कभी तेरे सिवा | 
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तू है ज़ाहिर, तू है बातिन, अव्वलो-आरिंर है तू, 
 फक्र भी तू देर कर दे, क़र्ज़ भी वा रब मेरा । 





में ज़मीनो-आसमां पर डालता हूं जब नज़र, 
_ कोर्ड भी पाता नहीं हूं मैं ख़ुदा तेरे सिवा । 


चाँद-तारे दे रहे है अपने सानेअ की ख़बर 
तेरी कुदरत से अबा है बिलवक़ीन होना तेरा | 


मैं तुझे कुछ जानता हूं, तेरे कुछ ओसाफ़ भी 
त्‌ क़वामत में भी होगा जाना-पहचाना मेरा | 


तू मेरा ज़ाकिर रहे मैं भी रह ज़ाकिर तेरा 
हो ज़मी पर ज़िक्र तेरा आसमां में हो मेरा । 


क़ल्बे-मुज्तर को सुकूं मिल जाये तेरी वाद से 
और तेरे ज़िक्र से हो मुत्मईन वे दिल मेरा । 


रोज़ो-शब, सुब्ह मसा, आठों पहर, चौसठ पड़ी 
तृहीतृदिलमेहरेकोईजहोतेरे सिवा। .. 


.. मैं हमेशा वाद रकक्‍खू अपनी मजलिस मे तुझे 
तू भी मुझको वाद रक्‍खे अपनी मजलिस में सदा | 


बन्द तेरी वाद से मेरी ज़ुबां वा रब न हो 

मरते दम तक, मरते दम भी ज़िक्र हो लब पर तेरा 
ज़िन्दगी दुश्वार हो तेरी मुहब्बत के बगैर . 
_माही-ए-बेआब हो बे-ज़िक्र ये बन्दा तेरा | 


मैं ठुआ के वक़्त तुझ से इतना हो जाऊं क़रीब 
गोवा तहतुल अर्श मे हूं तेरे क़दमों में पड़ा । 


